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प्रकाशन समाचार और इस ८ वर्ष की पत्रिका के प्रकाशक 


'राजकमल प्रकाशन इसके पाठकों को नये वध का अभि- 


. नन्दन करते हैं। हिन्दी के लिए, हिन्दी के लेखकों, प्रका- 


शकी ओर पुस्तक विक्रेताओं के लिए, १६६१ का बंध शुभ 
. और मंगलमय सिद्ध हो ! 

पहली जनवरी १६६१ से राजकमल के जीवन में एक 
नये अध्याय का श्रारम्भ हो रहा है---इस प्रकाशन समाचार 
के पाठकी को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से हम इस परिपत्र 
द्वारा अवगत कराने जा रहे हैं। १६४७ में स्वतन्त्रता- 
प्राप्ति के बाद से हिन्दी के प्रकाशित साहित्य के अभ्युदय 
और प्रगति में राजकमल का घनिष्ठतम सहयोग रहा है--- 
द उठाया जाने वाला नया कदम भी उसी 
प्रगति की ओर निर्दिष्ट है 

... राजकमल की स्थापना दिल्ली में स्वतन्त्रता-प्रामति के 
.. चन्द ही माह पहले हुई थी। हिन्दी-प्रकाशन की तब की 
परिस्थिति से श्राज की पीढ़ी के लोग खब परिचित हैं 
. प्रकाशकीय निष्कियता के उन दिनों में अवॉचीन ढंग और 
. साधनों से प्रकाशन-काय के लिए एक बड़ी संस्था का सूत्र- 
. पात करना तब साहस की बात थी। 

नयी रूपसज्जा लिये हुए ओर प्रसार-प्रचार के नये 
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तरीकों से विज्ञा- 
पित राजकमल 
द्वारा प्रकाशित // 
पुस्तकों . को 
आरम्म से ही 
लोकप्रियता मिली, 
हिन्दी-भाषियों में 
हिन्दी की पुस्तकों 
की एक नया 
सम्मान मिला-- 
उनके लिए एक 
नयी माँग पेंदा 
हुई | राजकमल 





 श्रालोचना- जैसी 
पत्रिका की , की 
मल कट आलोजसा' के प्रथम अंक दे; कभर का चिन्र 
कल्पना की द द 


जिसका प्रकाशन अक्तूबर १६५१ में आरम्भ हुआ-- 


प्रकाशन समाचार को, जिसका पहला श्रंक सितम्बर १६४३. 
निकला श्रौर आज तक एक निश्चित तारीख पर प्रति- 


मास अवाध गति से प्रकाशित हो २ 


|| 
जिसके बारे में राजकमल का पहला विज्ञापन प्रकाशन 


समाचार के सितम्बर १६घ८ में प्रकाशित हुआ था । 
। प्रकाशम समाचार के माध्यम से प्रकाशकों के छ्क 


संघ की आवश्यकता पर पहले अंक से ही बल दिया गया 

था और आज एक सशक्त संघ प्रकाशकों की सामूहिक 

समस्याओं को सुलझाने में तल्लीन है। राजकमल ने इधर 

हिन्दी की लोकग्रिय पत्रिकाओं के इतिहास को नई कहानियाँ 

हम का सूत्रपात करके नया मोड़ दिया है--इस पत्रिका-का 

हर पहला अंक १६६० के बेसाखी के दिन प्रकाशित हआा 

द ओर उसने वह सफलता प्राप्त की है जो अन्य पत्रिकाओं ने 
र२०या ३० वर्षा में ही प्राप्त की थी | 

-.... राजकमल को अपनी कायविधि ओर उद्देश्यपूर्ति में 

हिन्दी के उत्कृष्टमम लेखकों का आशीर्वाद सदैव प्राप्त रहा 

है, प्रकाशकों, पुस्तक-विक्रेताओं और न्यूज़ एजेंटों का 




































क्र; हक, मु ् न] लेके के है हि 200७ लोक 
राजकसल का पृत्तकावक्रय के द्वेच्न मे 2005 
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बिकंद पर क न 
दशा मे धाक- हम टी लक अल कल की 38005 हक 
वितरण का: परशिकाल पाकल पुस्स | 
के ५ ४ 
व ! गाजकमल प्र ! 
हला शाया उस ४६ री] । 
“5 । ५ (; 9 (०4 ्य ४9 ० 2५ १३००" शूँ ॥ 
किया । इसके डर ही कम 
है ; हा ! 
लिए दिसम्बर. ६ उत्डण प्रकाशन । 
300 बी क क आ। पहल ६ उत्केष्ट प्रकाशन ; 
9९ ५६ मम ब्ृम्बर ; १ पा, के आस मे प्रकाशित हो ३३ है ! 
डर '् | 
कम दे रे कु जा ; 
की! कील ३ ४ ः 
मे, मइ ६६४४ | £ ः 
रे न्‍ 
मं श्ला हाय पत्ता ' ४ : 
श्जादाबाद ५3 हर 
डड न (3 के ! ऋताकिय शयदी कहा विढ का दवा शएा 
॥। श्र््ः है| । 
न स्‍्त ४ & 0 मे पटरी आशिक काने एप वर धमादज आदर हतकाव 7 ््ः 
हे 7 आह कब एा। कै जात 





| पी बाजार ३. 


झ्ौः्‌ 


दिल्ली में शो 
अक्तूबर १८५६ 
मे पठना में 
कार्यालय खोले 
गए | जनबरी 
2६५७ में सदर 

सिस भीएक कायालय स्थापित 
दो वध बाद 
कावालब द्वारा हिन्दी के केबल ऊुैकट सारिए 
बची जाती थीं-- प्रकाशकों की झगनी ही कमीशर 


पर । १६६७० के झनन्‍्त तक गत आठ-नौ ब्चों 





शान मजा 
आयाष आर प्रशक्षडा पोकि 
फण्यर उ'राशएक्ार: आता इइकसा गए तह 
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समाचार 
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प्रकाशित 


भूल्य पर झनन्‍्य प्रकाशका की राजकमल री लगामा ह प्‌. द 


लाख स्पया का पुस्तका की बिकी की गई है ! केबल १६६० 
में ही हमारे लेखे के अनुसार यह बिक ४ 
रपया का हुई ! 





काश कि हिन्दी के अच्छे प्रकाशकों की पुस्तकों की. | 
थोक बिक्री करते हुए राजकमल अपनी सेव ए हिन्दी साहिश्य 
भ तेक॑े इस काोय 


के प्रचार-प्रसार में अपित रख सकता 
गे आवश्यक दर से कहीं कम कर्म शन स्वीकार कर 





निजी प्रकाशनों के लाभ में से व्यय करके, निजी प्रकाशनों 
पर लगने बाले समय और शक्ति में से समय और शक्ति 
 जगाकर ही राजकमल ने सम्पन्न किया है श् 





( शेष पष्ठ २३३ 


के कारणा | बन्द कर दमा पका | इस 
| प्र्मनं, ही 


लगभग १७४ लाख 


प्रकाशन समाचार 





जे० डी० बेहय 


१५ अगस्त १६४७ को भारतब्घ स्वाधीन हो गया | विदेशी 

. + सता देश से हट गई। देश स्वतन्त्रे ग्होने पर भी कुछ 

3 समसस्‍्याएँ ऐसी रह गई कि उनका हल शीर*डी निकलाना 

देश के लिए अति आवश्यक था | देश के अन्दर स्पान-स्थान 
पर फैले हुए देशी राज्य एक ऐसी ही समस्या थे । 

राजस्थान के अन्दर भी छोटे-छोटे कितने ही राज्य थे | 


» सर्वप्रथम राजस्थान की कुछ रियासतों ने अपने-आपको 


मिलाकर एक राज्य बनाया | इसकी राजधानी कोटा चुनी 
| यह कायरूप में नहीं आया ओर उदयपुर राज्य ने 
भी उसके अन्दर मिलने की स्वीकृति दे दी। इसके फल- 
स्वरूप छोटे राजस्थान का जन्म हुआ | इसकी राजधानी 


> ६ 


उदयपुर चुनी गई | इसके अन्दर निम्नलिखित राज्य शामिल 


(0 


(१) उदयपुर राज्य (२) बांसवाड़ा राज्य 
... (४) कुशलगढ़ ,, 


(३) हू गरपु 
पल (६) किशनगढ़ ,, 


| (व ेकोडा . ,, 
(१०) प्रतापगढ 





|. 5: (७) दूँदी “० 
. (६) फालावाड़ ,, 

(११) शाहपुरा 

'.. वूसरी ओर मत्स्य राज्य के नाम से अलवर, भरतपुर 

बोलपुर और करोली राज्यों ने यह नवीन राज्य स्थापित 
केया। द क्‍ 
... सन्‌ १६४६ में एक ओर राजस्थान के अन्‍य बड़े-बड़े 
ज्यों ने भी इस छोटे राजस्थान में मिलने का निश्चय 
किया | दूसरी ओर मत्स्य राज्य ने भी ऐसा ही निर्णय 





या | इस अकार अ्रव बृहत्‌ राजस्थान में निम्न राज्यों ने 


अपने-आपको मिला दिया-- 


(१) उदयपुर राज्य ह (२) बांसवाड़ा राज्य 


(३) हगरपुर ”.... (४) कुशलगढ़ ? 
(४) टोंक... (६) किशनगढ़ ” 


(८)बूंदी 7 
(१०) जयपुर“ 
(१२) बीकानेर ” 
अप (१४) अलबर /_ 

(१५) भरतपुर” (१६) धौलपुर 
(१ ७) करोल्ली. (१८) प्रतापगढ़ ?”” 
(१६) शाहपुरा (२०) सिरोही ? 
फिर सिरोही का वह भाग, जो बम्बई में मिल गया था 
ओर श्रजमेर भी इस राजस्थान राज्य में बाद को मिल 
गये | 


(७) कोटा. 
(६) भालावाड़ ?? 
(११) जोधपुर! 
(१३) जैसलमेर 


कं 


है 


कं 


द सन्‌ १६४०-४१ में शिक्षा हु 
सन्‌ १६४६-४० में राजस्थान के अन्दर शिक्षा के क्षेत्र 
मेन तो विशेष प्रगति ही थी और न कोई चहल-पहल ही 
थी | उन भिन्‍न राज्यों में, जिनको मिलाकर राजस्थान . 
का निर्माण हुआ था, जिस प्रकार की और जेसी संस्थाएँ 
चल रही थीं वही संस्थाएँ १६४६-५० में चलती रहीं । 


. सन्‌ १६४०-५१ से शिक्षा के ज्ञेत्र में प्रति आरम्भ _ जा 
हुई। पॉँच सी नई प्राथमिक्‌ शालाएँ खोली गई, प्राइमरी... 


मिडिल स्कूल बनाये गए, और कुछ मिडिल स्कूलों का. 


: स्तर हाई स्कूलों में परिवर्तित किया गया । इस प्रकार सन्‌. 
१६५०-४१ के सन्न में राज्य्णान में जो शालाएं काम कर | की दी क् है 


रही थीं उनका विवरण नीचे दिया जा रहा है 


का 
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रे । ! है पु । . मु ४ भर 
हु बन ् न्‍ हे है] ! है 


४0%. 





रा क्‍ । .* आज़ के लोकप्रिय हिन्दी का 































कवि के घनिष्ठतम सिन्न हारा सम्पादित 


" आए मम ४ 








गेक 








सुमित्रानंदन पंत .. डॉ० बच्चन 
“बच्चन चन्द्र 

अंचल' प्मसिंह शर्मा 'कमलेश 
माखनलाल चतुर्वेदी हरिकृष्णा प्रेमी' 








'भ 


| # 


# रवीन्द्र-साहित्य 
४ क्रावयानबाद २.०० 








॥0९ 





आचार्य बतुरसेन का सम्पूर्ण कहानो-साहित्य रबोच्ध द्वादशी : हानियाँ २.०० 


कु 


गे प्रथम दो भाग प्रकाशित... रवीन्द्र-कथा 0. कक ॥ 
क्‍ साधना द 
5 पगडंडी + ४88 7 ३ ३ एक > ह 


करके 





बाहुर-भीतर प्राचार्य चतुरसेन ४.०० 
दुखवा में कासे कहे ली ४.०० 


582 43035 ॥ श 
हे क्‍ द नाइक 


द नये उपन्यास क्‍ हे क्‍ हे 
अछूता प्यार... मामा वरेरकर ४.०० त्पुडजय लक्ष्मीनारायण मिश्र ३.०७ 
डाक्टर वष्णु प्रभाकर २.५० 


अजय की डाथरी डॉ० देवराज ५.०० ॥ 
भगत मन्दिर अस्त गोपाल शेवड़े . ५.०० तो  हरिकृष्ण प्रेमी 
आनरिश 575 5 अतफूल... न्य ०० कीति-स्तम्भ 

जि : मध्मथनोथ गुप्त, ४६-०० - न गढ़ एक दिन. चर 
राजेन्द्र अवस्थी 'दृषित' ४.००.  चन्द्रगुप्त विश्यॉलिकार 
[5 /भिंदखु - ४:०० धरतो हमारी है... काजलेंकोी २.०० 
अतापनारायशा दण्डन २.०० राज. चतु रसेन 

० बमफल ०० 2 या 
 यंज्वत्त शर्मा हक पक 
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क्री 
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तीसरा संस्कररा 
दूसरा संस्कररणा 


गुरु गोविंद सिजी 


हास्य रस : 


५ प्रसाद का विकासात्मक श्रध्ययन : 


डॉ० किशोरीलाल गृप्त ३॥॥) 


॥ कबीर साहित्य का अ्रध्ययन : 


डॉ० पुरुषोत्तमलाल श्रीवास्तव. ४॥) | 


| हिन्दी काव्य दर्शन : श्री हीरालाल तिवारी है) | 
| हिन्दी भाषा का विकास : 


डॉ० श्यामसुन्ददास॒ १) ॥|। : ४ 

श्री वेदमित्र ब्रती २॥) 

विचित्र सन्‍्यासी : यशस्वी कलाकार श्रीमाशणिकचन्द्र.| 
'चित्रकार' की यह अ्रतुप कलाइृति हिन्दी 
के गरिने-चुने उपन्यासों में रखी जा सकती 
है । मानव-हृदय की कोमल श्रनुभूतियों का 
इतना सुन्दर, इतना रोचक तथा इतना सुक्षम 
विवेचन आपको अस्य किसी उपस्यास सें न 
मिल सकेगा । का 


रूपक विकास : 


देवलोक : बंगला के प्रथम श्रेणी के उपन्यासकार 
श्री विभूतिभूषण बंद्योपाध्याय की भ्रमर रचना... 
देवयान' का यह पद्मणश्री रामचन्द्र वर्मा 
क्त अनुवाद । 


प्रकाशक. 


साहित्य रत्नमाला कार्यालय | 





ड७छ लाजपत नगर, बनारस- २ 





ः ही पी मी या जा रहा है। जन-जलाई मास में एक 
हुए राज्य के रूप में गठित हुआ । राजस्थान की विभिन्‍्त पर विशेष बल दिया जा रहा है। वैन उलार मास मं त्य 
इकाइयों के अन्दर शिक्षण संस्थाओं और शिक्षा के ऊपर विशेष ग्रमियान, जिसका दृश्य आधक-स-आंधिक कयाओ_ । 
किये जाने वाली राशि में बहुत विषघमता थी। सामाजिक को स्कूल में लाने का था, राजस्थास कदस प्रमुख नसयरो.. % 


परम्पराएँ ऐसी थीं कि शिक्षा के गसार को कुश्टित करती में किया गया । इस अभियान के फलस्वरूप काप। संख्या 


. थीं। इन सब बाधाओं का राजस्थान शिक्षा विभाग ने में कन्याएँ स्कूल से प्रविष्र हुए । 
शोर राजस्थान राज्य ने हिम्मत के साथ मुकाबला किया, इसके फलस्वरूप कुछ नये स्कूल खाल भाए। कुछ 





। जिसके फलस्वरूप स्कूल जाने वाले छात्र ओर छात्राओं का. स्कूलों में नये सेक्शन बढ़ाय्रे गए । कुछ स्कूल दो पालियें! 


प्रतिशत, जो स्कूल में पढ़ते हैं, प्रतिबष बढ़ता जा रहा है। में लगाने आरम्भ किये गए । इस झभियात की सफलता 
छात्रों का प्रतिशत, जो स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा. को देखते हुए ऐसा लगता है कि १६६५-६६ तक जिस 
..... है, लेकिन छात्राओं के कम प्रतिशत की वजह से दोनों को प्रतिशत तक शिक्षा-विभाग पहुुँचना चाहता है, उसमें को 
कप ..  मिल्लाकर जो सामान्य प्रतिशत आता है वह नीचे गिर बाधा नहीं होगी. बल्कि शायद उससे आई तिशत तक ' 
रा जाता है। इस कमी को पूरा करने के भी प्रयत्न जारी हैं। पहुँच पाए | 
.... तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस दिशा में ' शिक्षा पर व्यय 
.. विशेष आयोजन करने के प्रयत्न चालू हो गए हैं। इसके सन्‌ १६५०-४१ में राजस्थान राज्य में शिक्षा के ऊपर 
-.. फलस्वरूप आशा है कि स्कूल में जाने वाली छात्राओं का ल्गभः २ करोड़ रुपये खबर किये जाते थे। यह धन्त- 
. अतिशत सन्‌ १६६५-६६ में निम्नलिखित स्तर तक पहुँच राशि बढ़ बढ़ते अब लगभग ६ करोड़ रुपये हो गए 
५ : जाएंगा--- है। इस समय राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग का ही 
इमरी शिक्षा ) कुल स्कूल जाने बजट सारे विभागों के बजदों में सबसे अधिक है। इस 
मिडिल स्कूल शिक्षा १२९.३१% । बाली छात्राह्रों. राज्य की कुल आमदनी का लगभग २४५% शिक्षा 
हाई स्कूल व हायर ॥ गाता डीवादा । यब किया जा रहा है। 
सेकेश्डरी शिक्षा ५.२९७ ] की संख्या का सस्ती शिक्षा 
..... सत्र १६५०-५१, १६४३-४६ ओर १६६०-६१ का आज भारतवर्ष में चारा ओर सब माता-पिता बे अमि- 
.. प्रतिशत तुलना के लिए नीचे दिया जाता है--...._ भावक इस बात की चर्चा करते हैं. कि छात्र और छात्राओं 
7 १६४०-४५ १ की पढ़ाई में जो धन उनको नित्य प्रतिदिन व्यय करना पड़ता 
.. प्राइमरीशिक्षा.... ३.७% है उसकी मात्रा बराबर बढ़ती जा रही है | इस पृष्ठभूमि में ा 
..... मिडिल स्कूल शिक्षा १.६७. यह ध्यान देने योग्य बात है कि राजस्थान रा़्ब में छात्राओं. ४. 
हाई स्कूल एवं हायर सेकेश्डरी शिक्षा ०२% _ से प्रथम कन्ना से लेकर एम० ए० तक सरकोरी संस्थाओं में... 
रा १६५५-५६ ... किसी ग्रकार की ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। छात्रों से 
६२४७. भी बहुत मामूली-सी दयूशन फीस ली जाती है। जो लोग 
२.००७. नहीं दे सकते हैं उनके लिए फीस की दरें और भी कम हैं।... रा 
७ ४४% .. इन्कमटेक्स को मापदशड सानकर यह तथ किया हुआ है... के 
६१ /।/।। . कि जिन माता-पिताओं या अ्रमिभावकों की आमदनी 
(7 /ै8. 5. // ० द .._ इन्कमटैक्स देने वाले स्तर से नीची है उनसे नाम मात्र की _ हा म 
.. ३.८७  खय्यूशन फीस ली जाए। जिनकी श्राय इन्क्सटैक्स के स्तर ० 
.. से ऊपर है उनसे साधारण ट्यूशन फीस ली जाती है--..| 


करारी करी स्कूलों में भी और कालेजों में भी 
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.._. प्रकाशन[समाचार 


राजस्थान राज्य ट्यूशन फीस के मामले में दो और... राज्य-भर के पायलेथ हाई स्कूलों का निरीक्षण करके 
विधाएं देता है| वे इस प्रकार ६--- . सर्वोत्तम स्कूल को एक शीह्ड राजस्थान के मुख्य मन्‍्त्री ने. 

(१) प्राइमरी कक्षाओं में (कक्षा १ से ५ तक) कोई अभी दिसम्बर मास में टोंक में दी है । इस स्कूल का नाम 
ट्यूशन फीस नहीं ली जाती | है राजकीय हाई स्कूल सागवाड़ा (ज़िला डरे गरपुर) | 

(२) मिडिल कक्षाओं में (कक्षा ६ से ८ तक) कोई आशा है कि इसके द्वारा शीघ्र ही काफ़ी स्कूलों का 
ट्यूशन फीस नहीं ली जाती | स्तर ठीक हो जाएगा | 

राजस्थान राज्य के दो नये परीक्षण २. प्राइमरी शिक्षा का विकेन्रीकरशा 

(१) पायलेट स्कूल अक्तूबर १६५६ से गाँवों के प्राइमरी स्कूलों को 


शिक्षण-संथाओं एवं छात्रों के गिरते हुए स्तर को. “चायत समितियों को सोप दिया गया है| प्रबन्धात्मक काय 
। गोकने दो लए गाजस्थातन श्ज्य ४ सन ९ ह्फ्ट्यू-प८ट से एक सत्र पचचायत समिति कक अधीन होता € १ लेकिन शित्षण-कारये 
नई योजना पायलेट प्रोजेक्ट चालू की गई ताकि पुराने की देखभाल व समाल शिक्षा विभाग के अधीन है। अभी 





स्कूलों में घन मिल सके | इस योजना को चलते हुए केवल एक वर्ष ही हुआ है। 
इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक डिप्टी डाइरेक्टो रेट लेकिन पूरी आशा हैं कि इससे स्कूलों के काम-काज में 
१ हाई स्कूल छात्राओं का ओर प्रत्येक ज़िले से सहूलियत होगी, शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा और शिक्षा 

द १ हाई स्कूल का प्रसार राजस्थान के कोने-कोने में हो सकेगा | 


२ मिडिल स्कूल 
४ प्राइमरी स्कूल 
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चुने जाते 
इन स्कूलों को निम्न दर से सामग्री व साज-सज्जा 
खरीदने के लिए धन दिया जाता है--- 
१, हवाई स्कूलों को-- 
४४००० रु० प्रथम व मे 
२००० रु० द्वितीय वर्ष में 
२००० २० तृतीय वध में 
2००० रुू० चखतथ वर्ष में 
२, मिडिल्न स्कूलों को-- 
3०० र० प्रथम वर में 
३०० रु० द्वितीय वर्ष में 
२०० २० तृतीय वर्ष में 





कक+ >फलकक पे न कर समय + 9 + अन्त 7५ बममेनन नस क5 ननेनी कर पके. 


॥9|8]8/8 98/4 #॥]/9]/8] 8।॥8!| 8 8। 8 /!/ 8, 8]8/!8।।7।! है।। 8॥। 8 |8।] है | । 8 | 8 |!/8। है! ॥ ।। 2 | ३०8 अंक । 


आधुनिक साहित्य 


० आधुनिक काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, 
ग्रालोचना आदि के संबंध में एक वह॒दाकार समीक्षा- 
ग्रन्थ । 

७ लेखक की कई आभालोचनात्मक कृतियाँ विभिन्‍न 
विश्वविद्यालयों की उच्च वक्षाओं में विशेष अ्रध्ययन 
के लिए स्वीकृत होती आई हैं 


दबााहाइपइ हा हि ड हा हा 8 है हि 876 ॥| क्र इतड़ा। ह 4 ह89॥: 


इ वि! हि 82/874/8: 8 48/88/:8//8/58/ ह8732] ह 277 89:898!8!।48]8/ 8 8/ 27 है।। है।। 87। 8 8| 87 ८८ 


हि 2888 कक वर्ष में # तोन हज़ार रुपये एडबांस देने की सामथ्ये ५ 

१५० २० द्वितीय वर्ष में रखने वाले प्रकाशक ही' पत्र-व्यवहार करें ॥ | 5 

१०० २० तृतीय वर्ष में विश्वस्भर मानव ह न 

.... इन स्कूलों पर प्रत्येक स्तर पर विशेष ध्यान दिया ८घ८, कल्यारती देवी, इलाहाबाद-रे न 

. जाता है मम न न मन ता मय 
.. जनवरी, १६६१ कल के पल पक .. २! 






















बीस बरस पहले राजस्थान में स्व॑सामान्य पुस्तकों को खपत 
के दो विशिष्ट बाज़ार थे | 
(१) राजा-महाराजा-जागीरदार-ठाकुर तथा उनके 

तहपाठी लोग, जिनके खास समय बिताने के लिए मनोरंजक 

पुस्तकों की निरन्तर माँग बनी रहती थी। इस सद्‌ में खच् 
.. करने के लिए उनके पास विपुल धनराशि उपलब्ध रहती 
... थी । कई साम॑तों के निजी पुस्तकालय थे जो प्रतिमास न 
हक नई पुस्तक खरीदने को इच्छुक रहते थे | 
... (२) राजस्थान-प्रवासी सेठ-साहकार, व्यापारी ओर 
.. उद्योगों में लगे लोग जब लंबे श्रवकाश में राजस्थान में आते 
... तब राजस्थान में अपने निजी पुस्तकालय के लिए विधि८ 
: . बिषय की पुस्तक खरीदते थे | द 
.. शिक्षा का प्रचार बढ़ने से कुछ नवयुवक शिक्षार्थी एवं 
. भध्यम श्रेणी के राजकीय कर्मचारियों में खरीद कर नई-नई 
. पुस्तक पढ़ने की रुचि बताने लगे | सामाजिक व राजनैतिक 
.. कार्यकता मी हिन्दी-पुस्तकों की खरीद में हाथ बँटाने लगे 
.. ओर आन्दोलन करके राजकीय एवं कुछ सार्वजनिक 
.. संस्थाओं में पुस्तकालय खुलवाने लगे | 


के पाठक निरन्तर बढ़ने लगे | 














स्थिति दो-तीन वर्ष बनी रही | राजस्थान को 


. थोड़े वर्षों बाद राजकीय पाठशालाओं में पस्तकालय 
खुलने लगे और सही अर्थ में राजस्थान में हिन्दी-पुस्तकों 





श थे 
5 न पा | लत क्रय ई ५207 व हर हक ७ ० 
में पाठम-पुस्तकें बेचते थे और बाहर से आने वाले पुमकड़ 


हक 


पस्तक प्रकाशकों के प्रतिनिधि इनके द्वारा परस्मक-विकेय 
का काम करने लगे | 
राजस्थान के प्रत्येदश र्मवाड़े के प्रवास नगर भे सहसा 
बड़े पमाने पर सावजनिक पुस्तकालय खुले आर वे ही 
रीर॑-बीर पसतवा लरीदने वाले प्रधान ग्राहव बनने लगे | 
जब राज्यों का विधटन हा और झाजादों के नवीन 


वातावरण से सान्षस्ता चढ़ने लगी तो झाम-प्र 
छोटे पुस्तकालय खुलने लगे और इस ते 
स्थान में सॉव-गाव नई पुस्तक पहुंचने लगीं | 
पाठशालाओं के पुस्तकालय भी अधिक संख्या | 
मंगने लगे। जिस झनुपात में मांग बढ़ी उस 
नयग्रे प्रकाशक न 
करने में अ्रसमथ रहे 
राज्स्थान में पुस्तक देने वाले कुछ दो प्रकाशक थे 
और उनका माल काफ़ी मात्रा में निकलने लगा | य 


0 
भें ऑफ 


समस्त राज 


स्तके 
अनुपात मे 





' इस नए मांग 
का पता अन्य बाहरी प्रकाशकों को लगा और वे भी इस 
क्षेत्र में आने लगे । जिस अनुपात से प्रकाशक एवं उसके 
प्रकाशनों को बृद्धि हुईं, उस अनुपात से राजस्थान की 
माँग नहीं बढ़ी श्र नतीजा यह हुआ कि कुछ कम साधन 


..बाले प्रकाशक राजस्थान पुस्तक-बाज़ार को दूषित करने... 


वे बिल में कम कमीशन दिखाते ओ 
यक्षु को धूस में नकद रुपए देने लग गए 
( शेष पृष्ठ २६० पर ) 


पुस्तकालय 
आर बाद मे. 





कक 
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कै 





हत्येक पुस्तकालय तथा संस्था के लिए संग्रहणीय ५ 
हमारे महत््वप्र्ण नवीन प्रकाशन 


भारतीय क्रान्तिकारो श्रान्दोलन का इतिहास (सचित्र) : मन्मथनाथ गुप्त 
यह पुस्तक बीस वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई थी और छपते ही सरकार द्वारा ज़ब्त कर ली गई थी। क्रान्ति- 
कारी आन्दोलन के सम्बन्ध में यही एकमात्र प्रामाशिक ग्रन्थ है। क्रान्तिकारियों के अनेक दुलेभ चित्रों से 





पूर्ण यह पुस्तक सभी के लिए अनिवाय्ये रूप से पठनीय है और संग्रहणीय भी । 9०.०० 
भाजिनी के बनों में (सचित्न) : श्रीनिधि सिद्धान्तालंकार 
उपन्यास से अधिक रोचक और कविता से अधिक कोमल भावताग्रों को अपने में संजोये कण्वाश्रम की 
खोज का सरस वर्णन । पुरस्कृत पुस्तक 'शिवालक की घाटियों में' के लेखक की नई कृति । ६.०० ; 
फिल्म-अभिनय-कला : ... डी० पी० बेरी ३ 
अभिनेता बनने के लिए इस सुन्दर पुस्तिका में सेकड़ों झचिकर एवं लाभप्रद संकेत हैं। यह पुस्तक सभी 
कलाकारों और भावी भ्भिनेता-अभिनेत्रियों के लिए वरदान है। ५.०० 
कबूृत्रखाना (उपन्यास) : शलेश मटियानी २.५० 
प्यार ओर पेसा (उपन्यास) : राजा राम शास्त्री ३.०० 
पर्दे के पीछे (नाटक) : उदयशंकर भट्ट. ३.०० 
एकला चलो रे (नाठक) : रा 9.०० 
ढोंगी (नाटक) : | विनोद रस्तोगी शक 
.. रंग और रूप (एकांकी-संग्रह) : सिद्धनाथ कुमार २.०० 
. ग्राषाइ्भूति : आचाये तुलली. २.५० 


इस मास के नये प्रकाशन 
होलदार (उपन्यास) : शलेश मठियानी ६.०० बिना बुलाए पंच (सचित्र) : 


करुणा, कचोट और कुठाओं से परिपूर्ण, मन को देवराज दिनेश” ३.०० 
; भ्रु ने ६ लेजे पा कक करू छ घाल स्थः हा क्र 3 
 भुरभुराने और कलेजे को कुरकुराने वाला उपन्यास । हास्य-ब्यंग से सराबोर एकांकी । 
नई पोढ़ी, नई राहें : रामकुमार चतुबंदी ३.०० द ह 
हे ई राह 5 हर मुक्तिदृत : उदयशंकर भट्ट २.०० 
राष्ट्रीया, सामाजिकता और प्रगतिशीलता से. 0तिहाएि गे क्‍ 
$ ओत-प्रोत मनोहर कविताएँ । | जज कम द 
४ मध की रात और ज़िन्दगी : चिरंजीत २.०० क्रान्तिकारी : “उदयशंकर भद्द २.०० 


श्रंगार और जीवन-सम्बन्धी सरस कविताएँ । सामाजिक नाटक |. न के, 


आत्माराम एण्ड सन्‍स, काश्मीरीं गैठ,....| - 


पो० बॉँ० १४२६ (?, 5.) दिल्‍ली 









































. भागते-मागते वे चिल्लाते जा रहे थे कि एक 





ऐंटनी स्टार 


ज- पृ हि पक न ेँ के स्याटट 2 ते 
यह लेख “न्यू सटट्समन लब्दन में 
ऐ] ]॒ 
' 
कक मास (कप अेजप ५ 
५ ए्‌ नवसब्ध् रे ह 2 5 7 5 ल्ः "४ जे रे 


साभार जकाः 


 दिन-भर वह लड़का खिड़की के पास खड़ा समुद्र को तरफ़ 


देखता रहा, जिधर से शाहज़ादी आने वाली थी | लेकिन 
बह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह वहाँ खड़ा था कि 
इतने में सिपाहियों ने आकर उसे पकड़ लिया ओर उसे 
पकड़कर उस बड़े-से पीये के पास ले गए जिसके नीचे आराग 


जल रही थी और जिसमें से खोलता हुआ तारकोल उबल- 

... उबलकर बाहर गिर रहा था। लड़का यह 

. उठा, लेकिन भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं था ; 
इसलिए उसने अपनी आँखें बन्द कर लीं ताकि वह कुल्य 
देख न सके | 


देखकर कोाप 


यकायक कुछ लोग तेज़ी से भागते हुए दिखाई दिए | 


.. जहाज़; जिसके पाल हवा में तने हुए थे, सीधा शहर की 
.. तरफ़ आ रहा है। किसी को भी नहीं मालूम था कि वह 
.. जहाज़ क्या था या कहाँ से आ रहा था 
... घोषणा की कि जब तक जहाज़ पहुँच नहीं जाएगा तब तक 
.. वह लड़के को नहीं जलाएँगे | 


लेकिन राजा ने 


कहानी जब यहां पर पहुँची तो पाँच वष की लड़की 


० कहानी सुनते-सुनते फूट-फूय्कर रोने लगी। उसकी माँ ने 
... परियों की कहानियों कौ क्ताब रख दी ओर बच्ची को. 
.. तसल्ली देने लगी 


“रोश्रो नहीं । उस लड़के को कुछ नहीं हुआ | उसे 


_खौलते छुए तारकोल के पीपे में नहीं फेंका गया | वह बच _ 


गया ।” 


“लेकिन में तो चाहती थी कि उसे तारकोल के पीपे न करने का सवाल है, इसके पत्त में बहुत सी बातें कही... 


कक ८ जल ५ ०० थी ०५ 
गत किया जा रहा है । 


आज 


में फक दिया जाए,” वच्ची ने सिसकियाँ लेते हुए कहा । 
यह निराशा उसके लिए असझ थी कि वह रोम चकारी खतरा 
व्यवद्वार में पूरा नहीं हुशा | 

इस सच्ची घटना से यह पता चलता है कि पहले से य 
बता सकना हमेशा सम्भव नहीं होता है कि किसी पुस्तक का 
बहसे पूर कया प्रभाव परेगा | प्रनत दभा ग्य की बात तो यह 
है कि हमारी सारी जासकारी इस छोटी-सी पहना के ही 


स्तर की है, और जहां तक सुर मालूम है, जिन तर हाल 


है 5 


| शक न] 2; न] ॥क। धर! पा है ही दी ४५५ शक थ 
है मे देलिविज्ञन के बार मे छानदीन को गन भी इस 
हे 2 । ३७४ ।॥ .. #। कप द्ः कि के /१५४ आग हा] धर! २१0 #« + हे कमि/॥ 4404" 2 थे (0; हि 0 भं जकात प "/ 2०7 ०३ है है ४ |] | हक पा 
प्रकार की को: हानबास बचना पर साहिय के धगाव व 


बार ही का र | 
पंब्चा के माता-पता, पुर 


बे 
गद्नक बहया बच्ची 


॥लगों के गच्यक्ष श्री 
द्वारा पढ़ी आने बाली चीज के बार 
में गहरी चिन्ता प्रकट करते ह€ | सबसे यहले तो श्ामलोर पर 
उन्हें इस बात की जिन्‍्ता रहती हे कि बच्चे को भवभीत या 
दुखी न किया जाए. ; दूसरे, समय से पहले ही उसमे काम- 
चेतना जाग्त न होने पाए ; ओर तीसरे, उसे श्राक्रामक 
प्रवृति अपनाने या कुमार्ग पर चलने का प्रोत्साहन ने 


ट्‌ 3 
हु 


| मिले ड़ ल्ोर को इस चिन्ता का शाधार शागतार द प्र 


उनके इस विश्वास पर कि बच्चे मासूम, संन्‍्धे प्राणी 


| होते यि जिनके दिमाग से अर खिककर बार सता हू जाने 


चाहिए। मनोविश्लेषण-सम्बन्धी शोध-का्य द्वारा इस 
विश्वास को दूर कर दिया जाना चाहिए था, पर इसे श्रभी 
तक दूर नहीं किया जा सका है। जहाँ तक बच्चे को भयभीः 


शेकारान समाचार 








ञ्ञा मकती !्ा हालाँ कि ह््म्‌ सर्भ ! दर; ! गोला बहत भयभीत पड जहर ३३० रह ३७०१३ ८००१६ / ७० डी पएआ बह है है # )े ० है है 0 ६ है है है ३४ ३५४११ ४ हर 
है न रा हमारे कछ उत्कृष्ट प्रक 
होना अच्छा लगता है। ओर यह तो कोइ भी नहीं चाहगा हमार कुछ उत्कृट जकारान 


कि बच्चा दखीं हो, हालाँकि कभी-कभी भावादवेग के आलोचना नस की 
गा न आह विद्यापति क्‌० सूयंबलीसिह 39:9४ % 
न हर ४ साल हॉतला | हार उससे $+ द्ट् | गे न 
न मकबरा * प्रसाद के प्रगीत श्री गएोश खरे... ६.०० 
बोक हलका ही जाता दे | कुछ उदाहरणा से यह सम्भव हो ९ पाइचात्य-समीक्षा-सिद्धान्त 
कता है कि काम-चेतना समय से पहले ही जागत हो जाए ५ डॉ० केसरीनारायण शुक्ल ३.०० 


हि ४. हो धर 
आर वह उस बच्चे के लिए नई समसस्‍्याएँ गैंदा कर सकती है, , ग्राधुनिक काव्यधारा डॉ० केसरीनारायण शुक्ल ५.०० 
९ आधुनिक काव्य में रहस्पवाद डॉ० विश्वनाथ गौड़ ७.०० 


जिसकी अहं-भावना इतनी मज़बूत न हुई ही कि है ९ हिन्दी साहित्य और साहित्यकार 

उनका सामना कर सके; ओर दुष्टता के आचरण को तो २ श्री सुधाकर पाण्डेय >क 

किसी मी हालत में प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए । परन्तु ह$ क्दा सुहागित रूठ गई को ३.०० 
समवेत श्री शात्तिप्रिय द्विवेर्द १.७४ 





इसमें बहत सन्देंह है कि पुस्तकी से स्वतः कभी भी बच्चों रे 

है ञ किस पक अमर ' 3 ७. ९ कथाकार प्रेमचन्द और गोदान 

यर वह भयानक प्रभाव पड़ता हो जो चिन्ताग्रस्त ग्रोढ लोगों जग वश रियिगी आल को 5 

की राय में उनसे पड़ता है। द कथाकार प्रेमचन्द और गबन॒ ,, २.०० 
आप लोगों में से बहतों को याद होगा कि कछ वर्ष ९ कहानो 


पहले 'हारर कामिक्स' को लेकर कितना तृमार खड़ा किया हिन्दी कहानी माला डॉ० केसरीनारायश 





गुबल तथा भगी रथ मिश्र ३.० 
गया था ; शरीर आपने से कुछ लोगा ने डॉक्टर वर्थम की ९ ... सिमार डे फत कम श कप ५ ५ 
पुस्तक सेडक्शन ऑफ़ द इस्नोसेन्ट' (मासूों को बहकाना) ९ भमप्नस्ते डॉ० गआरत्मानन्द मिश्र | 
भी पढ़ी होगी । इस पुस्तक में, जिसमें भावुकता के ग्बल तथा श्री मुमताजउद्दीन सा १७०४७ 


प्रवाह के साथ बहुत लम्बी-चोड़ी बातें कही गई हैं, 'हारर ५ कर तथा मनोविज्ञान 
हद त ल् 
कामिक्स”ः पढ़ने वाले बच्चों पर उनकी प्रतिक्रिया की क्षाशास्त्र डॉ० सीताराम जायसवाल ७.०० 


के 8 8 5 ! भूगोल शिक्षश न २.५० 
अपेक्षा स्वयं डॉ० वर्थभ पर उनकी प्रतिक्रिया का अधिक & ट्लाक्षाप्रणालियाँ और प्रवर्तेक है 
उल्लेख किया गया है। यद्यपि उन्होंने इस पुस्तक में दावा आचाये सीताराम चतुर्वेदी. ६.५० 
यह किया है कि बच्चों में छोटी-छोटी बातों के लिए मचलने $ अध्यापत् कला ३.०० ' 


नर ने जि रु हर ८6 5 हु सरल सघृतले पिदि वज्ञान प्रा० लालज ते राम शुक्ल एप 00 
सं लेक न्यू | कर नें तक जतने न शत श्ने सक य कक परह्ध ते ] 
रु ीर्र ॥ 22 तह ध्राधनिक सनोविज्ञान हे ९३,०00 


उनकी सारी ज़िम्मेदारी इन्हीं 'हारर कामिक्स' पर है, पर & मनोविज्ञान चिन्तामरिण है हे लक 


नहोंने अपने इस दावे की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं दिए $ मनोविज्ञान और आरोग्य. ,, १.५० ५ 
हैं । इतिहास और नागरिकशास्त्र 


में समझता हैं कि कोई प्रमाण दिए भी नहीं जाएँगे। ९ भारतवर्ष का इतिहास डॉ० प्रव्धविहारी पाण्डेय ३.४० है. 
ढ _ _ _.> २९ श्राधुनिक योरुप का इतिहास डा० हीरालाल सिंह है. रफ पा 
हारर कामिक्स? के सम्बन्ध में बुनियादी आपत्ति यह नहीं है ९ तथा डॉ० रामवृक्षसिह छ्ग्न्पु 
' कि उनमें जिन विषयों का चित्रण किया जाता है उन 'गरिकशास्त्र के मलतत्त्व प्रो० कन्हेयालाल वर्मा. ९. 
कोई दोष है, बल्कि जिस भोंडे और भद्दे तरीके से उन्हें पेश * तथा डॉ० हीरालाल घिह. ४.०० ९ 
किया जाता है वह तरीका खराब है। इस बात का कोई ९ विविध पे मा क्‍ गा 
गा अत वी गिलल दि क्रामिक्स' पढ़कर ; 'थेमंजरोी आधचाय॑विश्वनाथप्रसाद मिश्र २.७५ 
अकाट्य प्रमाण नहीं मम के हारर कारमिक्स' पदक 
का ५ 5 हे ते । ई रे हे हक पा हब ९ भारतीय धामिक पुनर्जागरण डॉ० रामवृक्षसिहु २.५० $ 
.. बच्चे बिगड़ जाते ६ और उनमें शायद ही कोई ऐसी चीज़ है 
के 3 मय हिन्दी की सभी प्रकार की पुस्तकें मिलने का स्थान $ 


४ 


कक | 





होती हो जो इससे पहले के प्रकाशनों में न मिलती हो | +्ध 
किए | द हक कली क्रॉस एफ ण 
उदाहरण के लिए जैक हाकवे की साहस की कहानियों में $ नन्द किशोर एण्ड संस, चौक, बारा' 8 



















जलकर बट सा 3030-००. मु पक अं. > 2 दल | 
5 कर की हक गरम 2 6 
०0 2 


जाती हूँ, परन्तु दोनों हद म्‌ डब्ल्यू० एस० 


हे कप झ. | का क् डे | 
लोग 'कामिबस' के कारण चिन्तित रहते हैं व 
है उमा आक सिह सा (2 थूं३ थू? थे? 535 


.. है हमारे महत्वपूर्ण नवीनतम प्रकाशन 


शव कफ आम हक: 


६4.2 2.83 ६, 


६33 


ब्5 7 के ५... ७२ भकान्‍वात नम, नह. पिवोतकामार बथणछक+ 9. भा दुत.. धन गाया हरा. ल्‍का जामब्य प्र ॥ एच डा... प्रशाड जया चल... >आइकर 


गे ह | 
एक जगह एक लड़ेकीं को दंहकते हुए पत्थरों से जलाने का 
विवरण मिलता है ओर एक जगह एक मनुष्य के घीर-बीरे 
खा लिये जाने का वशुन किया गया फिर भी विक्टों- 
रिया-युग के अन्तिम तीस वर्षों में जिस पुस्तक का नायक जैक 
हाकवे होता था वे सबसे ज्यादा बिकती थीं। क्या इससे 


#(९३५२/ 


#िएछ 


हम यह निष्कर्ष निकालें कि हमारे बाप-दादा बचपन में पढे 
हुई किताबों के फल्लस्वरूप ही ऐसी हरकतों से आ्रानन्द प्राप्त 


को 


करते थे ? विक्टोरिया-युग के लोग योन-जीवन के दूसरे 
पहलुओं के बारे में तो ज़्यादा संकोच से काम लेते थे, पर 
उन्हें दूसरों को पीड़ा पहुँचाकर आनन्द लेने में उतनी 


परेशानी नहीं होती थी जितनी हमें श्राज होती दे । द 


मिकाडो' ओर द योमेन ऑफ़ द गाई नामक पुस्तक 
समझी 
गिलब् ने खले 


बशान किया है 


4) 
भाड़ 


तौर पर ज्यादातर यातनाएँ देने का ही 


और कॉनन डायल की कुछ कहानियों में भी इसी प्रकार 


हे ४5 फ 5 शक लक 
हैं कि जा प्राद् 
धायद यह 


की रुचि का प्रमाण मिलता है। ऐसा लगता 


है 


स्त्रबा 


डॉ० सुशीला नेयर एम० पी० 
भूमिका-लेखक : महात्मा गांधी 
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| 
'कूवदःक के कु कूचनयत कृ कु कुक फू: 


ल्‍  वर्शन होता है 


» में प्रेम भी होता है और मार-धाड़ भी और न ही. इसे 
; . कोई आश्चर्य की बात है कि बच्चों को 





डे. हे हा कं हक कण कन्‍्कत तन भ शक न्ल्ड पु रे हक मन 
अदान करते ६ दकास की लंबा हाकिया से पाए - 
भूल है “क ५७५५९ /४५+थ के 6 हे औ.. उहहकूक सरहततत “तभात ४आ। पलक हे 
बकयाल [ पते $+ रा श्र ग् हु ५ | 8 हुक कै) के) हा का ० | हि हि 


श्रीर इस काम के 
पिता पर 
के अपने लगाव की बाभाओं को हुर 
की कहानियों में साइसिक कार्यों का आपक्षा प्रेम की 


भावना कम रपप होता ४। इसका कारण कुछ 74 मेक ह! 





चपन को निभरता ह; 


क्र 


पए।३४ 


है हीता है कि इस कहा निया के स्चायिता आपाचिजनक, 


शब्दा का प्रयाग करते से बयता चाह | और का हुथ 


तक कारण यह होता है इस कहानियों भें सेक्स का सस्य 
बचकाने रूप में होता है, स्प्री-पुरुष के सम्भोग के रूप मे 
| पारया का कहानियां के अन्त में राहजादा साहजआाद 
को जीत लेता ६, उसी प्रकार जैसे विक्शेरिया-युग के से 
न्‍्यासों के अन्त में हीरो ओर हीरोइन की शादी हो 
है और यही कारण दे कि बच्चों की लेडी 
जसी पुस्तका में, जिन 
लगभग कोई दिलचस्पी नहीं शोती। 
हूं कोई आश्यय की बात नहीं है कि परियों की कहानि? 


टेलीज लू 
गी के वान-जीवन का 


72] निय॑ [ 


में इतना मज़ा क्‍यों आता है; क्योंकि इन कहानियों में 


जाती. 


| 
ं 


अकाशन समाचार 








जिन यगों-पराने वियया को लिया जाता है 


५; 
५ 


मनोंदशा को प्रतिविम्बित करते है ओर परियों की कहानी ! 


>मा री घ 


र बच्चे के कह न दवा 


| 


| 


-जगत का अचेतन जो 


जजपुछ पं 


भावनाओं पर अधिक प्रभाव पड़ता है, 
नई बात नहीं डालतीं, बल्कि जो चीज़ पहले से वहाँ मौजूद 
होती है उसे साकार कर देती 
किसी पुस्तक को पढ़कर हमारी भावनाओं पर 
क्रिया होती ही नहीं | हमारे अंदर किसी ऐसे ताले का होना 


आवश्यक है जिसमें उस पुस्तक की कुज्जी लग जाए. ओर । 
यूदि यह कुष्जी नहीं लगती तो उस पुस्तक का हमारे लिए । 
कोई अर्थ नहीं है। जब हम किसी कलाकार या लेखक की 
रचना को सराहते हैं तो हम उसकी सजन-शक्ति की इतनी । 


सराहना नहीं करते जितनी कि इस बात की कि वह स्वय॑ 


हमारे मस्तिष्क में पहले से मोजूद चीज़ों को साकार कर । 
देता है ; विशेष रूप से उन चीज़ों को जिनका हमें आंशिक । 
रूप से ही आभास रहता है औ्रोर जो इसीलिए अमूर्त होती । 
 हैं। हमें जो रोमांच होता है वह किसी चीज़ को पहचानने | 


का होता है ; यदि हम किसी चीज़ को न पहचानें तो कोई 


रोमांच नहीं होगा, बल्कि वह वेसे ही कोरी प्रशंसा होगी | 
जैसी कि हम किसी ऐसे ज्षेत्र में कोई महान्‌ काय करने । 
वाले व्यक्ति की करते हैं जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं । 


समभते । 

यदि बच्चों के दिमाग में मार-घाड़ ओर प्रेम की 
भावमना से सम्बम्ध रखने वाली कल्पनाएँ भरी रहती हैं, 
आर यदि वे परियों की कहानियों में 
चीज़ों में इसलिए दिलचस्पी लेते ह कि 


. से उन्‍हें ऐसा करने का प्रोत्साहन मिले | 


उद्विग्न बालक, जिसमें अपराध करने की प्रवृत्ति पाई 


जाती है, कभी-कभी अपने अपराध का कारण यह बताता 


पा है कि उसे यह बात कोई किताब पढ़कर सूकी थी, जो कि । 


जिम्मेदारी से बचने का एक तरीका है| परन्ठ जिस बालक 


7 अनबजे, १६६१... 


। सशञश्रह्णाय 





. £'५ कक, ) क्र री ५, 2: ४" ते । 
जिस चीज़ को पढ़कर जानकारी प्राप्त हते का अपंज्ा 
ध] न्य 5 भ हो 
वे मस्तिष्क में कोई । 


है | यदि ऐसी बात न ह्वोती तो | 
कोई प्रति- | 


या ऐसी ही दूसरी | 
उनमें उन्हें | 
किसी चीज़ को पहचान लेने का रोमांच मिलता है तो फिर । 
... अपनी इन कल्पताओं के अनुसार उनका श्राचरण क्यों | 

नहीं होता और क्या इस बात का खतरा नहीं दे कि पुस्तकों | 
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कक 


की भावनाओं में विश्व्वलता होती है वही अपनी कहप- 
'झं को क्रियान्वित करने की बात सोचता है। 
यदि ऐसा न होता तो हम सबने अब तक अपने भाई- 
बहनों का गला .घोंद दिया होता, दर किसी स्त्री के साथ 
व्यभिचार करने पर उतर आते और अपने माता-पिता 
को तिलांजलि दे दी होती श्रोर जिस किसी ने भी किसी भी 
प्रकार हमारा विरोध किया है उसे मार-मारकर उसका 
कचूमर निकाल दिया होता | जेसा कि एक प्रख्यात बाल 
मनो विज्ञानवेता ने कहा है, “व्यक्ति सतत इस चेद्टा मे 
लीन रहता है कि बह आंतरिक तथा बाह्य वास्तविकताओं 
को एक-दसरे से अलग रखते हुए भी उनमें परस्पर-सम्बन्ध 
.. बनाए रखे |” एक सामान्य वालक तो ऐसा कर सकता दें, 
.. पर मानसिक रुप से उहिम्न प्रौढ़ व्यक्ति की तरह उद्दिग्न 
बालक भी इन दोनों जगत्‌ को आपस में मिला देता है 
ओर फलस्वरूप वह अपनी कल्पनाओं को क्रियान्वित करने 
लगता है ओर या तो अपने माँ-बाप को छोड़कर भाग 
जाता है या उन्हें पहाड़ पर से नीचे ढकेल देता है। परन्तु 
मुझे दृढ़ विश्वास दे कि आज तक किसी भी पुस्तक को 
पढ़ने की वजह से कोई भी ऐसी पिस्तोल नहीं चलाई गई 
.. जिसकी लबलबी पर पहले ही से कोई डँगली कॉप नहीं रही 
_ थी | अन्त में देखा जाए तो जो चीज़ हमें अपना मानसिक 
संतुलन ठीक रखने ओर अपना आचरण सम्य बनाए 
.. रखने में सहायता देती है, वह है दूसरे लोगों के साथ हमारा 
. सम्बन्ध। 
.. बच्चे क्‍या पढ़ें और क्या न पढ़े, इस सम्बन्ध में 


... किसी किस्म की रोक-थास करने की कोशिश करना वांछु 
... नीय हो भी, पर बेकार है। यदि सामान्य बच्चे पर साहित्य 


.._ का असर उतना ही ज्यादा पड़ता हो जितना कि उसके 
.. माता-पिता समझते हैं, तो शायद हमें उनके किताबें पढ़ने 
. पर ही पाबंदी लगा देनी होगी | एक आदमी ने मुझे बताया 
.. कि बचपन में पिरामिडों के निर्माण के चित्र देखकर उसे 


सो में दिलचस्पी पेदा हुई थी ओर उसे उनकी व्यथा 


.. : को देखकर आनंद मिलता था। तो क्या इस कारण ह 


इतिहास की पुस्तकों पर पाबंदी लंगा दें ! बहुत से लोग 
बताते हैं- कि बचपन में वे योन-ज्ञान के लिए बाइबिल का 
का लेविटिकस वाला माग हे ढा करते थे और उन्हें ओनान 








७ ॥ फू बर पथ ऊच 000५ 





।अक 7 ८“ कह ए/न्‍वात हक धर ४ कप ६. हक ५ नर नह आधा का पटक + ॥ सारे कक. ०० क ३ कक 
किसी | च्द्द् के | गाता बालस कर दी । | आर खाट जलता 
का, शी. का १३ भ्क., नर अर न 
रोकथाम का जाए पर इस चीज़ का वे कहाँ-न-कहा से 
५. धो. कक के. जे, कया... क्र के कर कि < 
हट हीलंग : आर यांद वे साजन मे॑ आारफपत रहा ता 
के. न्‍ के... चर ह प्र ग देव 
के स्वत अमराज्काणा रचनाए करन लगर। | 
क्र फ, ५ हे न 
अधिकांश बच्चा का मसार-बाड़ का कटा नया पहन 


बहुत आनन्द मिलता है | € ! 
सुख मिलता है कि किसी दुसरे की भावनाएं भी हमारी 
जेसी है। हमें इस बात से भी भयभीत नहीं हो जाना 
चाहिए कि बचपन मे पढ़ा जाने बाला साहित्य बचने को 
कुमा्ग पर लगा देगा ; क्योकि, जेसा कि गिब्बन ने कह 

शिक्षा का प्रभाव शायद ही कभी बहुत गहरा होता है 


रु । क. हु कै 


अलावा उन सुखद परिस्थितियों के जबकि उसको को 


्ज् 


्क ऊँ अल 


है | के 


आवश्यकता नहीं रह जाती |“ 

यद्यपि पुस्तकाी को इस बात का दीप नहीं दिया जा 
सकता कि उन्हें पढ़कर बच्चे कुमाय पर लग जाते या 
उनसे मानसिक उद्दंग उल्न्य होता है. फिर भी हमारी 
भावनाओं पर उनका प्रभाव पड़ता ही है। यह बात बिल 
कुल सम्भव है कि बहुत से प्रोढ़ लोग किसी-न-किसी ऐसी 
पुरुतक या किसी पुस्तक के ऐसे विवरण का उल्लेख अब 


कर सकते है जिसने उन्हें बचपन में विशेष रूप से प्रभावित 


किया था। इस प्रकार के दृश्य वर्षा तक मानस-पट पर 
ग्रंकित रहते हैं। मेरा अनुमान यह है कि इस प्रकार के 


दृश्य किसी-न-किसी रूप में बच्चे को किसी ऐसी मानसिक 


स्थिति को प्रतिबिश्बित करते ६ जिसका बच्चे को उस समय 


पूरा आमास नहीं होता। 





प्रकाशन समाचार 
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| १ 
| 4 
* राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्वोकृत मह्तत्त्वप्रुणा पुस्तक ॥ 
० है 
है $ 
| १० पृ० पुस्तक का नाम मूल्य. ल० १० पुस्तक का नाभ मल्य ; 
। २१७ वद्धमान (कविता) ६.००. १७ काल के पंख (कहानियाँ) ३.०० 
| २१८ मिलन यामिनी (कविता) ४.०० ८ पचपन का फेर (नाटक) ३.००  ॥ 
४ आम शेरो शाइरी ८.००. २१ मेरे बापू (कर्विता) २.५० है 
| शेरो सुखन (५ भाग) शाइरी २०.०० २६ हिन्दी जन-साहित्य परिशीलन ५.०० | 
$ २१८ वंदिक साहित्य (दाशनिक ) ६.०० २७ कालिदास का भारत ८.००. ह$ 
६ २१८ रजत रश्मि (ताटक) २.५० २७ रेखाचित्र (संस्मरण) डे है 
* २१८ भारतीय ज्योतिष ६.०० ॥ 
; २१८ हमारे आराध्य (संस्मरण ) ३.०० खण्ड ब, बहु-उद्देशोय उच्चतर साध्यमिक व ॥ 
९ २१८ संस्मरण ३.०० के भलयों के 5 है 
; २१८ रेखाचित्र (संस्मरण) ४.०० 38 6३088 के जे स्वीकृत पुस्तक  $ 
६ २२६ जन जागरण के अग्रदुत (संस्मरण) ५.०० ५ आर खाई बी गई ही 2. हे . ३.० ४ 
६ २१८ चौलुक्य कुमार॒पाल (इतिहास) 960 - कि र 8, 23 - हे 
५ २३४ खण्डहरों का वैभव बी. मत मी डक हे 
२३४ खोज की पगडंडियाँ.. ,, के 0088 8 २.०० ॥ 
. २३४ ज़िन्दगी मुस्कराई (निबन्ध) ४.०० हे पा ; तो हज हैं ? (निबन्ध) की 
! . १७० अध्यात्म पदावली (आध्यात्मिक) ४.५०  .३ तीसरा नेत्र ला १४० ॥ 
4 २३४ ज्ञानगंगा भाग १ (सूक्तियाँ) ही ० 7 
५ द २.५ ४३ श्रतीत के कम्पन (कहानियाँ ३.००  $* 
२३४ गहरे पानी पँठ (कहानी ) २.५० / | 
है ४७ पहला कहानीकार (कहानियाँ) २.५० :; 
॥ २३४ आकाश के तारे धरती के फूल (कहानियाँ ) २.०० है 
संघर्ष के बाद (कहानियाँ 5 ८ जो है 
है. मम अल 220 77 खण्ड श्र और ब के भ्रस्तगंत शिक्षण संस्थाश्रों ६ 
! .. खण्ड श्र, माध्यसिक महाविद्यालयों के लिए के लिए स्वीकृत पुस्तकें ४ 
है क्‍ द स्वीकृत पुस्तकें ७८ रजत रश्मि (नाटक) २.५० ; 
है जे ८ रे मिलन यामिनी (कविता) ४०० 
4 ४ एशिया के राजनीति | ६.०० ८५४५ ज॑न-जागरण के श्रग्नदूत (संस्मरण) ४०० $.. 
| ४ भारतीय विचारधारा (दाशनिक ) २.०० .. है 
8 (११ रक्तराग (उपल्यास) ३.००... राजकीय ज़िला व तहसील पुस्तकालयों के. 
; ११ मुक्तिदृत (उपन्यास) ५.०० की है 
॥ . १४ अतीत के कम्पन (कहानियाँ) ३.०० लिए स्वीकृत पुस्तक हर 
8 १४ माटी हो गई सोना (कहानियाँ) २.०० १५ वैदिक साहित्य (दाशेनिक) की 
॥ १४ शोर खाई बढ़ती गई (नाटक) - २.५० १७ भारतीय ज्योतिष हे ठीक 8 
$ १६ तीसरा नेत्र (उपन्यास) २.५०... ६१ रजत रश्मि (नाटक) २३२० 5१ 
ह १६ धूप के धान (कविता) ३.०० ८५१ संस्मरण ३.०० * 
है १६ पंचप्रदीप ( कविता ) २.०० ८१ जन जागरण के श्रग्नदूत (संस्मरण ) ५.०० | 
| १६ नये बादल (कहानियाँ) २.५०. ८३ हमारे आराध्य (संस्मरण) नस ; 
है द कक 
' ० १2 
।भारताय ज्ञानपीठ, दुगांकुण्ड रोड, वाराणगसी-५. | ४ 
है ' के 


४ 2 
रजाई 


(आह! के सॉलिए के पड के परेड! हे पलक 4 पड! के इक 4 साहा + आतके ९ बाकी के पदक + सा ९ २0 + आह ५ सबक + पहाए + आाक + अंमंक थे बात + पाक क आफ + पड + साफ + सह + रा € पाक + सा २ आड ५ पालक + आफ क पदक + पक के सहके +गकि + आय क शक 5. 


हल 
है 


हि क की,  9छ. खस्क्र गंध 2. हे. 
३ | पओि फ अलजफरिलिलना की चक्र ने... दम की कि आईजी हू. 






























का श्रापकी पत्रिका ही एक साधन है, जिससे आत्मत॒ुड्टि होती 
है । यह वरदान सदेव सुलभ 

समाज का निर्माण स्वार्थ के सन्तुलन क ला होता 
: है। हम कानून बनाते है; सभा करते ६, विचार-वमश 
५ करते हैं, जिससे सबका कल्याण हों। दम भी सुखी रह, 
; हमारे पड़ोसी-साथी भी सुखी रह | सभी बातों का पूरा ज्ञन 
। । या ओवचित्य का आभास अकस्मात्‌ या एकाएक ही नहीं 


होता | और जब भी अनुभूति होती है, पीछे को विपसता: 
भूल जाती हैं, कोई भी ग्रतिहिसा का भाव पढ़ा है| नहीं 
होता । 

..... इस पृष्ठभूमि में एक बात विचारणाय € -+किसी 

... क्का निर्माण सहयोग से हुआ करता है ओर जो भी समान 
योग देता है, समता का अ्रधिकारी होता है। यदि मेरे पास 
.. पैसे हैं, पर उनके उपयोग का ज्ञान नहीं हे; तो मेर 
.. पैसे का उपयोग सामग्रिक पथ-प्रदर्शन पर चलता है। इस- 


... निर्भर करता है, उनके दिखलाये मार्ग पर है चलने से 
. अपना भी लाभ होता है | इसी प्रकार यदि मेरे पास कुछ 
. योजनाएँ हैं, जिनसे कुछ उपलब्धियाँ हो सकती ६, परन्तु 
.. परे पास पूँजी ही नहीं है, रुपये का अ्रभाव है, तो मेरा 
सारा मनसूबा असफल ही रह जाता है। ऐसी स्थिति में 
अर्थ का योग सारथी होता है। परन्तु किसी मी स्थिति में 
एक का पुरक दूसरा होता है। दोनों ही अपने स्थान पर 
समान आदरणीय है| 


श 


है।आ 











.. लिए पथ-प्रदर्शक या सहयोगी ही पर मेरे पैसे का उपयोग 


ऐसी स्थिति में एक बात खटकती है। लेखक के पास. 
बुद्धि की उड़ान है, कलम की तेजी, है, पर पेसे का अभाव 


दुरणीय प्रकाशक बड़े दया-भाव से उनको सार्थक क्या-से-क्या पैदा कर देते है | 


हि हे जाई इज हं इई  कऋषी ा 





| 

५ ध् हे जि 

शा |. शाम तक मा स्माए इमता समा का के] 
श [6&, अं ला हल्का की के उबर की तक न 9 अल | 


क कक ओर न , " दल है: लक पर 
अब देखना है. साभेदारी मे दोनों ने एक पुस्तक 
न कक 


निकाली । अब आय के अनुयात पर है चार कर |! 


प्रतिशत के 
ग्राय में हिस्सा दिया जाता दे | 
तीस प्रतिशत कमीशन मिलता है, यानी एक 
मे ११३७ लेखक, १३६०७ विकता | 
लेगबक दूसरे को मालदार बना <. 
| रहेगा। पढ़ाई की कद्ठ स 
लाभदायक हैं। अब रही 
जो बनता है. ने जान; पहली स्थष्ठ बाल है कि 
कितने ही प्रकाशक अच्छ परस बॉल पाश जा ते , बर्न्स 
हन्दी के लेखक तो शायद ही कफ़न को पंसा छोड़ जाते 
& | इससे मालूम पड्त 9 कि दोनों की गाय भे कुछ 
ग्समानता है । द 

हमने कल व्यवसाय बालों के सम्बन्ध से कानून से 
मज़दूरी निश्चित होते देखी । पत्रकार की भी सुस्क्षा का 


वाले के 

पुस्तव 
लिखकर 
परन्तु स्वयथ निधन 
नो प्रसाग्क ही का पद 
प्रकाशक की आय । उनको 


किताब 


दा । 


5 


साधन देखा | पर जो कानून अत तक ने कर सका, देखे 


ग्रापसत की समझदारी से ही क्यों न निपटा ले । मालूम 


बटबारा कर सके तो अनुखित ने होगा। लेखक को भी 
कसी वस्तु पर मसोब्रोगधूबंक लिखने के लिए बड़ी उल्: 
नो, पुस्तकों के अध्ययन तथा मानसिक विश्लेषण का 
द्रा लेना पड़ता है। हम तो उनका कृतियों पर लु/ 
जाते हैं, किस अदृश्य एवं वंबवितक शक्तियों के हार मे 








कड 


इस समय स्थूलबाद का युग है, रुपये 


( शा प्रष्ठ २७० पर ) 


प्रकाशन समाचार. 












शन-व्यवसाय 


शेख रचनद्र सक्‍सेना 


जिन देशी रियासतों के विल्लीनीकरण से राजस्थान की 
रचना हुई. वे शिक्षा के क्षेत्र में एकदम पिछड़ी हुई थीं । 
वहों प्रकाशन का तो नामोनिशान भी नथा। एकाथ 
व्थान पर कोइ चेष्टा होती भी तो सशकित शासक येनकेन- 
प्रकारेंण उस पर रोक लगा देते। ओर-तो-अआ्रोर तत्कालीन 
शासक प्रेस लगने तक को खतरनाक समझते थ | इन 
दालातों में प्रकाशन का काय यहाँ बिलकुल नहीं हुआ | 
इधर आज़ादी आई तो युग-युग के बन्धन कट गए । 
उन्मुक्त रूप से सजना के कार्य हाथों में लिये गए । प्रकाशन 
का काय जहाँ कुछेक प्रकाशकों ने बड़े स्तर पर आरम्भ 
किया वहाँ फुथ्कर रूप से सकड़ों पुस्तकों का प्रकाशन भी 
हुआ, जिनमें काफी प्रकाशन उच्च कोटि के थे ओर जिन्होंने 
राष्ट्रीय ख्याति भी आजित को । रानी लक्ष्मी कुमारी चू डा- 
बत, श्री शम्मूदयाल सकक्‍सेना, श्री मेघराज मुकुल, श्री 
कन्हैयालाल सेठिया, श्री यादवेन््र शर्मा 'चन्द्र', श्री नरोत्तम 
दास स्वामी, श्री अगरचन्द नाहटा, श्री मुरलीधर व्यास, 
डॉ० सुधीन्द्र, श्री पुरुषोत्तम मेनारिया, श्री मनोहर प्रभाकर 
श्री लद्माचन्द्र मिश्र, भी नावूराम सस्कता अ्र 
नाथ चंचल” आदि को काफ़ो पुस्तक धड़ाघड़ प्रकाश 
. आई | यह एक नई जागति को सूचना थी | यह एक अन- 
होनी घना थी। अ्रनहोनी इसलिए कि यहाँ पाठकों को 
. संख्या दो प्रतिशत भी मुश्किल से थी। अ्रतश्व यह बड़े 
. साहस की बात थी कि यहाँ प्रकाशन की ओर इतनी रुचि 
ली गई | रुचि थी इसलिए पुस्तकें प्रकाशित तो हो गईं पर 
_ बिक्री के लिए बाज़ार न था, पाठक न थे | कुछ लेखकों 
ने अपनी-अपनी पुस्तक अपने-आप प्रकाशित की थीं, कुछ 


आओ मे प्रकाशकों से करवाई थीं। जिन लेखकों ने स्वयं प्रका- 


जनवरी, १६६१ 


श्री अमर- 


शित करवाइ वे तो एक-एक, दो-दो पुस्तकों में पूँजी को 
फँसाकर ही पछुताने लगे । जिन प्रकाशक्रों ने किन्‍्हीं लेखक! 
की पुस्तक छापी उनका भी हाल बड़ा घाटे का रहा | इस 
बसे आज़ादी के बाद आई जोशीली लददर काफी ठंडी पड़ 
गई । उत्साह एकद्स फीका पड़ने लगा । लेखकों को प्रतिभा 
भी कंठित होने लगी कि तभी पंचवर्षीय योजना-काल का 


संस्थाओं के पास पुस्तकों की खरीद के लिए आने लगी । 
यह राशि इतनी अधिक थी कि बुकसेलरो की दुकानों से 
देशों पुस्तक बिकने लगीं। कभी-कभी तो राशि इतसी 
अधिक होती कि पुस्तक अच्छी-बुरी सब ले ली जातीं और 
राशि फिर भी बाकी रह जाती | यह स्थिति अधिक दिन 
ही | इस स्थिति की ओर उन कतिपय व्यक्तियों का 
ध्यान गया जो पुस्तक खरीद के लिए शिक्षण-संस्थाओं क 
दो जाने बालो राशि के उदगम-स्थल से परिचित थे | वे 
यह जानते थे कि राज्य की समस्त संस्थाएँ कुल कितनी 
रकम की पुस्तक इस बष खरीदेगी | वे बह भी देख रहें थे 
के पुस्तका पर कामत बकाशक अपना इच्छा के अनुसार 
ही छापता है। ऐसे लोग प्रकाशन-व्यवसाय में पड़े ह 


क. 


लोग न थे। वे थे राजनीति के खिलाड़ी ओर शिक्षा-विभाग 
के ही व्यक्ति | उन्होंने स्थिति को समझते हुए प्रकाशन के 


कार्य भे हाथ डाल दिया और मनमानी कोमतोा को रहो 


सह्दी पुस्तक प्रकाशित करनी आरम्भ कर दीं। एक-एक 


पुस्तक को बड़ी-बड़ी संख्या मे प्रतियाँ खरीदी जाने लगीं | 

इससे स्वस्थ रूप से प्रकाशन-व्यवसाय मे लगे ब्यक्तियों को 
3 हानि पहुंची | ., 

खरीद की संख्या में बढ़ोतरी ने शिक्षा-विभाग का 

हे अप ही 


क्य 


यम 
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नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी के कुछ गोरवपूर्ण प्रकाशन 


हि 
डे. दे का हट ध् 
> 3 


गंगकवित्त : सम्पादक श्री वटेक्ृष्ण, एम० ए०, मूल्य ७||) 
गंग की कविताओं का सम्पूर्श संग्रह है तथा साथ में ऐतिहासिक एवं साहित्यिक सूमिका है । 
मानराजविलास : कवि मान की समस्त प्राप्य कृतियों का प्रामाणिक संकलन तथा श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्रजी 
की खोजपूर्ण विस्तृत भूमिका सहित । सम्पादक श्री मोतीलाल मेनारिया, मूल्य ५॥|) 
प्रतापनारायण गन्थावली : मारतेन्दु हरिश्चन्ध काल के समर्थ निबन्‍्ध लेखक श्री प्रतापनारायण सिश्र के 
निवन्धों का वैज्ञानिक पद्धति पर सम्पादन | सम्पादक श्री विजयशंकर महल, मूल्य १०) 
रीतिकालीन कवियों की प्रेम-व्यंजना : रीतिकालीन कवियों की प्रेम ओर शज्ञार की अ्रभिव्यक्तियों की शोध- 
पूर्ण ओर नवीन वेज्ञानिक आलोचना | ले० डॉ० वच्चनसिंह जी, मूल्य ८॥|) 
हकमिक हिन्दी : हिन्दी के सूफी साहित्य के अ्रध्ययन के लिये अनिवाय पुस्तक हैं। अनु ० डॉ० सेयद अतहर 
अब्बास रिजवी, मूल्य ३) 
छिताईवाता : कवि नारायणदास कृत छिताइईवाता का प्रामाणिक एवं वेज्ञानिक पद्धति पर सम्पादित संग्रह 
साथ में श्री शिवप्रसाद मिश्र 'सग्र! की विद्वत्तापूण भूमिका दी गई है। सम्पादक डा० मातागप्रसाद गुप्त, 
मूल्य ८) 
हिन्दीकारकों का विकास : हिन्दी के कारकों के विकास का भाषा-वैज्ञानिक विश्लेषण | ले० डॉ० शिवनाथ 
एम० ए०, मूल्य ३) 
हिन्दी शब्दानुशासन : हिन्दी के व्याकरण की ग्रामाणिक पुस्तक है। इसमें प्रत्येक विषय पर विषद विवेचना 
की गई है। ले० श्री किशोरीदास वाजपेयी, मूल्य १०) द द 
सरल शब्दानुशासन : उक्त हिन्दी शब्दानुशासन का संक्षिप्त संस्करण है, जो हाईस्कूल तक की कक्षाओं के 
विद्यार्थियों के लिये तैयार किया गया है। ले० श्री किशोरीदास वाजपेयी, मूल्य २॥) 
व्यंजना ओर नवीन कविता : पश्चिमी साहित्य-शास्त्र के प्रमुख तत्वों के साथ व्यंजना का तुलनात्मक अध्ययन 
ओर उसका विस्तृत विवेचन | ले० श्री राममूर्ति त्रिपाठी, एम० ए०, मूल्य ४) क्‍ 
हिन्दी की गद्यरली का विकास : हिन्दी की विभिन्‍न गद्मशेलियों का क्रमिक विकास और उसका आलोचना- 
त्मक अध्ययन | लें० डॉ० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, मूल्य ६) द 
पुरानी राजस्थानी : राजस्थानी भाषा का ऐतिहासिक व्याकरण एवं वैज्ञानिक अध्ययन | अनुवादक डॉ० 
हि नामवरसिहजी, मूल्य ४) द 
 जहाँगीरनामा : जहॉगीर बादशाह का जीवन-चरित्र, जो उन्होंने स्वयं लिखा था| अनुवादक श्री ब्रजरत्नदासजी, 
मूल्य १५) द द 
. भूदान का आथिक आधार : भूदान के आर्थिक विचारों ओर तत्वों का विशद विवेचन | ले० डॉ० बाबूराम 
7 मिश्र, मूल्य ३।) द 
 हस्तलिखित हिन्दी-अ्न्‍न्थों की खोज के जवाषिक विवरण : सभी द्वारा हस्तलिखित ग्रंथों के शोधकार्य में प्राप्त 
....  अर्थों का संक्षिप्त परिचय, सन्‌ १६२६ से १६४३ तक का ६ जिलह्दों में, मूल्य ६१) 


नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी 
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अकाशन समाचार 





ध्यान यहा तक आकापत कया ।क वभाग न पुस्तका का 
खरीद पर काफी बन्धन लगा दिए | ऐसी कोई भी पुस्तक 
नहीं खरीदी जाय जो विभाग द्वारा स्वीकृत न हो, ऐसे 
निदश जारी कर दिये गए | 

इधर पुस्तकों की स्वीकृति के लिए समाज-शिक्षा-विभाग 
को काम सॉप दिया गया। इस विभाग ने जब से काय 
हाथ में लिया तब से आज तक कोई नीति निधारित नहीं 
की | कभी एक-एक पुस्तक की सात-सात प्रतियाँ ली जाती 
रहीं, कभी चार-चार । ये प्रतियाँ लेकर भी कभी ऐसा हुआ 
होता कि किसी निश्चित समय पर यह बता दिया जाता कि 
अमुक पुस्तक स्वीकृत की गई है अम॒ुक नहीं, तो भी ठीक 
था | पर यह तो अवसरशाही राज है। यहाँ ऐसा नहीं 
हुआ | यहाँ जेसी चाही बेसी सूची प्रकाशित की गई | उन 
सूचियों में जी चाही पुस्तके शामिल कर ली गईं | जिनमें 
ज्यादा रुचि रही उन्हें दस-दस बार यूची में सम्मिलित 
किया गया । वे सूचियाँ इतनी निकृष्ट हैं कि उनमें पुस्तकों 
के नाम गलत हैं, प्रकाशकों के नाम गलत हैं, लेखकों के 
नाम गलत हैं और इसी प्रकार मूल्यों में भी भयंकर मूलें 
हैं। यह गत चार-पाँच वर से होता आ रहा है और बाव- 


जूद कड़ विरोध के भी आज हालत वही-की-वही है 

जज जो प्रकाशक अपने नये प्रकाशनों को 
के लिए. इस समाज-शिक्षा-विमाग को भेजते हैं वे इतने 
अधिक परेशान हो गए हैं कि उन्होंने अपनी पुस्तकें 
स्वीकृति के लिए भेजना बन्द-सा कर दिया है। प्रथम तो 
नवीन प्रकाशनों को स्वीक्ृषत करने की कोई निश्चितता 
नहीं है, द्वितीय यदि थोड़ी-बहुत है भी तो उसे भाई-मतीजा- 
बाद की खंदक ले ड्रबती है | 

राजस्थान में पुस्तक-विक्रेताओं के पास जनरल पुस्तकों 
के लिए काउन्टर सेल माकेठ नहीं है, इसी से प्रकाशक ओर 
पस्तक-विक्रेता अधिकतर सरकारी खरीद में रुचि लेते हैं | 
इधर सरकारी खरीद में मापदंड अच्छे प्रकाशनों का न 
होंकर स्वीकृत पुस्तक का है | 

इस प्रकार राजस्थान में प्रकाशन-व्यवसाय समाप्त हो 
रहा है। पाय्य-पुस्तकों का राज्य सरकार पहले ही राष्ट्रीय 
करण कर चुकी है। यूनिवर्सिटी की पाख्य-पुस्तकों पर भी 
नियन्त्रणु-प्रणाली लागू है। बची-खुची साहित्यिक पुस्तकों 
के प्रकाशन की भी अरण-हत्या हो रही है । 








| ह्ठ द २१४ का शेष द 


के अन्य कायालय मुख्यतया बाहरी प्रकाशनों की बिक्री में 
संलग्न रहे है | इनमे से बम्बईं और इलाहाबाद के कायों- 
लय इसलिए पहली जनवरी से बन्द किये जा रहे हैं | 
वैसे यह सिद्धान्ततः ठीक भी है कि एक ही संस्था को 
प्रकाशक ओर पुस्तक-विक्रेता नहीं होना चाहिए । प्रकाशन 
और पुस्तक-विक्रय के कार्य पुस्तक-व्यवसाय के दो महत्त्व- 
पूर्ण लेकिन पृथक ओर विभिन्न पक्ष हैं| इसकी माँग भी 
. देश के पुस्तक-विक्रेताओं द्वारा यदाकदा होती रही है--- 
उन्हें राजकमल के इस निणय से प्रसन्नता होगी | 
द नये वर्ष से राजकमल अपनी प्रकाशकीय सक्रियताशओ्ं 
में पहले से कहीं अधिक प्रगति लाएगा--राजकमल के 
गमने प्रकाशन की अनेकानेक योजनाएँ कार्यान्वित करने 
को पड़ी हैं--हिन्दी में अनेकानेक ऐसे विषय और योज- 
नाएँ अछूती पड़ी हैं, जिन्हें प्रकाशित कर हिन्दी के भंडार 
. को मरना सजग प्रकाशकों का कतंव्य है। आगामी वर्षों 
में राजकमल इस प्रकाशकीय कतंव्य को निभाने के लिए 


.. जनवरी, १६६१ 


अरटूट निष्ठा से रत रहेगा | 

इस ओर अधिक सक्रियता लाने के लिए राजकमल ने 
अपनी पूजी में भी पर्याप्त वृद्धि की है। अंग्रेजी पुस्तकों की 
बिक्री में अग्रणी संस्था एलाइड पब्लिशसं प्रा० लि० ने 
राजकसल की अपूर्व सफलता को देखते हुए. इस संस्था 
की आथ्िक क्षमता को प्रायः दुशुना करने में सहायता 
दी हे। 

हिन्दी के पाठकों, 
ताओ्ों, पुस्तकालयाध्यक्षों ओर पुस्तक-प्रेमियों से प्रार्थना है 
कि वे राजकमल को अपना वही स्नेह ओर वही आशीर्वाद 
देते रहें जेता कि वे आज तक देते रहे हैं ओर जिसके लिए. 
उनका अनुग्रह सदेव रहेगा । का: 

राजकमल से सम्बद्ध सब स्नेहियों से प्रार्थना है कि 
आगे से सभी पत्र-व्यवहार वे राजकसल के दिल्ली के पते ही 
से कर--शजकमल प्रकाशन प्रा० लि०,  फ़ेज्ञ बाज्षार, 
दिल्‍ली-६ । हे 


लेखकों, प्रकाशकों, पुस्तक-विक्रे- 
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मोहनलाल 


श्री पर्मेसिंह वर्मो ० श् | 
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एक उपेक्षित वरदान - 


दयाननन्‍्द वर्मा 


यह लेख 'ज्ञानोदय, कलकत्ता के दिसम्बर अंक 
से साभार उद्धुत किया जा रहा है 


मिल्टन ने कहा है--“एक अच्छी किताब को नष्ट करना 
उतना ही बुरा है जितना एक इन्सान की हत्या करना | 
जो इन्सान की हत्या करता है वह एक विवेकशील प्रार्ण 
को हत्या करता है; लेकिन जो एक अच्छी किताव को नष्ट 
करता है वह तो साज्षात्‌ विवेक की हो हत्या करता है।” 

.. विवाह-पार्ट । उपहारों का ढेर। केमेरे, साड़ियाँ 
तस्वीरें तथा अन्य सौन्दर्य-प्रसाधनों की भेंट स्वीकार करते 
हुए आतिथेय के हाथ थक गए | उसके होंठों पर स्वाभाविक 


कि 


मुस्कराहट थी जो एक नवागन्तुक के हाथ में छोटा-सा 


.. पैकेट देखकर कुछ क्षणों के लिए विलीन हो गई । पैकेट में 


पुस्तक के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता था। ... 
“इस शुभ अवसर पर मेरी ओर से यह तुच्छु भठ |” 
ते हुए नवागन्तुक ने पैकेट आतिथेय के हाथ पर रख 
दिया । 
“झोह ! धन्यवाद |” कहते हुए स्वीकारकता ने 
. मुस्कराना आवश्यक समझता, लेकिन ुच्छु! शब्द की तर- 
... दीद करना ज़रूरी न समझा गया | 
... इस विवाह-पार्ट से मीलों दूर एक ओर व्यक्ति को 
यह चिन्ता खाए जा रही थी कि उसके पास बेकार पुस्तकों 
का एक निरथ्थक-सा ढेर! पड़ा हुआ है। निरर्थक इस- 
लिए कि वह उन्हें पढ़ चुका है। यदि कोई उसे खरीद ले 
तो आधे मूल्य में बेच डाले और यदि आधे में भी कोई न 
' खंरीदे तो रद्दी के भाव बेचकर जगह खाली कर ले | 
एक और उदाहरण । 
मेरी गली में रहने वाले एक स्कूल टीचर |. जब कमी 


.. जनवरी, १६६१ 


वह मुझे रास्ते में मिलते, पूछते 

“क्या आप कोई परीक्षा दे रहे हैं ?” 

“तहीं ।” एक दिन मेने उत्तर दिया | 

“फिर आप हर समय ये पुस्तकें बगल में दबाए, क्यों 
घूमते हैं !” द क्‍ 

“इसलिए कि सुझे पढ़ने का शोक है |” मेने उत्तर 
दिया और मेरी ओर उन्होंने यो देखा जेसे उन्हें मेरे दिमाग़ 


की किसी चूल के ढीले होने पर सन्देह होने लगा हो | उनके 
लिए. यही बात अचरज की थी कि निधारित पाब्य-पुस्तका 
के अतिरिक्त भी किन्‍्हीं पुस्तकों को अ्रध्ययन के लिए पढ़ा... 


जा सकता है | 


ज़रा सोचिए, पुस्तकों के प्रति यह उदासीनता क्यों १-- 
उन पुस्तकों के प्रति, जो आदिकाल से होने वाले मानव- 


जाति के सतत प्रयत्नों के बाद अस्तित्व में आई; मानव 
का महानतम्‌ आविष्कार जो अन्य सभी आविष्कारों का 
कारण बना | क 


बहुत रोचक है पुस्तकों की उत्पत्ति की कद्यनी भी | 


संक्षेप में यूँ कि मनुष्य बोला, भाषा का जन्म हुआ | बेले..._ “ 


गए विचारों को स्थायी बनाने के लिए लिपि का आविष्कार 

हुआ । लिपि ने मानव के अनुभवों के निष्क्ष-रूप में प्राप्त 
ज्ञान को सुरक्तित किया। उस सुरक्षित ज्ञान के यक्रतत्र 
बिखरे ताड़ या भोजपन्नों को इकट्ठा बॉचकर जब 


लगा | इसी ग्रंथ के ही एक रूप का नाम है पुस्तक 


[०] 


पुस्तकों ने मानवै-ज्ाति के विकास में महत्त्वपूर्ण योग हो 


के कल आस जि िर । 


लगा दी गईं तो वह विशालकाय पत्र-समूह अंथर कहलाने . 
















सास द्त्राद बात से प्रकाशत ह्‌ 


५ । हे 
दिया है| अब हर नई पौध को पिछले संरक्षित ज्ञान को 
मौजूदगी में उससे आगे सोचना था। न्यूठन ने गुरुत्वा- 


हक] 


कर्षण-शक्ति की खोज की | उस खोज को उसने लिखित 
रूप देकर स्थायी बना दिया | अगली पीढ़ी ने उससे आगे 
सोचा तो उस शक्ति से घुक्ति प्राप्त करने वाले वन्त्र 
शकेट' का निर्माण कर डाला | 

बाद में अयना ज्ञान दूसरों तक पहुँचाने वाले अनेक 


साधनों का आविष्कार हुआ, किन्तु पुस्तक-सरोखा 
उत्कृष्ट, स्बंसुलभ, स्थायी ओर सस्ता कोई न बन पाया | 


. यही एक साधन था जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जब 
जी चाहे जेब से पुस्तक निकालकर, उस व्यक्ति के विचार 
और अनुभव जान सकता था जिसने दो शताब्दी पूर्व 
उससे दो हज़ार मील दूर जन्म लिया था | 

इन्हीं पुस्तकों की बदौलत आज हम कुछ ही घणर्टों 
में संसार के किसी भी भाग को जानकारी प्राप्त कर 
सकते हैं जो पुस्तकों के अभाव में वर्षों की घूल छातने के 
बाद भी प्राप्त न हो सकती | 

पुस्तकों को इतना महत्वशाली समझते हुए संसार- 
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जागरूक प्रकाशकों से 


आप जोधपुर कमिइनरी के प्रत्येक जिले में अपनी 

लोकप्रिय पुस्तकों का वितरण करने के लिए 

हमसे सह संपर्क स्थापित कर सकते हैं । 

हमारा प्रधान वितरण क्षेत्र--जोध- 

६ पुर, बाडमेर, जालोर, सीरोही, 
५४. पाली, नागौर और जेसलमेर 

/ . जिले। 


, की. - 


कक बा न - 5 थे थे थ; ह |] हि 


पता : किताब घर 
फांत : ६०७ 


जोधपुर 





राजकमल का उस्तकनवक्रय कन्षत्र मे भो अतुल हज 


भर के धर्मों ने इनका पठन अनिवाय घोषित किया, 
किन्तु उनके धर्मावलम्बियों ने पुस्तक-विशेष को पूजा की 
वस्तु बना डाला । एक ही पुस्तक को पढ़ते-पढ़ते आँखों 
में मोतियाबिन्द उतर आया तो सुनना आरम्म कर दिया । 
जलाल में आ गए तो पुस्तक की तनिक-सी मान-हानि पर 
अन्य घर्मावलम्बियों की हृत्या तक कर डाली | यह ज्ञान- 
पिपासा नहीं थी, ज्ञान की व्यर्थ की चौकीदारी थी, (उप- 
हास था) और यह उपहास आज भी किया जाता है | 
रेस्तरां में जाकर बेयरे को आठ आने टिप देते हुए 
श के युवकों का जी ज़रा भी नहीं दुखता, किन्तु 
दने के नाम पर ख्च करते हुए वह सोचना शुरू कर 
ते हैं बल्कि कोशिश करते हैं कि अखबार भी मॉँगकर 
ढ़ लिया जाए, । क्‍ 
आरम्भ में दिये गए उदाहरण एक बार फिर सामने 
लाएँ ओर देखें कि पुस्तक की भेंट मेज़बान को क्‍यों तुच्छ 
लगी ! क्या इसलिए कि वह मूल्यवान नहीं थी १ यदि 
मूल्यवान पुस्तक दे दी जाती तो ? पर इससे कोई फक नहीं 
पड़ता | वास्तविकता यह है कि न उसे पुस्तक के महत्व 
का पता है, न ही उसकी पढ़ने में रुचि है। वह सोचता 
है कि भेंटकर्ता उसकी बजाय यदि नींबू निचोड़ने वाला 
खटका ही दे जाता तो अच्छा था | किसी काम तो आता । 


दूसरे उदाहरण के व्यक्ति की तो पुस्तकों में रुचि है 


(९१ 
फिर क्‍यों अपने सामने पुस्तकों का ढेर देखकर उसे 
वहशत होने लगती है १ वह उन्हें क्यों बेचना चाहता है ! 
क्या उसके घर रात का खाना नहीं है ! नहीं, बल्कि वह 
पुस्तकें बेचकर दीवार पर लग्काए जाने वाले परिन्दे लाना 


चाहता है और भविष्य के लिए उसने सोच लिया है कि .. 


किक 


मा 


हाय थि्प 


हैँ 


: पुस्तकों पर पैसे बरबाद करने की बजाय वह अपना शौक 
या तो किर्स 


गी लायब्रेरी में जाकर पूरा करेगा या एक आना 
रोज़ किराया देकर किसी हॉकर से नई पत्रिका लेकर पढ़ .. 


9 लेगा। 


तीसरे में मेरे पड़ोसी स्कृल-टीचर को मेरे दिमाग़ की 


ह किसी चूल के दीले होने पर सन्देह हुआ | शायद इस- 

लिए कि उसे अपनी कक्षा 
$ ऐसा नहीं मिला जो बिना दश्ड और भय के पुस्तक पढ़ता... 
है हो। छात्र तो छात्र, उसने स्वयं भी स्वेच्छा से कमी कोई... 


पढ़ने वाला एक भी छात्र 





काशन समाचार... 


















. नवाग््तुकों को 
. ... कुछ व्यक्ति पुस्तक न पद सकने का कारण अपनी 
: अ्यस्तता बताते हैं। उनके लिए मेरे पास अपने एक ऐसे. 
... मित्र का उदाहरण मौजूद है जो दिन-भर काम करता है. 
.. ओर रात को लैम्प-पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ता है। हर 
.... समय कुछ-न-कुछ पाव्य-सामग्री उसके साथ रहती है--जाने 
* कब, कहाँ कुछ क्षण मिल ही जाए 









:. पुस्तक नहीं पढ़ी । फिर क्योन वह उस व्यक्तित को अच- 


इन की व्यवस्था 


भे रुस्त्राआ। 
तज़ार करना पड़े | 


बहरहाल “*व्यस्तता न पढ़ने का बहाना हो सकता है 





मम (27 


कितना आ्रासान है | 


7 


संसार: 





०० कक +३- आम न मी न. “की अल “कै. “और “हो” औ. 






वास्तविक कारण नहीं।. ४ 
. रज-भरी दृष्टि से देखे जो बिना परीक्षा के पुस्तकों में शौक 

. रखता है | ४ कम 

.. कहा जाता है--भारत निधन देश है। यहाँ जीने के 
... अन्य साथनों को दुलमता के कारण लोग पुस्तकों पर पैसा... 
-. नहीं खरचना चाहते | 8 

.... यदि ऐसा हो तो सिनेमा हॉल के बाहर; टिकट प्राप्त 
_  करने.के लिए आये हुए दर्शकों की 
.. करने के लिए पुलिस को हस्तत्ञेप न करना पड़े। नहीं 
टेबल खाली होने के लिए कभी-कभी _ 


अन्ना में जाना होगा । 





नतन तोल प्रवेशिका 
एएा60ए ८2&७&7॥.0छ7].67 07 
...._[ तौल-परिवतंन सहित ) 
लखक.. ऋन्‍न्द्वररखा कुभसार जत 


.. $ .. इस पुस्तक में मेट्रिक-यणाली तौल के पैमाने, तौल-परिवर्तन की सरल तालिकाएँ तथा प्रति ग्राम, १० ग्राम 
९ किलोग्राम, विंवटल एवं सेट्रिक गन के भाव से मूल्य जोड़ने के सरल तरीके उदाहरण सहित दिये गए हैं, जिन 
॥ तरीकों को जान लेने पर पाठक-गण यह अनुभव करेंगे 


की हक 


|... इस पुस्तक में दिये गए तरीकों द्वारा ऐसे व्यक्ति भी वस्तुओं का मूल्य अत्यन्त आसानी से जोड़ सकते हैं 
.._.$ जिन्हें दशमलव' का तनिक भी ज्ञान नहीं है या जो €£ से अधिक का गुणा नहीं कर सकते | खा 


मल्य ४० नये पंसे 


था पुस्तकालय... . 
आरा (87772 867), बिहार. 


2 7०-मों, 2००८ 2० ० ०म शी यू 2अन्मपर5 22 0००० नम प्रोन्न्य्ट उन्‍्म्यर्थ प्रकट, आनन्द जा, बम मेल ००5६] 


फिर वास्तव में क्या कारण है ? 


है 

उत्तर पाने के | नं 

हम नित्यप्रति देखते है कि पाज्य-पुस्तकी को नोरसता, ही 
बच्चों को स्कूलों से भागने पर विवश करती है। यदि 


बच्चे के हाथ कभी कोई कहानी की पुस्तक लग भी जाए तो 
बह यह कहकर उससे छीन ली जाती हा 
पार नहीं लगा देंगी। जाओ, गणित पढ़ो, इतिहास पढ़ो, 
मगोल पढो | छीनने वाला नहीं जानता कि बच्चे पर 





इस क्रिया की प्रतिक्रिया भी हो सकती है। वह प्रतिशों४ 

लेता है--पाव्य-प॒स्तकों के प्रति उदासीनता दिखाकर । 
यदि बच्चे को उसकी 

दे दी जाए तो बाद में 


तिरिक्त अ्रध्ययन के तोर पर कुछ-न-कुछ पढ़े ज़रूर । 
हम समझते बच्चा अपना समय रा 


++*९-०-७०००३-०७७००-००-०९०९०००२४७##डइलहकइु++९4 5 











मेटिक-प्रणाली तौल द्वारा वस्वुश्रों का मूल्य जोड़ना 
















खणित स्कूल को ० हे है 
ये पस्तकें तुम्हें 


छा की पुस्तक पढ़ने के लिए 
ह हमारी पसन्द की पुस्तक भी पढ़... , 
लेगा | मुख्य काम है पुस्तक के प्रति उसके मन में घुणा " ० 
 पदा न॑ हो । वह कहानी पद, उपन्यास पढे कुछ भी पढे, । < हे 
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नष्ट कर रहा है। पहेलियाँ बूझकर अपना दिमाश व्यर्थ 


गाँवा रहा है, ज 
कुछ-न-कुछु ग्रहण करता है 
की कहानी पढ़ते समय उसके मन में चीन की भौगोलिक 
. स्थिति जानने की इच्छा पे 

वह अपनी सोचने की शक्ति बढ़ा रहा है।.... 
..._ पश्चिमी देशों में पठन का शौक न रखने वाले 
_ व्यक्ति को भी पुस्तकों का शैल्फ रखना पड़ता है। उन 
... देशों में ग्रायः पुस्तकों के साधारण तथा बढ़िया दो प्रकार 
.... के संस्करण निकलते हैं| साधन-सम्पन्त व्यक्ति पढ़ने का 
_.-. शौक चाहे रखता हो या नहीं, किन्तु अपनी हैसियत को 
.. देखते हुए बढ़िया संस्करण रखना ज़रूर पसन्द करेगा । 
... अपनी छोटी-सी लायब्रेरी में सस्ता संस्करण भरते हुए 
... उसे बिलकुल वैसी ही अनुभूति होती है जेसे निचले दरजे 
.... के कम्पार्टमैण्ट में यात्रा करने से, घटिया क्रॉकरी खरीदने 

.. से या सस्ते मूल्य का कैमरा ल्काने से । 























सा के घर जाता है तो उसकी निगाह पड़ती है--अच्छे फर्नी- 
.. चर पर, सुन्दर कालीनों पर, तस्वीरों ओर गुलदस्तों पर | 
. अपने यहाँ ऐसी वस्तुएँ न देखकर वह हीनता की भावना 


_ लिए पहली दंफे पेसे हाथ में आते ही वह उन देखी गई 
वस्तुओं में से कोई एक लेने के लिए लपकता है। 


जाता है तो उसे कहीं भी पुस्तकों की अलमारी दिखाई 
नहीं देती | उसके किसी भी मित्र को पढ़ने का शौक नहीं 










वास्तविकता यह है कि हर पुस्तक. 
न की राजकुमारी 


होती है | पहेलियाँ बूककर 


यहाँ का एक सामान्‍य व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति _ 


महसूस करता है। इस हीनता को श्रेष्ठता का रूप देने के . 


.. पुस्तक पढ़ने का शौक रखकर उन्हें बेचने का विचार 
रखने वाले व्यक्ति को पुस्तके घर में रखने से श्रेष्ठ भावना _ 
की अनुभूति नहीं होती। जब वह कहीं मिलने के लिए 


है, बल्कि वह इस भय से अपना शोक भी उन पर प्रकट _ 


पु ३ छाए चयु + आना घल्हू चर! 35५१ चुध | चू ल,गन्‍्क्‌ 


( पढ़ सकता इसलिए वह नहीं चाहता कि कोई दूसरा मी . 
पढ़ें | अपने मन में छिपी हुई इस जलन को वह “किताबी 
की कर बाहर निकालता है । 


इसी वर्ग की अधिकता के कारण वह वहशत-ज्षदा 
आदमी पुस्तक बेच डालना चाहता है। वह सोच ही 
नहीं सकता कि पुस्तक सजावट की बस्तु भी बन सकती 
है, जबकि पश्चिमी देश का एक नागरिक इस आशंका से 


बचने के लिए भी एक शैल्फ रख लेता है कि कहीं आने 


वाला मेहमान यह न समझे कि उसमें पढ़ने का कतई... 
शौक नहीं | पढने का शौक न रखना वह अपने लिए... 
शर्म की बात समझता है। कल 

ग्रपने यहाँ भी यह भावना पेंदा हो सकती है--तब 
जबकि अधिक लोग पढ़ने के शौकीन होंगे ओर उन्हें इस बात 
का गय॑ भी होगा कि वे पढ़ते हैं| इस गयब॑ के प्रमाण-स्वरूप 


वे अपने घर में पुस्तकों का एक कोना सजाएँगे। इसके 


लिए आगे वाली पीढ़ी में पढ़ने की रुचि पैदा करनी होगी । 

पश्चिमी देशों में पुस्तकों के प्रति इस क़दर प्रेम . 
किसी चमत्कार के रूप में प्रकट नहीं हुआ, अपित यह 
वहाँ की सरकारों, प्रकाशन-संस्थाओं ओर विद्वानों के 


सामुदायिक सहयोग के फलस्वरूप ञ्राया है | 


जहाँ उधर के प्रकाशक साहित्य को ऊँचा और आक- 


पक बनाने का प्रयत्न करते हैं, वहाँ पुस्तकों का शौक पैदा... 
करने के लिए. पुस्तक सप्ताह!” भी मनाए जाते हैं।.. 
किन्तु यदि हम भारत की ओर दृष्णिषात करे तो यहाँ... 


इस आयोजन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता | पाठकों 
की कमी सिवाय प्रकाशकों ओर लेखनी-जीवियों के, किसी . « 
को नहीं खलती । हालाँकि यह केवल प्रकाशकों या लेखकों... 
. का मामला नहीं, देश की तात्कालिक संमस्या है। 
_तात्कालिक समस्‍या यूँ" कि पाठकों की कमी के कारण 
- पुस्तकें या पत्रिकाएँ कम छुपती हैं। कम छपने के कारण 
क्‍ लेखकों को पारिश्रमिकं कम मिलता है। लेखनी-मात्र के... 
. कारण जीविका न चल सकने के कारण लेखेक अपनी 
- प्रतिभा को पूर्ण रूप से उजागर नहीं कर पाते। फक्क- 
.. स्वरूप मौलिक साहित्य की कमी और अनुवादों की भरमार. 


पढ़ने होने लगती है | अच्छी पन्निकाएँ दम तोड़ने लगती हैं। और . 






४ पु तह आज री] जय जुड़ १ कि रे हा. 





पलक 5 अकाल 


















आज़ादी के बाद की सर्वश्रेष्ठ उद्दं कहानियाँ : 
 कृष्णचरद्र द्वारा सम्पादित बारह श्रेष्ठम उदू कहा- 
# तियों का अनुठा संकलन । द 

॥ प्रसिद्ध व्यक्तियों के प्रेम-पत्र 

. 4 गांवी, लेनिन, डाविन, फ्रायड भ्रादि विश्व के प्रसिद्ध 


है सम्पादक--विजयचन्द । 
. 8 हम हिन्दुस्तानी : 

# फ़िक्र तौंसवी की चुटीली कलम से नेहरू, राजाजी 
.._.$ बिड़ला, नरगिस आदि बारह प्रसिद्धतम हिन्दुस्तानियों 
5 पर व्यंग्य-स्केच। किसी भी उपन्यास से ज़्यादा 
: .$ दिलचस्प 


. | बेध्या 
।  यथाथवादी दृष्टिकोण से विजयचन्द द्वारा लिखा गया 


.. ॥ हिन्दी का पहला काव्य-उपन्यास--जिसे आलोचकों 
४ शोर कवियों ने ही नहीं, स्त्रयं वेश्याओ्रों तक ने पसन्द 


प्रगति 









/कक्फृकककृककृकृकृकृककृकुकृक॒ कुक क कक क फ़क्अमता 5 कु फु 


... जनवरी, १६६१ 


# तम व्यक्तियों के प्रामाणिक प्रेम-पत्रों का संकलन । 


पहली बार उपन्यास के रूप में । पंजाबी के यशस्वी 


गा ः . किया है। आॉल-इण्डिया डांसिंग एण्ड सिंगिग गल्से का दूसरा सफल उपन्यास | 


प्रगतिशील विचार, प्रभावपूर्णो शेली, आकर्षक रूपसज्जा 
क्‍ साधारण मूल्य, भरप्र कमीशन 


ल प्रकाशन 


१६७६, कटरा खुशालराय, किनारी बाज़ार, दिलल्‍ली-६इ 


हम पेश करते हैं 
अपनी पहली आठ पुस्तक 





उक 


. सोसाइटी की प्रधान, मुमताज़ चौधरान की छुरी की 
. धार-जंसी पैनी भूमिका सहित । 


सिन्दूरी प्रहु की यात्रा 


प्रसिद्ध विज्ञान कथाकार रमेश वर्मा द्वारा लिखित, 
अ्न्तरिक्ष-यात्रा (9]0०८० 772४८! ) पर हिन्दी का पहला ४ 


सही वैज्ञानिक उपन्यास । 


उद्ूं की बेहतरीन रूबाइयाँ और क़तओ्रे : 


मीर से लेकर ज्ञाद तक उठ की सर्वश्रेष्ठ रूबाइयों ४ 
और क़तरों का पहला संकलन । अ्रधिकारी सम्पादक 


प्रकाश पष्डित द्वारा सम्पादित । 


हीर : है 


वारिस शाह द्वारा लिखित पंजाब की अमर प्रेम-कहानी 


कथाकार श्री बेद प्रकाश की क़लम द्वारा । 


डाक बंगला : क्‍ 
'एक सड़क सत्तावन गलियाँ” के लेखक श्री कमलेशवर 

























 भाचत खषाय वात से अफारात हा हु] छू +कछ खरा 
3 5३६ ४ | चंद छू पाठ आषदा धर) जगा चत जुलाकाजनकत 2का आल न चछ , कया 


जब है 
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«राष्ट्रीय मानक की 














अ।वर्यकता 


कृष्शाकचातय 


आह आम इस लेख के विद्वान लेखक नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता 
.......... . के हिन्दी-विभाग के प्रम्मुख कार्यकर्ता हैं। उनका य 
आम आय व .. लेख प्रकाशकों द्वारा दिलचस्पी से पढ़ा जाएगा। 


>भारतीय भाषाओं में सर्वाधिक उत्तरदायित्व हिन्दी भाषा 
का है, इसलिए नहीं कि हिन्दी बोलने वालों की संख्या 
। . सबसे बड़ी है, इसलिए भी नहीं कि मारतीय भाषाओं में 
.. हिन्दी के माध्यम से सबसे अधिक कागज, क्‍या व्यक्तिगत 
रूप में, क्या सरकारी रूप में, काला किया जाता है। यहाँ 
|. हिन्दी के राजकीय स्वरूप को भी महत्त्व देने का स्थान नहीं 
| है। यह वह भाषा है जो लगभग पिछुले दो सो वर्षों से 
क्या पढ़े-लिखे परिडत ओर निरतक्षुर-जनसम॒ुदाय के बीच 
अन्तर-प्रान्तीय आदान-प्रदान का काम करती रही है । 

















ह रही है | 
मद .. स्पष्ट है कि यखुद्वित-प्रकाशित रूप में मी हिन्दी भाषा 
/ का वह स्वरूप सबके सामने आना चाहिए जिसे देखकर 


4. कत्ता द्वारा प्रकाशित केरी प्रदर्शनी और पूर्व-मुद्रण पुस्तिका 
. में इंडियन टाइपोग्राफी लेख के अन्तगंत श्री नामन ए० 
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श्यकता पर जोर दिया है। हम सुद्रक और प्रकाशक, इन 


यह तथ्यात्मक सत्य है कि नागरी लिपि के माध्यम से हिन्दी- 


भाषा ही विशेष रूप से वहुजनहिताय सिद्धान्त के निकट. का मूल साग, अन्तिम भाग, परिशिष्ठ, विषय, लेखक आदि _ ० 


. राष्ट्रीय मानक की क्ॉँकी मिल सके | राष्ट्रीय अन्थालय, कल- 


कर दी है। अब करना यही है कि प्रकाशक यही रूप व्यव-.. 


. एलिस महोदय लिखते हैं कि “776 ४7एण०इप्ब्फरपंव्वो ५ य व्यावहारिक कठिनाइयों... 
प्रकाशक ओर मुद्रक सहकारिता के आधार पर आसानी से . 


इसी लेख में लेखक ने मुद्रण की राष्ट्रीय शेली की आवब- हा 
यह समस्या सूचीकरण से सम्बन्ध रखती है। एक ही लेखक... 
अनेक नामों से लिखता है और छुदूम नाम से भी लिखदा 
है। उदाहरणाथ सब्चिदनन्द हीरानन्द वात्यायन और 
अज्ञेय एक ही लेखक के दो नौम॑ हैं। दोनों नामों 


दोनों की दृष्टि से राष्ट्रीय शैली के विकास पर जोर देना 
चाहते हैं। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी ओर द्वारिका से 
लेकर पुरी तक फेले हुए हिन्दी-प्रकाशक इस समस्या पर 


विचार करें तो बहते उत्तम हो। आप लोग अपनी प्रका- 


'शन संस्थाओं द्वारा पुस्तक के रूप में ऐसे सांस्कृतिक बाता- 


वरण की सृष्टि करते हैं जो प्रत्येक मनुष्य के दैनिक जीवन 
में काम आती है। ऐसी स्थिति में हमारे जन-जीवन के 
व प्रकाशन का वह रूप विकसित होना चाहिए जो उप- 
योगी तो हो ही, साथ ही उससे राष्ट्रीय रचि पल्‍्लवित मा । 
ओर उसे देखकर यह धारणा बने कि हिन्दी का यह प्रका- | 
शन हमारी भारतीय शली मे है । द जा 
इस प्रकार के अयत्तन से दाश्प, कागज, शीषक प्रृष्ठ ध 5 
का मेक-अप और शीर्षक की न्यूनतम आवश्यकता, पुस्तक... 





का अलुक्रमण-जैसे विषयों पर विचार करता आवश्यक 
होगा | लेखक के नाम, उसके छुदम या गुप्त नाम आदि. 
की निश्चित प्रणाली ऋपनानी' होगी । मा 
. पहली समस्या टाइप की रीय शासन ने नागरी.. 
के टाइप का रूप निश्चित कर यह समस्या बहुत-कुछु हल 
हार में लाएँ | इस क्षेत्र में अ्रन्य व्यावहारिक कठिनाइयाँ 
हल कर सकते है । हा म 
लेखक के नाम की समस्या का हल आसान नहीं हीं है है 


पुस्तक 7 ० 
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पंज्ञाब शिक्षा विभाग 


डी० पी० भ्राई० आफ़िस मेमो नं» 3/5-58-8-- 
44008, सितम्बर ५, १६५८ द्वारा 


डॉ० सत्यप्रकादा संगर 


की निम्न पुस्तकें स्कूलों, पुस्तकालयों तथा पुरस्कार के 


लिए घोषित की गई हैं । 


(उपन्यास). ३.०० 

चाँद रानी क २.५० 
अ्रफ्रीका का आदमी (कहानी-संग्रह) २.७५ 

४. लस्‍्बें विन जलती रातें आर व 


: (यू० पी० शासन द्वारा पुरस्कृत) 


इसके अतिरिक्त संगर की अन्य पुस्तकें 


 झवगुण्ठत _ (कहानी-संग्रह) २.२४. 
जया सार्ग 7 77 2 २.५०. 
, कितना ऊँचा कितना नीचा. ”... रर५ 
, घर की शान (उपन्यास) - 
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क्या इनका सूचीकरण दो नामों से किया . 
जाय ? पुस्तकालय तो अपने नियम के अनुसार लेखक के . 
वास्तविक नाम में प्रविष्ट कर लेता है। किन्तु पाठक वास्त- 
विकता को बहुधा नहीं जान पाते । सूचीकरण में, कहना 
चाहिए कि वर्गीकरण काय में, लेखक के जन्म-वर्ष की आव- 


_श्यकता पड़ती है, विशेषकर साहित्यिक कृतियों में | यह 
जनन्‍्म-वर्ष आलोचकों के काम का तो है ही, इसके अन्य 


उपयोग भी हैं। जानकारी के अ्रभाव में क्या पाज्य-पुस्तक 
ओर क्‍या अन्य अन्य में: लेखक का जन्म-वर्ष कहीं-कहीं 
गलत पाया जाता है। इस समस्या को शीर्षक प्रृष्ठ की 
पीठ पर किसी उपयुक्त स्थान में टॉककर हल किया जा 
सकता है । ५ अ 


अ्रन॒ुवाद-ग्रंथों में विशेष रूप की गड़बड़ी पायी जाती 
है। मूल लेखक का नाम प्रायः रहता है, किन्तु मूल शीर्षक 
का उल्लेख प्रायः नहीं रहता है। पाठक की कठिनाई यह 
है कि लेखक के किस ग्रंथ का अनुवाद प्रकाशक ने दिया 
है ओर सूचीकरण में भी मूलसूत्र हधर-उधर ठयोलना पड़ता 
है। कहीं-कहीं तो ऐसा भी होता है कि लेखक के स्थान पर 


झनुवादक ही स्थान जमा लेते हैं। इस प्रकार की असाव- हा हा 


धानी से राष्ट्रीय श्रम की हानि तो होती ही है, पाठक भी. 


विशेषकर कम पढ़ा-लिखा पाठक, गल्लत रास्ते पर चला... 
के है । अच्छा हो यदि यूरोपीय लेखकों के नाम अर हम न 


इटिल शीघषक प्रष्ठ की पीठ पर रोमन लिपि में अंकित 
| इस प्रकार की व्यवस्था सभी दृष्टि से आवश्यक है | 


प्रकाशक के नाम को समस्या नहीं 


शर्नों में रोमन और अरबी संख्याश्रों से भूमिका- 














बराबर है। .... 
किन्तु, जहाँ प्रकाशक श्रपंनी शाखाओं का उल्लेख करता... 
है, वहाँ कठिनाई होती है | प्रधान कार्यालय या प्रकाशन- 
स्थान का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक है। प्रकाशन-तिथिन 
देना तो, क्षमा करें, राष्ट्रीय अपराध के समान है। क्यों ! 
यह प्रकाशक से छिपा नहीं | भविष्य में इन पुस्तकों को... 
_व्योलने वाले जिज्ञासु पाठक तो इन अतिथि-पुस्तकों से... 
६ परेशान होते ही हैं, सामयिक पाठक या पुस्तकालयों में 
६ काम करने वालों कों भी कठिनाई होती है। कृपया इस 

अतिथि की समस्या हल करें | 2. 5 
.._.. पुृष्ठ-संख्या निधोरण भी आसान काम नहीं है। 


. दारता के लांछुन से बच सकते 
भागों को अलग भी कर सकते हैं। विवरणात्मक अनुक्रमी 


भाग और मूल भाग का पार्थक्य समक लिया. जाता है | 


निवेदन है कि हिन्दी के प्रकाशक प्रथक्करण की कोई नीति 


अपनाएँ | नम्न सुझाव है कि पुस्तक के भूमिका-माग में. 


. अरबी या रोमन अंक, मूल पुस्तक में हिन्दी अंक ओर 
परिशिष्ट आदि में कोई औरे उपयोगी प्रणाली अपनानी 
चाहिए । इस प्रकार स्वायत्तीकरण की प्रवृत्ति से हम अ्रनु- 
और पुस्तक के सब 


में इस प्रकार की सुनिश्चित नीति बहुत सहायक होती है | 
यह मात्र मुद्रश-रुचि तक ही सीमित बात नहीं | 


: प्राय; देखा जाता है कि परिश्रम से लिखे वेज्ञानिक या. 


 खोजपूण ग्रंथों में भी कभी-कभी शब्द, नाम, विषय आदि 


से श्रपेन्षित अनुक्रमणिकाओं का अभाव ही रहता है। 


खोज करने वाले गम्भीर पाठकों के लिए इस प्रकार का 


.. साधन बहुत उपयोगी सिद्ध होता है, श्रोर समय की बचत 


होती है | 


दूसरा महत्वपूर्ण साधन पुस्तकानुक्रमी (989॥0879999) 


. है| वेज्ञानिक या खोजपूर्श प्रकाशनों में मूलं ओर श्राधारिक 
. पुस्तकों की सूची की अनिवाय आवश्यकता है। उदाहरण 

.. के लिए, यदि नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 
.. विश्वकोश की प्रत्येक प्रविष्टि में आधारिक पुस्तकों के संदभ 
नहीं हैं तो पुस्तक का मूल्य बहुत घट जाता है। इस संदभों 
से ही विशेष अध्ययन करने वाले पाठक आगे बढ़ते हैं । 

. यह सत्य है कि अरब जागरूक प्रकाशक ओर लेखक भी 
. अकाशन-कला के इस अंग की उपेक्षा नहीं करते, फिर 
भी इस ज्षेत्र मे विकास और मानक अवस्था प्राप्त नहीं 

हुई है | 


. हैं; और कुछ ऐसी समस्‍्याएँ भी हैं जिन्हें ग्रंथालयों में काम 


.. करने वाले विशेषज्ञ जानते हैं। आज आवश्यकता इस 


ओर समस्याएँ भी हैं. जिन्हें आप अच्छी तरह जानते. 


यूरोप में भी सुद्रण-प्रकाशन के कलात्मक और व्यावहारिक. 
विकास में प्रकाशकों का ही हाथ रहा है। ग्रंथालय-सूची 
ओर पुस्तकानुक्रमी के ज्षेत्र में वहाँ प्रकाशक पथ-प्रदशक 
रहे हैं | क्यों न आप भी इस परमरा के भागी बने | यह 
काम ग्रंथालय नहीं कर सकते, केवल पाठक ही. अपनी 
आवश्यकता संकेत कर सकते हैं । लेखक, परिडतों से भी... 

आप समरूपता लाने के ज्ञेत्र में विशेष आशा नहीं कर... 
 सकते। वेग्रायः अपने मत के अकेलेपन में ही अधिक... 


नहीं | किन्तु निवेदन 


_ बात की है कि हिन्दी-प्रकाशन ऐसी मानक स्थिति प्राप्त . 


.._ करे जिससे पाठकों, विद्वानों, पुस्तकालयों और प्रकाशकों... 


.. को भी अपनी ऊँची रुचि और न्यूततम आवश्यकताओं की . 


- केवल अपने प्रकाशन प्रामाणिक बना सकेंगे, वरन्‌ हम 


.. पाठक-जगत्‌ में सुरुचि का प्रवेश कर सकेंगे । इस उद्देश्य. हे 


.. जनवरी, १६६४ 





क्री प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि प्रकाशकी, सुद्रकों, 


प्रंधाध्यज्ञों ओर मानक-संस्था के सहयोग से एक ऐसी 


समिति संगठित की जाए जो हि 


हैं जिसे हम राष्टीय शैली नाम से अभिनन्दित कर सके | 


विश्वास करते हैं | 


| केवल विषय की शुरुता का संकेत ही किया गया 
है| यह आपका काम है कि इसे झ्राप व्यापक या सीसित.... 
रूप में संगठित करें और जिस रूप से-भी चाहें, क्रियान्बित . 
करें | आपको ऐसा लग सकता है कि यह सुझाव प्रत्यक्ष 
र्य से आर्थिक विकास से, विक्रब-संगठन आदि से सम्बद्ध 
कि फिलहाल निष्काम लगने वाली 
यह समस्या प्रकाशन-्षेत्र की सबसे महत्व की, प्राथमिक 
| श्राप मानें या न मानें, प्रका-_ 
शन-कार्य सबसे पहले सांस्कृतिक कार्य है। यह वह उद्योग... 
है जो पीढ़ियों तक चलने वाली अक्षय निधि देता है, यह... 
वह धन है जो अर्थकरी दुनिया से ग्रास करना सम्भव 
नहीं | इस प्रयत्त में आपका जाएगा कुछ नहीं, किन्तु... 
प्राप्त ऐसा कुछ होगा जो प्रतिह्षण आपको अपने व्यवसाय... 
. में आत्मवुष्टि देगा, वह आत्मविश्वास देगा जो ग्रत्येक अच्छे. 
धन्धे की पहली शत है | न 


अनिवायता की समस्या है 





गी-प्रकाशन कोड का... 
.. निर्माण कर सके प्रकाशक ही सहकारिता के आधार पर. 
हिन्दी-प्रकाशन जगत्‌ में समरूपता और गौरव ला सकते... 








शत अ्यजानज ।ए 
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 नोह-- इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ हर प्रकार की साहित्यिक, श्रालोचनात्मक, टेक्नीकल, टेक्स्ट बुक व हर प्रकार 
पुस्तकें मिलती हैं। ४ मम मा कम, 
..  शजस्थान शिक्षा-विभ्ाग द्वारा स्वीकृत पुस्तक-विक्रता 
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हिन्दी आलोचना को अमी-अमी प्रकाशित पुस्तक 
#ै राष्ट्रीया... 






७ सोवियत संघ का ग्राथिक विकास 


.. हमारे यहाँ का विस्तृत सुचीपत्न मेँगाएँ ना 0 लेट 
| प्य स्थान द ० 


गयाप्रसाद एण्डसंस, हॉस्पीटल रोड़, आगरा 
यल बुक डिपो, पाटनकर बाज़ार, गवालियर 
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परब्ंफंणड टिवेघटथषा०७ में उपयोगी पस्तकें 
. शिक्षा सिद्धान्त की रूपरेखा 


. विद्यालयों में मापन एवं मूल्यांकन 
. शिक्षण मापन का इतिहास 


री छ +ी कड ८ का न 


: बुनियादी शिक्षा 
« समवायी शिक्षण 
. बुनियादी शिक्षालय का संगठन 
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. पाठशाला प्रबन्ध द ना 
. शिक्षण विधियाँ | . ० छपृ०- हु 7 
भारतीय शिक्षा की समस्याएं 
. अध्यापन विधियाँ 

. शिक्षा मनोविज्ञान तथा सांख्यिकी की सरल रूपरेखा ३.०० हे पी 
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. :. प्रो० दीनानाथ शरण, देवधर कॉलेज, देवधर (सं० 

.. प्र०) कौन बाँधेगा समुन्दर की लहर (उपन्यास) तथा 
.. 'क्रॉलेज की लड़कियाँ' (कहानी-संग्रह) के प्रकाशनार्थ 
.. पॉकेट बुक्‍्स छापने वाले प्रकाशकों से उनकी शर्तों के 



























... अपनी आगामी पांडुलिपि हिन्दी साहित्य का इतिहास' में 
.. उल्लेख करने के लिए सभी तरुण कवियों व साहित्यकारों 
से अनुरोध करते हैं कि वे श्रपनी प्रकाशित कृतियों के नाम- 
सहित श्रपता परिचय-विवरण उपरोक्त पते पर भेजें । 
अप श्र | 
भारतीय दस्यु-जीवन पर लिखित ठाकुर घतश्याम नारा- 
यण सिंह सेण्ट्ल ब्रेल प्रेस, देहरादून की लेखमाला जो 
धारावाहिक रूप से “धर्मयुग में प्रकाशित हो रही है 


साप्ताहिक मातृभूमि' द्वारा किया जा रहा है । 


्थ 

_ वि: 

< है: 
न 


दे 


शक की आवश्यकता है। प्रकाशनेच्छुक सज्जन निम्न पते 





थुरा । 


' और शान्ति) 


.. उल्लेख-सहित पत्र के अ्भिलाषी हैं। इतके भ्रतिरिक्त वे. 


उसका अनुवाद दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध मलयालम 
..... शुदड़ी का लाल” की 


संस्मरणांजलि शीषंक एक संस्मरण संग्रह के लिए प्रका- 


र पत्र व्यवहार करें : पंकज साहित्य निकेतन, मीरमगंज, 


लि 


के छह इध आइए ई हहरर ब्ऊँ जब ६ जु चआग जूुह आह हम न्यू हु ४“ कर 


के डॉ० रामकुमार वर्मा को उनके काव्य 
“विजय पव 
कवि कालिदास पुरस्कार' दिया है। 


१०० 


रुपयों का देव-पुरस्कार 'हिमालय के आँसू पर श्री आनन्द 
मिश्र को दिया गया है। सात-सात सौ रुपयों के पुरस्कार 


देने की घोषणा निम्नलिखित लेखकों के लिए हुई है : 
डॉ० बलदेव प्रसाद मिश्र (श्याम शतक), श्री सुयोगी 


विवेचनात्मक अध्ययन), डॉ० के० एल०» हंस (निमाड़ी 
का लोक साहित्य), श्री भगवानदास खरे तथा श्री भग- 


. बानदास श्रीक्तास्तव (बुन्देलों का इतिहास), श्री मदत- 


मोहन मदारिया (ग्रुदड़ी के लाल) । 


.- मध्य प्रदेश शासन साहित्य परिषद्‌ ने प्रयाग 


पर २५०० रुपयों का महा- . 


पाँच-पाँच सौ रुपयों के पुरस्कार निम्नलिखित लेखकों 


को दिए गए हैं : द क्‍ 
श्री कुलभूषण (समुन्नू के मित्र), श्री पत्तालाल जैन 
(जीवनंधर चम्पू), श्री महेन्द्र भठवागर (देश-देश की 


कहानियाँ), श्री पी० एल० जैन (दिव्य ध्वनि), श्री आई० 


के० जत (बेकारी समस्या), 


डक . - झुड्ढ प्य 


श्री मदनमोहन मदारिया को उनके बाल्ोपयोगी उपन्यास 
एडुलिपि पर मध्य प्रदेश शासन 


(शायद तुमने याद किया), श्री के० एस० मेहता (संग्राम... 
[० बी० डी० शर्मा (हिन्दी कहानियों का 


श्री लक्ष्मीप्रसाद प्रशान्त 
(भरता), श्री जयसिंह (सात स्वर एक आवाज ) द 


साहित्य परिषद्‌ ने इस वर्ष ७००.०० रुपए का पदुमाकर 


_ पुरस्कार' घोषित किया है। 


| बे या की 


श्री दत्र॒ष्त मिश्र दिवाकर मकान नं० १५६९ जगन्ताथपुर- 
.. गोरखपुर से सूचना देते हैं कि "प्रवासी सुभाष” नाम से. है 
, एक प्रबन्ध-काव्य की पाण्डुलिपि उनके पास प्रकाशनाथ 
_ अस्थुत है | प्रकाशक सम्पक स्थापित करें।. 
_._ श्री नारायणलाल शर्मा के पास तीन अनूदित तथा एक 
न हे . बालोपयोगी मौलिक पाण्ड्लिपि प्रकाशनार्थ तैयार हैं। 
.. प्रकाशक महोदय निम्न पते पर सम्पक स्थापित करें : द्वारा... 
पर्दा बाग, दरियागंज; दिल्‍ली । या 


... कदर पीछे नहीं है, यह मानना पड़ेगा 
.... तक कह सकता हूँ कि इस प्रान्त के साहित्य, इतिहास एवं 
.. कला से हिन्दी को हर प्रकार से प्रेरणा मिली है और 
-. इसने अनेक हिन्दी-साहित्य के उदीयमान कवि व लेखक 
-. पैदा किये हैं जो इस प्रान्त के निवासी न मी हैं | 
... हिन्दी-मुद्र॒णु-यंत्र पहले-पहल कलकत्ता में आया और 





- राजस्थान का ।हनदा-तपाहत्य 


आर उसका यकाशन 


श्री सरदारमल थानदवी 


.. हईिन्दी-साहित्य के इतिहास के विद्यार्थी इस तथ्य से इन्कार 

. नहीं कर सकते कि हिन्दी का वर्तमान स्वरूप राजस्थानी 

. को लेकर ही बना है, अ्रतः यह सर्ब-सम्मति से माना जा 

... चुका है कि राजस्थानी साहित्य हिन्दी का ही एक अंगमात्र 
 है। राजस्थान प्रान्त में या बादर भी राजस्थानी भाइयों 
द्वारा हिन्दी-साहित्य का जो निर्माण-कार्य किया गया है 


... वह हिन्दी-साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है | 


..... धुथ्वीराजरासो” से लेकर आज तक राजस्थानी भाषा 
.. यानी हिन्दी के अनेक बड़े-बड़े काव्य-प्रन्थों का यहाँ सजन 
. हुआ है वीरभाण', “प्रवीणसागर”, 'जसबन्तजतोमृपण' 


.. .- आदि भीमकाय ग्रंथ एवं बीरविनोद!, रसिकविनोद', “उमर- 
. काव्य, पाण्डवजशेन्दुचद्रिका? आदि अनेक ग्रंथों का प्रका- 


शन इस प्रान्त में हो चुका है जो हिन्दी के साहित्य-मण्डार 


... को भरने में अपना अद्वितीय स्थान रखता है । 


इसी प्रकार मीरा-साहित्य, कंबीर-साहित्य, व अन्य अनेक 
राजस्थानी संतों का साहित्य, जिसमें दादूपंथी, रामसनेही 


आदि भी शामिल हैं, अनेक ग्रंथों की रचना व प्रकाशन 


का काय कर चुके हैं। इसके अलावा लोकगीतों व राज- 

स्थानी खेल-तमाशों का प्रकाशन भी एक महत्त्वपूर्ण अंग है, 

.. जिसके कुछ नगण्य-से अंश, जो कुछ हद तक अश्लील की 
. गणना में आ सकता है, के कारण सारे साहित्य की उपेक्षा 
. नहीं की जा सकती | द 

राजस्थान प्रान्त हिन्दी-साहित्य के सूजन में किसी 


 प्रकाशन-कार्य नहीं किया गया जिसे व्यावसायिक प्रकाशन 
संस्थान के नाम से पुकारा जा सके | द पा । 


। बल्कि में तो यहाँ 


. राजस्थानी भाषा हिन्दी से प्रथक्‌ भाषा होनी चाहिये, कह 
कर अपनी शक्ति का सदुपयोग नहीं किया | फिर भी आा 


फिर बम्बई आदि भारत के बड़े शहरों में | और इसी कारण 


: मुद्रण-काल से बहुत पहले सजन किया गया राजस्थान का... 
हिन्दी-साहित्य प्रकाशित ही नहीं हो सका और उसके 


रेगिस्तान या गिरिकन्दराओं की झोंपड़ियों में ही पड़ा रहा... 
ओर अब भी पड़ा नष्ट हो रहा है, या हो गया है | फिर भी 
ऐसा नहीं कह्य जा सकता कि राजस्थानी ग्रकाशन-कार्य 


से अनभिज्ञ रहे । मारत में हिन्दी मुद्रणालयों में वेंकटेश्वर 


प्रेस, हरिप्रसाद मागीरथ, श्रीघर शिवलाल के बम्बई के प्रेस, 


अजमेर का राजस्थान प्रेस व बैंदिक यन्त्रालय और राज- 
स्‍थानी विभिन्न रजवाड़ों के रियासती प्रेसों ने यहाँ के 
साहित्य का मुद्रण किया, परन्तु यह अवश्य मानना पड़ेगा 
कि सामुदायिक रूप से या सामूहिक रूप से यहाँ ऐसा कोई 









व्यावसायिक उन्नत प्रकाशन-संस्थान की कमी ने. 
राजस्थानी हिंदी-साहित्य की प्रगति को बहुत ज्ञबरदस्त बाधा - 
पहुँचाई है और अब भी पहुँचा रहा है। इस कार्य में* 
भारत के सम्माननीय प्रकाशकों ने भी जैसा चाहिए उतना 
सहयोग देकर यहाँ के ग्रान्तीय, प्राचीन एवं अवाचीन 
साहित्य के प्रकाशन में प्रोत्साहन नहीं दिया है। इसमें 
राज्य्थानियों की संगठनहीनता ही मुख्य कारण है और 





राजस्थान के हिन्दी-सेवकों ने एक निजी संगठन -न कर 
 अपनी-अ्रपनी डफली अ्पना-अपना राग अलापने की नीति 
अपनाकर अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे रहना ही इसके के. 








हास का मुख्य कारण है | द | 
किसी ने डिंगूल का अलग राग अलापा तो किसी ने 


(“दोष पृष्ठ २७० पर ) 


38७ ध्य जद च कव७ ऊा खूच(चप] छा ऊएछूा छाए औइचचा पा प्थइएइ पर 
ह हि है| | ने 


हें आइ अब चाह हू आूुब| 35५ ६ चु4ा[ ज्ू ल(ासन्डू ख्डू पड लय ऋु च्कन्ूहु श्रम हक | 


2 व मा कक 5 हा हक 





” | हर 


"4 खाक 4 धरक ० बाक 4 वाक ९ का ९ बा ९ हक ५ पाफ € बाक + ताक ५ हक 9 सा + सक ५ ९:०4 कक ५ काफ ९ -आा9 ९ का ५ आफ + बाक + शक ९ पाक % (8 0 बा + ९09 ९ दा9 + का $+सा9 ९ साक्त * बढ + शक ९ (8 4 शा ५ आ0 + पाक ३ का 


द्वारा समय-समय पर स्वीकृत राजकमल 





+ ७ 85 













. अपस्यास 
खण्ड. प्रृष्ठ... केस 


१२. २३६ 
१२. २५७ 
१७... रे5* 
१५३ 


ल्द्छ 


१०५० 
१५९ 





कार शशि न्ध्‌ [-विभ! हा 
की पुस्तकों की सूची 








पुस्तक का नाम 
जय सोमनाथ 


घेला आँचल 
परती परिकथा 
जहाज का पंछी 
दूखभोचन 

बाबा बठेसरनाथ 
बुढ़िया की गाय 


नदी और नारी 


बहुती गंगा 


दूधगाछ 
विज्ञाख 


चन्दा 
बाहर-भीतर 
उबाल 


. सनसनाते सपने 

. स्वप्तमयी 
... दूर के ढोल 
;:...  उखड़े हुए लोग 


लैखक का नाम 
क० मा० मुन्शी 


फरणीश्वरनाथ रेरगु 
#7 ह। 
इलाचन्द्र जोशी 
तागाजु न 
कर 

मुल्कराज आनर 
हुमायँ कबीर 
शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र' 


देवेन्द्र सत्यार्थी 


प्रकाशचन्द्र गुप्त 


इन्द्र बसावड़ा 


. डॉ० देवराज 
_रांगेय राषघव 


राधाकृष्ण 


: विष्णु प्रभाकर - 
.. ए० रमेश चौधरी 'आरिगपूडि!' 
 राजेद्ध यादव ८ 


खलील जिब्बान 


का ४ हर | | शिहयेन 


राजेन्द्र शर्मा 


मूल्य 
५.५० 


68४  भगवात्‌ परकशुरास १) 2 3.००. 
8४ लोमहबषिणी ३) का २.००. 
६. १२ लोपासुद्रा . | ५८५० 


६५० 
रे 
आप 


+ 0७5 


ही  । 


४ #0 


४" न0 पु 
२.५० द 


ह 


0७0 


१४० 


से जीवनदान श्रीराम शर्मा 'राम' ३००० 
३७ आदमी श्रौर सिक्के महेन्द्रनाथ २*०० 
श्८ गंगा सेया भरवप्रसाद गुप्त *०० 











आम ला 



















जा आधा आय पी 4 9 हे अकी|.. अ छ- 
९०3 ३4७ ०3७ ५-२७ ९३७ ५ कक» कर + 2७ २१७ ३ ०७ ०.०७ + 2७०१७ ००७ + य + ७० ५.2 आठ + ०० ५९७ ००५९ ३७ ००० + ७ *.आ७+ कक पक >क७ + २७० सक ३ कक ३ कक २ बककक शक्कर. 
खण्ड... प्रष्ठ.. क्रम. पुरक कानाम....... लेखक का नाम... मूल्य 
झ .. १४५...  चबह्मपुत्र..... |  दचदेवेद्॒सत्या्थी . .. ७०० : 
मर ४६... एक नीड़ वो पंछो......... उदयशंकर भट्ट ' पं घ6 
रख . १५०. सागर लहरें झौर मनुष्य... » » क्‍ शण्० | 
कहानी... * कम द मा, 
कि आवक 3 4 १५४. तुम बड़ी पागल हो .. मालती परलकर.. २४० रे 
3 कक 5 6008० अर कहानी : नई-पुरानी 'डॉ० रघुबीरसिहू. . ८७०० 
छू.“ ६ श(श५८ लाल कमर... रवीन्द्रनाथ ठाकुर 2 
हे. है के. ........ भनुवादक हजारीप्रसाद द्विवेदी ए०० 
४७. विद्रोहिणी श्रम्बा...... उदयहंकर भट्ट. . २९०० 
६७ सगर विजय द गे 7. २०० 
शक विजय 8 3० 508  ररग:.. 
युगछायआ...... शिवदानासह चौहान... शशण | 

नया समाज... ..... उदयशंकर भट्ट ०० 


.. #दी #ईडि | 





मा .. ११५४५. पल्‍लव सुमित्रानन्दन पन्त 
मे २४५ क्वासि ; क्‍ बालकृष्ण शर्मा नवीन 
जे १६ ३३२ .. पर आँखें नहीं भरीं बा डॉ० शिवमंगलसिह 'सुमन' 
3 चाह ७२.  घरती और स्वर्ग... डॉ देवराज 
. भारतीय झमर-साहित्य * द 7 
श्र १६. रेरे३र मेघदूत द द डॉ० वासुदेवशरण गग्रवाल 
अं... बेरे १६ सेतुबन्ध प्रवर सेन 
लोक-साहित्य.. द हि 
... २२० भारतीय लोक-साहित्य स्याम परमार ४ 
झालोचनात्मक-साहित्य द द के मी 
३३ श्८ हिन्दी गद्य-काव्य जे डा० पद्मसिह शर्मा कमलेश... ७:०० 
३३. २० .._ फ़वि प्रसाद कम डॉाँ० भोलानाथ तिवारी ._ 
२७ ड़ छः हक ; हिन्दी-निबन्ध. प्रभाकर माचवें 
२४. ८५०. हिन्दी प्रेमास्यान की परम्पता.. परशुराम चतुबेदी 
कक क् हिन्दी रीति साहित्य... भगीरथ मिश्र टेट 04 
. रू. ६७ हिन्दी-गद्यनसाहित्प... शिवदान्सिह चौहान, * .. २७५ 
३३. १७. उदूं साहित्य का इतिहास... : एज़ाज हुसैन कि 


 हयधथन न 





जनवरा, ९६६१५ 





कह ता जद पृ था ब्यूए्इ३चछ ५३ पा पा पे 53 2 जय ३ ३२६३ पड की जर मड पर उच्चतर चिचयााल आए हु ा३ कया आई आष्करा। कल 


क्न जन 





न | का का हा ला आय 2020 0७ ७७७७७ ७ आए था, 


.. खण्ड. पृष्ठ... क्रम पुस्तक का नाम...  लैंखक का नाम... मूल्य 
७... ७१ हिन्दी-भाषा तथा साहित्य... उदयनारायण तिवारी १ र५ 

. ४७... उु्ू और उसका साहित्य गोपीनाथ अमन. २२५ 
६... ४८... तमिल और उसका साहित्य... पूर्ण सोमसुन्दरम्‌ २२५ 
२६. ४६ लेलुगु और उसका साहित्य . हनुमच्छास्त्री अयाचित... २२४५ 


....  झालोचनात्मक साहित्य 
गा न छू मालवी और उसका साहित्य .. दयाम परमार क्‍ २२५ 
0 3 कद ५१ बंगला! और उसका साहित्य हंसकुमार तिवारी... २२४ 
। 5, हि कु 9६ | प्र मराठी और उसका साहित्य प्रभाकर माचवे श 
शा २२६. द अवधी श्रौर उसका साहित्य डॉ० त्रिलोकीनारायण दीक्षित २२४ 
३३. २३ संस्कृत और उसका साहित्य शा» नासूराम व्यास... २२५ 
३ 9२ हिन्दी और प्रादेशिक भाषाशों का न की इक 
हक 232 8 2 वेज्ञानिक इतिहास शमशेरसिंह नरूला . ४.०० 
३३ २१ हिन्दी भाषा का सरल व्याकरण डॉ० भोलानाथ तिवारी ३१५४० 
२३२ ...._निबन्धिनी द गंगाप्रसाद पाण्डेय ढडीा०० 
रेइ४ड सिद्धान्त और समीक्षा सन्‍्तराम विचित्र . २१४० 
है: अमल हिन्दी-काव्य की प्रवृत्तियाँ 3. 5 
२२६ हिन्दो आलोचना की भ्रर्वाचीन प्रवृत्तियाँ . २२४ 
२२६... हिन्दी के गौरव-प्रन्थ २२५ 


जज 
४] 


लयगजनथ : 






















_ धामिक क्‍ क्‍ 
2 20 शेड . धर्मचचणन आनन्दशंकर बापूभाई शझ्रुव रुप 
संस्कृति, दान, इतिहास... क्‍ आम 
६६० कह भारतीय संस्कृति... .... शिवदत्त ज्ञानी हा 0 2 
४२ ७१ - भगवात बढ  घर्मानन्‍न्द कोसम्बी... ४७०० 
३६... . १७ .. प्राचीन भारतीय विचार झोर विभूतियाँ डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी.. ३५० 
72527 ७४ है ... वंष्णव धर्म परशुराम चतुर्वेदी . ३४० .. 
कद 7 आत भारतीय समाज विन्यास ... डॉ० राधाकमल मुकर्जी २.०० 
१६६०: .. भारतीय तत्त्व चिन्तन. द डॉ० जगदीशचन् जेन.. ६४५० 
१७६ 2» सागर ल 78 कक हि - राजेन्द्र शर्मा 24 आह ० आज 00९० 













१६. राजनीतिसार_......... ए० प्रपपादोरय...... दए० 


६१... ४७  - बच्चा मेरा शिक्षक... - - डक्वरोलिन प्रैठद 7“ 7 इफण 
5... सरल सतोविज्ञान 5४7  हँसराज भाटिया. ० ७० 


रा -ब्रचपन के पहले पाँच साल आम 

.._ होनभाव ला . को 
.. बचपन ५ से १० साल े पा दे मद 0 
'हुमारेजीबन कांध्र्य, भाग है. 5 7 हर 


:#7३२३३/+++-+-५-९++-+++-+-+-++-#+-७-+-+--९क--क-$क-४--२--$--३-३-क-+क-*०$--क-क॑-क-३-क-+-क-$--क--१-क-$-$-+-७-+क 





27%, । है 
.. ६. पत नबी पी. कसी पुन पीनन मु >--ुक-न-बि-पुन- मीन दी पी-दीरत-दी०--दीत- बी न नीक-यु>-बही--सु०-नकै--पी०-म>दी>-दृर--पीर-ु-बीन- बी >-बी०-ब-ुी- बी --बी-युत-वुत- नी" दीफ- दी द्नकै- पक दी बीती दीन बीए वि की ५ ह $ 4 
खण्ड. पृष्ठ... क्रम पुस्तक क्रा नाम ... लेखक का नाम 
हा मी 4 ... प्रेम और विवाह के हा 
१३६... हमारे जीवन का श्रर्थ, भाग २ 
४ मा जा हा व्यक्तित्व 
३ हे ' स्मरश-्दाक्ति 
१३ ...... भिन्न बनाने की कला 
१४ ...॑. हमारे जीवन का श्र्थ, भाग हे. 
.. १३ . .. शध्यमन कंसे करे है 3 पे 
. १३६... हमरे जोवन का ह्थे, भाग ४ 
शा को 207 805 चित्ला 
।+ .. हमारे जीवन का श्रर्थ, भाग ५ 
7१0 साता-पिता की समस्या 
द 3 अ ... हमारे जीवन का श्र, भाग ६ 
खियोपयोगी प्रकाशन क्‍ | क्‍ का हे के औ 
हु... शश४ जे नारी का रूप-खुद्भर.. है द ६०० 
. सेक्स क्‍ लक 








१३ द सन्‍्तति-निधमन डॉ० मेरी स्टोप्स . फेक0०:- 
2 १३ स्थायी प्रेम - द १ 7) ता 5 है०९ ६ ५. 
.. किशोरोपयोगी, प्रौढ़ोपयोगी द द | #.. मु 8 20 
मा क १६२. . . इन्सान की कहानी द मल्कराज आनन्द बा हल० 
१६१ .।/।/।/ .. हिन्दुस्तान की कहानी हर रश० ४. 
0 8 आप शाम-पंचायत (नाटक) राजेन्द्र शर्मा हल 
२७. देश की जानकारी... पर ता मल 
२७ गाँव की बाते | धर ह ड "75 औ 0... 
45 की . सहकारी झानब्दोलन . ७* पूछ. 
श्छ यू सफ़ाई है “के । श 0 -0'पभूठ 
२७ .  : . खेतीबारी .... । “आह पूछ पा 
२७ पशु-पालन द 4 
२७ साम्प्रदाधिकता 2 ! ये 6 पु0४ 
२७ सस्‍्वतन्त्र देश के मागरिक ः कह 
श्० हमारा विधान 2 महज दि, 
२७. भारत के तीर्थस्थान....... - 4 
का स्वास्थ्य-रक्षा...... दा 
2 जे 25५ हमारे त्योहार कह] जल आज 
र७छ फ . भारतक-निर्भाता... रख अल आल 
जज हरे ... नगरचव्यबस्था......... जा कि की हक 
का मम ... पंचतन्त्र को कहानियाँ, भाग १  शकुन्तता देवी... नन्‍ैर५श 
3 जे कक की “ओम के आकर गई, 
5 8 दी आर की आ आल ॥ ० मल 
थ्य..... .दि. . ४७. परिस्तात........... - अ< अनु० रचुपतिसहाय फिराक. ४.४० 
5 हा ए७  :... ७ पीलो-बत्तक  .. : . ५ - चीन की कहानियाँ १००. 


3७७७॥७०७४७०७७७७७७७७७७७७४७३०७७७॥ ७७ ॥०७ ७ ७ ७ ७७ ७ ७७७ ७७ ७७ ७७ ७७७ ७ ७ 0 2 ७७ ७ ७७ ० 0 25 आ आ आ कक सा बा अं आह मी 











हक अत आओ 




























व 


दा 


5 3॥ 
७८ 


स्् ण्थ 


उी 3| 3 ४ 3॥ 
जज 


की री 
० ० 





च्द्यो 
पड 
ष्य्ढं 
ँ 8.६ 


है हल 
8. 5 5१४२ 
१३ .... २४७ 
्‌ड र६ 
सर्प... प्र 








कैम कु प8 ७॥ मे काऋ। ॥ | | का ४ ही 


0 


_ बरकीले देश में 
बहुला दिक्षार 


 बरफीले देशा में न 
पहला शिकार रे मा 
एक कदम झागे. |. 
 चंमर चम चमके चन्दा साम्ता 


. ह त्र चईफ कु हे औेच कि जाए बे चुके हुआ ते के है हु इध 5 हे ाहढ 


लैखक का नाम 


रूसी कहानियाँ 
रूसी कहानियाँ 
शरतचन्द्र चटर्जी 





पुस्तक का नास 


बचपन की कहानियाँ 


धए की फाँसी एस० ए० ताहिर 

खम-घम चसके चनन्‍्दा मामा बाबूराम पालीवाल 

एक कदम श्रागे मनरोलीफ 

हमारे बापु इन्द्रनाथ मदान 

हमारे नेहहू. * 0 के अल आओ कर 
हमारे गुरुदेव... द का 
मुन्शी प्रेमचस्द द ह हु है दे 
लेनिन 5 


अब्राहम लिकन 


साध्यसिक और प्राथमिक शाला्ों के पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत पुस्तकों की सूची 


डॉ० इन्द्रवाथ मदान 
अनु० रघुपतिसहाय फिराक 
कन्हैयालाल माणिकलाल 


हमारे बापू 
परिस्तान द 
लोपामुद्रा «आओ 
देश की जानकारी क्‍ 
हमारे त्योहार. क्‍ ७ 
सफाई द 
स्वास्थ्य-रक्षा 

स्वतन्त्र देश के नागरिक... 
हमारा विधान 

नगर व्यवस्था... 

पंचतन्त्र की कहानियाँ (तीन भाग) 


*छ 


शकुन्तला देवी (प्रत्येक) 


सच्ची नागरिकता मनरो लीफ 
सोने का तोबू किरण 

जंगल में शेर कुदसिया जेदी 

ग्राम पंचायत राजेन्र शर्मा 


रामायण के गीत _ विश्वनाथ राघव 
चचा छकक्‍्कन के ड्रामे (भाग १) 
चचा छुक्कन के ड्रामे (भाग २) 
पीली बत्तक 


तोरन्दाज़ ई 











मनरो लीफ 
बाबुराम पालीव 
शरतचन्द्र 








बचपन “6 को कहानियाँ 


जल कार 6 ७ 





५ 0७ 
ह्‌०्० 


१.५० 
१९५० 


ह ५ १७ 


२००. 
१९७७० 
१0०: 


१००५ 


। १० ॒ 9 


१०00. 


ऊ 


। ९ (009 


४० 
ती 9५.४० 


प्र्० 


90.7 .0 


0.0. 
०, ५०. 


0 








'भ 


"00 








सर 





१.२५ 
१२५. 


7२०७०: 





है] 






















न न जी मी मी बम 








7“ थोक नदीक- पे जुफ हक ७ अर प्र 4९9 अब शकवीत एच नये 


खण्ड. प्रष्ठ. क्रम पुस्तक' का नाम लेखक का नाम 


५६ १ भारत निर्माता 
६२ १२६ द हमारे नेहरू डॉा० इन्द्रनाथ मदान ) 
६रे १३० ..._ हमारे गुरुदेव की । .. 2,०० 
६३ १३१ मुन्शी प्रेमचन्द 89 
दर १२२ लेनिन 9 
दर १३३ अब्राहम लिकन क्‍ हे १.०७ 
हक 
6१ 
छः 





दिए | एक खेती-बाड़ी ,भ० 
दम रा पशुपालन 
र्‌८ पा पक्षियों का जीवन ग्रली सफदर 


है 0 


५० 


. -+4 » श श 2» 2 2 » | 


साध्यसिक महाविद्यालयों, बहु-उद्देशीय, उच्चतर तथा उच्च दिद्यालयों के लिए 


१ २ भारतीय भोजन विज्ञान सावित्री देवी वर्मा ७.०० 
१३ हे अक्षरों का आरम्भ और भाषा विज्ञान आ,आगा हैदर हुसेन २.०० 
श्र ३६ उदू साहित्य का इतिहास .. डॉ० एजाज़ हुसेन २.०० 
श्र ३६ हिन्दी गद्य काव्य डॉ० पच्म्मिह शर्मा कमलेश . ७.०० 
१३ ४० सेतुबन्ध प्रवरसेल द ४.५० 
१३ ४१ कवि प्रसाद डॉ० भोलानाथ तिवारी ४.०० 
१३ ४३ हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं का ' 

वेज्ञानिक इतिहास गमदेरसिह वरूला ८,०० 
श्र ४२ हिन्दी भाषा का सरल व्याकरशा डॉ० भोलानाथ तिवारी ३.५० 
१६ १ड प्राचीन भारतीय विचार और विभतियाँ डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी ३.५० 
१६ .. १३ भारतीय समाज विन्यास डॉ० राधाकमल मुकर्जी २.०० 
१६ १५ राजनीतिसार डॉ० अप्पादोराय दर 
छ द डेप रोड़ श्रोर पत्थर डॉ० दे 


देवराज स्र्भ 
ज़िला पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत पुस्तकें 


पुस्तक का नाम लेखक का नाम मूल्य 
हिन्दी गद्य काव्य डॉ० पद्मसिह दर्मा कमलेश ७.०० 
कवि प्रसाद डॉ० भोलानाथ तिवारी ४.०० 
हिन्दी भाषा का सरल व्याकरण हा ... ३.४० 
संस्कृत ओर उसका साहित्य नानूराम व्यास २.२५ 
राजनी तिसार डॉ० ए० शअ्रप्पादोराय 3 
प्राचीन भारतीय विचार शोर विभूतियाँ डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी ३. 
भारतीय समाज विन्यास डा० राधाकमल झुकर्जी २ 
भारतीय तत्व चिन्तन डॉ० जगदीशचन्द्र जैन. ६. 
बचपन के पहले पाँच साल १ द 
व्यक्तित्व 5 
स्मरण-वशक्ति द ्् १.२५ 
बच्चा मेरा शिक्षक केरोलिन प्रेट . शप० 
9४ श्प्८ हीन भाव क्‍ तक द 
श्प्र्‌ १७० प्रेम ओर विवाह द «कक 
5 हे 5 न्सान की कहानी डॉ० मुल्कराज आनन्द. ३.०० 
२३ ३६ .. लोपामुद्रा | * *के० एम० मंशी | धरप० 


&| #॥| 


| 0७॥ 


| 


खरण्ड प्रष्ठ 


प्च 
ल्ध्ण हि] 


4 ० 
गा गिर 
चल अ्छ रत आता 2 358 
ही 6 # ८०< 


न थ्र्द 
नप >९७ 
््छ ्डच७फि 
(22 /?२ 


| 
० 

नाच 3 5७ ४७ 

हद बश#्थय खा अर 

&छ >गी जद ०६ 


ख्् 


(-नतापा कली नहन चाननयानन पटक बेचकर अलणनशनणाताशपणाीएन पतरशीककलं पदाश गगन की ज्यादा बन व पर धकीरिी न लगाव जद लीग पशदक रही था 7 ० जदृतट गत क हक त कली करियर. ०५ 7 वडटीकलनल नव पालफ दकूलह रू जद दे कक 7 के आज यश. आग 5 ही ० 5 विवश था हद आए गन गण वियाएि गधा ए पटक हटाए यह 


मम 0 मम आन 2 7 077 कब 6 8 250 20 7 2777 7 की कल कक लक 


के के आये हेंईे है पर फही आह परी ई आई 5१ फिर कई 4 00402 0 कक और हुई हा जुध॥ह हाई भी मी [दुकाइ की आई हढी लाई 











































खण्ड. पृष्ठ क्रम पुस्तक का नाम " लैखक का नाम मूल्य ! 
२३ ३७ टूटे हुए पर खलील जिब्रान २.०० 
२३ ३८ पएरतीय प्रेमाह्यान को परम्परा परशुराम चतुवंदी ४,०७० 
२५ १०६ भारतीय लोक-साहित्य..._ इयाम परमार ३.५० पा 
६ १०७ अध्ययन कंसे करे १.२४ ॥ 
महिलोएयोगी ह क्‍ 
२७ ११ बचपन के पहले पॉँच साल १.२५ 
२७ श्२ बचपन पाँच से दस साल १.२५ 
२७ १३ स्थायी प्रेम डॉ० मेरी स्टोप्स ३.०० 
२७ २१ प्रेस ओर विवाह क्‍ १.२५ 
२७ २२ मित्र बनाने की कला १.२५ 
२७ २३ माता-पिता की समस्या . शरर 
३० ३० जय सोमनाथ के० एम० मुन्शी .. ५.५० पे 
३१ ३५ लोमहथिरी 2 ह ५.०० 
३१ ३८ लोपासुद्रा हा पए० 
४१ ४०० बहती गंगा शिवप्रसाद मिश्र रुद्र' २.५० 
है ध्१२ हेमा | राजेन्द्र शर्मा ३.५० 
ही ५१४ जीवनदान श्रीराम शर्मा राम ३.०० 
प्‌ प्श्प्र आरादसी और सिक्के महेन्द्रगाथ २.०० 
४५ ५१७ गंगा संया भेरवप्रसाद गुत २.०० 
४ प्‌ प््श्प चन्दा क्‍ इन्द्र बसावड़ा २.०० , 
डेप. 3१६ बाबा बटेसरनाथ नागार्जुन २.०० 
है 8 भ२० सनसनाते सपने राधाक्षष्ण २.०० 
४५ ५२४ कहानी : नई पुरानी डॉ० रघुबी रसिह २.०० 
2 ५२४ दूढे हुए पर खलील' जिब्नान २.०० 
४५... ४२६ बेद वृक्षों की छापा में शिह येन १.२५ 
६१ ७४ विद्रोहिणी अम्बा उदयशंकर भट्ट २.०० 
दर ७६ सगर-विजय क्‍ , २.०० 
0 १३७ क्वासि बालकृष्ण शर्मा नवीन ४.००. 
... छ४॑ २० .. हिन्दी गद्य को प्रवृत्तियां र्२५ . 
जुदा जज रए हिन्दी आलोचता को श्रर्वाचीन प्रवृत्तियाँ द हल श० और मे 
. ४ २२. हिन्दी के गौरव प्रन्थ_ रा ७ तर जे हे. पक 
छः २३ _उ्दू और उसका साहित्य  गोपीनाथ अमना... रूुरभू 
. ७४ .... २४  मालवी और उसका साहित्य स्याम परमार. २.२५ 
हम बंगला और उसका साहित्य... हंसकुमार तिवारी. २.२४ 
. ७५. ४२ पृथ्वीराजरासो में कथानक रूढ़ियाँ ब्रजविलास श्रीवास्तव ३.४०. 
.... - ७४ . ४४ .. हिन्दी रीति साहित्य « भगीरथ मिश्र. हल 
लए छू भछू सिद्धांत और ससीक्षा . सन्तराम विचित्र. २.५०: 
:. » ७६ ६९ . भोजपुरी और उसका साहित्य... डॉ“ कृष्णदेव उपाध्याय २.२५। 
का जय छिप: दोष स्मृतियाँ .. .... डॉ रघुबीरसिह ४०० 
जम गा . हिन्दुस्तान की कहानो -.... डॉ० मुल्कराज आनन्द २.५०७  $ 
5 5“ छ८पय  पफ्रथ ... उद साहित्य का इतिहास... . “एजाज़ हुसेत . / ::  द.०० कक ४ 5 





... इन पुर््तकों में से अनेक कई बार स्वीकृत हुईं हैं किन्तु उनका नम्बर, पृष्ठ क्रम आदि केवल एक बार ही उद्ध त किया गया हे |) 


४0» कह. ३.8. शा हो हु ० मा पं लुथ जा +० २ हु हु कल :4" ला ला /की' सब 2 नीम कु. के लुछु कं. 





. अकाशन समाचार 





साहित्य 


हिन्दी साहित्य और बिहार नामक ग्रंथ का प्रकाशन 
बिहार राष्ट्रआाषा परिषद्‌, पटना की ओर से हआ है और 
इसका सम्पादन किया है आचाय शिवपृजनसहाय ने | इस 
अ्ंथ में सातवीं शती से अठारहवीं शती तक के बिद्दार के 
हिन्दी साहित्य की प्रगति का विवरण संकलित किया गया 
है। यहग्रथ परिषद्‌ की उस योजना के अधीन प्रकाशित 

हुआ है, जिसमें बिहार के साहित्यिक इतिहास का विवरण 
.. प्रस्तुत करने का विचार किया गया था। यह उक्त योजना 
का प्रथम ग्रंथ है । रायल साइज़ के २६२ पृष्ठ के इस 
सजिह्द ग्रंथ का मूल्य साढ़े पाँच रुपये है | 


४० ५५ ३, 
के | 43 ड्ह 


शिवपुजन-रचनावली में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पढदना 
के-आदि संचालक आचाय शिवपूजनसहाय द्वारा लिखित 
जीवनियों, संस्मरणों और सम्पादकीय लेखों का सम्पूर्श 
संकलन प्रस्तुत किया गया है। इसका प्रकाशन भी परिषद्‌ 
ने अपनी उस योजना के अधीन किया है, जिसमें आचार 
सहाय के सम्पूर्ण साहित्य को कई भागों में प्रकाशित करने 
.. का निश्चय किया गया था। यह अंथ उक्त रचनावली का 
चौथा और“अन्तिम खण्ड है । तीन खण्ड पहले प्रकाशित 
किये जा चुके हैं। रायल साइज्ञ के ६४६ प्रष्ठ का यह ग्रंथ 
आठ रुपये पचास नये पैसे में प्राप्य है| 
पंचदक् लोकभाषा निबन्धावली में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, 
पढ़ना ने मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका, नाग्रपुरी, 
संथाली, उराँव, हो, अवधी, बैसवारी, ब्रज, राजस्थानी, 
निमाड़ी, छत्तीसगढ़ी ओर नेपाली आदि १५ प्रादेशिक 


जनवरी, १६६१ 


्.. 
भरा ४ 9 छत 
का ६४०४ एण्ट 


+ ह 
है ६ प्रा »-ह डो॥ 5 अमन वाले शिधकफ्ा डरा 
अआदजाओा का परचंय दर्ना बल्ले उस नचबन्‍्धा 
रस्जें का ६ | ७ हा डे जि प्पू यू 
का संकलन प्रस्तुत किया है, जो समय-सम 


प्र परिषद्‌ के वाषिक अधिवेशनों पर इन 
भाषाश्रों के साहित्य के ग्रषिकारी विद्वानों द्वारा 
पढ़े जा चुके है। इन निवन्‍्धों के लेखक क्रमशः डॉ० 
उमेश मिश्र , स्व० कृष्णदेव प्रसाद, गणेश चोवे, डॉ० महे 
ज्वरीसिंह, महेश, कुसरीकुमार सिंह, डोमन साहू समीर 
जगदीश त्रिगणायत, जगदेव दास अभिनव, रामाज्ञषा 
द्विवेदी समीर', डॉ० त्रिलोकीनारायण दीक्षित, जवाहरलाल 
चतुवंदी, बदरीदत शास्त्री, डॉ० कृष्णुलाल हंस”, डॉक्टर 
सावित्री शुक्ल और सरदार रुद्वराज पाण्डेय आदि सभी 
अपने-अपने विषय के अधिकारी 

का यह ग्रंथ प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी के लिए सबंथा 


और चार स्पये पचास नये पेसे में प्राप्य है। 


७, 


उपादेय है 


९१. ना 
मई 4 


#4ए 
करे 
श्प 


प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का विवरण नामक इस अंथ 
का तीसरा और चौथा खण्ड बिहार राष्टरभाषा परिषद्‌ 
द्वारा हमें प्राप्त हुआ है | इ 
निश्चित योजना के अन्तगंत 
प्रकाशित हो चुके हैं । तीसरे ओर चौथे खण्ड का संपादन 


/.. 


कृ 
क्कि 


भी आचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने किया है। तीसरे... 
खण्ड में तीस ग्रंथकारों के पचास ग्रंथों का संल्लिप्त परिचय 
£ हिन्दी-पअंथों का 
संक्षिप्त परिचय अस्तुठ किया गया है | दोनों ही भ्रंथ रायल 


दिया गया है ओर चोथे खण्ड में 


हक 


साइज़ के क्रशः ८८ और 5८ पृष्ठ के हैं ओर इन्हें एक... 
रुपया पच्चीस नये पेसे और एक रुपये में प्राप्त किया जा 


सकता है। 


/ हक शा 
डेट भध रद 


घिचार और समोक्षा मप्रो० प्रत 
भिन्‍न समयों पर लिखे गए प्रतिमा, परि 


विद्वान 5 । रायल साइज़ 


शन भी उसने अपनी... 
 है। दो खश्ड पहले ही... 





ह चौहान के मिन्न-... 
तथा काव्य, 
आलोचना का दार्शनिक स्वरूप, योवन, प्रसादजी की... 
लहर”, कामायनी की महत्ता, अजातशन्रु : एक विवेचन, 

महाकवि निराला का काव्य-बैमव और 'गीतका', निरालाजी..... 
का 'कुकुरसुत्ता', पन्‍्त के काव्य में मानवतावाद तथा 
अरविन्द-दर्शन, पन्‍्द्वजी का उत्तरवर्तों काव्य ओर अरबविन्द- 
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, हिन्दी उपन्यासों का सनोवेज्ञानिक सूल्यांकव नमक 


चर्चा भी इस पुस्तक में हो गई है 
_ पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक चार रुपये पच्चीस नये पसे में 
9 धाप्य है । ग 


७ ४ आऋशष्ू क्र अ्छू था ह 7 ज््क्ष हु पु 5 डर ल्दुह | ह। का ध्ह। हु, है. 


रा 


दशन, श्रीमती सुमित्राकुमारी सिनहा का काव्य-सीन्दय 


डॉक्टर रामविलास शर्मा की कविता, अवधी के जनकवि 
रसई काका' और उनका काव्य; कविताएँ १६४४, हिन्दी 
की नई कविता, हिन्दी की उपयोगवादी कविता, नथा 
साहित्य : नये. बश्न , वरशुनात्मक कहानी, शुक्लोत्तर 


समीक्षा-प्रवृत्तियाँ, हिन्दी उपन्यास के विकास में 
वृन्दावनलाल वर्मा का योगदान, स्थायी साहित्य के प्रति- 
मान शीघक २१ समीक्षात्मक निबन्धों का संकलन प्रस्तुत 
किया गया है | डिमाई साइज़ के १६० पृष्ठ की यह पुस्तक 
भण्डार ग्रंथागार, लखनऊ से प्रकाशित हुई है ओर पॉँच 
रुपये पचहत्तर नये पसे में मिल सकती 


कक 


कविता में प्रयथोगवाद की परम्परा नामक पुस्तक भी प्रो० 
प्रतापसिंद चौहान को समीक्षा-कृति है। इसमें लेखक ने नई 
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ध् 
डर 
श्र 


प्रयोगवादी कविता के विभिन्‍न पन्नों की सवोगीण समीक्षा 


प्रस्तुत की है। इसकी भूमिका आचार्य ननन्‍्ददुलारे वाज- 
पेयी ने लिखी है। क्राउन साइज़ के दू८ प्रष्ठ की यह 
जिल्द पुस्तक पठनीय है और दो रुपये में मिलती 


2] भा 


१ 
ने हा है । # 


इस 
पुस्तक में श्री बह्मनारायण शर्मा 'विकल' ने सवश्री प्रेमचंद, 
जयशंकर प्रसाद, बृन्दावनलाल वर्मा, यशपाल, इलाचन्द्र 
जोशी, जेनेन्द्रकुमार, अज्ञेय, भगवतीचरण वर्मा, भगवती- 
प्रसाद वाजपेयी, उपेन्द्रनाथ अश्क' और पांडेय बेचन शर्मा 
उग्र” आदि उल्लेखनीय लेखकों के उपन्यासों का मूल्यां- 
कन मनोवज्ञानिक आधार पर करनें का प्रयास किया है । 
यथाप्रसंग अन्य उपन्यासकारों और उनकी रचनाओं की 
| क्राउन साइज़ के ११६ 


बीज | 


. हिन्दी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययच नामक पुस्तक के 

; पहले भाग में इसके लेखक श्री ऋषिगोपाल ने भाषा का... 
. वेज्ञानिक अध्ययन, भाषा: उसकी विशेषताएं, भाषा की... 
उत्पत्ति, भाषा-परिवतन का मूल कारण, भाषा के विभिन्‍न 


स्वरूप, ध्वनि-विज्ञान, ध्वति-यंत्र, ध्वनियों का बर्गौकरण 





प्रकाशन समाचार... 








ध्वनियों का गुण, संयुक्त ध्वनियाँ और अन्ञर, ध्वनि-परिव- 
तन, ध्वनि-नियमं, रूप-विज्ञान, वाक्य-विज्ञान, अथ्थ-विज्ञान, 
अर्थ-परिवतन के कारण, बौद्धिक नियम, भाषा का वर्गी- 
करण शीषक १६ अध्यायों में भाषा-विज्ञान के विभिन्‍न 
रूपों पर प्रकाश डालकर दूसरे माग में हिन्दी-भाषा के 
क्रमिक विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की है। पुस्तक छात्रों 
तथा शअ्रध्यापकों, दोनों के लिए उपादेय है। क्राउन साइज़ 
. के ४८० प्रृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक छः रुपये पचास नये 
पैसे में प्राप्य है | 


(है, 





पथ की खोज में : श्री महेन्द्र कुमार पगारे का नवीन 
क्रांतिकारी सामाजिक उपन्यास है। इस उपन्यास में लेखक 
ने गाँवों का सजीव चित्रण प्रस्तुत करके उनको उन्नति के 
पथ पर अग्रसर करने का मार्ग निर्दिष्ट किया है| उपन्यास 
की भाषा बहुत सरल, सरस, रोचक तथा ग्राम्य-जीवन में 
ओओजस्विता प्रदान करने वाली है। लेखक ने इसमें सामा- 
जिक बन्धनों को तोड़ फेंकने के लिए समाज के प्राणियों को 
प्रेरित किया है। क्राउन साइज़ के २७६ प्रृष्ठ का यह 
सुमुद्रित सजिल्‍्द उपन्यास सन्मार्ग प्रकाशन, दिल्‍ली ने 
_ प्रकाशित किया है ओर पाँच रुपये पत्रास नये पेसे में 
प्राप्य है | 


भ ८ ह क्र «१५ 


सुलगती परछाइयाँ : श्री रमेश भारती द्वारा लिखित उन 
का नवीनतम मौलिक प्रथम उपन्यास है। विचार की नई 
 श्रद्डला, भावनाओं का बूतन शुम्फन इस उपन्यास की 
प्रमुख विशेषता है। साधारण स्तर से उठाकर जीवन का 
संघषपूर्ण रूप से चित्रण करना ही इस उपन्यास की मात्र 
विशेषता है | इस उपन्यास के लेखक श्री रपेशचन्द्र एक 
नए कलाकार हैं , परन्तु इतना होते हुए मी उनकी इस 
कृति में उनकी विकसित प्रतिमा और आन्‍्तरिक गाम्मीय॑ 
. का आभास हो जाता है। क्राउन साइज़ के २२४ प्रष्ठ का 


यह सजिह्द उपन्यास सम्मार्थ प्रकाशन, दिल्‍ली ने प्रकाशित 


किया है ओर चार रुपये पचास नये पैसे में मिल सकता है । 
... ्ः मं 
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बिक्रो 





श्री गुरुदत्त 

9. सभ्यता की ओर 
भाग्य रेखा 
दो भद्र पुरुष 
स्नेह का मूल्य 
बीती बात 
विद्या दान 


ई +ि हि ७ #ा ही । * हक । 


श्रीमती शकुन्तला शुक्ल 

७. अधेरे उजाले के फूल 
श्री ब्रह्मदत्त 

८. इत्ता इत्ता पानी 
डॉ० रसानाथ त्रिपाठी 

६. कमल कुलिश 
सब्यसाची 

9०. संस्कार संसद 
याधावर 

११9. पंकज और पानी 
प्लतान 


१२. सत्यकाम सोक़ातेज 


पुस्तक-विक्रेताओं को विशेष सुविधाएँ |. 


भारती साहित्य सदन ; 


३०/६० कनॉट सरकस, नई दिल्‍ली- १ 


में सर्वोत्तम 


मी । 
हे 
हे 


# चिट हा ख्दीफ 
कु श्र 
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हे हे 


दूर के दीप : श्री शुकदेवसिंह 'सोस्भ' का नवीनतम सामा- महत्व दिन-अंतिदन कम होता जा रहा है । इस उपन्यास 
जिक उपन्यास है | इस उपन्यास में लेखक ने ग्रामोश समाज के माध्यम से लेखक ने विवाह की समस्यात्रां पर व्यापक 
की जि प्रा को अपनी कथा का आधार बनाया है, रूप से प्रकाश डाला लेखक के मत में यह उपन्यास 
वह उन-जेसे कलाकार का ही काम है। श्राज के उपन्योस- समय काटने का पिठारा नहीं, जीवन बिताने का महत्त्वपूर 
कारों में ऐसे बहुत कम हैं जो ग्रामीण समस्यात्रों को अपना तत्व है। क्राउन साइज के २६० पृष्ठ का यह उपन्यास 

नाते हैं। लेखक ने इस उपन्यास में. सम्मार्ग प्रकाशन, दिल्‍ली ने प्रकाशित किया है ओर यह 
ग्रामीण समस्यायों और उससें बसने वाली जनता के सुधार पाँच रुपये पचास नये पेसे में मिल सकता है । 
के लिए कई योजनाएँ निर्दिष्ठ की है। क्राउन साइज़ के हा 
४२७ प्रष्ठ का यह सुमृद्रित तथा सजिल्द उपन्यास सन्मार्गचट्ठानें : प्रोफ़ेसर श्यामसुन्दर का नवीनतम उपन्यास है । 
प्रकाशन, दिल्‍ली ने प्रकाशित किया है और आठ रुपये इसमें लेखक ने एक सुशिक्षिता कमाऊ पत्नी और उसके 
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पच्रास नये पसे में प्राप्य है | वकालत पास निकम्मे पति को आधार बनाकर कहानी 
शः मे न का गुम्फन किया है। इस उपन्यास का नायक कृपा 


विवाह की मंजिलें नामक उपन्यास श्री जीवन प्रकाश शंकर साम्यवादी विचारक बनकर 'महान! हो जाता 
जोशी की नवीनतम कृति है | इससे पूर्व भी उनके एक-दो है। कमाऊ पत्नी पर अनुशासन रखने के लिए वह 
उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। इस उपन्यास में लेखक ने सनातनी मारतीय पति की हैसियत से भी महान्‌ हो 
“विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण बन्‍्धन है” इस समस्या जाता है | ऐसे निकम्मे कुण्ठाग्रस्त महात्त्वाकांक्षी पति हमारे 
को आधार बनाकर अपनी कथा का गुम्फन किया है। समाज में प्रायः देखने को मिलते है| कृपाशंकर के म्राध्यम 
_बर्तमान समाज में विवाह की आधारभूत मान्यताओं का से लेखक ने इस उपन्यास में ऐसे युवकों का चित्रण किया 








बेढब के एकांकी 32 । 
| यह रोग राजस्थान-भर में फैल गया और उचित पुस्तकों 
के बदले घटिया स्तर की पुस्तके अधिक तादाद में पुस्त- 
कालयों में पहुंचने लगीं । 
पुस्तक खरीद की इस कुप्रवृत्ति का संबंधित राज्य- 

| अधिकारियों को पता लगा और उन्होंने पुस्तक खरीदने के 
| नियंत्रण का ज़िम्मा अपने ऊपर लिया । ज्यों-ज्यों खरीद के 
राजकीय नियन्त्रण बढ़ने लगे, स्थिति बद से बदतर होती 
गई । यही कहावत चरिताथ हुई कि ज्यों-ज्यों दवा की, मज़े 
बढ़ता ही गया | द 

. वतंमान में पुस्तकों के चयन की जो विधि है उसमें 
पुस्तकालय के आधिकारी के हाथ बंधे हुए है। कि 
। ... यदि कोई चाहता हो कि राजस्थान में पुस्तक-ख़रीद 
_.॥ की सही परंपरा पुनः स्थापित हो तो उसका एकमात्र उपाय 
_॥ यही है कि पुस्तकालय चलाने वाला व्यक्ति पुस्तकालय 
_॥ शास्त्र का ज्ञाता हो और ट्र एड लाइब्रेरियन को पुस्तक 
- खरीदने की पूण स्वतस्त्रता हो । 


०. 


प्रस्तुत पुस्तक बिढ़व बतारसी' के आठ हास्य-व्यंग्यात्मक 
.. 6 एकांकी नाठकों का संग्रह है । रंगमंच के लिए बहुत 
2 ही उपयोगी है। इनमें अधिकांश नाठकों में स्त्री पात्र | 

. नहीं हैं, इस कारण ये प्रत्येक स्कूल, कॉलेज तथा अन्य | 
. संस्थाश्रों द्वारा खेले जा सकते हैं । 


सुचीपत्र मुफ्त मँगाएँ । 


कल्याणदास एएड ब्रदुस 
.. ... ज्ानवापी, वाराणसी 





प्रकाशन समाचार. 


जो आज प्रायः हमें दिखाई देते हैं। नवय॒ग ग्रंथागार 
लखनऊ द्वारा प्रकाशित क्राउन साइज्ञ के २०० ' पृष्ठों का 
यह सजिल्द उपन्यास पाँच रुपये पचहत्तर नये पसे में 
मिलता है 


9 है 
चर ॥प अर 


प्रचारक पाकेट बुक्‍्स की कुछ पुस्तक 

कादम्बरी का प्रकाशन हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, 
वाराणसी ने अपनी प्रचारक पाकेट बुक्स के अंतर्गत किया 
है। संस्कृत की अमर कथा-कृति का यह हिन्दी रूपान्तर 
प्रोफेसर राजनाथ पांडेय ने प्रस्तुत किया है। इस कृति के 
प्रणेता महाकवि वाशमद्ट एक आदर्श सोन्दर्य-ख्टा थे | 
इस उपन्यास में उन्होंने जिस प्रतिभा का परिचव दिया है 

ह उन-जेसे कलाकार की प्रतिभा का ही काम है | प्रत्येक 
हिन्दी-प्रेमी के लिए पठनीय तथा मननीय, मूल्य एक रुपया 
मात्र | 
भाग्यवती का प्रकाशन भी उक्त प्रकाशक की ओर से 
उसकी इसी पाकेट बुक के अन्तर्गत हुआ है । यह हिन्दी के 


/ 5 
व्ष . पृष्ठ संख्या क्रमांक 
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.. बे पृष्ठ संख्या क्रमांक 
१६५७-४८ १०९१ २६४ 
१९५६-६० (अनुपूरक) २०७ 
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हु ; 


राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत हमारी पुस्तकें 


(१) पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत पुस्तकों की सूची 


(२) केवल माध्यामक महाविद्यालय, बहु-उहंशीय उच्चतर, उच्च ओर बुनियादी प्रशिक्षणशालाओं 
के पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत पुस्तकों की सूची 


नोट--राजस्थानी साहित्य व इतिहास की पुस्तकों के लिए हमें श्रवश्य लिखें ५ 


हिन्दी साहित्य मन्दिर, गहलोत निवास, जोधपुर 
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है हु 
आपदि-लेखकों में अग्रणी पाणिडत श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा 
लिखित उनका सर्वप्रथम सामाजिक उपन्यास है| इससे 
पाठकों को उस समय के समाज का वास्तविक चित्र देखने 
को मिलेगा | मूल्य एक रुपया मात्र | 

न मै ने 
काले कारनामे : हिन्दी के क्रांतिकारी कवि श्री निराला का 
नवीनतम मौलिक उपन्यास है | इसमें लेखक ने स्वाधीनता- 
प्राप्ति से पृ के ग्रामीण-समाज का चित्रण किया है | इससे 
ज़मींदारों के घात-प्रतिघातों की फॉकी पाठकों को देखने को 
मिलेगी । 

मे छ हे 
मंडलीन : हिन्दी के तरुण कथाकार श्री मुद्राराक्षस का 
नवीनतम उपन्यास है। इसमें लेखक ने ऐसी आधुनिक 
नारी का चित्र अंकित किया है जो नाचते समय अपने 
साथ नाचने वाले को अपने दिल पर दबता हुआ महसूस 
करना चाहती है, अपनी कमर, अपने पेड़ पर नहीं | 
शा भ्ः 
बनमाला : श्री सरस्वती सरन 'केफ' द्वारा लिखित छोटा-सा 


४ 
0९ 


पुस्तक का नाम मूल्य 
प्रशास्षन व विधि दब्दावली के) 
राजिया के सोरठ ।) 
राजस्थानी कृषि कहावतें द २) 


पुस्तक का नाम मूल्य. 
राजपुताने का इतिहास, प्रथम भाग १५) 
परिशिष्ट २) 
द्वितीय भाग १०) 
प्राचीन भारत के सांस्कृतिक केन्द्र ५) 


_.. .&# + चालक के 


हम 
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कप 
है 


















0 छायाबाद विश्लेषण और मूल्यांकन 


. $ कवि सेनापति सप्ीक्षा 
उपन्यास साहित्य 


९ चढट्टाने 
.$ धुओआँ आग ओर श्रॉसु 
... $ चाँद की धप 
...॥ पतन की राहें 
/ सम्भाद के आँसू 
..& अ्रन्तहंन्दू 
। तीन तिलंगे (थी मसकेटीयस ) 


'औ2 


.$ ज़िन्दगी के घेरे 

 $ भसधार 

.. .* गुमराह 

..: # प्रदन झोर शून्य 
.. ६ संच्ध्या 


| मह्लिका 
प्रभात के प्रसुन 
$ पत्थर के नीचे. 





० 0 30 25 25 जैक] साहित्य 
सैर सपादा 
परियों का नाच 
भारत के रत्न 
विश्व के अनुठे आदर 
..._” नवसयुग ग्रन्थागार 
__ सी० ७४७, महानगर, लखनऊ 


क्र हु) 
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आचाय 'विकल' 
वीरभानुसिह प्रताप 
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अनन्त एम० ए० ४.२५ 
सच्चिदानन्द पांडेय 

जे 


हरीक्षष्ण बाजपेयी एम०ए० 
कक रूपना रायर पांडिय 
.. $ प्रकृति ओर प्रारब्ध कृष्ण॒विद्दारी दबे एम० ए 
विजयकुमार मिश्र 
आचाये दुर्गाशंकर मिश्र 
डॉ० शान्तिस्वरूप त्रिपाठी 


चन्द्रपालसिह यादव, वकील 
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५ समपंण 
३ लिखित एक प्रेम-कहानी है, जिसमें प्रेम की समस्या को 
/ उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बड़ी ही सुन्दरता 


+ आ ३। जा मन न 3 जा , बा + शतक कक न 0 8 मम मा का और अप कक की 4 जप आकर कक हे 


उपन्यास है। इसमें उन्होंने ऐसी नारी का चित्रण किया है, 
जिसे अपने ऊपर ओवर कान्फीडस अपने पति का 
सम्पूण प्यार पा लेने के बावजूद भी उससे काम्प्लेक्सेज़' दूर 


नहीं हो पाते, इसी का वर्शंन पाठक इस उपन्यास में पढ़ 
सकते हैं | 


ब्पॉड की 
ब््ू था 


पवित्र पापी : पञ्जाबी साहित्य के प्रख्यात कथाकार श्री 
नानकसिंह के अत्यंत प्रसिद्ध उपन्यास का पाकेट एडीशन 
| इसमें लेखक ने एक घड़ीसाज़ के अनूठे प्रेम और त्याग 
का मार्मिक चित्रण किया है | 


«पर आर, 
0] 


नारी एक पहेली : विश्व के ख्याति-प्राप्त कथाकार 
मोपासाँ की प्रसिद्ध कृति का हिन्दी अनुवाद है। इसके 
अनुवादक श्री जगदीश ने इसमें मूल पुस्तक के लालित्य 
को संजो दिया है। पुस्तक में नाम के अनुरूप ही नारी-मन 
का ऐसा विशद चित्रण किया है, जो दूसरी कृतियों में देखने 
को नहीं मिलता । 


/ लि ० 
(५ ब्यक ह। 


कस्तुरी में इसके लेखक श्री शानी ने बस्तर और उड़ीसा 
के एक सीमावर्ती गाँव के अत्यन्त सीधे-सादे लोगों की. 
कहानी अत्यन्त आकषक ढंग से प्रस्तुत की है। इसे एक 
बार पढ़ना आरम्म करके फिर आपसे छोड़ते न बनेगा। 


(24 
न्फा 


लाल पञजा : श्री दुर्गाप्रसाद खन्नी का प्रख्यात जासूसी 
उपन्यास है। यह उसका 'ाकेट एडीशन? है। रहस्य- 
रोमांच से परिपूर्ण यह उपन्यास भी उनके अन्य उपन्यास 
की भाँति पठनीय तथा संग्रहणीय है। 


/जीिः 


«३. 
ग् 


रु 5३ 


कि: 


५४८ 
पट 


ले 
ह। 


ज्ड्ड 


4 पंकज : प्रख्यात उपन्यासकार श्री गुरुदत द्वारा लिखित 


...$ नवीनतम समस्या-मूलक सामाजिक उपन्यास है। इसमें 
०.७५ * लेखक ने यह सिद्ध किया है कि मनुष्य के कर्म उसके जीवन- 
०.७५ ६ निमांण में प्रमुख हाथ रखते हैं | क्‍ 
09 छ्प् । || हा) ] ४६ | हक के तक 


विश्व-ख्याति के अ्रमर कथाकार तुर्गनेव द्वारा. 


रखा... 





प्रकाशन समाचार . 


उष्न्यास 


डॉक्टर देब 

छलना 

एक लड़की : दो रूप 
ग़हार 

झंधेरा उजाला 
आतन्‍्द सठ 
बड़ी-बड़ी श्राँखें 
दायरे 

कुल्टा 

बीते दिन 

बे का दर्द 

॥ अध्रा सपना 
| एक गधे की आत्मकथा 
6  देबदास 


ज्वारभादा : 


प्यपर की ज़िन्दगी 
झाभा 


मुक्ता 


छोटी-सी बाद 

एक स्वप्न, एक सत्य 
संकल्प 

संघष 


श्रमृता प्रीतम 

गोर्की 

रजनी परनिकर : 

कृइत चन्दर 

ख्वाजा अहमद श्रव्बास 
बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय 
उपेच्द्रनाथ अइक' 
रांगेय राघव 

राजेन्द्र यादव 
जेनेन्रकुमार 
उपेद्धताथ अइहक' 
अनन्तगोपाल शेवड़े 
कृश्नचन्दर 

शरत्चन्द्र 

मन्मथनाथ गुप्त 
ठाल्सटॉय 

आचार्य चतुरसेन 
सत्यकाम विद्यालंकार 
रांगेय' राघव 

यज्ञवत्त 

हंसराज 'रहबर' 
चेखव 


इन्सान या शंतान 
भूल 

घालाकार का प्रेम 
पहला प्यार 

एक सवाल 
आरती 

सागर और मनुष्य 


कहानी 


पतिता 
संतार की सर्वेश्षेष्ठ कहानियाँ 
रहस्य की कहानियाँ 


क्र 


कष 
क्ष 


स्टीवेन्सन 

गुरुदत्त 

राजबहादुर सिह 

तु्ग नेव 

अमृता प्रीतम 
ताराशंकर वंद्योपाध्याय 
अर्नेस्ट हेमिग्वे 


आचाये चतुरसेन 
बालकृष्ण एम० ए० 
एडगर ऐलन पो 


काव्य : शायरी 


गीतांजलि 

झाज की उदद ज्ञायरी 
उमर खंयाम की रुवाइयाँ 
दीवाद-ए-ग्रालिब 


| 
च्् 


रवीद्धताथ ठाकुर 
प्रकाश पंडित 
बच्चन 

ग़ालिब 


जीवनोपयोगी 


सफल कंसे हों 
सफलता के श्राठ साधन 
जेसा चाहो बसा बनो 


विविध 
गांधीजी की सुक्तियाँ : 


ठा० राजबहादुर सिंह 


बर्थ कंट्रोल : डॉ० लक्ष्मीनारायरा शर्मा 


पत्र लिखने की कला 
ठोक खाझ्नो स्वस्थ रहो 


प्रो०ण विराज एम० ए० 
शुकदेवप्रसाद सिंह 


श्रापका शरीर : आतन्दकुमार 


हस्त-रेखाएँ 
 श्रमर-वाखी 


प्रकाश दीक्षित 
सानसहंस' 


स्वेट मान 
जेम्स ऐलन 
स्वेट माइन 
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पूृ० ३४४, ० विद्यार्थी संस्करण, रू० १२.०० 
शेबसीन जिहद प्च्दकालय झंस्करशा, रुू० १५.०० 


कोंत, हुस्बर्द स्पेंशर, लेस्टर बाड़, गुम्पलोविषज्ध, 
एल० टी० हाबहाउश्च, शॉनेल्ड टॉयनबी, फर्डीनेंड टॉनीज, 
मंक्‍्स बेबर, एमोल दुरखाइम, विल्फेडो परेटो, हेवरी 
गिडिग्स, चाहर्स कूले ओर पीजिम सोरोकिन के समाज- 
शास्त्र और समाज-दर्शान की संतुलित श्र श्रेष्ठतम 


#/६. 


समालोचना जअस्तुत का हैं । 

प्र 

दे हे र्ध् भरी ० 
माक्स से गांधी तक 


सामाजिक चितन का विकास 
सम्पादक : डॉ० रघुराज गुप्त 





पृष्ठ २२४, डि०, रेक्‍्सीन जिल्द रुू० ८.०० ' 
इसमें अन्तर्राष्दीय अधिकारी विद्वानों ने आधुनिक युग 


के छः महास्‌ विचारकों काले मावरस, थॉर्स्डाइन बेबलत 


है 


मनुष्य का धर्म 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर... 
 अनुवादक : डॉ० रघुराज गुप्त रू० रे.००. 


 “मानपेर धर्म का अनुवाद मुझे बहुत पसन्द आया । 
द “-सुमित्रातन्दत पंत 


... प्रकाशक : भारती बुक सोसाइटी, ११, रतलज रोड, लखनऊ क्‍ 
. प्रमुख वितरक : यूनिवर्सेल बुक स्टहाल, कानपुर है भारतों भवन, पुराना नाला, देहरादून 
.. शिवलाल श्रप्रवाल एण्ड क॑० प्राइवेट लि०, आगरा, दिल्‍ली, जयपुर 

.. सर्वोदिय साहित्य सदन, गोविन्द मित्रा रोड, पटना क्‍ 
... आत्माराम.एण्ड संस, दिल्‍ली फै राजपाल एण्ड सन्ज्, दिल्‍ली 
..,..... राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लि०, दिल्‍ली, बम्बई, इलाहाबाद, पटना 
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| अ्रध्यक्ष, इतिहास विभाग, गुरकुल विश्वविद्यालय 
| पू० २५४, मल्य ४,०० 

कार्ल मानहाइस, चा्ल्स मेकाइवर, टेल्कॉट पारसंस और | ई परिवार मीसांसा के प्रख्यात लेखक, भारतीय 
महात्मा गांधी के सामाजिक दर्शन और सिद्धान्तों का | सस्टति के परम विद्वान श्र अनेक समाजश्ञास्त्रीय तथा 


समाजश्ञास्त्रीय मलल्‍्यांकन प्रस्तुत किया है । । ऐतिहासिक ग्रन्थों के प्रणेता प्रो० हरिदत्त ने उक्त पुस्तक 


| में भारत की नस्‍्लों (१8८८४), भारतीय संस्कृति के 
| विकास, उसकी एकता और विविधता, हिन्द वर्णाश्रम 
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पृ० ४८, डि०, ६० रेखाचिन्न, ३५ प्लेट 
विद्यार्थी संस्करण, सृलय रु० १६.०० 

रेक्सीन जिल्द, पुस्तकालय संस्करण, ₹० २०.०० 
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है. 


भारतीय नस्लें कौर ज़नजातियाँ 
प्रो० हरिदत 


और जाति व्यवस्था, सामाजिक संस्थाश्रों की संरचना, 
परिवार, धर्म और जनजातीय (7770०)) जीवन का 
प्रामाणिक और वैज्ञानिक विवरण और विवेचन किया है । 

भारतीय नस्‍्लें ओर जनजातियाँ प्रत्येक पुस्तकालय 


के लिए संग्रहणशीय एवं समाजशास्त्र के विद्याथियों के 
लिए अत्यन्त उपयोगी है। 
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अकाशान समाचार 





सहज में ही जान जाएँगे कि सीजर और माक एश्टोनी के 





गया है | 


ढक 
ब्दपूर 


कलीयो पेद्ा में उपन्यास के माध्यम से प्राचीन मिस को 
महारानी का रहस्य ओर रोमांच से परिपूर्ण जीवन-चरित्र 


प्रस्तुत किया गया है। इसकी कथा को पढ़कर पाठक यह 


6 


साथ उसके प्रेम ने तत्कालीन इतिहास की धारा को किस 
प्रकार मोड़ दिया था । 


हि | /] है, 
रॉ ये थे 


गवर्नेसा : श्री हर्षनाथ का नया छोटा-सा उपन्यास है। 


इसमें लेखक ने एक अ्रध्यापिका के त्याग और तपस्थामय 
जीवन की कहानी अत्यन्त ही सजीव शैली ओर रोचक 
भाषा में प्रस्तुत की है। इस उपन्यास से पाठकों को यह भी 
विदित हो जाएगा कि इसकी नायिका ने अपने को तिल- 
तिल गलाकर किस प्रकार अपने चरित्र की रक्षा की | 


4 | ब्रा 
* मे य टू ब्प 


एक सडक सत्तावन गलियाँ ; श्री कमलेश्वर का नवनतस 


हे उपन्यास है | इस उपन्यास के साध्यम से कर्क न यह 


4 


सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि अब मज़हबपरस्ती 
छिलके उतर चुके हैं और इन्सान अपनी असली लड़ा 
पहचान चुका है ! 


| 
मच 7 


६३ 


पर करारा अहार कर 
नया कथानक | हहन्द 


नल 
44८ / 


इस प्रकार का उपन्यास शायद 


कोई नहं 


है, ।] (/ 
भाई यह भें 


 बिखरे काँटे : सुश्री लीला अवस्थी का ऐसा नया उपन्यास 
है, जिसमें लेखिका ने समाज की जजर मान्यताओं पर प्रहार 


किया है एवं नए दृष्ठिकोश से समस्या का समाधान प्रस्तुत 
किया है | द 


दौर 
ब्रा 


नटराज पुस्तकमला को पाँच पुस्तक 


43६७ 


हि 2 


बा 


बीती बात : श्री गुरुदत्त द्वारा लिखित उपन्यास है। इसमें 


लेखक ने भारत में कम्युनिज़्म किस प्रकार आया, इसका 


. जनवरी, हद. 


्क 


अर, 


+ का0 ५ ७9 ५ बाक $+ था 4 सा8 4 था 6 दाफ 4 ९8 ५ सा 4 शा० + बाक ३ खाक ० वा>% ला्ठ क ८३9 ३ ६६४० ९८८७ 4 ६548 ९ तव+ ५ 629 ३ ८८ ९ ९ए& + कक ९ झा ५ दवा ॥ 4चक ५ 4७ ५ डा ९ ६20 ५ द20 ९ दा + श३७ ९ ॥9 + कक 4 छा9 9 (७७ +450/% %09 6 440 ९ का04 का 94990 €।5 8 


3 की 


अलक 


$ हुक ७ 403 % पा % क6%% वाह + 9 $ कक $ ९0५ $ 2288 ९ 9 के द88 0 था 9 वाहक 3 शी 4 बी४0 8 60% 4 ( 


४ #“ ७ 


2, क्‍या कारण है कि प्रसिद्ध दस्तरेखा-विशारदों को 
विदेशी भाषाओं में लिखी गई पुस्तक पढ़ने के 
पश्चात्‌ भी मनुष्य के भाग्य की सही भविष्यवाणी 

नहीं की जा सकर्त 


छा 


सार, अनाकान ऑ्नाब “ते अलियनक, यु द्र्ग़ा 278 भर 2] डक 'यड' मे #882 है] न लिन य पी ्द्ाण्जपा 
२, मनुष्य स्वय छापने भाग्य का विधाता हू , याद यह 
बन >>: किक हनन न 40. पृ निरथ ध का 2 9 
व्य है तो ज्योंतिष निरथक सिद्ध होता है ? 


यदि यह 
आप भ य्‌ रा दा बिक कि नर ब्ज्नक 
तो भाग्य जानने का क्‍या लाभ 


भाग्य का लिखा कभी नहीं मिव्ता', 


८ - 
सिद्धान्त मानते है 
प्‌ 


लि 
डी 


७, व 44% जी 4 


इस प्रकार के कई प्रश्न लेखक से विदेशिया द्वारा 
35 ग  अ की गा अन्‍य क 
किये गए, जिनके सप्रमाणु उ 


मनन, पता - ग। 
लेखक ने अपने चौदह 
वर्षों के कठिन परिश्रम द्वारा लिखी गई पुस्तक में दिये 


, 


गम ले कप थ्‌ .. £0.. 
सरल मादा मे शक्षनकानक रखाचत्र तथा जाबत 
० न 273 5 न 

व्याक्त्यां के दाथा के असला चनत्र दकर उनके जावन 
भय वि प्टा >। जञी 8, 335 रा 
की घटनाओं की सही भविष्यवाणी को इतने सरल रूप 


[आप 


से समझाया गया है कि पाठक अपने व अपने मित्रों के 


सलेज़ पेपर पर छपी सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल रु० ४) 


प्रकाशक 
कमला प्रकाशन 
जे० १२/१५ एच० आई० बी०, « 
बोलिया बाग, वाराणसो 





के के 
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हज हे 


हे 


है । 


| सन्‌ १६ २५४- 


वशन कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किये 
३२ की घटनाओं को श्राघार बनाकर लेखक ने इस उप 


यास को रचना को है| नदराज प्रश्ाशव, शवित तमर से 
प्रकाशित इस पाकेट बुक सीरीज़ को सभी पुस्तक एक रुपए 


ग 


में प्राप्य हैं । 


१: 


2 457 26 
का श्र ०४ 


संस्कार संसद में सन्यलाची ने आधुनिक ओर प्राचीन 

समाज की मान्यताओं के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि 

भारत को पुराने संस्कारों के प्रति प्रेम न रखकर अपनी 
. वतंमान समस्याओं में कोई नया मार्ग ढ् ढ़ना चाहिए। 


रण [हैं अर ९. 
सर ड् 2] 


कमल-कुलिश : डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित 
उनका नया उपन्यास है। इस उपन्यास में लेखक ने जिस 
समस्या का चित्रण कथा के आवरण में किया है, वह 
हमारी-आपकी सबकी समस्या है | 
पंकज और पानी : श्री यायावर का नया उपन्यास है | 
. इस उपन्यास में लेखक ने संसार के न्याय से पाप-पड़ू में ड्रबी 


'$2 


४ 
हि 
् 
हर 
| 
(8२4१ 
४ 
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हएशाकाओहाहा।ाकाहतकागाइ।॥गाशााधाधाबाजा्‌ 
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हन्‍दी उपन्यास साहित्य का शास्त्रीय विवेचन [ थीसस ] 
[| आगरा विश्वविद्यालय से स्वीकृत | 
डॉ० श्रीनारायण अग्निहोन्नी, एम० ए०, पी-एच० डी० 
पृष्ठ ३५०, सू० ८), गेटअप कागज सुन्दर 
....  उपन्यासों पर यह पहली पुस्तक है। हिन्दी उपन्यास के सिद्धान्त क्या हैं, प्रमुख 
हा उपन्यास कहाँ तक एक सफल उपन्यास है, आदि विषयों का इस शोध-प्रन्थ में बड़ी सफलता- 
_ पूवेक विवेचन किया गया है। लेखक की अपनी शैली है, जो प्रवाहपूर्ण एवं रसमयी है | उपन्यासों 


८ . का हर दृष्टि से शास्त्रीय विवेचन आप इसी महत्त्वपूरों ग्रन्थ में पाएंगे । यह मौलिक पहला ग्रन्थ 
है, जो लेखक के अपने गहन अ्रध्ययत और मनन का फल है। अपनी प्रति शीघ्र सुरक्षित करा 


सरस्वती पुस्तक सदन, मोतीकटरा, आगरा 





रँ 


शु की कहानी प्रस्तुत की है, जो वेश्या होकर भी लेखक 


34 
की दृष्टि में देवी है। लेखक की मान्यता से परिचित होने 
के लिए यह उपन्यास अवश्य ही पढे | 


९ डे 
मा भट | 


विद्यादान : श्री गुरुदत का नया छोटा-सा उपन्यास है | 


मे 


इस उपन्यास में लेखक ने ऐसी समस्या को उठाया है, जो 
गाज सबके सामने प्रश्न-चिह्न बनी हुई है। लेखक के 


मत में आज की शिक्षा से समाज का निर्माण होने की 
श्रपेज्ञा विनाश अधिक होता दिखाई दे रहा है । 

नया स्वर में हिन्दी के प्रख्यात कथाकार श्री मोहनसिंह 
सेंगर की बारह कहानियाँ संकलित की गई हैं। इस संग्रह 
की कहानियों में यदि जीवन की विविधता पाठकों को देखने 
को मिलेगी तो जीवन के प्रति उसके नवीन और स्वस्थ 
दंश्टिकोण की झॉँकी वे पा सकेंगे | हिन्दी प्रचारक पुस्तका- 
लय. वाराणसी की ओर से उसकी 'पाकेट ब॒ुक्स” सीरीज़ के 
अंतर्गत प्रकाशित यह पुस्तक एक रुपए में प्राप्य है। 


(मत /्‌ 
४६ थे 22 


80080 40 ल]मछ। (कककएा७७ कार शपसत्ाक। (0 %फ्रएअ/गप 07077 
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पु 


28 व व जग गम मह तशन नि जे जज 3 की 2 


है 


अक्क्ष्ह्ाउला हा 22 अकारडा छा छत कक एक छत 80४ ॥ ॥ 7एश हा 30 0220 कफ है 





.. प्रकाशन समाच 








मेरा धर्म में नवजीवत प्रकाहम मंदिर, अहमदाबाद 
ने आठ भागों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के घर्म-सम्बन्ध 
उन विचारों का संग्रह उपस्थित किया है, जो समय-समय 
पर उनके भाषणों ओर लेखों में प्रकट किये गए थे | इसका 
संपादन श्री मारतन कुमारप्पा ने किया है ओर अनुवाद किया 
है श्री रामनारायण चौधरी ने | पुस्तक कुल आठ अध्यायों 
में विभकत की गई है, जिनके शी्घंक इस प्रकार हैं--धम्म 
से मेरा क्या अ्रभिप्राय है, मेरे धर्म के खोत, सब धर्मो का 
सम्मान, मेरी इंश्वर-निष्ठा, मेरे धर्म का व्यावहारिक रूप, 
मेरे धम-पालन के सहायक साधन, मेरे घ्म के लक्ष्य, मेरा 
हिन्दू-धर्म आदि । क्राउन साइज्ञ के २०४ प्रष्ठ की यह 
पुस्तक दो रुपये में प्राप्य है | 

मोहन माला में महात्मा गांधी के लेखों ओर भाषणों से 
 ब्ष के प्रतिदिन के सनन के लिए चुने हुए सुविचारों का 
संकलन प्रस्तुत किया गया है। इनके संग्रहक हैं श्री आर० 
के० प्रभु ओर अनुवाद किया है श्री खीमेश्वर पुरोहित ने 
और पुस्तक को कुल ३२६६ विचार-मोतियों की माला के 


4० 
मु 
के हैँ, 

हि 3 शु 


नई 


[8] अं, 


रूप मे प्रस्तुत कया गया हे | 
गया है कि पाठक यदि चाहें तो प्रत्येक सुविचार का दैनिक 
सनन के लिए लाभ उठा सकते हैं। क्राउन साइज़ के 

८ पृष्ठ की यह पुस्तक एक रुपया पच्चीस नये पेसे में 
प्राप्य है | 


5] 
23 न रे 


जय सोमनाथ का यह पाकेट संस्करण राजकमल प्रकाशन 
दिल्‍ली ने अपनी पाकेट बुक के अन्तगंत किया है। जय 
सोमनाथ के नाम से हिन्दी के पाठक पूरी तरह परिचित 

| यह पुस्तक भारत के प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री ओर गुज- 
[ती के प्रमुखतम उपन्यासकार श्री कन्हदैयालाल मणिकलाल 
मुन्शी के अत्यन्त ख्याति-प्राप्त उपन्यास का सस्ता संस्करण 


४ ०० ७ (2. 
है | इस उपन्यास में ग्यारहवी 


/जोएः 


ध। 


शती में विदेशियों के आक्र- 


तक पांच संस्करण ह 
बसे बड़ा प्रमाण है। दो रुपये में प्राप्य । 


ध हल 
पि मई थह 
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(म्क 


खण्ड ३ 


खण्ड ४ : 





पब्लिवे 


जनवरी, १६६१ 


तीसरे और चोथे खण्ड भी प्रकाशित हो गए ! 






लथे कलेबर श्लोर नथी सजधज में 


रायल श्रठ्पेजी श्राक्वार, ५०० से अधिक पृष्ठ 
घृत्य : ७.५० रुपये, प्रत्येक खण्ड 
. ग्राज ही आडेर भेजकर अपनी प्रति मँगाइये | 


शन्स हक रे 
ओह्ड सेक्रेटेरियेट, दिल्‍ली-६ कै कम 5 





श८६€८-१€९०१२ 
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705 60/576 


रह 7 


का ऋषम इस द्ाट्ट से रखता. 
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जाऊं व्यव[ज काए ते अकाबुाए दा चछु! छूाणाओपर्ट: पुणुरए चुत 
न  अआ हि हर 


न 





यो क्या जाने पीर पराई: श्रीमती मीर! महादेवन का 
नवीनतम और कदाचित्‌ सबसे पहला उपन्यास है । इ 

प्रकाशन भी राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली ने 
पॉकेट बुक्स! सीरीज़ के अंतर्गत किया है। इस छोटे-से 
उपन्यास में लेखिका ने स्वयं जीविका-उपाजन करने वाली 
लड़कियों के संघर्ष ओर जीवन के ऊँच-नीच का सहानुभूति 
बा पूर्ण वर्णन किया है! लेखिका ने इस प्रकार के जीवन 
.. को करीब से देखा है। दफ्तरों में काम करने वाली लड़- 


| ऑन 


कियों को सम्य-समाज में क्या-क्या मूल्य चुकाना पड़ता है, 
उन्हें किन-किन परिस्थितियों में से होकर गुज़रना पड़ता है, 
लेखिका ने इस उपन्यास को नायिका माधवी के माध्यम 
से यही चित्रित किया है। माधवी के जीवन की विवशता, 
भूल, संघर्ष, आशा ओर निराशा की यह करुण कहानी 
आपके मन को छू लेगी | एक रुपये में प्राप्य | 
हे मई: भरे 
पतन : नोबल पुरस्कार-विजेता आल्बेयर कामू को 
. विख्यात कृति का हिन्दी-रूपान्तर है ओर इसको हिन्दी में 
... श्रीमती उमाराब ने खरूपांतरित किया है। इस कूति में 
.. विख्यात लेखक ने मानवीय दुबंलताओं पर चढ़ी हुईं परत 
. को हृठाकर मनुष्य को नंगा कर दिया है। दुनिया में हरेक 
आदमी झूठा नकाब पहने है, लेकिन इस मूठ को स्वीकार 
.... किए बिना कोई केसे मर सकता है ! आज के समाज की 
... सही मॉँकी इस उपन्यास में देखिए | राजकम्तल प्रकाशन, 
... दिल्‍ली की पॉकेट बुक्स! के अन्तर्गत प्रकाशित और एक 
... झायये में ग्राप्य । 
































न्‍ «रॉ, 
श्र ६24 मे 


... जुनेन्र को श्रेष्ठ कहानियाँ नामक इस पुस्तक का प्रकाशन 


.. अंतर्गत ही किया है और इसमें हिन्दी के प्रख्यात कथाकार 
.. श्री जैनेन्द्र कुमार की ग्यारह रोचक कहानियों का संकलन 


. प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने इन कहानियों के माध्यम से 
.. मानंत्र के अंतरतम मानस की गहराइयों में निहित भाव- 
. साओं का चित्रण अत्यन्त सुलभ मांषा और सरल शैली में. 
“किया है | प्रत्येक कहानी रोचक ओर प्रभावपूर्ण है | इस 
संग्रह में ग्रकाशित कहानियाँ इतना प्राशमय स्पन्दन लिये 


हैं कि ही पाठक उनके रस में सराबोर होकर एक नए 


... राजकमल प्रकाशन ने अपनी 'पाकेट बुक्स' सीरीज्ञ के 
लेखक म 


जनवरी १६५८ तक) पटना में दिये थे । इन भाषणों का... 
. आयोजन, बिहार-राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना के तत्त्वावंधान ; 


. गम्भीर अध्येता डॉक्टर वासुदेवशरण 


जिदाचल पा अष्पाधानपरदाव फे खुवा भ भा अधुण ६ 





आहाद का अनुभव करगे। एक रुपये में प्राप्य | 


हे (/] 
कहे हैः 4६ 





बौद्ध धर्म और बिहार नामक इस ग्रंथ का प्रकाशन 
बिहार-राष्टुमाणा परिषद्‌, पठना द्वारा हुआ है। इसमें 
इसके लेखक श्री हवलदार त्रिपाठी सहृदय' ने बौद्ध-धर्म 
की विशिष्टताओं का स्वोगीण वर्णन करके उसकी बिहार को 
देन पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला है। इसके बुद्ध-पूवे 
तथा बुद्ध-काल का बिहार, बुद्धत्व को प्राप्ति में योगदान, 
बिहार की नारियाँ ओर बौद्ध-धर्म, बुद्ध के पश्चात्‌ ओर 
मौय्यों के पूव, मौय-काल में बौद्ध धर्म का विकास, मोयकाल 
और गुप्तकाल के बीच, बोद्ध-धर्म के विकास का स्वर्णिम- 
काल, गुप्तकाल के प्रचार-कार्य, पाल-काल में बौद्ध-धर्म, 
बोद्ध-घर्म का अंधकार-युग, मुस्लिम-काल, अंग्रेज्ञी शासन- 
काल के काय, स्वराज के बाद आदि ग्यारह अध्यायों के 
ये शीर्षक इस बात के साज्नी हैं कि लेखक ने रायल साइज़ 
के ३८० पृष्ठों के इस सजिल्द गंथ में 'बौद्ध धर्म और 
बिहार! के सम्बन्ध में कितनी ग्रामाशिक सामग्री प्रस्तुत की 
है। ग्रंथ के अंत में लेखक ने बोद्-धर्म की भाषा और 
साहित्य की देन, बौद्ध स्थापत्य ओर शिल्‍्प-कला के क्षेत्र 
में, बिहार से सम्बन्धित बौद्ध-सवनाओं की तालिका ओर 
अशोक के अमिलेखों का मूल-पाठ और हिन्दी-रूपांतर 
शीष॑क चार परिशिष्ट भी दे दिए हैं, जिनसे पाठकों को 
तत्सम्बंधी व्यापक जानकारी प्राप्त हो जाएगी | मूल्य आठ 4 
र्पये | क्‍ ;. 
वेदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति नामक इस ग्रंथ के 
होपाध्याय परिडत गिरघर शर्मा चतुर्वेदी मार-.. 
“तीय साहित्य और और संस्कृति के पारंगत विख्यात परिडत 

हैं। इस ग्रंथ में उनके उन भाषणों का संग्रह प्रकाशित _ 

किया गया है, जो उन्होंने (१५ जनवरी, १६४८ से श६ 


कर 
ज्हुः 






किया गया था| अंथ के प्रारम्भ में बेदिक साहित्य के... 
ग्रवाल द्वारा 






प्रकाशन समाचार. 














हक 


ः 


» लिखित भूमिका भी प्रकाशित की गई है, जिससे इस अंथ 
.. की उपादेयता सर्वथा असंदिग्ध हो गई है। रायल साइज़ 
के २६६ प्रष्ठ के इस सजिल्द ग्रंथ का मूल्य पाँच रुपये है। 


] डे ९ 
हम रा श 


सत्यकाम सोक्रातेज्ञ अनवेदन एवं बलिदान नामक पस्तक 
का प्रकाशन नठराज पस्तकमाला के अंतर्गत उसको पाकेट 


बुक सीरीज़ में हुआ है। इस सुकरात-जैसे सन्त की विचार- 


धारा की व्यापक जानकारी प्रस्तुत करके उसकी कुछ 


कृतियाँ भी उद्धत की गई हैं। इस कृति का अनुवाद 
सीताराम गोयल ने किया है ओर यह डेढ़ रुपये में आरप्य है । 


ह॒ ९ अप 
3024 ड् | कफ हुक 
४ " ० 





प्रतीत के पंखों पर नामक पुस्तक में श्री अवधनारायण 


. शर्मो की २४ कविताओं का संकलन प्रस्तुत किया गया 
. है। हिन्दी के मूर्धन्य राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने भी 


कवि के प्रति शुभकामना व्यक्त की है। डिमाई साइज़ के 
६२ पृष्ठ की इस कृति का प्रकाशन कंलाश प्रकाशन, 


. रामगढ़, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) से हुआ है ओर यह दो 
रुपये में प्राप्य है | 


5 
श्र 


ब्यूद्क 


इकबाल की ज्ञायरी में श्री हीरालाल चोपड़ा ने उदू के 
मशहूर शायर इकबाल की चुनी हुई कविताएँ संकलित 
की हैं | इस पुस्तक का प्रकाशन भी हिन्दी प्रचारक पुस्त- 
कालय, वाराणसी की पाकेट बुक्स के अन्तगंत हुआ 
ओर यह एक रुपए में प्राप्य है। - क्‍ 

5 है| मे 





.. व्यंजन बीथिका नामक पुस्तक का प्रकाशन भी हिन्दी 


.... प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसो 


रा प्रकाशित उसको 


... पाकेट बुक्‍्स के अंतर्गत ही हुआ है। इसमें श्रीमती कुसम 





.. जनवरी 


.. कटरा ने सरल और सीधे ढंग से विवि व्यंजनों के बनाने _ 


१६६ १ 


की विधि प्रस्तुत की है | प्रत्येक परिवार के लिए यह पुस्तक. 


हणीय है | मूल्य एक रुपया | 





काम-मनं 
काम मनोविज्ञान तथा यौत व्याधियाँ नामक पुस्तके मे 
इसके लेखक श्री द्वारकाप्रसाद ने काम-विज्ञान-जेसे कठिन 
विषय को सरल एवं सुबोध मापा में प्रस्तुत करके एक 
प्रशंसनीय काय किया है। प्रत्येक विवाहित दम्पति के लिए 
यह पुस्तक अवश्य संग्राह्म है| हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, 
वाराणसी की पाकेट बुक्‍्स में प्रकाशित होने के कारण यह 
एक रुपये में प्राप्त हो सकती है | 


पं ] श्र 


विज्ञान 


न्न् 
अर 
ब्रु 


सूरज चाँद सितारे का प्रकाशन मी राजकमल प्रकाशन, 
| इससे इसके ४... 
लेखक श्री गुणाकर मुले ने सरल शैली और रोचक भाषा में... 
सूरज, चाँद ओर सितारों की वैज्ञानिक कहानी इस प्रकार _ क्‍ 


दिल्‍ली की 'पाकेट बुक्स” सीरीज़ में हुआ 


प्रस्तुत की है कि वह दिलचस्पी से पढ़ी जाएगी। आज 


मनुष्य लपककर इन ग्रहों और उपग्रहों तक पहुँच जाने की... 
इच्छा रखता है। इस पुस्तक में इन्हीं ग्रहों ओर उपग्रहों... 


का मनोरंजक वर्शन आपको पढ़ने को मिलेगा | एक रुपये... 
में प्राप्य | 


57५ 
कई कई 2 


मनोरंजन 


हँसिए और हँसाइए नामक इस पुस्तक का प्रकाशन 
. अपनी 'पाकेट बुक्स सीरीज्ञ' में करके राजकमल प्रकाशन, 
दिल्‍ली ने एक प्रशंसनीय काय किया है | इसमें घर-गहस्थी, 
निदाषा की दुनिया, सरकार ओर सरकारी कानूनी ओर 
. अदालती, नीस हकीम खतरे जान, साहित्य संगीत और 


कला, दशा अनक ४: आद्सा एक आाद सात श्रश्ष्याया 


अंतर्गत हँसने और हँसाने की वह सामग्री प्रस्तुत की गई है... 
जिसे पढ़कर हम ज़िन्दगी*की पथरीली राह हँसते-हँसते गुज्ञार । 























क् हैः शा 

सकते हैं। जीवन में हँसते रहना ही वह चुनौती दै जो हमें 

संकतं छू | हि वन पक हस्त र्ह्ना ह| ४ प्र फ्द (१ सजग अ 
स्वीकार करनी चाहिए | यह पुस्तक इस दिशा में काफी 
ता देगी | वास्तव में यह किताब नहीं, मौज ओर हँसी 
का फव्वारा है। मन की जलन को इस फब्चारे की शीतल, 
सुखद फुहारों से मिटाइए ; ईँसिए ओर दँसाइए | प्रकाशन 

की दूसरी पुस्तकों के समान यह भी एक झपये में प्राप्य है । 

यह ्ः यः 
त्र[लॉपयशीं 


..प्वीढे मीत में श्री देवीदयाल चतुवंदी मस्त! की १८ 
... बालोपयोगी सचित्र कविताएँ संकलित हैं। कविताओं की 
.. भाषा विषय के अनुरूप सरल और बोधगम्य होने के कारण 
यह पुस्तक प्रत्येक बच्चे के लिए पठनीय है। आत्माराम 
... एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित कापी साइज़ क ४२ एष्ठ 
.. की यह पुस्तक १ रुपया ५० नये पसे में मिल सकती है । 


५2 
ट 


हि 


न 


... किरण जादू के देश में नामके इस पुस्तक में श्री देवराज 
- दिनेश द्वारा लिखित किरण जादू के देश में", बुद्धि और 
.. भाग्य! तथा “नमक जैसे प्यारे! नामक तीन बालोपयोगी 
. अहानियाँ संग्रहीत हैं । प्रत्येक कहानी सचित्र है। नेशनल 
: पब्लिशिंग हाउस, दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित कायी साइज् के 


अर 


3 5 कलह ८ ५ 
 रसखान और बिहारी नामक इन दोनों पुस्तकों का 
पकाशन नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्‍ली ने अपनी “हमारे 








महा 
केया है। इन दोनों पुस्तकों 


हैं। इन दोनों पुस्तकों 


हम 
कः 


व हा. कम 





. ३६ पृष्ठ की यह पुस्तक १ रुपया २५ नये पैसे में प्राप्य है। 


इन कवि! नामक बालोपयोगी जीवनी-माला के अन्तर्गत 
कवियों की जीवनी सरल 


लेखक श्री बालकृष्णु एम० 
हैँ ग डिंमाई साइज़ के ४०-४० प्रृष्ठ की दोनों पुस्तक 





,... [ पृष्ठ १३० का शोष ) 
परन्तु यह टिकने वाला नहीं है | सदा ही भाव को प्रधान 
माना गया है, भाव ही प्रधान रहेगा। यह दो दिन की 
चाँदनी है | बिना सोच के स्थूलवाद का हस्त ही नहीं हो 
सकता | इस दृष्टि से भी विचार को गतिशील रखना आव- 
श्यक् है। स्थूलवाद का नाश विचार की शिथिलता के 
कारण ही अवश्यम्मावी है। समाज की रक्षा विचारकों ने 
की, शासक पद के मद में बड़ी-बड़ी भूलें कर देता है | 

में आपका बड़ा ही आभारी हूँगा, यदि आपने इस 
विचारधारा को, अपनी सुविख्यात पत्रिका में स्थान देकर 


प्रश्नय दिया या विचार-विमश का सूतन्रपात किया | लेखक 


की रक्षा जनकल्याण के लिए उपयोगी है | 
श्रीनाथप्रताद श्रीवास्तव 
ता० २६-३१ ०-६० 
आरा 
( पृष्ठ २४७ का दोष ) 
कि इसके सेवक सुस्त नहीं बैठे हैं ओर 





छपा हे क्र 
हम दुख रह € 


परम्परा प्रकाशन जोधपुर, राजस्थानी रिसर्च संस्थान, 
बीकानेर, राजस्थान साहित्य अकादसी, जयपुर, प्रेरणा 
प्रकाशन, जोधपुर एवं चौपासनी शोध संस्थान, जोधपुर 


आदि के रूप में प्रकाशन-कार्य में नव-शक्ति ला रहे हैं । 


क्या ही अ्रच्छा होता, यदि हिन्दी सजन व प्रकाशन की. 
अखिल भारतीय संस्थाओं का संगठन सुदृढ़ बने और उसके 
ग्ंग-स्वरूप अन्य प्रान्तों में भी उसकी शाखाए हों जो. 


अपने त्षेत्र में हिन्दी की सृजनात्मक व प्रकाशनात्मक सेवा 
का भार ग्रहण कर सके | रा 


राज्स्थान में हिन्दी-प्रकाशन का बहुत काय हुआ है. 
ओर यहाँ यह मानना ही पड़ेगा कि यह बहुत बड़ा क्षेत्र है... 
जहाँ हिन्दी-साहित्य का श्रभी भी काय हो सकता है, परन्तु. 
यहाँ के निवासी प्रकाशकों का सहयोग लेकर प्रकाशन-कार्य _ 
... करें और प्रचार में सहयोग दें तब | अब तो अखिल भार- 
"6 ..तीय सहकारी प्रकाशन का संगठन-कार्य प्रारम्भ हो चुका... 
हत. है, अतः इसमें और भी सुगमता याप्त हो सकती है ००० 0 
.. हिन्दी-साहित्य के प्रकाशन-काय में राजस्थान कितना... 
- व कैसा सहयोग दे संकंता है, इस सम्बन्ध में अपने योजना-: . ः 
: बद्ध विचार फिर कभी व्यंक्त करने का प्रयास करूँगा |... 


मोला बाग, महावीर स्थान 

























! 





3७. >> परत द--मम पदक '>र पान पार क2४-4-०० ५८ *-काल- के, फ-अपाप नाक 
ड़ 











आत्माराम एण्ड सनन्‍्स, दिल्‍ली 
: गदर पार्दो का इतिहास, श्री प्रीतमसिंह 'पंछी” 


--धरती की बेटी, श्री सोमा वीरा, कहानी-संग्रह 
--आँधी की नींबें, डॉ ० रांगेय राघव, उपन्यास 
“-पत्ते गिर पड़े, श्री शिवसागर मिश्र, उपन्यास 


.._ “मछली जाल, श्री कृष्णचन्द्र, कहानी-संग्रह 
. --मेरे दोस्त का बेटा, श्री कष्णचन्द्र, कहानी-संग्रह 


--पंथ के गीत, मुनिश्री मोहनलाल शादूल, काव्य 


 --विश्व-दान्ति और अशुक्त, श्री अनन्त मिश्र 
 --अ्रमण संस्कृति के अंचल में, मुनिश्री बुद्धमल 


--श्री कालु-उपदेश-वाटिका, आचाय श्री तुलसी 


... --बिहार की लोक-कथाएँ--२, श्री शिवमूर्ति वत्स 
.. >गढ़वाल को लोक-कथाएँ--२, डॉ० गोविन्द चातक 
... --महाराष्ट्र की लोक-कथाएँ-- 
. आदर्श पुस्तक भण्डार, कलकत्ता 
... --थुलिमर की यात्रा, श्री सिंहासनराय सिद्धेश' 
..... किताब महल, इलाहाबाद 
.. --हिन्दी के गौरंव-प्रंथ, पु० मु०, श्री विश्वम्भर मानव 
_ -उजड़ें घर, श्री विश्वम्मर मानव, उपन्यास 
पढें के पीछे, श्री किशोर साहू, उपन्यास 
... “चाँद इतना हूँसा, श्री शकुन्तला सिरोडियां, कविता 
... भारतीय चृत्य कला, श्री केशवचन्द्र वर्मा 
नवीन भारतीय चित्रकला-शिक्षण पद्धति, प्रो० राम- 


/ डॉ० प्रभाकर माचवे 


चन्द्र शुक्ल 





हे - --परगइण्डी और परछाइयाँ, श्री कुलभूषण, कहानी-संग्रह 


.. जनवरी, १६६१ 





-शिक्षु शिक्षा, कुमारी लीला जोशी 
--इंगलेंड का राज-दर्शन, देराल्‍्ड लॉस्को 


_ --बंताल पचोसी, श्री रामेश्वर प्रसाद मेहरोत्रा 


नागरी प्रकाशन प्राइवेट लि०, पटना 
--सर्वोदय प्रर्थशास्त्र और श्रर्थ-व्यवस्था, श्री व्योहार 
राजेन्द्र प्रसाद सिंह ' 


_ --दकिखनी का प्रारम्भिक गद्य, श्री राजकिशोर पांडे 


--सात सुन्दर पार, श्री त्जकिशोर नारायण, यात्रा 

राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली 

--कल्पना, डॉ० रांगेय राघव, उपन्यास द 

--पहला बास्तिक, श्री चब्द्रगुप्त विद्यालंकार, कहानी- 
संग्रह | 

_धरती और ग्रासमाव, आचाय चतुरसेन, कहानी- 
संग्रह । 

-उ६|वू गलिस्तां की बुलबुलें, श्री रामनाथ युमन, . हैः 
शायरी । 

राष्ट्रीय प्रकाशन मण्डल, पटना 

--सा० के संस्मरणण, श्री नागाजु न 





 ञ--चौघद चाचा, श्री विजयानन्द दबे, बाल-उपन्यास 


रूपकमल प्रकाशन, दिल्‍ली द 
--शरत्‌ ग्रंथावली, अनु» श्री हंसकुमार तिवारी 


-भीत सो गए, श्री जयप्रकाश शर्मा, उपन्यास हा 
_ --अ्रजी मैंने कहा, श्री मोहन कत्याल, हास्य-विनोद 

_ +खुखद निद्रा, 
_+च्छा-शक्ति, पु० मु०, जॉन कनेंडी 
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$ चकक$-ककक $ कक $ (4 $ द9 सडक के सदी. सडक रे से 9 बक 2-७ कह + खाक के बाज के साफ के दकीकि के डीजे के फीड के सिंडी- 
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जय सोमनाथ : कन्हैयालाल छुन्शी २.०० 
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श्र, 
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ब१्0. 


१.२० 


श 90 


सारा आकाश :. राजेन्द्र यादव 
पतन : आल्वेयर कांसू 
सो क्‍या जाने पीर पराई : 

मीरा महादेवन 
, जैनेन्द्र की ओेष्ठ कहानियाँ 
, सरज चाँद सितारे : गुणाकर झुले 
घरेलू हुनर : एस० डी० अग्रवाल 

जे० डी० वेश्य 

हँसिए और हँसाइए : निशिकान्त 


१००० 
१.०० 
श सी 
१.०० 
२४: 9.०० 
आगामी राजकमल पॉकंट बुक्स 

.. फरवरी ६१ के अंत में प्राप्य 


सुनीता : जैनेन्द्र १.५० 

२६. श्रछूत : ल्कराज आनन्द १.०० 

२७. सुहल्ले की बुआ : बिन्दु अग्रवाल १.०० 
९८. चम्बकों का घर 


सच्ची जासूसी कहानियाँ 
भगवतस्वरूप चतुर्वेदी १.०० 

उग्र की श्रेष्ठ कहातियाँ : 

पोराश्पिक कथाएं 


घर गिरस्ती 





५ थे किस्सा हातिमताई 









3]. ग्गादला एछादाश[/उशफलल 
दिल्‍ललीी - हलाक्वाब्याल - बआअम्बडाई-परटला 


मय के 


१.०० 
डॉ० भोलानाथ तिवारी १-०० 
श्रीमती शकुन्तला देवी १.०० 


एक पुराना क्लासिक १-०० 


कं बंका कं शक + हा 9 पं ९ आकर क का ३ सका ० उा७% का. 


सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्‍ली 
 -आधनिक सहकारिता, श्री विद्यासागर शमा 
--बँगला साहित्य दर्शन, श्री मन्मथनाथ गुप्त 


ह कर भला होगा भला, श्री भगवानचन्द्र विनोद, 


१ मैथिली लोक-कथाएं 
; --खंडित पुजा, श्री विष्णु प्रभाकर 


॥$ - बरगद की छाया, श्री देवराज दिनेश, एकांकी संग्रह 


; --पुष्पोद्यान, श्री शंकरराव जोशी 


६ --तवीन चिकित्सा, श्री महावीरप्रसाद पोहार 
हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी 

--बीसलदेवरासो, डॉ० तारकनाथ अग्नवाल 
। --साहित्य परीक्षा प्रबोध, श्री अनन्त राम दुबे प्रभात 
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हमारे प्रमुख प्रकाशन 


मुक्तक काव्य परम्परा और क्‍ बिहारो : 
प्रबन्ध । पृष्ठ ६१२, डिसाई, मूल्य १६) 
हित्यिक निबन्ध (डॉ० गरशपतिचन्द्र गुप्त ) 
हिन्दी साहित्य : युग और प्रवृत्तियाँ : 
विकासात्मक एव प्रवत्यात्मक अध्ययन । 


हिन्दी साहित्य : समस्याएं शोर समाधान 
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.स्वाधीनता-संग्राम का इतिहास, श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति 
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(डॉ० रामसागर त्रिपाठी ) आ्रागरा विश्वविद्यालय _ 
की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत शोध- 


५१ साहित्यिक निबन्ध । पृष्ठ ५७२, सुल्य ८) 


(प्रो० शिवकुमार, एम० ए०) हिन्दी साहित्य का द 





पृष्ठ ६००, मूल्य १०) 


. ( डॉ० गरापतिचन्द्र गुत्त) हिन्दी साहित्य की |. 
विभिन्न सन्दिग्ध समस्याओं पर प्रकाश डाला ६. 
पृष्ठ २३०२, मुल्य ५) | 
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द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में उत्तर प्रदेश की 


.. सरकार प्रतिवर्ष राज्य की विक्षा-संस्थाप्रों को पुस्तकें 


. खरीदने के लिए लाखों रुपयों का अनुदान देती श्राई है । 
.. राज्य के लगभग ३६,००० स्कूलों के लिए पुस्तकों के 
. निर्वाचन कादायित्व शिक्षा-निरीक्षक्रों पर पड़ता झाया 
. है। यह निर्वाचन पुस्तकों की एक स्वीकृत सूची में से होता 


. था जिसे राज्य के शिक्षा-अधिका री तंयार किया करते थे । 


कुल अनुदान में से कुछ पुस्तकों का चुनाव जिला 


.. विक्षा-अ्रधिकारियों पर न छोड़कर राज्य के केन्द्रीय शिक्षा- 
. विभाग में ही हो जाया करता था। एक विचार-विद्येष- 


था लेखक-अथवा प्रकाशक-विशेष की पुस्तकों की इस 
._ प्रकार की एकाधिकारी खरीद के विरुद्ध काफ़ी असन्‍्तोष 
..  पिछले,वर्षो में प्रकट किया जाता रहा है। अनेक स्थानीय 
. विक्षा-प्रधिकारी यद्यपि स्पष्ट रूप से इस असन्तोष को 
“ समथन दे सकने की स्थिति में नहीं थे, वे इस हस्तक्षेप को 
.. अपनी स्थानीय आावश्यकताश्रों की पूति में बाधा मानते 
. थे, यंह हमें विश्वस्त रूप से ज्ञात है । सदैव माँग की जाती 


_ रही है कि पुस्तकों की खरीद के अनुदात की रकम का 
.. खर्च लखनऊ में ही न होकर विभिन्‍न जिले में हो ताकि _ 
.. स्थानीय पुस्तकालयों में स्थानीय रुचि और आवश्यकता 


ः की पुस्तकों की खरीद की जा सके । 





पसन्द को पुस्तक स्वयं खरीद सकते हैं भ्रौर इससे किन्‍्हीं 
व्यावसाथिक हितों पर भी चोट नहीं पहुँचती । 


गुप्त और शिक्षा-मंत्री झ्रचाय जुगलकिशोर से हमारा अनुरोध _ ः 
है कि वह अपने राज्य के जिक्षा-विभाग के निर्णय को अ्रवि- 


सम्भव हो तो स्कूल-स्तर प्रस, छोड़ दें । पुम्तकों की पंसन्द 
. ओर खरीद में उस ख्रतन्बरता का होना परम आवश्यक है 
ननें में आया है कि इस बार अनुदान की समूची जिसका नारा बुलन्द करके हमे एक जनतस्त्री स 


उन्हीं पुस्तकों का होगा जिसकी _ 


सूची उत्तर प्रदेश का केन्द्रीय शिक्षा-विभाग तैयार कर । । 
चुका है। यदि यह बात सत्य है तो इसका विरोध न 
केवल प्रकाशकों और पुस्तक-विक्रेताश्रों द्वारा होगा जिनके 
हितों (पर यह सरकारी कदम कुठाराधात करेगा वरन्‌ 
पुस्तकों के चुनाव में स्वतन्त्रता के पक्षयात के समर्थक हा 
लेखकों, शिक्षाविदों और पुस्तकालयाध्यक्षों द्वारा भी । 





सावजनिक घन का इस प्रकार का एकाधिकारी व्यय 
उचित नहीं कहा जा सकता । आज उत्तर प्रदेश की कांग्रेस 
वेग सरकार इस दिश्ञा में वह कुछ करने जा रही है जो 
भ्रन्य राज्यों ने कमी का करना छोड़ दिया हुआ्रा है । बिहार । 
और राजस्थान की सरकारों का उदाहरण हमारे सामने 

हैं-यहाँ भ्रब स्वीकृत सूचियों में से स्थानीय शिक्षा-प्रधि- 
कारी अभ्रथवा | एवं शिक्षा-संस्थाश्रों के प्राध्यपक अपनी 















उत्तर प्रदेश को.सरकार के मुख्य मन्त्री श्री चच्ध भानु 


लम्ब बदलें श्रोर पुस्तकें खरीदने का दायित्व ज़िला-स्तर पर, 





स्थापना करने में प्रवृत्त हैं।.. 
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. नहीं है जितना, उदाहरण 
.._- ग्लोब थिएटर के पास था । जहाँ तक स्काट का सवाल है, _ 
रु मैं कह सकता हूँ कि भ्रगर लेखक 
... सारे सदस्थ अपनी श्रामदती एक जगह इकट्ठा करें तब भी 
... वे एबट्सफर्ड-जैसी हवेली न बनवा सकेंगे और त इसके 


खाव और उतने कर्मचारियों का खर्चा ही पूरा कर करें। जब से मैं एक लेखक के रूप में अपनी नोविदय कप्ता. 





भाड़ में जाएँ लेखक / 





श्री जै० बी० प्रीस्टले 


यह शीषंक पढ़कर हमारे लेखक चौंक न 
का प्रहार नहीं, बहि 


खिलाफ़ प्रकाशक 


| यह लेखकों के 
लेखकों के पक्ष में. 


कक 


प्रख्यात अंग्रेज लेखक जे ० बी० प्रील्टथ्ले का लेख है, जो इंग 
के लोकप्रिय साप्ताहिक ब्थु स्टेटस्मेन के ६ जनवरी, १६६९१ 


के अंक से साभार प्रकाशित किया जा रह 


 बेरे कुछ साथी लेखक, जिनका नेतृत्व बड़े झानदार ढंग ये 


सर एलन हुबंट कर रहे हैं, इस बात की कोशिश में लगे. 


हुए हैं कि पुस्तकालयों से लेखकों की जो पधुस्तकें पढ़ने के 


.. लिए ली जाती हैं उतके लिए उन्हें कुछ पैसा दिया जाया 


.. करे। जब ब्रिटेन की पालियामेंट में यह बिल पेश किया 


.. गया, तो लेबर पार्टी के एक सदस्य ने, जो स्वयं किसी 
"जे बालों में उसे उड़ा. 
... दिया। उल्होंने कहा कि श्राजकल के श्रंग्रेज लेखकों को. 
.. और ज्यादा प॑सा मिलने की कोई जरूरत नहीं है, उनमें से 
.... बहुतों को इतना पंसा मिल रहा 
... सर वाल्टर स्काट को अपनी उञ में कभी भी नहीं मिला 
. भा। अगर हम ससऋदारी के साथ सुद्रा की क्रय-्शाक्ति 
.. और ढेक््यों को ध्यान में रखें तो उनकी यह घोषणा सरा- 
... सर गलत है। जा 
... पउनबातों की ग्रुज्ाइश रखते हुए मैं कहता हैं कि. 
का कं आजकल के किसी भी अंग्रेज वाटककार की आमदनी 
... उतती नहीं है भितनी श्षेक्सपियर की थी, ठीक उसी प्रकार 
_. जैसे आज हमारे किसी भी थिएटर के पास उतना पैसा 
लिए, शेष्सपियर के समय के. 


व्यवसाय से अपनी जीविका कमाते 


जित्तना शैेक्सपियर या 


जञकी काउंसिल के 





!“““अभपादक् 


सकगे। इसके अलावा सिर्फ इतनी ही बात नहीं है कि 
झाजकल के लेखक की हालत भष्य-विवदोरियत बुग के 
लेखक की हालत से बूरी है, बल्कि उन ४० वर्षों में जब से 
मैंने लेखनी को अपनी 


कक, 


लेखक की बनोपाजतन की क्षमता नी कम होती गई 


उदाहरण के लिए अब से ३० वर्ष .पहले गक्के अपने छप- 
न्यासों की हर प्रति पर २ शिलिग छ३ पंस रायतटी मिलती 
दि लेबर पार्टी के _ 

३ शिलिंग _ 
श्रब से ३० बर्ष पहले के २ शिलिंग ७ई पेंस के बराबर 
कस हुए तो मैं यह आरोप वापस लेने को तैयार हूँ क्वि बह 


थी, और आज ३ शिलिंग मिलती है. 
इप्रोक्त सदस्य मुझे यह समझा दें कि आज के 


दुषतापुर्ण बकवास कर रहे थे जम 

परचतु जी बात मुक्ते महृत्वपुर्ण मालूम हुई, इसका 
रख मैं श्रपत्ती फरियाद में श्रागे चलकर द 

था सर एलतल श्रौर उनके साथियों हारा 


लिए उनकी इसी बात के 





जीविका का साधन बनाया है, . 


ऊँगा; वह - 
स्तावित. 
योजना कै विरोध में पुस्तकालयाध्यक्षों का बात कहने का _ 
अजीब ढंग । उसमें इतनी कटुता थी, उसमें इतता झहर 
घुला हुआ भा कि ऐसा लगता था कि ये पुरतकालयाण्यक्ष 
बरसों से लेखकों से घृणा करते आए थे। उदाहरण के - 
जिए कि अगर इतने बहुत 
से लेखकों को. आजकल पर्याप्त जीविका कमाने में कठिनाई 
होती है तो बेहलर है किये कमबख्त कलस घिसने वाले 
. अपनी लीविका का कोई दूसरा साधन इंह़ने की कोशिश 
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पक के पाक प्रोकन के" पर कम के, के अंक 


श्री जयचर्द्र विद्यालंकार की 
... चिर-प्रतीक्षित कृति 
भारतीय इतिहास की मीर्मांसा 


पृष्ठ ७५६ 
है ७ 


श्री बढुक लिखित 


हट श्री रोशनलाल सिहल लिखित 


क्‍ | | ; | कालेज निबन्ध हे द & 5 ह | 


_..._ दूसरा संस्करण 


| उतका वहीं उल्लेख भी ते होता । अपने स्थान से जरा सी | 
_ | तीचे हटने पर वे प्रतिष्ठो के इस सोपान में लफंगों और 


६ पुण्डों के स्तर पर पहुँच जाते । फिर भी मैं आशा करता 








सूल्य 5 5 ० |! 


कामायनी : वस्तु तथा शिल्प | 





कि 


रहा हूँ, तब से मैंने कितनी ही बार खुले श्राभ यह घोषणा _ 
की है कि इस देश में पुस्तकालयाध्यक्षों को बेहद कम वेतन 


मिलता है। लेकिन मैंने कभी तिरस्कार के साथ कन्धे 


बिचकाकर यह नहीं कहा कि उतके लिए बेहतर यह होगा 


कि वे किताबों के बीच काम करता छोड़कर किसी साइ- 


किल के कारखाने में काम करने लगें। फिर आखिर इन 
पुस्तकालयाध्यक्षों का रवेया ऐसा क्यों है, जोकि अपनी 


जीविका के लिए पुस्तकों और उनके लेखकों पर निर्भर 
रहते हैं ! द 

मुझे ते 
का रवैया भी पूरे समाज के रेवेगे के कारण दूषित हो 


गया है। और हालाँकि ये बहुत साहसी लोग नहीं होते 
! पर यह मौका पाते ही उन्होंने महसूस किया कि वे बेधड़क 
जो चाहे कह सकते हैं. क्‍योंकि उन्हें सवेसाधारण के बीच द 
| व्यापक समर्थन का आराइवासन था.। ऐसा ,लगता है कि 
अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को, केवल अ्रंग्रेजों को ही नहीं, 
बल्कि भ्रमरीका, कनाडा और झआास्ट्रेलिया के लोगों को भी... 
| अब लेखकों से भ्ररुचि हो गई है। यह बड़ी अजीब-सी बात । 
। है क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाली जातियों को अ्रपने साहित्य... 


के कारण दूर-दूर तक ख्याति ओर सम्मान प्राप्त हुआ है। 
डॉ० जॉन्सन-जसा आदमी भी, जो आसानी से जोश में 


| डर यह है कि सच पूछा जाए तो इन लोगों 








आकर कोई बात कहने का झादी नहीं था, यह लिख सकता... 


॥ था: “हर जाति को उसका सुख्य गौरव उसके लेखकों से... ध 


प्राप्त होता है ।” हम जानते हैं कि अच्छा खाना खाने के 


बाद और श्रच्छी शराबें पीने के बाद हमारे राजनीतिज्ञ भी _ 2 
अंग्रेजी साहित्य की गौरवशाली परम्पराओओं के बारे में 


प्रशंसा के कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसा लगता है 


4 कि शायद उन्हें यह नहीं मालूम कि इस साहित्य के रच- हा 
बिता भी कभ्मी जीवित थे और वे भी लेखक ही थे।.... 





अमरीका में यह पता लगाने की कोशिश की गई है... 
कि विभिन्‍न व्यवसायों और पेशों को कितनी प्रतिष्ठा प्रात 


|| है। इस सूंची में लेखकों का नाम इतना नीचे झाता है कि 
- | बस ऐसा लगता है किवे बाल-बाल बच गए नहीं तो 





.. काम सौंपा गया हो। सूचता मन्त्रालय में उन्हें वकीलों 


... अधीन नहीं । पहले महायुद्ध वी तुलना में तथा दूसरे महायुद्ध । 


.. अपने जमाने में काफी अच्छी सेवा की है। परल्तु सर्व- ६. 


के प्रव तू कि एक पढ़ा लिखों श्ोदिभी अंगरीकों को अंतीरेद! अं शीचर अं +२ ०३3 कल टन १३9३३ आ4आ 3 भलकल 5 
हो गया है, इसलिए लेखकों की ओर उससे कुछ अधिक | किक २ 
. ध्यान दिया जाएगा जितना कि इंगलंड में दिया जाता है। $ 
अमरीका में कांग्रेस की लाइब्रेरी अमरीकी कवियों के 
अस्तित्व को स्वीकार करती है। हमारी पालियामेंट के $ नई अनुभूति और अभिव्यक्ति के सदरश लेखक 
.. अधिकांश सदस्य यह समभते हैं कि सारे अंग्रेज कवि बरसों श्री राजेन्द्र यादव की पाँच कहानियों का 
... पहले मर चुके हैं । और श्रच्छा ही होता कि वे मर जाति | ४ नया संग्रह क 
एक ही बार मैं एक बूढ़े कवि के लिए सरकारी पेंशन कि 
मन्‍्ज्र कराने में सफल हुआ, भर सो भी साल में केवल 
१०० पौंड। काश, वह राकेट का कोई पुरज़ा या घुड़दौड़ 


का घोड़ा ही होता ! 
लेखक की हैसियत के बारे में सरकारी रवया युद्ध के 


. दौरान में स्पष्ट हो गया । कई बहुत ही समझदार, प्रतिभा- 

_शाली, अनुभवी और देशभक्ति की भावना से प्रेरित लेखकों 
ने सरकार को श्रपनी सेवाएँ अपित कीं। मुझे तो नहीं ५ 
.. मालूम कि उनमें में किसी को भी सचमुच कोई महत्त्वपूर्ण 












4 नारी के श्रन्ततेम का लेखा-जोखा करने वाला ' 
श्री राजेन्द्र यादव का लघु॒-उपन्यास । 









प्रोफेसरों, विज्ञापन क्षेत्र के लोगों के संचालन में निचले 
.. पदों पर नियुक्त किया गया पर कभी भी किसी लेखक के 


में हार गई 


। .. मूल्य 3$,०० | । 

/ मन्‍न्‌ भंडारी की नारी-जीवन को केन्द्र बनाकर : 

+ लिखी गई कोमल और चौंका देने वाली 
कहानियों का द्वितीय संस्करण 






के दौरान में लेखकों के प्रति श्रविश्वास और अ्रुचि का 
. भावना और भी स्पष्ट हो गई। इस मामले में ब्रिटेन और 
दूसरे देशों के बीच, विशेष रूप से ब्रिठेत और फ्रांस के 








बीच जो अन्तर था वह और भी उभरकर सामने श्ाया । द छे का 
कोई भी अंग्रेज लेखक अगर किसी दूसरे देश में चला जाए मम, 
.. तो वह फौरन यह महसूस करेगा कि उसकी हैतियत ऊँची तीन निगाहों की छ्क्‌ तस्वीर है 
४7 होीगईहै। .. .... ४ 
... मुझे किसी से इस बात की शिकायत नहीं है कि कोई हक 






..._ भी मुर-जैसे मतवाले हाथी को किसी समिति में या किसी 
मण्डल में रखने को तैयार नहीं होता--हालाँकि मैंने भी .( 










-.. साधारण मेरे मित्रों और साथियों के प्रति ज॑सी उपेक्षा ९ 
| दिखाते हैं, उस पर मुझे ऋध श्राता है। मैं कई ऐसे पुराने ' 

“ लेखकों को जानता हूँ जो ऊंचे और विश्वास के पद ४ 
.. सँभालने के लिए झ्ावश्यक योग्यता और अनुभव रखते हैं, । 
<.. फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता । जब किसी बोर्ड 


प्राप्ति स्थान 





मन्‍नू भंडारी की कहानियों का द्वितीय संग्रह ॥' रा 


















/ उत्कृष्ट तथा अनमोल पुस्तकें 


झाचारय शगचखाद् वर्मा पश्चली कृत--- 


कं ॥) हढद साधना : द ५) 
... 8 शर्छी हिस्दी : दयरवाँ संस्करण ३॥) |; 
... ॥ हिल्‍्दी प्रयोग आठवाँ संस्करण २) 

. है रूपक रस्तावली तीसरा संस्करण २॥) 

9 हास्य रस बूसरा संस्करण १॥) 

ही शोविद रामायण गुरु नोविदासिहजी ४) 


था | ब्रसाद का विज्ञासहमक अ्रध्ययन 
0) 3 डा० किशोरीलाल गृंत ३।॥।) 
... | कबीर साहित्य का अध्ययल 
१ डॉ पुरुषोलमलाल श्रीवास्तव 























; ४॥ ) 
.. ह हिन्दी खाव्य-बर्शन : भरी हौरालाल तिवारी है) 
_.. ॥ हिन्दी भाषा का विकास 
; रा डॉ० श्यामसुन्दरदास १) 
| हपक विकास : २॥) 
॥ विचित्र संग्याही : यशस्वी कलाकार श्ीमाशिकचन्द 
|... _ 'खित्रकार' की यह अनुपम कलाकृति हिन्दी 
के गिने-शुने उपस्यातों में रखी जा. सकती 
है। मानवं-हृदय की कोमल अनुभूतियों का 
इतना सुन्दर, इतना रोचक तथा इसता सूक्ष्म 
.._ विवेवन आपको प्रन्य किसी उपस्यास में ने. 
_ झिल सकैगा।. 


थी वेदभित्र ब्रती 


) दैधझोक : बंगला के प्रथम श्रेणी के उपन्यासक्षाशर 
|... घीविभृतिशूबण बंद्योपाध्याथ की अमर रचना. 
दिवयाना का यह पद्मश्री रामचख बर्मा 


(जवां यू + बह मय -+ अप ऋ “ाद।“# «के एक “व: *या: -+ आए “के >या 
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>, दाफ गवर्नेंस, संचालकन्मण्डल, कार्यकारिणी समितिया 


ट्स्टियों का चुनाव होता है तो किसी भी ऐरे-गरे राज- 
तीतिज्ञ, वकील, साहकार या भूठी शान बघारने वाले 
प्रादमी को लेखक के मुकाबले में ज्यादा पसन्द किया जाता. 


| है। जब सम्मात की पदवियाँ बॉँटी जाती हैं तब भी यही _ 


होता है। हर सूची में खिलाड़ियों का नाम रहता है पर 
नाटककारों का नहीं । आनरेरी डिग्रियों का भी यही हाल 
। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि दृंगलंड की नई और 


पुरानी यूनिवर्सिटियों में लेखकों को जितनी कम आानरेरी 


डिग्रियाँ दी जाती हैं उतनी संसार के किसी और देश में 

हीं । इसके अ्रतिरिक्‍त धर मरीका के विश्वविद्यालय लेखकों 
को साल-दो साल के लिए ग्रपने यहाँ बुलाधे हैं; मुझे 
मालूम नहीं कि इंगलैंड में ऐसा होता है, प्रगर हीता है तो 


इस बात को बहुत ही ग्रुस रखा जाता है । 


.. ऐसे देश भी हैं, जहाँ लेखकों को यथोजित विशेषाधि- 
कार रखने वाले नागरिक माना जाता है। (मैं एक बार 


: एक विदेशी लेखक से मिला था जिसे यह जानकर बेहद 


ग्राइचर्य हुआ कि भुख्के अक्‍्स भी देने पड़ले हैं। ) लेकिन 
हमारे यहाँ जब टैक्‍स का सवाल थआाता है तो लेखकों के. 
साथ दूपरों-जैसा बरताव भी नहीं क्रिया जाता । मैं ट्कस . 
लगा करने वालों को दोष नद्ढीं देता 

काम लेते हैं; . पर व्यवस्था ही ऐसी 


नाटककार किसी गम्दे तहखाने में एक कोठरी लेकर रह 


उसका प्रकाशक टैक्स-मुक्तत मोटी-सी रकम लेकर न्‍ . 


, 


तो काफी इंसाफ से... 
हैं,जो जान तिकाशल.. 
लेती है ।. उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई तोणवान 


है और- बरसों तक मछली, झालू के चिप्स श्रौर बासी डबल- 
टी खाकर अपना पेट भरता है और एक सफल नाटक 
लिखने की कोझिश करता है। सहूसा उसका नाटक चल पक 
निकलता है और उसे बहुत-स्ा पैसा मिलता है। छस पर 
टैक्स ऐसे लगाया जाता है जैसे वह आधे मेफेयर का मालिक. 
हो। यह भी हो सकता है कि तीन-चार साल बाद बहु 
फिर श्रपनी उसी पुरानी कोहरी में पहुँच जाए। और यदि... 
नौजवान लेखक की सफलता की कमाई सरकारी टैक्सों में 
 छिन जाने से उसकी यह ;दुर्दशा हो सकती है तो ऐसी ह 
_ हालत में बूढ़े लेखकों की हालत तो झौर भी बदतर 
होगी । के 


प्रपना कारोबार बेच सकता है; उसका एजेण्ड भी यही 
॒॥र सकता है, पर लेखक को, जिसकी रचनाओं पर ये. £ 
ँ. रोबार खड़े हुए थे, टैक्‍्सों की चक्‍की में उस समय तक. 
पसना पड़ता है जब तक वह मर न जाए । (हमारे बहादुर 
सतसर काम्पटन मंकेंज़ी का मुकदमा लड़ते-लड़ते यही 


।ल हग्मा ।) लेकिन ज॑ंसे ही लेखक में प्राण निकलते हैं 


ते उसकी ग्रामदनी थी बह पंजी बन जाती है और उस ; 
और यह प्ृत्यु-कर 


र मुृत्यु-कर लगा दिया जाता है 
'सके कापीराइट, फ़िल्म बताने के अधिकार की कह्पित 
ब्रक्क़ी और भगवान्‌ जाने क्िन-किन चीजों के अनुमानित 
(छय प्र लगाया जाता है | लेखक मरते वक्‍त यह सोचता 
कि बह अपनी थोड़ी-बहुत बचत के रूप में अपने बोची- 
च्चों के लिए उचित प्रबन्ध करके मर रहा हूं, पर वास्तव 
| यह भी हो सकता है कि उन लोगों को एक दसड़ी भो 
[| मिले क्योंकि उसकी जायदाद पर मत्य-कर लगाया जाता 
झौर ऐसे घन पर लगाया जाता है जो न उसे कभी 
मला था और शायद न कभी आगे चलकर सिलेगा । 
मुझे इसमें कोई सन्द्रेह नहीं है कि टेक्‍्स के अफसर 
गन-बुभकर कोई बदी नहीं करते पर वे इस बात के 
एरखी होने का दावा नहों कर सकते कि आगे इलकर 
कस प्रकार का साहित्य पसग्द किया जाएगा और किस 
कार का नहीं और इसलिए यह सम्भव हूँ कि थे कापी- 
राइट का मुल्य बहुत बढ़ा-चढ़ाकर शआँकें । मैं एक लड़की 
हो जानता 
एक फूदी कोड़ी भी नहों थी और उस्चका पिता एक 
पविष्यात लेखक था : केवल यही नहीं था कि उस लड़की 
के पास एक फूटी कोड़ी नहीं थी बल्कि सरकारी टक्सों का 
कर चुकाने के लिए उसके सारे कपड़े-लत्ते उससे छीनकर 
नीलाम कर दिए गए। ओर यह सब-कछ एक ऐसे देश में 
होता हैं जहाँ लोगों को तरह-तरह की समाज-विरोबी 
हैरा-फेरी में अकूृत धन कमाने की खुली छूट 


यह नहीं भूलना चाहिए कि अपने शासन-काल में लेबर 


री को पाँच साल का समय सिला था, जब वह इन सब 
बातों को ठीक कर सकती थी पर उसने कुछ भी नहीं किया । 
राजनी तिज्ञ हमारी रत्ती-मसर भी परवाह नहीं करते 
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क्योंकि हमारे वोट बहुत थोड़े हैं और हमारी कोई मजबूत 


. लि यूनियन नहीं है। लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं है ।. 


































राजनीतिज्ञ इस बात को जानते हैं कि श्रगर वे कुछ 


.. करते की कोशिश करेंगे तो देश में उन्हें कोई प्रश्ञसा 
.. नहीं प्राप्त होगी । सारे अखबार वाले-(एक-दो को छोड़- 
. कर) और आम पब्लिक उनका विरोध करेगी । और वे 
खुद भी तो बहुत बड़ी ह॒द तक लेखकों के प्रति इसी ह 4 
की भावना का शिकार हैं । पुस्तकालयाध्यक्षों ने जब सर 
एलन और उनके साथियों के खिलाफ जहर उगला और 
.... उन्हें घिककारा तो इस विश्वास के साथ कि इसमें उनके 
.. लिए कोई खतरा नहीं है। भ्रौर हमें यह याद रखना 
चाहिए कि लेखकों के प्रति यह ह्ेष उनके लेखक होने के 
कारण ही है, वे चाहे बहुत ऊँचे पाये के लेखक हों या 
निचले दरणे के, सफल हों या असफल, बूढ़े हों या जवान । 
हमें अपने-आपसे यह प्रश्न पुछना चाहिए कि अग्रेज़ी 


._ इतनी शानदार हैं, अब लेखकों के प्रति यह भ्ररुचि क्यों 
.. पैदा हो गई है, जो बहुधा घृणा की हद तक पहुँच जाती 
... है। यह रबौया हमारे जमाने में ही पदा हुआ है । यह बात 
.._ अब से १०० वर्ष पहले नहीं थी क्योंकि चाल्स डिफेन्स के 
.. दौरे बहुत सफल रहते थे और लोग टेनिसन की एक 
० भलेक देखने के लिए ह्ाइट हीप की तीर्थयात्रा किया करते 
.. थे। यह सच है कि जन-प्रचार के साधनों ने बहुसंख्यक 


वित्त विभाग भौर हाउस श्राफ कामन्स तक पहुँच गया है । 










बना ही, जो हम पाठकों को--दैते हैं, हमारे अ्रस्तित्व से 





झ्र्याथों को दर करने और लेखकों का बोभ कुछ हल्का 


बोलने वाली जातियों में, जिनकी साहित्यिक परम्पराएँ 


.  अजबा बना दिया 

. जन-साधारण के सामने नयी मूर्तियाँ प्रस्तुत की हैं जिनकी 
० वे उपासना करते हैं; परन्तु यह उदासीनता का तो कारण । 
. हो सकता है पर उस हृष का नहीं, जो सड़कों ओर 
बाजारों से आरम्म होकर अखबारों के ज़रिए सरकार के 


और हमें इसी बात का कारण ढूंढ़ना है। क्या वजह हैः 
कि हमारी उन्त रचनाश्रों के गरुण-दोषों पर विचार किये . 


तने विभिस्न प्रकार के लोगों में हं ष उत्पन्न होता है? 





किया जाता है । परन्तु सच तो यह है कि अपने यहाँ के. 
लेखकों को यह अ्रधिकार देकर, यह स्वतन्त्रता देकर 
_ जिसकी हम इतनी डींग मारते हैं, हमने लेखक को एक ऐसा है. 
गे अपने युग से मेल नहीं खाता, 
जिसे देखकर लोगों को भुँफलाहट होती है श्रौर जिसे हर. 
तरफ से हष की भावना से देखा जाता है। अगर इस हा 
जानवर को पकड़कर पिजड़े में बन्द कर देने का कोई 
तरीका हो तो वह ज़रूर श्राजमाया जाएगा श्र जन-.. " 





उसे स्वतन्त्रता का प्रतीक समभते हैं जिसके छिन जाने का. 
इन्हें पूरा आभास है ।' उसे देखकर लोगों को किसी ऐसी... 
चीज़ की याद श्राती है जो उनसे छिन गई है श्र उन्हें. '« द 
इस पर भौँकलाहट होती है, भले ही यह सब-कुछ अचेतन 
स्वर पर होता हो। उसे देखकर उन्हें ऐसा लगता है जैसे... 
पिजरों में बन्द जानवरों के अजायबघर के पास कोई... 
जंगली जानवर मँडला रहा हो । वह एक पुरानी परम्परा ः 
के श्रन्तिम अवशेषों में से है। वह विभिन्‍त राजनीतिक. 
तथा सामाजिक मानदण्डों की सीमाओं से अभी तक मुक्त 
है। वह 'गर-जिम्मेदार' है क्योंकिवह अब भी अपनी ० 
_ जिम्मेदारियाँ स्वयं तय करता है, और वास्तव में हट... 
संजीदा लेखक श्रपना बहुत काफी समय भर विचार इन्हीं... 
जिम्मेदारियों को तय करने में लगाता है । उसकी स्वतस्त्रता.... 
को कुचला नहीं जा सकता, विशेष रूप से अंग्रेजी बोलने. है 
वाले देशों में । पे हि 
कम्युनिस्ट देशों में लेखकों को बहुत से विशेषाधिकार... 
मिले हुए हैं पर उनसे यह बुनियादी अ्रधिकार छीन लिया... 
गया है कि वे अपने उन्सुक्त विचारों के अनुकूल पुस्तकें... हा 
लिख पक्के । जब भी कम्युनिस्टों की आलोचना की जाती . 
है तब इस अधिकार के छीन लिए जाने का उल्लेख हमेशा. - .' 





साधारण की और से इसका कोई विरोध भी नहीं किया. | 2 


जाएगा। और उस समय तक खबरदार जो किसी ने 
विशेषाधिकारों की बात यहाँ की ! फिर भी अगरवह 
। ५" लेखक बना रहना चाहता है, इस भूठी स्वतन्त्रता का दावा _ 
. करना चाहता है. तो उसे मुसीबतें फेलकर ही ऐसा करना हक 
. होगा--सरकारी वित्त विभाग और हाउस झ्ाफ कामन्स 
खक का यही फतवा है । 2 रा 
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. अखिल भारतीय प्रकाशक संत ते हिन्दी की वर्तनी और 
ग्रक्षरी में समानता लाने के लिए गत वष एक उपसमिति 
को मनोनीत करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था । 
इस उपसभिति के संयोजक श्री देवराज ने व्तनी की 
समानता सम्बन्धी प्रस्ताव, का मसावदा प्रचारित कर दिया. 

.. था। उस मसतिदे पर अनेक साहित्यिकों, शिक्षाविदों 
और विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों की सम्मतिर्या छप 
चुकी हें । क्‍ 

. - भारत सरकार के शिक्षा-विभाग ने इस कार्य को 

.. अपना सहयोग हिन्दी बर्तनी में समानता लाने के लिए 

. एक समिति बनाकर किया है। संघ की झोर से श्री 
द्ेवराज इस समिति के सदस्य मनोनीत हुए हैं । समिति 


हल्ला 


६१ को ११-बजे प्रात 

के के 53 ह 
: ० भारत सरकार ऊ शिक्षा-विभाग ने हिन्दी के साधारण 
< ... पाठकों के लिए विभिन्ने विषयों की पुस्तक तेयार करवाते 


«कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विशिष्ट 


.. किया जाएगा । 
हा -टेकनोलोजी तथा सोशल साइंस की पुस्तकों को प्रकाशनाथ 
:छुना है। विज्ञान-सीरीज़् में पच्चीस से ऊपर पुस्तकों क 

: चुनाव अनुवाद तथा प्रशाशन के लिए किया जा चुका 















... ग्रनुवाद करवाने तथा उन्हें प्रकाशित करवाने का एक द हे 
न . (टेक्स्ट बुबस) एवं सेक्रेटरी, बोर्ड आ्रॉफ़ हाई स्कूल एण्ड 52. 
_.. सविषयों की सुप्रसिद्ध पुस्तकों को सस्ते संस्करण में प्रकाशित 
प्रारम्भ में शिक्षा-विभाग ने साइंस, 


.. इस ओजता द्वारा जहाँ हिल्दी-साहित्य की अ्रभिवृद्धि । 
- वहाँ इससे भारत सरकार को स्व-निभित पारि- 
पवली के प्रचार में भी सहायता मिलेगी। प्रकाशकों का एक सम्मेलन शीघ्र ही इलाया गाए 

.. महाराष्ट्र की सरकार ने पांच 
_.. को राज्य के विद्वविद्यालयों में हिन्दी और 





प्रकाशताधिकार स्वयं प्राप्त करेंगे तथा . 
ऐसे योग्य व्यक्तियों द्वारा अनुवाद-कार्य.. 


कराएँगे जो सरकारी पारिभाषिक शब्दों जा 

हे का प्रयोग कर सकें । पे 

प्रनुवादों के ममूने तथा अनूदित पांडुलिपियाँ केन्द्रीय गत 
सरकार के शिक्षा-विभाग द्वारा किस्ती विद्वान्‌ अथवा कियोल | 7 हे 
चिदृल्समिति से पास कराए जाने के बाद प्रकाशक सरकारी... 
देखरेख में स्वीकृत पुस्तकों का प्रकाशन करेंगे 

प्रथम संस्करण ३००० प्रतियों से कम नहीं होगा, -. " 
जिनमें से केन्द्रीय सरकार एक-तिहाई प्रतियाँ ही खरीदेगी । 7 
विज्ञान-सीरोज की लगभग पच्चीस पुस्तकों के अनुवाद 
तथा प्रकाशन-कार्य के लिए भारत सरकार प्रतिष्ठित ः 
प्रकाणकों से टेण्डर झ्रामन्त्रित करेगी । हे 


3ेण्डर का फार्म, अन्य नियमादि तथा सत्सम्बन्धी सभी... 
सूचनाएँ डाइरेक्टर सेण्टल हिन्दी-डाइरेक्टरेट, शिक्षा- - 


विभाग भारत सरकार, १५/१६ फैज बाज़ार, दरियागंज, 0 


दिह्दी से प्राप्स की जा सकती हैं । 
उत्तर प्रदेश की सरकार ने पाठ्यपुस्तकों में सुधार आदि 
पर विचार करने के लिए एक हाई पावर कमेटी को नियुक्त 
कया है। जो लोग अपने सुझाव अथवा शिकायतों की - 
धोर इस कमेटी का ध्यान ग्राकरषित करना चाहते हों वें... 
इन्हें श्री एस० एन० शर्मा, सेक्रेटरी, हाई पॉवर कमेटी... 


2 -ह8 





इंटरमीडिएट एजुकेशन, इलाहाबाद को मेंज दें । यदि इन रा 
सुझावों और शिकायतों को गोपनीय रखना प्रभीष्ट हो तो. 
जल्िफ़ाफ़े पर “कॉनफ़िडेन्शियल” लिखा रहना जरूरी है । 
हा मी कम 
नागपुर के प्रकाशकों ते “बिदभ पाव्य-उस्तक प्रकाशक संघ 
के नाम से एक संस्था की स्थापना ६ जनवरी ६६ को की. 
है। इस संस्था ने निश्चय किया कि विद क्षेत्र के सभी 


और 
व्यक्तियों की एक सं 





परतकालब-आन्दालन आर इचक कावकता 


श्री परमानन्द दोषी, एम० ए०, सी० एल० एस-सी० 


किसी ग्रभियान को व्यापक पंमाने पर जब हम छेडते 
तो उसे हम गान्दोलन की संज्ञा देते हैं 
. लन है भी बड़ी ही व्यापक और विस्तृत वस्तु । छुट-पुद _ 
ढंग से वेयक्तिक प्रयासों के बल पर किये जाने वाले कार्यों 
. को हम आन्दोलन की संज्ञा से अभिहित नहीं कर सकते । 
- बसे, कोई शान्दोलन अपनी प्रारम्भिक अवस्था में छोटा-सा 


। वस्तुत: आन्दो- 


प्रतीत हो सकता है, पर कालक्रम से उसका गझ्ायाम 


: उत्तरोत्त विकसित श्लौर विश्तुत होता चला जाता है। 

. जिस अभियान के क्षितिज का उत्तरोत्तर विकास नहीं हो 
. समभाना चाहिए कि या तो वह झ्रभियान आन्दोलन है ही 
क्‍ ह नहीं आर यई॑: रट्‌ 
नहीं हुआ है 


भी, तो उसका प्रारम्भ उचित रीति से 


पस्तकालय खोलने, चलाने और खोल-चलाकर 


 मानव-समदाय को इनके द्वारा अधिकाधिक सेवाओं 
सहायता करना सचमुच एक बड़ा द्वेतु ( ७४७६८ ) है 


_ फलत: इनकी दिशा में उठाये गए कदम को भी झान्दोलन 


"5: 2 





कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए । तो, पुस्तकालयों 
. के संस्थापन और प्रसार-कार्य की दिशा 
- जाता है, वह आन्दोलन का श्रंग है। और आज हम 


जो काम किया 


पुस्तकालयों के उत्थान और उन्नयन की दिशा में बहुतिरे 


कार्य कर रहे हैं और इन कार्यों से सम्बन्धित अभियान 
5 -को हम पुस्तकालय-श्रान्दोलन कहां करते हैं । 

पुस्तकालय-आनदोलन केवल हमारे देश में ही चल 
६ रहा है, ऐसी बात नहीं है। जो देश शिक्षा, संस्कृति और _ 
. धन-बैभव की दिशा में जितना आगे है, वहाँ के पुस्तकालय- 
 शान्दोलन को गति भी उतनी ही मुखरित है। ग्राज 





. जटिल समस्या इसके 


. उपलब्ध नहीं 


सम्व, सम्पन्न सुगम 


साधन के बल पर शअ्रागे बढ़ा रहे हैं । 
प्राप्त प्रपता भारत भी इस दिशा में अभूतपूर्व लगन और 
उत्साह से प्रवृत्त है । 
पर जँसे अन्य आरदोलनों को बहुतेरी समस्याओं, 
ठिनाइयों और दाधातओं का सामना करता पड़ता है 


उसी भाँति हमारे पुस्तकालय-आनन्‍्दोलन को भी उनका 
सामना अनिवायतः करना पड़ता 
पुस्तकालय-आान्दोलन की भी अपनी समस्याएं हैं, जिनके 


समाधान पर हो इसकी झपेक्षित प्रगति अवलमस्बित है । 


सच पूछिए तो पृस्तकालय-आन्दोलन की सबसे 
और लगते । 
यहाँ हम पुस्तकालय- 
आन्दोलन के कार्यकर्ता के सम्बन्ध में ही तो दो-चार बातें 


लिए अपेक्षित योग्यता 


वाल कायकरतादया का कसा का 


संक्षेप में निवेदित करने । 


पुस्तकालक-आान्दोलन के लिए सर्वप्रथम पर्याप्त संख्या . 


में सामान्य कार्यकर्ताओं का अभाव हैं। जितनी संख्या में 


हमें कार्यकर्ता चाहिए, उतनी संख्या में दुर्भाग्यवश ये हमें... 
कार्यकर्ता हमारे... 5 
आन्दोलन को मिलें, इसके लिए देश में पुस्तकालयसय «» 
_बातावरण पैदा करता होगा१ सामान्य जन पहले पुस्तका-. 
. लय-रुचित स्वयं होंगे, तब ही वे अन्य लोगों में पुस्तकालय... 
के महत्वों को फैलाने में समर्थ होंगे। लोग पुस्तकालथ- 
झुचित कंसे हों ? अब यह त्रश्न उपस्थित हुआ । इसके... 

लिए पठत-पाठन, अध्ययन-अ्रध्य(पन की महिमा का प्रचार: 


हैं। ज्यादा-से-ज्यादा 





/ और संस्कृत सभी देश पस्तकालय- 
झानदोलन को अपतनी-प्रपनी शक्ति, रुचि, क्षमता और 
संघ: स्वतन्त्रता- 


। छघिद्ध हुआ कि. 








धान के निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार निःशुल्क आवश्यक 

प्राइमरी शिक्षा तथा समाज शिक्षा का व्यापक प्रचलन 

हमारा काफी सहायक हो सकता है। पुस्तकालय-उपयोग 
की पात्रता प्राप्त करने के लिए साधारण साक्षरता आव- 
इयक है, और उपर्युक्त प्रावधानों के द्वारा आबाल-वृद्ध- 
बनिता सबमें उपर्यक्त पात्रता लाने में सफलता प्राप्त को 
जा सकती है। पुस्तकों के अध्ययन से व्यक्ति-विशेष के 
व्यावहारिक जीवन में होने वाले तात्कालिक लाभ से भी 
पुस्तकों की ओर जन-सामान्य के आक्ृष्ट करने में काम- 
याबी हासिल की जा सकती है। द 


करना होगा । मानव-जीवन वी सार्थकता - ज्ञानवान होने 
में ही है। जो व्यक्ति जितना ग्रधिक ज्ञानवान होगा 
उसका जीवन उतना ही सफल होगा, यह भावना का 
श्राविर्भाव लोगों के हृदय में होता चाहिए। ने केवल 
व्यवितगत जीवन के लिए बलिकि पारिवारिक, सामाजिक 
और राष्टीय जीवन के लिए शिक्षा की अनिवायता को 
. लोग समझ सकें, ऐसा वातावरण पैदा होना चाहिए । 
विक्षा ग्राप्त कर ज्ञानवान बनने में पुस्तकालय सर्वाधिक 
सहयोग किसी व्यक्ति को दे सकता है, इसका भी अहसास 


लोगों को हो, ऐसा प्रयत्न होना चाहिए । जितनी शिक्षा 
उतना ज्ञान, जितना अध्ययन उतनी शिक्षा, जितना : तो सर्वप्रथम पुस्तक से लाभ, शिक्षित होने के हित- 


उतना अध्यपन--इस प्रकार के छोटे-छोटे. साधन की बात पर बल देकर जन-साम इस धारणा 
लोगों को पुस्तकालयों. को घर करवाना होगा, तब ही अ्रधिकाधिक लोग पुस्तकों 
ग्रौर पुस्तकालयों की ओर भुकेंगे । और जहाँ जन-सामान्य 
पुस्तकालय की ओर समुखातिब हुआ कि उसमें से ही अ्रपने 
नैसगिक नेत॒त्व के गुण के कारण कार्यकर्ता और नेता. 
उत्पन्त होने लगेंगे । कार्यकर्ताओ्रों के अभाव की समस्या 
« का समाधान ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को पुस्तकालयों की 
और आकृष्ट कर देने से ही हो जाएगा । | 
यह तो हुई सामान्य रूप से कार्यकर्ताओं की कमी की 
बात । वर्तमान समय में थोड़े-से जो भी कार्यकर्ता हैं; वे 
भी इसे आन्दोलन में पूर्ण समय देने वाले नहीं हैं। सच । 
पूछिए तो आज सर्वत्र हमें कार्यकर्ताओं के गिने-गिनाए 
सेट ही दृष्टिगोचर होते हैं, जो एक प्रकार के व्यावसायिक. 
कार्यकर्ता-से हैं। गिने-चुने ये ही कार्यकर्ता सभी आन्दो क्‍ 
लगों में. व्यापे रहते हैं। सर्वत्र इनका ही प्रतिनिधित्व 
रहता है, चाहे सहकारिता-अश्रान्दोलन हो या पंचायत-. 
प्रान्दोलन, पुस्तकालय-प्रानदोलन हो या भारत-सेवक समाज 
का संगठन । सभी संगठनों में एक ही सेट के कार्यकर्ता 
दिखलाई पड़ेंगे। कम-से-कम बिहार राज्य में तो यह 
स्थिति है ही । इसका दृष्परिणाम होता है कि ये लोग 
कहीं भी ठीक से अपनी सेवा प्रदान नहीं कर पाते, कोई 
भी संगठन इनकी सेवाश्रों का समुचित सदुपयोग नहीं कर 
| ६ पाता। सभी संगठतों में ये भरती के सदस्य के रूप में. 
तह" ; रहा करते हैं। किसी कारणवश इतके हट जाने से अथवा 
3 संन्यास ग्रहण कर लेने से कहीं भी कोई रिक्‍्तता अथवा: 




























पुस्तकालय : उत 
सूत्रों का समाज में प्रचलन कराकर 

. की शोर श्राक्ृष्ट किया जा सकता है। अपने देश के 
.. श्रतीतकालीम गौरव तथा विदेशों के वर्तमानकालीन वैभव 
"की तह में शिक्षा का ही प्रभुख हाथ रहा है, इस बात का 
विश्वास लोगों में उत्पन्त करके उनमें अध्ययन का अनुराग 


हम किया जां सकता है। इस सम्बन्ध मे भारतीय संवि- 








अ्रसाधारण पुस्तकें 


शाज्ादी के बाद की सर्वश्रेष्ठ उद्ू कहानियाँ : 
; सं० कृष्णचन्द्र 


... | प्रसिद्ध व्यक्तितयों के प्रेस-पत्र : सं० विजय दर्द 
० | " ढ _ हम हिन्दुस्तानी : व्यग्य-स्केच फिक्र तौंसवी 

| वेहया : काव्य उपन्यास : विजयचल्द 
5 सिन्दूरी ग्रह की यात्रा: वैज्ञानिक उपन्यास : रमेश वर्मा 


|  उ्द की बेहतरीन सबाइयां और कतओे 
हा । सं० प्रकाश पंडित 


| हर : पंजाब की श्रमर प्रेम-कहानी : वेदप्रकाश 
डाक बंगला : उपन्यास : कमलेश्वर रा 




















कमी नहीं महसूस की जाती । 
है। इसके समाधान का एक ही रास्ता है कि अन्यान्य 
ग्रान्दोलनों एवं संगठनों की भाँति हमारा पुस्तकालय- 


प्रश्मय नहीं दे । दर्जनों. संस्थाओ्रों में किसी व्यक्ति-विशेष 
के होने की बात की प्रशंसा नहीं, भरत्संना होनी चाहिए 
श्रौर ऐसी अ्रमरी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलना 
चाहिए | हमारे आन्दोलन में थोड़े ही कार्यकर्ता हों, पर 
जो हों, ठोस हों । एक छोदी अवधि के लिए भी उनकी 


कार्यकर्ताप्रों की हमें कदर करनी होगी । 
पुस्तकालय-शभ्रान्दोलन के लिए विशिष्ट ग्रुणसम्पन्न 
कार्यकर्ता मिल सर्के, इसमें हमारी दरिद्रता भी कम बाधा 
.. उत्पस्त नहीं करती । मुद्दी-मर साधन-सम्पन्त लोगों को 
.. छोड़कर हमारे अधिकांश कार्यकर्ता ऐसे परिवार और 
... समाज से श्राते हैं, जिनकी परवरिश का भार इन्हीं के 
. दुर्बल कन्धों पर रहा करता है। पपने परिवार को भूखों 
.. मारकर साववंजनिक कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के उदा- 
_ हरण अपवाद-स्वरूप ही मिल सकते हैं। पुस्तकालय- 
आन्दोलन अपने ऐसे प्रवंतनिक कार्यकर्ताओं को पत्र॑-पुष्पं 
के रूप में कुछ सम्मानिक देने की स्थिति में नहीं है । वह 
_. इस स्थिति में यदि किसी प्रकार श्रा जाय, तो अच्छे-अच्छे 
पड कारयकर्ता इसे उपलब्ध हो सकते हैं । 
... तिस्वार्थ भाव से अदम्य उत्साह, अपूर्ण कर्मठता और 
.  अथक. समाज-सेवा की भावना से निरन्तर कार्य करते 








.. वाले ईमानदार कार्यकर्ताग्रों की हमारे पुस्तकालय-आन्दो- 
प्रबल आवश्यकता है । यद्यपि वर्तमान 


. लन को बड़ी 
समय में भी ऐसे थोड़े कार्यकर्ता इसे अवश्य ही मिले हुए 
हैं, फिर भी इनकी संख्या में असीम वृद्धि की आवश्यकता 
है। जब तक सवगुरा सम्पन्न कार्यकर्ता पर्याप्त परिमाण 
में पुस्तकालय-आ्रान्दोलन को नहीं प्राप्त हो जाते, तब तक 


ब्य 











लगने को एक पुनीत सांस्कृतिक आन्दोलन समभकर अपनी 
वा की महत्त्वपूर्ण देन द्वारा सफल बनाने का ब्त लें । 


यह बड़ी ही चिन्त्य बात 


पता चला 


: अ्नुपस्थिति हमारे संगठत के लिए खलने वाली हो, ऐसे 


गें नहीं हम छोटे-मोटे कार्यकर्ता जो मैदान में उतरे हुए 
' अपने क्षुद्र स्वार्थों का परित्याग कर पुस्तकालय-आन्दो- 


[पृष्ठ २८६ का दोष | 


शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रचलित करने के प्रशइन पर 
. विचार करने के लिए मनोनीत किया है 
आन्दोलन भी ऐसे पेशेवर कार्यकर्ताओं को अपने यहाँ 


है. ६ & 


है कि पंजाब सरकार ने राष्ट्रीोयकत २२ पाठ्य- 


पुस्तकों में से ११ के राष्ट्रीयकरण को हुटा दिया है । 


यदि यह परीक्षण सफल हुआ तो शभ्राज्षा की जाती है कि 


पुस्तकों. के राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त को त्याग दिया 
जाएगा । 
दः है भर 

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने धाभिक और नैतिक शिक्षा 
सम्बन्धी समिति को आदेश दिया है कि प्राइम री से यूनि- 
वर्सिटी-स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त साहित्य तैयार 
किया जाय । 

इस समिति ने प्रकाशकों से प्रार्थना की है कि वे पाठ्य- 


पुस्तकों के रूप में विचारा्थ उपयुक्त पुस्तकों के नमूने 
भेजे । 
ः का रा 


सर्वश्षी गयाप्रसाद एण्ड सन्त, झागरा के श्रध्यक्ष श्री 


जगदीशप्रसाद अग्रवाल मई मास में रोटरी क्लब के इंटर- 
नेशनल कन्वेंशन में भाग लेने के लिए जापान जा रहे हैं। 
वे वहाँ आगरा की रोटरी क्लब के प्रेसीडेण्ट होने के नाते 
आगरा के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेंगे। कन्वेंशन में 
सम्मिलित होने के साथ-साथ वे वहाँ पुस्तकों का व्यवसाय 
भी करना चाहते हैं इसलिए उन्होंने जापान जाते हुए मार्ग 
में रंगून, बेकाक, संगोन, वियतनाम, कुलालम्पूर, मलाया, 
सिंगापुर, मतीला, हांगकांग, फारमोसा आदि स्थानों पर 
हरने का निश्वय किया है। विदेश्षों में हिन्दी का प्रचार _ 
बढ़ाने तथा वहाँ अधिक मात्रा में हिन्दी पुस्तकों का निर्यात. 
करने के सम्बन्ध में वे विभिन्न देशों के शिक्षा-मन्त्रालयों 
से सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं । द के 
यदि कोई प्रकाशक अपने प्रकाशनों के निर्यात के 
छुक्र हों तो उनसे सम्पर्क स्थापित करें। श्राडर लेकर 


सम्बन्धित प्रकाशक को वे भिजूवा देंगे । 


है. आम. ३६ 

























हिन्दी में विविध विषयोपयोगी संदर्भ-प्रन्थों का अ्रभी अभाव 
है। यह अभाव हिन्दी-भाषियों के लिए एक महान्‌ चुनोती 
. है, उसमें सी दर्शन सम्बन्धी संदर्भ-ग्रन्थों का अभाव हमारी 
मानसिक अप्रौढ़ि का द्योतक है | विश्व का धर्म-गुरु भारत, 
. जो जन्मजात दाश॑निक हो, और उसकी राष्ट्रभाषा में 
. दर्शन के उपजीष्य ब्रन्‍न्थों का अभाव रहे, यह स्थिति चिन्त- 


.... उसमें उच्च स्तर के साहित्य की नितान्त आवश्यकता है । 
.... हमें हिन्दी के माध्यम से विश्व के समस्त ज्ञान-विज्ञान को 
.... भारत के जब-जन तक पहुँचाना है। अतः हम हिन्दी-भाषी 
- अपने उत्तरदायित्व को नहीं संभाल सके, इस महत्त्वपूर्ण 
.... कार्य को सम्पन्त करते के लिए समय पर नहीं जुट सके 
... तो अपने देश, भाषा एवं भावी सन्‍्तान के लिए भार विद्ध 
... होंगे। श्रतः हमें ्रपती समस्त शक्ति को लगाकर यह कार्य 
.... सम्पादित करना है--देर से श्रथवा सवेर ही सही 
..... संदर्भ-प्रन्‍्थों के प्रणयन एवं प्रकाशन का कार्य जटिल 
..  हो"नहीं पर्याप्त द्रव्य एवं श्रमसाध्य होता 
व्यक्तिगत स्तर पर पूर्ण नहीं हो सकता, इसको पूर्ण करने 










#शन सस्वन्धी संदर्भ-यंन्थ : एक योजना 


श्रो० राजवंश सहाय हीरा 


..._- नीम है। भाज हिल्दी ऐसी स्थिति से गुजर रही है, जबकि. 
शिक्षा का होना । लगभग डेढ़-दो वर्षों से हमारे देश में 


हो सका जो शंकर एवं कुमारिल झ्रादि की परंम्परा को 


यह कार्य 


वेक्षी हैं। मूल ग्रन्थों को देखने की न तो इनमें क्षमता ही 
के हैं, और ते समय' ही । कुछ लोगों ने यदि मूल ग्रन्थों के 
. आधार पर थोड़ा-बहुत कार्य किया भी है तो वह भारतीय 
. भाषाओं में होने के कारण सर्वग्राह्म नहीं हो सका है 
क बीसवीं शताब्दी के जिस भारतीय दाशुनिक ने भारतीय 
. दर्शन के क्षेत्र में महान योगदाव कर अपनी मूक साधना 
का श्रवित की है, और वस्तुत: जो भारतीय दंशंन की.प्रगति 


न्के लिए लेखकों की एक बहुत बड़ी संख्या, समय एवं थेय 





को "विकसित करने में सचेष्ट हो जाएँ तो देश का महाव्‌.._ 
उपकार होगा । कोई भी देश विदेशी भाषा के माध्यम से 
मौलिक एवं सुदृढ़ विचारधारा से पुष्ट साहित्य का सृजन 
नहीं कर सकता और न चिन्तन के क्षेत्र में मौलिक देन ही... 
दे सकता है । के हर 
यह हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि जिसकी चिन्तन- 
पद्धति के पीछे एक सुदृढ़ एवं स्वस्थ परम्परा रही हो बह... 
दर्शन के क्षेत्र में एक भी मौलिक चिन्तक नहीं उत्पन्न करे। - 
इसका मूल कारण है विदेशी भाषा के माध्यम से हमारी 


प्रग्नेजी के माध्यम से ही ज्ञान-विज्ञान का प्रसार हो रहा 
है, किन्तु इस अ्रवधि में कोई ऐसा दार्शनिक उत्पन्न नहीं 


आगे बढ़ा सके । जिन्हें हम भ्राज के महान्‌ भारतीय दाश- 
तिक कहते हैंवे भी मात्र अनुवादक या टीकाकार ही हैं 








_ जिन्होंने अंग्रेजी के माध्यम से श्रपने विचारों को अभिव्यकत 
किया है । आज के ये दार्शनिक भारतीय दर्शन पर लिखते 









समय पग-पंग पर मंकडोचल एवं मेकेसमुलर के ही मुखा- 






। 










में एक नई कड़ी जोड़ने वाला है, उसे भ्राज भारतीय 





का न हे | ॒ 
३० कक मोड हा पु ५ हे फि 
मा 22 * ; हम | | 
* * हि 8] 
हि $ न ४ 
हे ' ः ह * कक 





ही पीर िन्‍री नी परी परी परी जि री री जी परी री पी जी परी पी की पी की डिरी पी पी पी पक पी पी पिकी करी पक परी यबी जी जल पी की पिन िीीफक जी "टी की की पकी री पी बकरी 


प्री 








स्थायी महत्त्व की पुस्तकें 
सुन्दर सज-बज--कम दाम 


कक मुल्य डाक खर्ज | 
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 दाशविकों में परियणित नहीं किया जाता 


नहीं है। जिसे उसने प्राचीन सूत्र एवं वातिक की पद्धति 
पर लिखा है। अंग्रेजी में उसकी उपपत्तिययाँ नहीं हैं, अतएुव 
वह आ्राज के दाशं मिकों की पंक्ति से खारिज हो गया है । 
मेरा स्पष्ट अ्रभिष्राय है म० म० स्व० रामावतार शर्माजी 
 से। अतः हमारा परम कर्तव्य हैं कि हम उनके परमाथ 
दर्शन को शीघ्र ही विश्व के सम्मुख उपस्थित करें | यंह्‌ 
प्रसल्वता का विषय है कि पं० हरिमोहन भा जी ने परमार्थ 
दर्गन का हिन्दी भाष्य प्रारम्भ कर दिया है । वे 
इसके हिन्दी एवं अंग्रेजी भाष्यों को प्रकाशित करें । 
.... इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी चिन्तन की गति 
धीमी पड़ने का मुख्य कारण है विदेशी भाषा के माध्यम 
.. से शिक्षा ग्रहण करने की प्रणाली का होना । यदि हम 
.. हिन्दी या भारतीय भाषाग्रों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण 
. करते तो निःसंदेह ही अपने देश की मौलिक चिन्ता-घारा 
... में नवीन योगदान हुआ होता और अपने यहाँ मौलिक 
.. विचारकों का प्रभाव भी नहीं रहता। श्रतः हमें शीघ्राति- 
.... शीघ्र संदर्भ-ग्रन्थों के प्रणयत में लग जाना चाहिए और 
। हु सामुहिक सहयोग के द्वारा उसे पूर्ण करता चाहिए। 


























.... प्रारम्भ किया जाए तो इसके पूर्ण होने में कोई सन्देंह नहीं 


टी , संदर्भ य्र्न्थों के घ्ण विवरण प्रस्तुत 


... दर्शन पर लिंखने वाले व्यक्तियों की कमी नहीं है 
. धिक व्यक्ति दाशंनिक विषयों पर लिख रहे हैं। हमारा 











चआकि उसके 
: ग्रन्थ संस्कृत में हैं, अतः उसका महत्त्व आज की दृष्टि में 


वेशीघ्रही 
. ४ खंडों में-- हा 
१. दर्शन कोश-नयह ग्रन्ध अंग्रेजी में प्रकाशित द्शन-... 


... झखिल भारतीय दहान-परिषद के माध्यम से यह कार्य. 


... रह जाएगा। परिषद्‌ की ब[धिक शोष्टी के अवसर पर 
2 इसकी चर्चा होनी चाहिए ओर दार्शनिक तमासिक में 
रा कर देश-भर के 
| द विद्वानों का सहयोग प्राप्त किया जाए। सम्प्रति हिन्दी में . 
शता- 


.. कतेंब्य है कि हम इनकी प्रतिभा के प्रकाश से हिन्दी 

को प्रकाहपूर्ण बना दें। किन्तु यदि हम दर्शव सम्बन्धी 
विविध प्रकार के संदर्म-प्रन्धों के निर्माण में लग जाएँ तो. 
हमें देश के समस्त लेखकों से सम्पर्क स्थापित करना होगा 
और उनके सहयोग से इस काग्ने को आगे बढ़ाना होगा । 
न विषयों के विद्येषज्ञों से तत्तत्‌ विषयों पर निबन्ध, 
ट्प्पशियाँ एवं भाष्य लिखवाना पड़ेगा और अधिकारी 
बद्वानों द्वारा उनका हिन्दी अनुवत्द करवाना पड़ेगा । सबे- 





ण्ण, 


प्रथम हमें देशब्यापी दाशनिकों एवं विद्वानों से सम्पर्क 


स्थाप्रित कर उनसे विचार विभज्॑-करना है, तदनन्तर इस 


महान आयोजन को कार्यान्वित करता है । 


यहाँ हम आज की आवद्यकताश्रों को ध्यान में रखते 


हुए संदर्भ-अन्धों के स्वरूप एवं विवरण पर विचार प्रस्तुत 


करंगे। मेरे जानते इस समय निम्न श्रेणी के संदर्भ-ग्रन्‍्थों 


की अत्यन्त आवश्यकता है 


(१) दर्शत कोश, (२) धर्म एंवं दर्शन का विश्व- 
कोश; (३) भारतीय दर्शन के मूल खोत; (४) पांश्चात्य 
दर्शन के मुल खोत (५) विश्व-दर्शन का बृहत्‌ इतिहास 


गेश से उच्च स्तर का एवं प्रत्येक विषय के पृथक्‌ विदव- 
कोश के समान होगा । इसमें विश्व के दाशेनिकों, विचार- 
धाराओं एवं दाशेनिक ग्रन्थों का प्रामाणिक विवरण रहना 
चाहिए। ग्रन्थ रॉयल आकार में लगभग एक हजार पृष्ठों 
में पूर्ण हो। इसके तीन विभाग किए जाएँ-- (१) विचा- 


रक, (२) विचारधारा एवं ग्रन्थ । प्रथम भाग में विश्व-.._ 
विश्वुत दाशनिकों का प्रामाणिक जीवन-वृत्त, ह 
उनकी मान्यताओं का विवरण रहे । विचारकों के नाम... 
विश्व-.... 
दर्शन को विविध विचारधाराश्ों का भ्रकारादि क्र से. 
_ प्रामाणिक . विवरण प्रस्तुत किया जाए। तीसरे भाग में... 
_ विश्व-दर््षत में योग देने वाली महत्त्वपूर्ण दाशंनिक कृतियों... 
का विवरण एवं विवेचन उपस्थित किया जाए। इस काये..... 
को प्रारम्भ करने के पूर्व हमें सभी विषयों की तालिकाएँ . 
तंयार करनी होंगी, तत्पश्चात्‌ विशेषज्ञों से उन विषयों पर. 


अकारादि क्रम से रहें । इसी प्रकार दूसरे भाग 


टिप्पणियाँ एवं निबन्ध लिखवाने होंगे । 


_ अन्य भाषाविद्‌ विशेषज्ञों के निबन्धों का हिन्दी अनु- 
बाद करा लिया जाए । इस कार्य को सुचारु रूप से सम्पा- .. 
_ दित करने के लिए एक प्रधान सम्पादक एवं अच्य ५. 
सहकारी सम्पादकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी और इसी... 
प्रकार लगभग. एक सौ लेखकों की भी संख्या होगी । बहुत... 
सम्भव है कि हमें सभी विषयों के लेखक हिन्दी में ही मिल... 
जाएँ किन्तु हमें इस महात्‌ कार्य के लिए अन्य भारतीय... 
भाषाभाषियों से भी सहयोग प्राप्त कर उनकी प्रतिभा से. ० 


प्रकाशन समाचार 


न्‍्थ एवं हा. 





राष्ट्रभाषा को समृद्ध करवा होगा तभी बह महान कार्य. 


सुन्दर ढंग से सम्पन्न हो सकेगा। यदि हम लगन एवं 
तत्परता से इसमें लग जाएँ तो लगभग दा या ढाई वर्षों 
के भीतर दर्शन कोश को प्रकाशित कर दे सकते हैं । 

कोश प्रारम्भ करने के पूर्व सम्पादक-मण्डल की एक 
बैठक करानी होगी और उसमें कोश सम्बन्धी सारी मान्य- 


ताझ्रों, विशेषताओ्रों एवं विषय-निरूपण से सम्बन्धित विचारों 


पर एक सामान्य नियम निर्धारित करना होगा तथा बिना 
. किसी पूर्वाग्नह के वटस्थ होकर विश्व-दशंत की विज्ञाल 
परम्परा का पर्यालोचन करना होगा । कोश के ब्मस्त 
' बिषयों की सुवी श्रन्य भाषाओं के संदर्भ-प्रस्थों एवं भार- 
तीय दशन के पारिभाषिक दछाब्दों को मूल ग्रन्थों एवं संस्‍्क्त- 
कोशों के झ्राधार पर तंयार करती होगी । भारतेतर दर्शतों 
. के पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी अनुवाद करने होंगे । हिन्दी 

 अनवाद करते समय भाषा को सरलता पर ध्यान देना 
. होगा । साथ ही यह भी विचार करना होगा कि हिन्दी में 
. बे शब्द भी ग्रहण कर लिए जाएँ जो अभी तक विभिन्‍न 


हिन्दी ग्रन्थों में प्रयुक्त होकर प्रचलित हो चुके हैं । यदि 


अन्य भारतीय भाषा्रों में सुगम एवं सरल शब्द उपलब्ध 
हो जाएँ तो उन्हें लेने में उदारता बरतनी होगी । संस्कृत 


में विविध दह्वनों के कोश विद्यमान हैं--जंसे मीमांधां- ल्‍ 


कोश, न्याब कोश आदि हमें ऐसे कोशों से सहायता लेनी 
पड़ेगीं। ब्रा ही टिप्पणी एवं निबन्धों की भाषा सम्बस्धों 
नीति भी पूर्ण निर्धारित करती होगी । यथासम्भव भाषा 

की सरलता को ही हमें प्रधानता देनी पड़ेगी । यों जटिल 
- विषय होते के कारणा अ्त्य विषयों की अवेक्षा द्शेत की 


.. श्ाषा में सामान्य स्तर से कुछ अधिक कठिनाई का होता ॥ 
आवश्यक भी है। एक छोटी-सी पुस्तिका में शब्दों की 


सूची (अंग्रेजी एवं अन्य भाषाप्रों के साथ हिन्दी रूपान्तर) 


. के सम्मुख टिप्पणी एवं निबन्‍्ध के लिए पृष्ठों एवं आकार ; 
. के निर्देश छपे रहेंगे । सूचीपत्र की भूमिका में कोश सम्बन्धी 
. सामान्य नीति का विवरण रहेगा और उसे लेखकों के पास _ 
भेज देता होगा । लेखकों को टिप्पणी एवं निबन्ध के अन्त 
_ में श्राधार एवं सहायक ग्रन्थों की अद्यतन (ए०-०-५७॥६) 

सूची देनी होगी । इस प्रकार यह 'दश्शत कोश हमारे लिए | 


नवीन प्रकाश-स्तम्भ सिद्ध होगा।... 


फरवरी, १६६१ 


की बाधा नहीं था सकेगी 


कोश की अपेक्षा विस्तृत पृष्ठाधार पर प्रारम्भ होगा। 


एक बड़े पैसाते पर इतकी रूपरेखा तैयार करनी होगी । 


विश्व-कोश निर्माण का काये अत्यन्त श्रमसाथ्य एवं जटिल 
होता है, फिर भी प्रसम्भव नहीं । इसके लिए पर्याप्त बन की 
ग्रावह्यकता पड़ती 


होती है । शभ्रव तक के किये गए कार्यों के आधार पर हम 


कह सकते हैं कि विला विश्वक्षोश्' के हुमारा काम नहीं 


चल सकता हैं। दर्शन के सी विभागों पर इसः समय 
हिन्दी में उत्तम ग्रन्थ विद्यमान हैं। अब हम विश्वकोश 
के निर्माण की स्थिति में प्रा चुके हैं 


विधिन्‍त विषयों पर उच्च स्तर 


हैं। श्रतः ऐसी स्थिति में हुम विश्वकोश का निर्माण क रे 
में लग जाए तो हमारे समक्ष लेखन-सम्बन्धी किसी प्रकार 


नाई पर्याप्त बन प्राप्त करने की है किन्तु शत के लिए भी 
मारा काम नहीं रकू सकता है दि क केन्द्रीय सरकार एबं 





२. धर्म एवं दर्शन का विश्वकोश--यह्‌ कार्य दर्शन- _ 


श्र 8, ७ पा 2ा०७ य्सय एवं धधे पी श्र पे हे 
तथा श्रव्िक समय एवं बंय की अपेक्षा 


कई वर्षों से हिन्दी 
मेँ अ्रध्यापन होने के कार्ण हमारी भाषा मंज सकी है और 
ग्रन्थ भी लिखे जा चुके 


इसके लिए सबसे बड़ी कठि- 


| सुप्रसिद्ध समालोचरक शो० दीनामांथ जरण' एम० ए०, |) | कि रा 
| जिन्होंने . साहित्य द्वारा विदव-शांति का नया क्षितिज है 


उद्घादित किया है। हिन्दी साहित्य के इतिहास पर | । < 
| विद्वान्‌ आलोचक का श्रत्यन्त प्रामासणिक व क्रांतिकारी ) रा 


॥ प्रंथ शीक्ष प्रकाशित होने ना रहा है । 













.. हिन्दीभाषौ राज्य सरकारें इस कार्य के लिए हमें अनुदान 
दे सकती हैं। इस प्रकार के कई वे अनु 
हे हिन्दी में प्रारम्भ भी हो चुके हैं--जसे “हिन्दी विश्व 
कोश” एंवं हिन्दी साहित्य का बुहत्‌ इतिहास' आदि । 
यदि प्रधत्त किया जाए तो यह कार्य भी सम्पन्त होकर 
हो रहेगा। यह महाग्रन्थ दस खंडों का होगा और प्रत्येक 

खंड दर्शशकोश के समकक्ष होंगा। इसमें उसी झ्ाकार के 
लगभग दस हजार पृष्ठ होंगे तथा ५ या ६ वर्षों का समय 


.... लगेगा। इसमें सम्पादकों एवं लेखकों की संख्या हजारों. 
... लक पहुँच सकती है। दर्शन के प्रत्येक विभाग का 
... पृथक्‌-पृथक सम्पादक होगा और सबके ऊपर एक प्रधान 


- सम्पादक । इसी प्रकार बहुत से लेखक होंगे। इसमें विषय 
. का विस्तार एवं विवेचन का ढंग प्रौह़ता लि 
.. विश्व के समस्त धर्मों, नीतिशास्त्र, ज्ञानमीमांसा, तर्के- 
.. शास्त्र, तत्वज्ञान, सोन्दयशास्त्र, समाज-दर्शन, राजनीति 
.. दर्शन, मनोविज्ञान आदि का विस्तारपूर्वक प्रामाणिक 
- - विवेचन प्रस्तुत करता होगा । इसके श्रतिरिक्‍त सारी बातें 
_.  दर्शनकोश” के ही समान होंगी । इसमें एक बात प्र 





६ " सध्यकालीन ध्युज्भारिक प्रवृत्तियाँ 


कितना योग दिया 
साहित्य पथ 


होगा तथा 





का सटिप्पण अनुवाद कराकर उसे संवंसाधारण के उपयुक्त 





नये आकषण 
श्री परशुराम चतुर्देदी की दो महच्वपुरां कृतियाँ 


वर्तमान जितना निकट है, उतता ही उलभा हुआ । अतएव इसके सभी सूत्रों को पहचान और परखकर 





ध्यान रखना होगा कि हमें विशेषज्ञों के सम्बन्ध में विश्व 
के प्रधान 


दर्शनश्ञास्त्रियों का भी सहयोग प्राप्त करना. 
पड़ेगा । द 
ससार-ब्यापी सहयोग से यह कार्य अधिक प्रामाणिक हू 
सकता है, किन्तु यदि ऐसा नहीं भी हो सके, तो कम-से-कम _ 
विश्व के जीवित दाशनिकों की विचारधारा को उन्हींसे 
लिखबाया जाए एवं उनके हिन्दी अनुवाद जस्तुत किए जाएँ. 


विषयों का विभाजन, संम्पादत की एक सामान्य सीति 


आादि सारी बातें दर्शदकोश्व' के ही समात होंगी । 
३, भारतीय दर्शन के मल खोत--दर्शन का ज्ञान 
तब तक अध्रा रहता है जब तक मूल ग्रन्थों का अध्ययन 


नहीं किया जाए। दाशंतिकों के मूल ग्रन्थों के अध्ययन्त के 


बिना प्राप्त ज्ञान पलल्‍लवग्राही पाण्डित्य का बोतक है, 
किन्तु ऐसे कम लोग हैं जो मूल ग्रन्थों में पैंठकर उसके 
सार तत्त्व को ग्रहण कर सकते हैं। अ्रतः सामान्य जनों के 
अतिरिक्‍त विद्वानों के लिए भी बह आवश्यक हो जाता है 
कि भ्रधिकारी विद्वानों एवं अ्नुवादकों के द्वारा मल ग्रन्थों 








। मसध्यकालीन साहित्य भक्ति शोर शूंगार के ताने-बाने से निभित है। इस पुस्तक में इन दोनों की गंगा- ३. 
_ जमुती मिलेगी और आप देखेंगे कि इनके पीछे काम करने वाली शक्तियों ने इनके वर्तमान रूप धारण करने में ४ 
प्रथा, प्रवृत्ति और परम्परा का कितना हाथ है। मूल्य २.५० नये पंसे । 


















. निरपेक्ष भाव से किसी निर्णयात्मक निष्कर्ष पर पहुँचना सरल काम नहीं । इस पुस्तक में आपको लेखक की पैची 








से भी अवगत होने का प्रवसर मिलेगा । मूल्य ४.०० रुपये । 
हिन्दी रीति-काच्य संग्रह : डॉ० जगदीश गुप्त 







उड़ीसा में प्रवशिक्ष बोद्धधर्ले : श्री नर्मदेश्वर चतुर्वेदी 






अम्सरावलम्बन, नयी भूमिका हारा नवीन तथ्यों का उद्घाटन । मूल्य ३.०० रुपये | 


र्य भवन (आाइवेट) लिमिटेड, इलाहाबाद 








हृष्ठि और गहरी पैठ का परिचय तो मिलेगा ही, साथ-ही-साथ लेखक के गतिशील चिन्तन के निद्िवल परिणामों. ॥. 


अध्ययनपूर्ण भूमिका, प्रतितिधि संकलन और उपयोगी परिरिशिष्ठों द्वारा समस्विल | सूल्य १०.०० रुपने .- रा ला 


औ नरेन्द्रनाथ बसु की पुस्तक 'माडर्त बुद्धित्म इन उड़ीसा का. हिन्दी रूपान्तर, बौद्ध धर्म और बवैष्णाब २ . 





.. डॉ० रा० द० 


.. नारायण के मल ग्रस्थों 


बनाया जाए 


पर्याप्त नहीं हैं । हमें नए ढंग से पाद-टिप्पणियों के साथ 
उनके श्रनुवाद एवं भाध्य कराने होंगे । षडदशनों के मूल 
यूत्रों, वातिकों एवं प्रमुख भाष्यों के अतिरिक्त, दा शंनिक 
बिचार से पूर्ण बेद-मन्त्रों, उपनिषदों, गीता, जैन, बौद्ध, 
 चार्वाक, लन्‍्त्रों, शंव-सिद्धान्त, वध्णव दर्शनों एवं ब्याकरण- 
दान के हिन्दी भाष्य हमें प्रकाशित करने हैं | इनमें से ऋछ 


पर तो व्यक्तिगत रूप से अथवा संस्थाओं के द्वारा भाष्य 
एक ऐसे ग्रन्थ की 


प्रकाशित भी हो चुके हैं। किन्तु हमें 
ग्रावश्यकता होगी जिसमें भ्रव्यावधिक सभी भारतीय दाश- 
निके सम्प्रदायों का परिचय देते हुए उनके मल विचारों 
को एक स्थान पर हिन्दी में उत्तारना होगा । इस अकार 
के संकलन के समय यह ध्यान देता पड़ेगा कि हम पघड़- 
दर्शनों के सभी सूत्रों का भाष्य एक स्थान पर शकन्न कर 
दें एवं श्रन्य दक्नों के ऐसे ग्रन्थों का अनुवाद प्रस्तुत कर 


.. दिया जाए जिससे उन दाशंनिकों के विंचारों की मल 


- बातें था जाएँ। यह ग्रन्थ चार खंडों में विभाजित हों-- 


. प्रथम खंड में--वंदिक मंत्र, गीता एवं उपनिषदों का समा- 
.. वेद हो । द्वितीय खंड में पडदर्शनों एवं बंष्णव-तन्त्रों का . 


. समावेद्ञ किया जाए। तीसरे खंड में चावकि, जन, वो द्ध, 
शव एवं व्याकरण-दर्शनों का संग्रह हो श्र चतुर्थ खंड में 
आधुनिक भारतोय दाशनिकों के मल विचारों का परिचय 


देते हुए उनके अनुवाद प्रस्तुत किए जाएँ । आधुनिक दाश- 


निकों में--रामक्ृष्ण परमहंस, स्वामी दयाघन्द, स्वामी 
. विवेकानन्द, तिलक, म० म० रामावतार जर्मा, म० गांधी, 
नडे, डॉ० सुरेन्द्रनाथ दास ग्रप्त, डॉ० 


... राधा, मह॒पि प्रराधिद, एम० एस ० राय, डॉ० भगवानदास 
... के० सी० भट्टाचार्य, सुभाषचन्द बसु, डॉ० राधाकृष्णन 
... विनोबा. भावे एवं पं० जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश 
हक प्रमुख अंशों के अनुवाद प्रस्तुत. 
._ किए जाएँ। संकलन के समय प्रत्येक व्यक्ति का जीवच- 
.._ वृत्त, क्ृतियों एवं विचारधारा का परिचय देता श्रावश्यक _ 
.. है। इस प्रकार ये ग्रन्थ भारतीय दर्शन की मल धाराश्ों ल्‍ 
..._ को समभने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगे और तभी अपने 


देश में मौलिक चितकों का भी अभाव नहीं रहेगा । 


फरवरी, श्ध्टृ१ू. 


यों तो भारतीय दर्शनों के प्रायः सभी ्ा 
प्रमुख ग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद उपलब्ध हैं, फिर भी वे 
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उपन्याक्ष से भी अधिक रोचक | शर्ली उम्र 
| मूल्य ४ दे ५० से वैसे 
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. ६ गुजराती के विख्यात कथाकार “जय सोमनाथ” ओर 
“भगवान परशुराम आदि अनेक लोकांग्रय उपन्यास 
4 के रचयिता श्री कन्हैयालाल घुन्शी की नवीनतम सामा-_ 
5 जिक कृति का पहला खण्ड | है 


हिन्दी उपन्यास की प्रवृत्तियाँ 


लेखिका : डॉ० धुषमा 


2 “मुल्याकन 
_ उपाधि से सम्मानित किया गया 
अध्ययन और आलोचन 









लिए, महत्वपूर्ण प्रकाशन । 
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हे _ आज के उपन्यासों की प्रवृत्तियों का निरपेक्ष अर विशद 
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ये कोठेवालियाँ 


ज्यक 


आज के भारतीय वेश्या-जीवन का श्री श्रमुललाल १ 
द्वारा दिग्दशन ओर विश्लेषण ! एकाथिक नमें 
वेश्याओं से मेंट ओर उनकी ज़बानी उनके हृष्ठि॥ 
का वर्शन ! औपन्यासिक आकर्षश के साथ-साथ 
पुस्तक एक अतीब महत्वपूर्ण समाजश स्तरीय अध्ययर्नो 


होगी | मृल्य ४ रुपये ५० नये पंसे 









छ ओर कविताएँ 


( | पै 


अनन्य संवेदनशील कवि श्री झसश्ेर बहादुर की कवि- _ 
ताओं का संग्रह--युगचेतना की अद्यतन धारा में स्नात 
सुसंसक्ृत ओर सहज कवि की बाणी इस संग्रह की. कबि- 
ताथ्रों में मुखरित हो उठी है 


पा 





बंगला काव्य की भूमिका 


'... प्रों० हुमायूँ कबीर द्वारा बंगाल के काव्य-चेतन ; ५ 
... परिचयात्मक अध्ययन । रवीन्द्र शत्ती के अवसर पा . 
.. गम्भीर प्रकाशन की उपयोगिता स्पष्ट है | 
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रता जागा 
के 0 ५ | | कर. का ३ रे डक ए रे 
नवशिक्ञितों द्वारा ग्रामो में खेले जाने लायक, श्री 
हक हक. ५ /४ कक दि. 
चन्द्रयोेलर भट्ट द्वारा लिखित एकांकियों का संकलन | 


भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक 
विचारधाराएँ 


।॥ आल है ध्् न्प 


पहाड़ा बअदशा का कहानया .. श्रोमती विद्यावती मल्नेया की भारतीय शिक्षा विषयक 5 
मम यह पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी एक साथ उपयोगी +.. 

हन्दी के पुराने गद्यकार भी सन्तराम द्वारा लिखित यह पँगे। ड 
 सचित्र पुस्तक नवसात्षरों के लिए विशेष रूप से रोचक । । 5 
और संग्रहणीय सिद्ध होगी | द द ह 


कम शव मा ' 


6" भर 
भारताथ अथबशास्नत्र ० 
( द्वितीय खण्ड ) 5 
जथार ओर बेरी के अनेक दशकों से लोकप्रियअन्थ का . 5... 
पूर्णतया संशोधित संस्करण जिसे श्री डी. एस. कुशबाहा. 5... 





ने प्रस्तुत किया है | 


शिल्पी ; श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त के तीन काव्य-रूपकों 
का संग्रह | 
. परतो परिकथा : श्री फर्शीश्वरनाथ रेशु के दूसरे 


द पंचतन्त्र को कहानियाँ (भाग १) 
. उपन्यास का दूसरा संस्करण | 


आग क्‍ श्रीमती शकुन्तला देवी १॥) 
वाह रे मैं वाह : श्री कन्हैयालाल मुन्शी के नाटकों ओर उच्चत कृषि की ओर: प्यारेलाल जयसवाल २ | 
 एकांकियों का संग्र सा न आशा 

कि हा ये चिकित्सा की प्रगति : भानुशंकर मेहता २) 
रश्मिबन्ध : देश- श्वविद्य ढाए न क्‍ हा 
रश्मिबन्ध : देश-भर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने. ज्वेशिया : हा : उमा राबे २) ४ 


.. #चन 


वाले श्री सुमित्नानन्दन पन्त द्वारा रचित काब्य--..... 8 2 
संग्रह का नया संस्करण | द 
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४. पाश्चात्य दर्शन के मल स्लोत--भारतोीय दर्शन 

की भाँति पाइचात्य दर्शनों के भी मल स्रोतों का अध्ययन 
रे लिए आवश्यक हैं। पाश्चात्य दर्शन के मूल स्रोतों 

को भी हमें भारतीय दर्शनों के मूल स्रोतों के समान संक- 
लित करना होगा । इन्हें हम पाँच भागों में विभक्ष। कर 





दाह निकों के प्रतिनिधि ग्रन्थों के उन अ्ंशजों के हिन्दी अनु- 


बाद प्रस्तुत करें जिनमें उनका मूल विचार आा जाए। 
ब्रथम खंड में ग्रीक दाशंनिकों के ग्रन्थों का सटिप्पण हिन्दी 
झनवाद दिया जाए, साथ ही उन दाशनिकों की जीवनी, 
कृतियों एवं विचारधारा का भी संक्षिप्त किन्तु प्रामाणिक 






























मल ग्रन्थों का सपरिचय हिन्दी रूपात्तर प्रस्तत किया 
जाए । तीसरे खंड में आधुनिक दार्शनिकॉ--देकात से हीगल 

.. तक--का तथा चतुर्थ खंड में हीगलोत्तर दाशंनिकों के मूल 
५ विचार रहें । प्रयत्त यह करना होगा कि बतंमान पाइ्चात्य 
. दर्शन की सभी प्रवृत्तियों का समाबेश हो जाए। पाँचवें 
.. . खंड में सूफी, मुस्लिम, पारसी एवं चीनी-जापानी दार््ष- 
.... तिकों के मूल विचारों का सानुवाद अध्ययन प्रस्तुत किया 
.. जाए। इन ्रस्थों के अतिरिक्त हमें यह भी प्रयत्न करना 


-. अश्न्‍्थों से अनुवाद प्रकाशित कर दें। इस कार्य को करने 


... दिए हैं। हमें ऐसे लोगों के ज्ञान से लाभान्वित होना हैं। 


प्रकाशित हुए हैं वे मात्र परिचय देने वाले हैं। इनका 


विशिष्ठ दर्शन प्र क्या लिखा है 
के सम्पादक का चुनाव हो जाने पर भन्य लेखकों की सूची... 


.. विवरण रहे । दूसरे भाग में मध्यकालीन दाकझ्षनिक्ों के. 


: इसके प्रथम खंड में भारतीय दर्श 


... आहिए कि हम श्ञीत्र हो सभो पश्चिमी दाशंनिकों के मूल 


.. वाले हमारे बीच बहुतेरे ऐसे विद्वान्‌ हैं जो ग्रीक, जमेन, 
. फ्रेंच, रूसी, अरबी, फारसी झ्ादि का सफलतापूर्वक हिन्दी 
.. अनुवाद कर सकते हैं। इन्होंने कुछ के सुन्दर तमने भी दे. 


प, विद दर्शन का बहुद इतिहास--अभी तक हिन्दी 
बिश्व-दर्शन के इतिहास से सम्बन्ध रखने वाले जो ग्रन्थ 


: प्रशायत आ्ाज से दस-बारह वर्ष पूर्व हुआ था तथा उस 
समय की परिस्थिति के अनुकूल इनका उपयोग भी था.।. 
आज की परिस्थिति बदल गई है । इस बदली हुईं परि- 





लिया जाए कि सम्पादक ने श्रब तक हिन्दी के माध्यम से 
. इस प्रकार प्रत्येक खंड 


अपने खंड के सम्पादकगण ही तेयार करें और उनके प 

पूण विवरण भेज दिया जाए । इतिहास प्रस्तुत करते समय 
प्रत्येक दार्शनिक का प्रामाणिक जीवन-वृत्त, उपके सभी 
प्रन्‍्थों का विवरण एवं उनकी चितन-पद्धति का सुल्यांकन 
किया जाए, साथ ही उससे सम्बन्धित आधार-प्रम्थों की 
अद्यतन सूची दी जाए। दाशनिक प्रवृत्तियों का विवरण 
एवं मीमांसन करते समय उसके सम्बन्ध में पक्ष तथा 


विपक्ष दोनों प्रकार की युक्तियाँ दी जाएँ। पाइचात्यदशंन . 
का इतिहास तंयार करते समय प्रवृत्तिगत दाशनिक धारा 
का भी बिवरण दिया जाए । मल्यांकन प्रस्तुत करते समय 


विचारों की पुष्टि में विशिष्ट दाश्शनिक के मूल विचारों 


_ के हो अनुवाद दिए जाएँ किसी आलोचक के विचार नहीं । 


एवं तीसरे मुस्लिम, मंगोलियन एवं पारसी दर्शनों का 


समावेश हो । इस प्रकार इन ब्रन्थों के प्रकाशित हो जानेसे.. 
हिन्दी में उच्चस्तर के मौलिक ग्रन्थों के लेखन की सम्भा-.... 
बना हो जाएगी । द 27 
इन विषयों की शोर देश के दाशंनिकों का ध्यान जाना... दा 
समिति के तत्वा-.. 
बधान में विविध विषयों के पारिभाषिक शब्दों का निर्माण- 
कार्य प्रारम्भ हो चुका है । अतः हमें इस ओर उक्त समिति .. 
का ध्यान आक्रृंष्ट करना चाहिए । प्रयत्न करने पर हिन्दी- 
भाषी सरकारों तथा साहित्य भ्रकादमी से भी आथिक 
अनुवाद प्राप्त किया जा सकता है । इसी प्रकार उत्तर  -. 
. प्रदेश की हिन्दी समिति, बिहार राष्ट्रमाषा परिषद्‌ एवं. 
राजस्थान की साहित्य अकादमी के अ्रधिकारियों से मिल- 
कर इस कार्य के लिए हम अग्नसर हो सकते हैं। प्रयल्त 
करने पर साधनों का अ्रभाव नहीं रहेगा |... 
स्थिति में इनके द्वारा हमारा काम नहीं चल सकता । हमें... 0 जि मम 
शीघ्र ही विशेषज्ञों के सम्मिल्त-सहयोग से विश्व-दर्शन 


कशावश्यक हैं। केन्द्रीय सरकार की हिर् 


न, दूसरे में पश्चिमी दर्शन 











भारतीय हिन्दी परिषद्‌ 


बतनी की एकरूपता के लिए 


क्र 


प्रस्तावित नियमों का ग्रारुप 


कक _ अस्तावना--अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ ने लेखन- 
मुद्रण में एकरूपता के लिए वर्तेती सम्बन्धी नियमों के 
. एक प्रारूप प्रचारित किया है। भारतोय हिन्दी परिषद्‌ 

का ध्यान भाषा की एकरूपता तथा स्थिरीकरण की व्यापक 

समस्या पर आज से दस वर्ष पहले ही गया था। उसके 

. पटना अधिवेशन में इस विषय की विभिन्न समस्याप्रों घर 
विस्तार से विचार भी किया गया था । हिन्दी अ्रनुशीलन 


. का भाषा-अश्रंक भाषा और लेखन-शैली के स्थिरीकरण के 


.. उद्देश्य से ही निकाला गया था। परन्तु इस विषय में 


.. नहीं प्रकट किया प्रकाशक-संघ के उपयुक्त प्रारूप के 
 प्रचारित होने पर ॒ परिषद्‌ की कार्यकारिणी का ध्यान इस 
ओर विज्येष रूप से गया कि कम-से-कम उत समसस्‍्याश्रों 
पर भारतोय हिन्दी परिषद्‌ को श्रपनता मत निर्धारित कर 

.. हो लेता चाहिए जिनके बारे में प्रकाशक संघ निर्णय कर 

। लेना चाहता है। और इस उद्देश्य से उसने एक प्रारूप 

.. तैयार करने का कार्य एक समिति को सौंपा जिसके सदस्य 

" . डॉ० हजारीप्रसाद टिवेदी, प॑०» विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 

..... डॉ० माताप्रसाद ग्रुत, डॉ० हरदेव बाहरी और डॉ० 
रघुवंश (संयोजक) रखे गए। समिति ने कुछ बैठक कर 

. मिभ्नलिखित प्रारूप परिषद्‌ के विचारार्थ निभित किया है । 










..._ नहीं सावा जा सकता | वतंनी भाषा से घनिष्ठ रूपसे सम्बद्ध 
होती 


.. भारतीय हिन्दी परिषद ने अब तक अपना कोई निरचय 


उद्देश्य--वस्तुत: वर्तनी के प्रश्त पर केवल यांत्रिक _ 
सुविधा तथा उपयोगिता की दृष्टियों से विचार करना उचित 


कारण भाषा की मौलिक प्रकृति को ध्यान में रखता श्त्यन्त 
आवश्यक है। इधर कुछ साहित्यिक प्रकाशन संब्धाएँ 
छपाई की सुविधा के वाम पर वर्तनी की जिस पद्धति का 
प्रनुसरण कर रही हैं, वह भाषा की प्रकृति के सर्वधा अल - 


कूल नहीं है और उसमे भाषा की शैली बोकिल होती है 


तथा गति रुद्ध होती है। लेखन-शैली अथवा वतंनी 
संशोधन करने का एक मात्र उद्देश्य यह होना चाहिए कि 


हू भाषा की मूल प्रकृति को अक्षरों तथा प्रंकों के माध्यम... 


से व्यक्त करने में अधिक-से-प्रधिक पहायक हो सके 
नियमों का झ्राधार--भाषा की मल प्रकृति की रक्षा 
करते हुए इस सम्बन्ध में नियमों का निर्धारण १--भाषा 
वेज्ञानिक प्रमाण २-स्पष्ठता : वतनी के साथ दझर्थ की 
था के आधार पर किया 





जाना अपेक्षित है। यहाँ यह ध्यान रखते की बात है कि 


भाषा का मूल रूप उसके प्रयोग करने वाले लेखकों 
विचारकों, साहित्यिकों के द्वारा निरूषित होता है, नियमों 
को बनाने वाले वैयाकरणों से नहीं, वे उतके निरूपक मात्र. 
होते हैं। ऐसी स्थिति में उपयुक्त आधारों का निरूपणश . 
भाषा का प्रयोग करने वालों की दृष्टि से ही होना बाहिए। 


मियमायली 


१. वियुकत द्ाब्द, संयुक्त शब्द या हाइफन का 


प्रयोग . . .« | 
हिन्दी की मल प्रकृति विद्लेषमात्मक है, संस्कृत 


. के समान संशिलिष्ठ नहीं । समास-युक्त शब्दों का प्रयोग भी 
का और भाषा की गली तथा प्रवाह पर भी उसका 
. प्रभाव पढ़ता है। वर्तती के नियमों का निर्धारण करने में इस 


संस्कृत की शली है, हिन्दी की नहीं । हिन्दी सें संज्ञा शब्दों 


. का विशेषण झूपमें प्रयोग स्व प्रचलित है, इस कारण संस्कृत 








के समान दो संज्ञा शब्दों में विभकत चिंह्नों का प्रयोग हुए 


बिना भी उनका समासयुक्त होना उसमें आवश्यक नहीं 

 है। ऐसी स्थिति में इस सम्बन्ध में हिन्दी में प्रयोग के 

झ्राधार पर संस्कृत से भिन्न नियमों का अनुसरण आव- 
ब्यक है । द 

(क) हिन्दी की परम्परा कर्मंधारय समास में शब्दों 

को प्रथक-पृथक रखने की है। ज॑से कृष्ण सपे, गम्भीर 

पुरुष, शुद्ध जल । यह हिन्दी की विश्लेषणात्मक प्रकृति 






























.._ स्थिति को भी व्यक्त करती है। अतः इसे ही मान्य माता 
जाय । 

(ख) हिन्दी की इसी प्रकृति के अनुसार द्वन्द समास 
की स्थिति में भी शब्दों को अलग-भ्रलग (कामा देकर) 
.. रखना उचित है, जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध आदि 

:... (ग) तत्पुरुष समास की वतंती प्रयोग के अनुसार 
.. विविध रहनी चाहिए, यथा 
|... [शञ्र) दो छोटे-छोटे छब्दों को जोड़ देना अपेक्षित 
-... होगा--जैसे, भूदेव, नरपति आदि । द 
..... (आरा) पहला तत्त्व यदि विकृत है या अपने मूल रूप 
.. . में है तो भी दोनों शब्दों को जोड़कर लिखना उचित है-- 
.. जैसे, वाककलह, दिजार्थ, राजपुरुष, पिठृतम आदि । 


ट . अतः इनका प्रयोग उसी रूप में करना चाहिए 
.. होगा--जैसे, साहित्य समारोह, शब्द चमत्कार आदि। 


जारय) 





प्रच्ारिशी सभा 














_ बहु इस रूप में माना ही जाना. चाहिए--जैसे, मेघनाद, 


. के अनुकूल है, साथ ही विशेषण तथा विशेष्य की स्पष्ठ अलग _ 


इनको विभकिति कहना ग़लत है । 
गलत ढंग से कहा जाता रहा है। वस्तुतः ये अन्य परसगों 


... वास्तव में ऐसे शब्द संस्कृत के नियमानुसार ही सिद्ध हैं, 


(इ) दो बड़े-बड़े शब्दों को भश्रलग रखना ही उचित चाहिए। 


.. उन्‍हें मिलाकर लिखने से भाषा बोभिल होगी । (कर्मे- क्‍ | 


. (६) दो से अधिक शब्दों के समासयुकत शब्द प्रथक 
ही रखे जाएँ--जेसे, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, नागरी पृ्वंकालिक क्रियाओं के रूप 
. (घ) हिग्र समास जोड़कर लिखना उचित होगा--जैसे, . 

. अन्तर है। मिला देने से उच्चारण स्पष्ट नहीं होगा | मिला... 
बन देने से कर 
.. अनुसार स्वरहीव हो जायगा और यहाँ 'कर' का स्पष्ट... 
उच्चारण आवश्यक है--जैसे जा कर, खा कर, पी कर, * , 


ही हृष्टि से एक ही शब्द हो जाता है हिन्दी में तो सोकर। 





महाबाहु, जलजात, अपुत्र, सपत्नीय झ्रादि |... द 
(च) अव्ययीभाव समास की स्थिति में भी शब्दों को 
जुड़ा ही रखना चाहिए--जसे, यथास्थान, यथासम्भव 
आदि । क्‍ 
२--( के) हिन्दी के अपने छाब्दों में इस प्रकार का 
समास करना उसकी अपनी प्रक्ृति के विरुद्ध होगा । हिन्दी 
में ऐसे शब्द अलग-अलग रहेंगे श्रथवा हाइक़न से जोड़े 
जाएंगे, जैसे सिगरेट-केस, देख -भाल । क्‍ 
(ख) प्रति (अलग )--प्रति दिन, हुर रोज हे. 
वाला (अलग)--बाँसुरी वाला, दौड़ने वाला... 
. श्रपवाद--किन्तु जब बाला! लगाकर एक वस्तुया..... 
व्यक्ति का श्रर्थ घोषित होता हो, तो उस्ते मिलाकर लिखना 
चाहिए जैसे कुन-भुनवाला, शोरेवाला, अ्रग रवाला । 
(ग) “जी” का प्रयोग अलग होना चाहिए, जैसे हिन्दी 
में श्री' का हो रहा है । 3 पक & 
३--(क) परसर्ग भ्रलग रहने चाहिए। वास्तव में 
दी में कारकों को _ 





के समान ही हैं । अन्य परसर्गों को अलग रखने के बारे में... 
कोई समस्या नहीं है--जैसे, समान, नीचे, ऊपर, तले, भर... 
आदि । अतः ने, को, से, के लिए, का, की, के, में, पर. 
आदि को संज्ञा और सवेताम दोनों में प्लग रखा जाता... 





(ख) पूर्वकालिक क्रियात्रों का कर! अलग रहता... 


| चाहिए। ऐसा करने से भ्रधिक स्पष्ठता रहेगी, क्योंकि इस . मा 
प्रकार के अन्य शब्द भी बनते हैं जिनमें श्रम हो सकता 


है। साथ ही, उच्चारण में ग्राथात का अन्तर पड़ता है।... 

कर” का उच्चारण क्रिया... 
के भ्रंश के बाद अलग, स्वतन्त्र हो जाता है--जैसे, सी कर... 
और सीकर के उच्चारण में अन्तर है, यहाँ अर्थ में भी 


क! का उच्चारण हिन्दी की प्रकृति के 





'नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी क॑ कुछ अलबम्ध प्रन्थ 


जिनको श्रत्यन्त सीमित संख्या उपलब्ध है, संस्थाश्रों और पुस्तकालयों के लिए संरक्षणीय हैं 


डर 


अ््ू- 


प्रथ्वी राज रासो : सम्पादक--श्री श्यामसुन्दरदास, मूल्य प्रति सं० २.७५॥ पूरी पुस्तक २२ संख्याओं में 
प्रकाशित हुई है। इस समय इनमें से संख्या २, २, ५, ६, ८ और ९ अप्राप्य हैं । 
हिन्दी शब्दसागर : सम्पादक- श्री श्यामसुल्दरदास । हिन्दी का सबसे बड़ा कोश ८ खण्डों में प्रकाशित हआ है। 


। संप्रति खण्ड १, २, ५ प्राप्य हैं । दाम प्राप्य खण्डों का ३३.०० ॥ 


९ संक्षिप्त हिन्दी शब्दसागर : सम्पादक--श्री रामचर्द्व वर्मा, मुल्य १६.०० । उक्त बहत हिन्दी शब्दसागर के 
हे 


: संक्षिप्त संस्कररण की छठी आवृत्ति है जो बिलकुल अद्यतन रूप में प्रकाशित की गई 
ु हैं [आर | अ् शा बक के. /*, ० दर 
श्री सम्पूगानन्द आभिनन्दन ग्रंथ : सम्पादक---आचाय नरेन्द्रदेव । श्री क्ृष्णदेवप्रसाद गौड़, मुल्य १५.०० । 
विविध विषयों पर अधिकारी विद्वानों के चुने लेखों का ऐसा संग्रह श्रत्यन्त दुर्लभ है। 


हीरक जयन्ती ग्रंथ : सम्पादक--डॉ० श्रीक्ृष्णलाल व श्री करुणापति त्रिपाठी, मृत्य १२.५०, नागरी 


प्रचारिणी सभा के हीरक जयन्ती के अवसर पर यह बहमूल्य ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है | इसमें विविध 
विषयों पर गवेषणात्मक लेखों का सम्पादन हुआ है। साथ ही भारत की विविध भाषाओं और 
साहित्यिक विगत वर्षों का सिह्ावलोकन भी दिया गया है | 


$ अडद्धेशती इतिहास : सम्पादक--श्री बेदब्रत झास्त्री, मूल्य ३.००। 
3] मुगल दरबार : चार भागों में । अनुवादक--श्री ब्रजर॒त्नदास, मूल्य २२.०० ।-मुगल दरवार के प्रधान सामन्तों 


आर प्रमख व्यक्तियों का ऐतिहासिक विवेचन है 
अनुवाद है। इसमें अकबर बादशाह के दरवारियों का जीवनचरित दिया हुआ 


_ जीवन को मुख्य घटनाओं औझौर युद्धों का वर्णन है । 


९ अकबरी दरबार : तीन भागों में । अनुवादक श्री रामचन्द्र वर्मा, मूल्य १९.०० ।आईने-अ्रकबरी का यह हिन्दी 


 बीसलदेव रासो : सम्पादक--श्री सत्यजीवन वर्मा, मूल्य २.५० । इसमें बीसलदेव (विग्नहराज चतुर्थ) के 3 


बॉकीदास अंथावली : तीन भागों में । सम्पादक--रामनारायरण दूगड़, मूल्य प्रति भाग १.५० । डिंगल भाषा £ 


दी गई 
जानांधि ग्रंथावली : सम्पादक--पुरोहित हरिनारायण शर्मा, मूल्य ३.७५ । 


4 शिखर वंशोत्पत्ति : सम्पादक--पुरोहित हरितारायण शर्मा, मूल्य १.०० । कविवर गोंपालजी द्वारा रचित 


सीकर राज्य का छंदोवद्ध इतिहास है | 


१३ रघनाथरूपक गीतारो : सम्पादक---श्री महताबचन्द खौरड, मूल्य २.५० । डिंगल भाषा के महाकवि मंछ रा । 


(मनसाराम ) का प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसमें रामचन्द्र की कथा का वर्णन 


४8 राजरूपक : सम्पादक--श्री पं» रामकर्णजी, मूल्य ६.२५। बीरताएूर्ण ऐतिहासिक काव्य-प्रन्थ है 


१ ढोलामारूरा दूहा : सम्पादक--श्री रामसिह, श्री सूयंकरण पारीक, मूल्य 5.०० । राजस्थानी भाषा की एक दा । 


प्रेम-कहानी जो काव्य-झूप में लिखी गई है । 


के महाकवि बॉकीदासजी की समस्त क्ृतियों का संग्रह है। पाद-टिप्पणी और विस्तृत भूमिका भी ६ 
























का 


उत्तर प्रदेश बिकास आयुक्त कायौलय द्वारा समस्त विकास-खण् 
पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत पुस्तक 


९. घरली के लाल... पुरुषोत्तमदास गौड़ 'कोमल' १.४० 
२. श्राकाक्ष को सोसा .. हीराप्रसाद त्रिपाठी . ३.४० 
३. कोलतार मिर्जा अजीमबेग़ चशताई है 





ह दी संचालक पंचायत्राज उ> प्र० द्वारा समस्त गाँव-सभा पुस्तकालयों | 
के लिए स्वीकृत पुस्तकें... 


१. घरतो के लाल... पुरुषोत्तमदास गौड़ 'कोमल'...... १-५० 
. २. बेहाती समाज... .. शरतचन्द्र चद्टोपाध्याय ५ 
. ३ झाकाश की सीमा... हीराग्रसाद त्रिपोडी...| ३-१० 


ण कारयौलय मध्य प्रदेश द्वारा-समस्त विद्यालयों के पुस्तकालयों . . 
- तथा पुरस्कार हेतु स्वीकृत क्‍ 


.. १. धरती के लाल. . पुरुषोत्तमदास गौड़ कोमल... (१-५० 


हमारी प्रकाशित तथा प्रचारित पुस्तकों का सूचीपत्र मुफ्त मँगाइए . 


पुस्तक-विक्रेताशों को भरपुर कमीशन दिया जाता 








(ग) संयुक्त क्रियाओं में दोनों क्रियाएँ प्रलग होती 
है, यहाँ कोई समस्या नहीं है ! 


रखने की समस्या 


. इस विषय में पहले हिन्दी में लगभग स्बमान्य मत 


था कि इनका वततंनी में प्रयोग उच्चारण के अवुसार किया 
जाय । श्रर्थात्‌ बिना इस बात को ध्यान दिए शब्द संज्ना, 
. विशेषण अथवा भूवकालिक कृदन्‍्त आदि का पूंलिग या 
.. एकवचन रूप केवल स्वर में अ्रन्त होता है अथवा “या के 
. साथ, इसकी बहुवचन तथा स्त्रीलिंग की व्तेनी में उच्चारण 
के अनुसार स्वर का ही प्रयोग किया जाता था---प्थात्‌, 
गाय-गाएँ, नया-नई, गया-गए । इधर वर्तेनी की एकरूपता 
की दृष्टि से यह नियम प्रतिपादित किया गया कि जो छाब्द 
पुंलिग एकबचन में केनल स्वरांत हों वे बहुबचन और 
सत्रीलिंग रूपों में भी स्व॒रांत रहने चाहिए, किन्तु जिनके 


... पूलिंग एकबचन रूप में अंत में-'य' श्रथवा या झ्ाता हो 


उनके बहुवचन और. स्त्रीलिंग रूपों में बरे-यो' होना 
चाहिए। यह नियम अपनी स्पष्ठता के कारण इधर कुछ 
स्वीकृति भी पा रहा है । 

रन्तु ध्वनियों के नियम तथा उच्चारण की स्पष्टता 


की दृष्ठि से उच्चारण के अनुसार वतंनी में अन्त्य स्व॒रों का 


ही प्रयोग भ्रधिक संगत जान' पड़ता है । अन्ततः यह नियम 


ही अधिक सुगम सिद्ध होगा, क्योंकि वर्तती का सम्बन्ध 
उच्चारण से भी मानना पड़ेगा वर्तती के आधार में सुविधा 


हो यह भी एक विचारणीय बात है। साथ ही -यन्या के 


. स्थान पर -ई,-ए का परिवर्तेत समझता भी कठित नहीं है । 
. क्योंकि श्रर्ध स्वर य' और स्वर “इ में निकटता का 
. सम्बन्ध है । 


(इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय प्रकाशक संघ के 
प्रस्ताव तो और भी अधिक अ्रम उत्पन्न करने वाले हैं) 
३. हिन्दी में प्रयुक्त संस्कृत दाब्दों का प्रयोग 


१--हिन्दी में संस्कृत मूल के तद्भव शब्दों का प्रयोग _ 
: होना तो स्वाभाविक ही है, शोर इस प्रवृत्ति पर बल देता 


 चाहिए॥ .  - 


२--संस्कृत तत्सम रूपों का प्रयोग शूद्ध रूप में ही _ 


2०, हा _ फरवरी, १६६ 


. होना चाहिए 
हैं, उनको भलग रखना चाहिए । वस्तुतः ऐसा ही होता 


इससे शब्द-रूपों को भाषा वंज्ञातिक दष्नि 


से समभने में श्रासानी होगी, सम्पूर्ण भारतीय भाषाओं में... < 


व्याख्या करना आ्रातान होगा--यथा 
महत्‌+त्व,, प्रत्यवस-न्महत्त्व, वे के महत्व 
उलू-+ज्वल प्रत्यव -- उज्ज्वल न कि उज्वल 
तत्‌--त्व >तत्त्व, न कि तत्व द 


. प्रवुक्त तत्सम शब्दों में एकरूपता रहेगी तथा शब्दों की हे 
. २. या, ये, अ्रथवा श्रा, ए, ई भ्रन्त्य ध्वतियों के 


३--हलस्त शब्दों में हलन्त रखना भी उपयुक्त दृष्टि... 


से आवश्यक होगा । यथा, विद्वातू, महाच्‌ आदि । 
४. विदेशो ध्वतियों की समस्या द 


१--फ़ारसी-अरबी की कुछ ध्वनियाँ हिन्दी में झा 
गई हैं। विशेषकर उत्तर भारत के पच्छिमी क्षेत्रों में उबका 
। यों फ़ारसी-अरबी की सारी ध्वनिया... 
उर्दू में भी तद्वत्‌ नहीं रही हैं | जैसे 'क़॒' ब्वनि का उच्चारण... 
। ऐसी स्थिति में . ' 


प्रयोग बहुत होता 


उद्दृ में भी शुद्धतावादी हो बोलते 
ख, ज, ग़, फ़, ध्वनियों को हिन्दी में स्वीकार कर लेना 


चाहिए। इनके विरोधी जोड़े भी हिन्दी में हैं। ज, फ़,. 
भ्रग्रेजी से भी प्रात हैं। अतः शुद्धता के नाते इन ध्वनियों 


को हिन्दी में रखना चाहिए ।॥ 
२--अ्रन्य भाषाओं के अनेक शब 


करना श्रपेक्षित हँ--जेसे, डॉक्टर 
आदि । 


५. अनुस्चार ओर चद्धविन्दु 


तेमलू 


... १--संस्छृत में अनुस्वार तथा पंचम वर्ण का विकल्प 

से प्रयोग होता है। हिन्दी में भी यही पद्धति प्रचलित है। ' 
. परन्तु लेखन तथा छपाई में अनुस्वार की बिन्दी के छूद 
. जानें, मिट जाने तथा गिर जाने की बहुते सम्भावना _रहंती 
: है। हिन्दी में अजुनासिक ध्वन्ियों के प्रयोग की वैसे भी 
बहुत प्रवृत्ति है, ईंस कारण भी यदि वतनी में ब्न्दुप्रो ः 
का प्रयोग कम किया जा सके तो सुविधाजनक होगा। हे 





शेष पेष्ठ ३५१६ पर | 


जनके उच्चारण 
में बीच के श्रक्षर की श्रर्ध-ध्वति और पूर्ण-ब्वनि सन्देहा- 
स्पद हों, उन्हें पूरे भ्रक्षर से ही लिखना चाहिए--जैसे, 
गरमी, सरदी, शरम, बरफ़, गरदन, बरतन, फ़ुरसत |... 

३-शुद्धता की दृष्टि से अंग्रेज़ी शब्दों के उच्चारण की 
आवश्यकता के अनुसार वर्तती में भ्रधंचन् का प्रयोग 
प्रॉपरेदान ._ 
































.. हौलदार श्री शैलेश सट्यानी का तीसरा उपन्यास 
है। इसकी शैली भी लेखक के 'बोरीबली से बोरीबन्दर 
: तक! तथा कबूृतरखाना' नामक दोनों उपन्यासों की भाँति 
. ही रोचक और प्ाकर्षक है । इस उपन्यास में श्री भटियानी 
ने कुमाय के एक ऐसे व्यक्ति के चरित्र का चित्रण किया 
. है, जो अपने घर से इस झ्रान पर निकलकर पलटन में 
भरती होने गया था कि वह 'हौलदार' बनकर ही वहाँ 
_ लौटेगा, किन्तु दुर्भाग्यवश वहाँ पर राइफल की बुलट-चोट 
से उसकी बाई टाँग निकम्मी हो गई । उसी डूगरासिह 
नामक लंगड़े हौलदार की करुणा झोर कुण्ठाश्रों का मर्मबेधी 


पर आधारित यह उपन्यास पाठकों को शअ्त्यंत भाएगा 


सजिल्द उपन्यास आात्माराम एन्ड सन्‍्स, दिल्‍ली ने प्रकाशित 
किया है और छः: रुपए में प्राप्य 








चित्रण इस उपन्यास में किया गया है । आ्रचलिक पृष्ठभूमि 


ऐसी झादां है। ऋरउन साइज के ३६२ पृष्ठ का यह 





होगा, वहाँ वे ठगों के इस समुदाय से सम्बंधित 
सभी तथ्यों से भी मली-भाँति अवगत हो सकेंगे । 
बोरा एण्ड कम्पनी, बम्बई ने प्रकाशिक् किया है 
झ्र दो रुपए में प्राप्य है । 


अ्टड 
प] 


. सहाराणा उदर्यासह नामक उपन्यास भी गुजराती के अनन्य 


पन्‍्यासकार श्री रमणलाल देसाई की अनुपम कृति है। 


इसमें उनके 'पहाड़ के फूल नामक उपन्यास का उत्तरवर्ती 


अंश दिया गया है और यह राजस्थान के इतिहास से संबं- 


. धित हैं। इस उपन्यास में पाठकों को उदयसिह के चरित्र 


के अतिरिक्त जगमल और पन्नता-जसे असंख्य क्षत्रिय वीरों 
की अपू्व वीरता और बलिदान की गौरव-गाथा पढ़ने को 


मिलेगी । इस उपन्यास से पाठकों को इस बात का भी 
समुचित उत्तर मिल जाएगा कि मध्य-युग में मुगलों के 


निरन्तर झाक्रमण होते रहने पर भी 'कायर” और “विलासी' 


उदयसिह किस प्रकार मेवाड़ पर निष्कण्टक राज्य कर 
सका | क्राउन साइज़ के ३०८ पृष्ठ का श्री व्यामलाल मेड़ 


द्वारा अनृदित भ्रौर बोरा एण्ड कम्पनी, बम्बई द्वारा प्रका- 


शित यह सजिल्द उपन्यास पाँच रुपए पचास नए पसे में 


प्राप्तव्य है । 


' 8 है ३६ 


राजकन्या गुजराती के लब्धप्रतिष्ठ कथाकार श्री धूमकेतु 


अर 


६ 


के उपन्यास का हिन्दी अनुवाद है। इसकी अनुवादक हैं : 


श्रीमती .चन्द्रामी किशोरीरमण टण्डन और प्रकाशक हैं 


द बोरा एंड कम्पनी, बम्बई । इस उपन्यास में भारतीय इति- हु 
. हास के गौरवश्ञाली युग चालुक्य-काल' के स्वण-पृष्ठों के. 
प्रसंगों के आधार पर: मीनलदेवी नामक ऐसी राजकन्या 
का चरित्र-चित्रण किया गया है, जिसका गुजरात के प्रति 
. सहज आकर्षण है और जो भगवान्‌ सोमनाथ के प्रति अपने 
ता. हृदय में असीम भवित और श्रद्धा रखकर एक महा शक्ति- 
.. _शाली और चक्रवर्तों राज्य स्थापित करने का स्वप्न अपने... 
ः के मानस में सेजोये हुए है। क्राउन साइज्ञ के ३०० पृष्ठ का... 
. यह सजिल्द उपन्यास पाँच रुपये पचास नए पैसे में मिल... 
 शकता है।. मम 
मी पक व 0] की . ः < कम 





क्राउन साइज़ के १३० पृष्ठ का यह उपन्यास 


कल अल रन 25 विज 8 5 पद 2 यार व रा आग मो 3 तक डर 5 200 7 3 ते हक 6 
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प्रेम-संगीत नामक यह उपन्यास पड्जाबी के सुप्रसिद्ध उप- 
न्‍्यासकार श्री नानकसिह के एक सामाजिक उपन्यास का' 
हिंदी श्रनुवाद है। अनुवाद श्री प्रेमसिह ने किया है और 
प्रकाशक हैं लोक-साहित्य प्रकाशन, श्रश्नतस र । इसमें लेखक 
ने समाज के जिस वर्ग की कहानी हमारे सामने रखी है, 
वह वास्तव में पठवीय और मननीय है । क्राउन साइज़ के 
हु उपन्यास दो रुपए पचास नए पैसे में 


पके 


 आहद हिन्दी के प्रद्यात ऐतिहासिक उपन्यासकार श्री 

वृन्दावनलाल वर्मा का नवीनतम सामाजिक उपन्यास है। 

इस उपन्यास में कुछ ऐसी घटनाओं को आधार बनाया 

गया है जो बाल-मनोविज्ञान से सम्बंध रखती हैं। प्रस्तुत 

उपन्यास के माध्यम से लेखक ने बातें अपने पाठकों को 

समभाने का प्रयास किया है, जिनकी जानकारी उनके 

... लिए अत्यंत आवश्यक है। कभी-कभी हम अपने छोटे 

.... बच्चों के प्रति अपने अज्ञान के कारण ऐसा रुख अपना 

बेठते हैं, जो उनमें समाज के प्रति एक विद्रोह उत्पन्न कर 

इस उपन्यास को पढ़कर हमारे पाठक इसका 

समाधान प्राप्त कर सकेंगे । ऋराउन साइज़ के २४० पृष्ठ 

का यह उपन्यास मधुर प्रकाशन, काँसी ने प्रकाशित किया 
है श्रौर यह तीन रुपए में मिल सकता है । 





उदय किरण श्री वृन्दावनलाल वर्मा का सहकारी आ्रांदोलन 

. से सम्बंधित नवीनतम सामाजिक उपन्यास है 
न्यास के माध्यम से लेखक ने सामाजिक परिस्थितियों में 
सहकारिता की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। आज 
.. जबकि हमारी सरकार सहकारी-आ्रांदोलन को हर दिशा में 
तब इस पृष्ठभूमि को अपनाकर ऐसे उप- 
न्यास का सृजन करना निश्चय ही स्वागत के योग्य है । 

. वर्माजी स्वयं इस विषय के. विशेषज्ञ हैं, भतः उनकी लेखनी 

द्वारा प्रसृुत यह उपन्यास निद्चय ही हमारे लिए एक 

. नवीन दिशा का निदेश करता है । क्राउन साइज़ के १६२ 

.... पृष्ठ का यह उपन्यास सयूर प्रकाशन, ऊाँसी ने प्रकाशित 
.... किया है और दो रुपए में प्राप्य है । 


है. 


.... फरवरी, १६६१ ! । रा ल्‍ 
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डॉक्टर देव पंजाबी की प्रमुख कवयित्री श्रीमती अमृता- 
प्रीतम का हिन्द पॉकेट बुक्स, दिल्‍ली-शाहदरा की ओर से 
प्रकाशित उपन्यास है। इसमें लेखिका ने विवाह की. 
समस्या का समाधान एक नारो के दुष्टरिकोश से प्रह्तुत 
किया है। रोमांटिक और कोमल भावनाओं से भरपूर यह 
उपन्यास एक रुपये में प्राप्य है । | 
पतिता हिंदी के प्रस्यात उपन्यासकार ग्याचार्य चतुरसेन 

शास्त्री द्वारा लिखित हिन्द पॉकेट बक्‍स, शाहदरा-विल्‍लो 
द्वारा. प्रकाशित आठ कहानियों का संकलन है। इसमें 
आ्रचार्यजी की पतिता, दुखवा मैं कासे कह मोरी सजनी, 
प्यार, दे खुदा की राह पर, पुरुषत्व, मास्टर साहब, नवाब 
ननकू और खूनी शीर्षक कहानियाँ समाविष्ट हैं । झाचाय- 
जी की सशक्त शैली, अपू्ब-बातावरण-सृष्टि और पात्रों 
का जीवंत चित्रण पाठक इन कहानियों में देखेंगे । एक । 
रुपये में प्राप्य । ः 
छलना में विश्व-ख्याति के कलाकार गैक्सिम गोकी का एक 
लघु उपन्यास मालवा (छलना) और दो कहानियाँ: 
'छब्बीस युवक ध्लौर एक युवती” तथा 'एक इस्सान का. 

जन्म? संकलित हैं। इनका अनुवाद श्री भरबप्रसाद सुप्त 
ने किया है और प्रकाशन किया है हिन्द पॉकेट बुकक्‍्स, 

शाहदरा-दिल्‍ली से । एक रुपये में प्राप्य है । द 

22] । मह । 
बेदना में श्री करतारासिह सूरी की 'वेदना, “रमजान 

पचित्री', चँदोश्ना', मास्टर मामूला, पुराना पिजरा, | 
'दर्षिया आम', “भगवान्‌ मेहगा है', यही तो भेद है! और 
दौरा' शीर्षक दस कहानियाँ संकलित हैं| श्री सूरी की ये 


शक 
ज् 


प्रकाशन, अम्नतसर द्वारा प्रकाशित यह सजिल्द पुस्तक दो... 
रुपये पचास नए पैसे में प्राप्य है। आय, 
रह्सि समूह में हिंदी के प्रख्यात कथाकार श्री वृन्दावनलाल 


हद 


प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें पढ़कर हमारे युवक-युवतियाँ 
पैर सामान्यतः सभी देश-बासी एक नई प्रेरणा, उत्साह. 





कहानियाँ मूलतः पंजाबी में लिखी गई थीं। लोक साहित्य... 


वर्मा द्वारा लिखित बाईस ऐसी. कहानियों का संकलन 
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इस मास प्रकाशत & 
घुंघट में गोरी जले... द 


इस चन्दर का पना व्यंग्य--अनेक काटू नों सहित 


जगर, बाघ और देवता 
सत्यपाल विद्यालड्रार की स्वथा नई और चौंका देने वाली 
कहानी--पिता और पति के बीच घिरी हुई एक तरुणी की 


कऋरलरा-कंथा 


प्रेमिका ु 


प्रसिद्ध चीनी उपन्यासकार लिन युताडः के उपन्यास “मिस 
का सरस ग्रनुवाद 


ज़िगर को शा 


ग़ज़ल के बादशाह 


उद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ 


उद्द के मशहूर कहानीकारों की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ 


बंगला की स्वश्रं् कहानियाँ... 


बंगला के प्रसिद्ध कहानी-लेखकों की सर्वोत्तम कहानियाँ 


का 


प्रब तक ५२ पस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । न्यूज॒एजेंटों, पुस्तक- 


विक्रेताओं तथा रेलवे बुक-स्टालों--सभी जगह मिल सकती हैं । 





जगर सुरादाबादी का चुना हुआ क़लाम 
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.... नागर के 'सफर के साथी, 





और स्फूर्ति ग्रहण कर सकते हैं । प्रायः सारी ही कहानियाँ 


सचित्र होने के कारण और भी उपादेय हो गई हैं। मयूर 
प्रकाशन, भाँसी द्वारा प्रकाशित यह प्रेरक पुस्तक एक 


रुपया पच्चीस नए पसे में मिल सकती है । 


: #£ मे: । शक. 


नाटक 


शभ्रात्मारास एण्ड सन्‍स, दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित और श्री 
उदयशंकर भट्ट हारा लिखित कालिदास, मुक्तिदृत और 
 क्रॉतिकारी नामक नाठकों के पुनमुद्वित नये संस्करण हैं । 
कालिदास” में लेखक के कालिदास, 'मेघदूत' और 
“विक्रमोवेशी' नामक ध्वनि-रूपक संकलित हैं, 'मुक्तिदृत' 
और “क्रांतिकारी पूरे नाटक हैं। ये सभी पुस्तर्क पठनीय 
. और संग्रहाय्य हैं। तीनों नाटक दो-दो रुपये में मिल सकते 
है द 
अल | कर हा 
.. बिना बलाए पंच में श्री देवराज दिनेश” के किस्मत का 
. खेल, छीर्षक की खोज, बटुए, भ्रवंचक, भगवान्‌ बचाए ऐसे 
मित्रों से, बुरे फंसे मेहमान बनकर, कविता के चक्कर में, 
प्रभु की माया, गाड़ी का सफर, खलीफाजी बनाम लतीफा- 
. जी, पिकनिक, गुए बनकर बुरे फंसे और बिना बुलाए पंच 
शीर्षक तेरह हास्य एकांकियों का संग्रह प्रस्तुत किया गया 
. है। प्रायः सभी एकांकी रोचक ली और सरल भाषा में 
. लिखे हुए होने के कारण पठनीय बन पड़े हैं। साथ में दिये 
गए चित्रों से उनकी उपादेयता और भी बढ़ गई है । 


... प्रात्माराम एण्ड सस्स, दिल्‍ली द्व(रा प्रकाशित क्राउन साइज 
..... के १४८ पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक तीन रुपए में मिल 
. सकती है. 


कप 


० कह रह डक मम 
सफर के साथी नामक इस पुस्तक में श्री कणाद ऋषि भट- 
; बोनस”, ऊन की लकच्छी' 

सबूर्ता और लाटरी” नामक पाँच हास्य एकांकियों का 


... संकलन है। प्रायः सभी एकांक्री अभिनीत हो चुके हैं। 
.. दृश्य और श्रव्य दोनों ही दृष्टियों से इस संग्रह के एकांकी 
| 'उपादेय हैं। श्रात्मारास एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित 


.. फरवरी, १६६१ 


भाँति ही श्री अश्क की सरल भाषा, 


क्राउन साइज़ के ६६ पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक दो क्‍ 


रुपये में प्राप्य है । 


कः क्‍ . ह न 





सड़कों पे ढले साए में श्री उपेन्द्रनाथ अरका की सन्‌ 
१६५३ से १६६० तक की अवधि में लिखी गई कविताग्रों 
का संकलन प्रस्तुत किया गया है। इसमें संकलित कवि- 
ताएँ आ्राधुनिक हिंदीकाव्य-धारा का पूरा प्रतिनिधित्व करते 


. हुए भी न तो बहुत बौद्धिक हैं, और न जटिलता के कारण 


दुरूह ही । अपने उपन्यासों, कहानियों और नाटकों की 
रोचक शैली इन 
कविताओं का आकर्षण है । 'प्रात प्रदीप', 'ऊरमियाँ', 'दीप 
जलेगा', बरगद की बेटी तथा 'चाँदवी रात और अजगर 


नामक पाँच कांव्य-ग्रन्थों के बाद अब्कजी की यह नवीन... 


कृति भी. उसी ताज़गी और प्रौढ़ता की सुगंध से सराबोर 


है । नीलाभ प्रकाशन, इलाहाबाद की और से प्रकाशित 


डिमाई साइज़ के ११२ पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक पाँच 
रुपये में प्राप्य है । पद] 


नेहे कहे नेः 


आंध्र के हिन्दी-कवि नामक इस पुस्तक में इसके सम्पादक 
डॉ० राजकिशोर पांडेय ने आरांध्र प्रदेश के नये-पुराने लग- 
भग ४३ कवियों की रचनाओ्नों का संकलन प्रस्तुत किया... 
है । रचनाओं के साथ प्रत्येक कवि का सचित्र परिचय भी... 
दिया गया है। केवल श्री बलवीरसहाय का चित्र इससें 
नहीं दिया गया, जो अखरता है। श्री वंशीधर विद्यालंकार 

की रचनाप्रों का न होता भी इस संकलन की उपादेबता 
. कम करता है । फिर भा यह प्रयत्त सर्वथा प्रशंसनीय और 


स्वागत के योग्य है। श्रहिदी-भाषी प्रदेश से ऐसे संकलन... 


का प्रकाशन करना बड़े साहुस का कार्य है। इसके लिए 
इसकी प्रकाशिका सहकारी जन-साहित्य प्रकाशन समिति, 
हैदराबाद धन्यवाद की पात्री है। डिसाई साइज़ के १७४ 


पृष्ठ की यह पुस्तक दो रुपये" पचास नए पैसे में प्राप्य है। 


आम ला 


हा ४ । ३०६ ० ; । हि 




















आत्मारास एण्ड सन्‍्स, दिल्ली 


.. अरुण 
... -अंगल की ओर, श्री सुरेश वेद 
.. -जैतों की गोद में, श्री पीताम्बर पटेल, उपन्यास 
. --दिसाग का बोसा, श्री न० २० टणडनं, एकांकी संग्रह 


2०. संग्रह 
. _--विद्व के त्यौहार, श्री रमेशकुमार माहेश्वरी 

... दुनिया के आाइचर्य, श्री धर्मपाल शास्त्री 

.. >-देश-विदेश की विचित्र प्रथाएँ, श्री रमेशचन्द्र प्रेम 
.. गयाप्रसाद एण्ड सन्‍्स, आगरा 

_ --राष्ट्रीयता डॉ० गुलाबराय 

'--भाग्य-निर्माता, डॉ० राजेश्वरप्रसाद चतुवेदी 


डॉ० मामोरिया 
“गणित शिक्षण, श्री डी० एस० रावत 


. “-पअतिनिधि हास्य एकांकी, सर्वश्री कृष्ण, मनमोहन सरल, 


 --परदा उठने से पहले, श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा, एकांकी 


“सोवियत संघ का झ्राथिक विकास, श्री देराश्री व शास्त्री . 
झाओआथिक झोर वाखिज्य भूगोल, (द्वितीय संस्करण 


“विद्यालयों में मापत एवं मूल्यांकन, श्री डी० द एस० 








प्रगतिशील प्रकाशन, दिल्ली 

+आज्ञादी के बाद की सर्वक्षेष्ठ उदू कहानियाँ, सम्पा० 
श्री कश्नचन्द्र २ 

--प्रसिद्ध व्यक्तियों के प्रेम-पत्र, सम्पा० श्री विजयचन्द 

-“उ4ूं की बेहतरीन सबाइयाँ और कते, सम्पा० श्री प्रकाश 
परिडित 

“-वेश्या, श्री विजयचन्द 

“-हीर, श्री वेदप्रकाश, उपन्यास 

>+सिन्दूरी ग्रह की यात्रा, श्री रमेश वर्मा . 

बंसल एण्ड कं०, दिल्‍ली 


--विद्यापति एक तुलनात्मक समीक्षा, श्री जयनाथ नलिन 
प्ाराधिकारमशप्रसाद सिह : 


व्यक्तित्व और क्ृतित्व, 
डॉ० प्मसिंह शर्मो कमलेश - गम 


 बालसदन, नई दिल्ली 


-+-दो भाई, 'प्रशान्त', बालं-उपन्यास 


. +खरूस की लोककथाएँ, श्री सत्यभूषण वो 

. _ राजपात् णण्ड सनन्‍्स, दिल्ली 

. >य्वास्तिका, श्री त्रजकिशोर नारायण”, उपन्यास 

. --हिन्दी के लोकप्रिय कवि नीरज, सम्पा० श्री ज्लेमचन्द्र 


सुमन. 


. “जीने की कला, श्री सन्तराम 
ल् .. --सोया हुआ शहर, आचाय चतुरसेन, कहानी संग्रह 
रा रा _“तिभंगिमा, श्री बच्चन', कविता... 
.. >-पाप के परे, श्री राजेन्द्र अवस्थी 'तृषित', उपन्यास 


अकाशन समाचार 








सजा पड 3: सबकी ता उस नल कह लक न ताल ९० सन तप कन>रसत«»क «८. & थे 














क रंदके $ (के # ददक 4 पड 4 पढक $ चााछ- $ धाध0 + दा ७ बह + साफ * याद + खाक + बा 4 सइक 4 राक0 २ बात + सबक करी 


मॉकी 


 रूपकमल प्रकाशन, दिल्‍ली... # 
-श्वरत-प्रंथावली, श्री दंसकुमार तिवारी 
गीत सो गए, श्री जयप्रकाश शमी, उपन्यास 
.. “खुखद निद्रा, श्री शामजी कपूर, मनोविशान 
_ --झशंबर कन्या, श्री के० एम० सुन्शी, नाठक 
लोकचेतना प्रकाशन, जबलपुर द 
--मभीर्ताजलि, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, अनु ० डॉ० भवानीप्रसाद 
तिवारी 
““पंचपात्र, भी मामा वरेरकर, अनु० श्री २० २० सब्वेटे 
. एरकांकों 
--अ्रमर बलिदान, श्री नरेन्द्र राव, नाटक 
--सात लाख में एक, श्री मामा वरेरकर, अनु० श्री २० २० 
सबंटे, उपन्यास 
--कलाबे, श्री जयसिंहं, उपन्यास " 
... शिवलाल अग्नवाज एण्ड क॑० प्रा० लि०, आगरा 
. >>भराठों का नवीन इतिहास भाग २, श्री जी० एस० 
ः सरदेसाई 
.. --सुगल शासन का पतन भाग १, श्री जदुनाथ सरकार 
_ --कस्तुरबा, डॉ० सुशीला नैयर 
- सरस्वती पुस्तक सदन, आगरा 
.. तुलसी सानस रत्नाकर, डॉ० साग्यवतीसिंह 
साहित्य संस्थान, मथुरा 
.. “साहित्य लहरी, श्री प्रशुदयाल मीतल 
... हिन्दिया प्रकाशन, दिल्‍ली क्‍ 
... “चस्बल के किनारे श्री सुमेरसिंह दश्या, उपन्यास 
बरफ की समाधि, श्री यादवेन्द्र शमा चन्द्र, कहानी- 
जा संग्रह - 
.... --विनीता, श्री बसन्‍्तकुमार माथुर, उपन्यास 
हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली 
कविवर प्रसाद, आचाय राजेन्द्र मोहन 
हिन्दी साहित्य और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
...... गोविन्दराम शा द 
.. --जायसी की काव्य-साधना, पु० मु०, श्री दानबहादुर 
.. पाठक 
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$ 
भारत के विभिन्न प्रांतों के शिक्षा एवं पंचायत विभागों ; 
द द्वारा स्वीकृत $ 
डॉ ० सत्यप्रकाश संगर ई 
के उपन्यास तथा कहानी-संग्रह . 
है है 
१. कली मुसकराई २. चाँद रानी + 
३. श्रफ़ोका का श्रादमी ४. लम्बे दिव जलती रातें है 
(ऊपर की चारों पुस्तकें पंजाब शासन द्वारा स्कूलों ! रा 
. पुस्तकालयों तथा पुरस्कार के लिए स्वीकृत). $ 
(नं० ४ राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत एवं. # 
यू० पी० शासन द्वारा पुरस्कृत ) ; 
* 
१ 
है 
जल 


१. कितना ऊँचा कितना नीचा.._ ६. नया मार्ग 
७. श्रवगुष्ठन,... ... &. घर की झने है. 
(सभी पुस्तकें हिमाचल प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत)... |] 
प्रक्तियान:...... है| 

गजकमल प्रकाशुन प्रा० ल० $.. 
८; शजे बोज़ार, [दल्ली द ! 
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मी रे आलोचना-निबन्ध क्‍ ५ 
कृष्णुचन्द्र बसा, सं०, चन्द्रावली बादटिका, १२८, क्रा०, सरस्वती पुस्तक सदन, आगरा श्प० 

पह्मसिंह शर्मा कमलेश, हिन्दी ग्ल विधाएँ और विकास, क्रा०, बंसल एश्ड कम्पनी, दिल्‍ली 3 ५५ 
अतापचन्द, हिन्दी के प्रमुख कवि श्रौर उनकी शैलियाँ, ८०, क्रा०, सरस्वती पुस्तक सदन, आगरा... १.०० 


प्रतापचन्द, हिन्दी के प्रसुख गद्यकार और उसको शेलियाँ, १२८, क्रा०, सरस्वती पुस्तक सदन, आगरा रे 8 है हक 
ब्रजवासीलाल श्रीवास्तव, डॉ०, करण रस : मध्यथुगीन हिन्दी रामकाज्य के परिवेक्ष में, ३४६, डि० | 


है व | ड ॥ .. हिन्दी साहित्व संसार, दिल्‍ली १२,४७० 
श्रीनारायण अग्निहोत्री, हिन्दी उपन्यास साहित्य का शास्त्रीय विवेचन, ४००, डि०, सरस्वती पुस्तक सदन, . 





























कि 3 द क्‍ | | । कक कक  अगिरय हछ.००. 
सेंसारचन्द्र डॉ०, सटक सीताराम, पु० मु०, १७०, क्रा०, ओरिएश्टल बुक डिपो, दिल्‍ली ये हा पु 
-सरनामसिद शर्मा डॉ०, पालि साहित्य श्लौर समीक्षा, श्८८, क्रा०, हिन्दी साहित्य संसार, दिल्‍ली पा ४०७४ है हर 

रा आह. शा हम कम पा हे हे 















दिल 








रोड 
क्‍ ला ..._ कविता-शायरी 
बच्चन, डॉ०, मधुबाला, पु० मु०, १२६, क्रा०, राजपाल एएड सन्‍्स, दिल्‍ली... पी 
मोहनलाल शाद्‌ ल, पथ के गीत, ६२, डि०, आत्माराम एशड सनन्‍्स, दिल्‍ली द र्पः 
... श्री रामनाथ सुमन, जिगर की शायरी, १२८, पाकेट, हिन्द पाकेट बुक्स प्रा० लि०, शाहदरा-दिल्‍ली हलक 0 
क्‍ क्‍ कहानी क्‍ 
 आचाय चतुस्सेन, धरती और आसमान, २५४, क्रा०, राजपाल एशड सन्‍्स, दिल्‍ली ः ४56 
चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, पहला वहस्लिक, १८४, क्रा०, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ल |. 8७० 
. अ्मपुत्र, २०४; क्रा०, राजपाल एएड सन्स, दिल्ली > हक 
. प्रकाश परिडत, सम्पा०, उर्दू की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, १४०, पाकेट, हिंन्द पारकेद बुक्स आ० लि०, शाहदरा-दिल्ल 
.. मोहन कत्याल, हाजी मैंने कहा, ६६, क्रा०, रूपकमल प्रकाशन, दिल्ली २,०० 
रांगेय राघव , डॉ०, कल्पना, १४०, क्रा०, राजपाल एशड सन्स, दिल्ली द २,५४० 
_ राधश्याम पुरोहित, सम्पा०, बंगला की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, १९८, पाकेट, हिन्द पाकेट बुक्स ग्रा० लिं० द 
शाहदरा-दिलली जप 
3: बाल-साहित्य--प्रोढ़-साहित्य के 
... अनम्त मिश्र, विश्वज्ञान्ति और अ्रखुबत, ६४, क्रा०, आत्माराम एशड सनन्‍्स, दिल्‍ली की अत, 
.. आचार्य श्री तुलसी, नैतिक संजीबब, १६२, ऋा०, आत्माराम एएड सन्स, दिल्‍ली कक 
आलन्द मेहरा, आकाश पर चढ़ाई, १६, क्रा०, हिन्दिया प्रकाशन, दिल्‍ली... द । 
कमला रत्नम्‌, श्रक्षर गीत, ३६, क्रा०, सस्ता साहित्य मण्डंल, नई दिल्ली... २.००. ० 
प्रशान्‍्त, नटखढ पिकू, पु० सु०, २४, कापी, ओरिएश्टल बुक डिपो, दिल्ली सम 
प्रशान्त, पोस्पू गुड्डा, ६६, पाकेट, बाल सदन, नई दिल्‍ली गा हज आर | 
. आखणनाथ वानप्रस्थो, श्रच्छे बच्चे, ४८, ऋा०; राजपाल एडड सन्स, दिल्‍ली 7 8 
... प्राणनाथ वानप्रस्थी, साहसी बालक, २२, क्रा०, राजपाल एशड सन्स, दिल्ली | ०७ 777] 
. प्राणनाथ सेठ, हमारा भारत, पु० मु०, ४२, डि०, बंसल एएड कम्पनी, दिल्‍ली पर 
... भगतसिंह, ईश्तप की कहानियाँ, २४, क्रा०, देमकुएठ प्रेस, नई दिल्‍ली .- हर .27 
... मुनि बुद्धमल, अमख संस्कृति के अंचल में, १४४, का०, आरत्माराम एएड सनन्‍्स दिल्ली... ४ हज नाक 
.._ यशपाल जेन, एक थी चिड़िया, ३२, ऋा०, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्‍ली... ता पक ०० ०२0 
....._ शर्मा तथा माथुर, इण्डोनेशिया, पु० मु०, १६, डि०, ओरिएश्टल बुक डिपो, दिल्‍ली... पा 
हि शिवमूर्ति सिंह वत्स, बिहार की लोककथाएं---२, ६४, कापी, आत्माराम एश्ड सनन्‍्स, दिल्‍ली क्‍ ता 
. शिवमूर्ति सिंह वत्स, भोजपुर की लोककथाएँ--२, ५६, कापी, आत्माराम एएड सन्स, दिल्‍ली ३४८०. : 


| क्‍ शिवमूर्ति सिंह वत्स, सिथिला की लोककथाएं “२ ६४, कापी, आ्रात्माराम एएड सनन्‍्स, द्ल्लि 
..._ सत्यसूषण वर्मा, चीन की लोककथाएँ, ४०, क्रा०, बाल सदन, नई दिल्ली 
रा रा सत्यभूषण बसा, जापान की लोककथाएं , ४०, क्रा०, बाल सदन, नई दिल्ली 
.... सन्त गोकुलचन्द्र, पढें के खेल, पथ, करा०; ओरिएण्टल बुक डिपो, दिल्‍ली. ** * 
.. साविन्नी देबी वर्मा, गजरा, ४४, ऋा०, देमकुरठ ग्रेस, नई दिल्‍ली द क्‍ 
































.. [पृष्ठ ३०३ का शेष | 
........ (क) पंचवर्गीय व्यंजनों की'अनुतासिक ध्वनियों में 
; रा हक तथा बज कायों भी हास हो छुका है, ऐसी स्थिति में 
.... इनके स्थान पर पनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए-- 
.. ज॑से, अग्रकिचन, पंगु आदि । 
(ख) प्रन्य पंचवर्गीय व्यंजनों की अनुवासिक ध्वनियों 


पीले गुलाब की आत्मा 
: प्रेत लोक की एक सुन्दर आत्मा की कोमल 


भावनाग्रों से सम्बन्धित एक साहित्यिक 
ओर सच्ची डायरी 



















अका[शक पश्न-व्यवहयर कर 












हरिकृष्ण प्रेमी, हम प्राजाद हुए, पु० मु०, ४८, डि०, बंसल एड कम्पनौ, दिल्‍ली 
गण . विविध... 
.. अनन्त कवि, चस्पू भारत, ३२, क्रा०, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली 
.. क्श्नचन्द्र, घृघठ में गोरी जले, १ २८, पोकेट, हिन्द पाकट बुक्स थरा० लि०, शाहदरा-दिल्‍ली 
... गांधीजी, प्रात्मकथा (सम्पुरण), पु० मु०, ६००, क्रा०; सस्ता साहित्य मएडल, नई दिल्ली 
है गांधीजी, गीता माता, पु० मु०, ४२०, क्रा०, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली 
गांधीजी, भेरे समकालौल, पु० मु०, ६४०, क्रा०, सस्ता साहित्य मएडल, नई दिल्ली 
.. जॉन केनेडी, इच्छा शक्ति, पु० मु०, ६४, क्रा०, रूपकमल प्रकाशन, दिल्ली... 
.नन्दलाल, जड़ जगत की कहानी, ८८, क्रा०, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली... 
. मनु बहन गांधी, बाधू के संस्मरण, ४१, ऋ्रा०, शिवलाल अग्रवाल एशड कम्पनी प्रा० लि०, आगरा 
.. मो० क० गांधी, झ्रात्मकथा संक्षिप्त, पु० सु०, २२४, क्रा०, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली 
.. राजगोपालाचार्य, अनु०, पूर्ण सोमसुन्दरम्‌ , महाभारत कथा, पु० मु०, ४८०, क्रा०, सस्ता साहित्य मण्डल 





 आंदि। गा 
... परल्तु सुविधा की दृष्टि से खरों में श्र, आ, उ, ऊ, के... 





 कुन 


्ः 
१,७०० 


हु ० 9 


बी 


नई दिल्ली. ३६०० 


का ण॒, न तथा म का प्रयोग इसी रूप (पंचम बर्णो) में 
किया जाता चाहिए--जंसे, सम्बन्ध, भ्रन्त, गृण्ठन । ह 
(ग) अन्यत्र (ऊष्म तथा अन्तस्थ व्यंजनों के पृ) 


०,२३७ । 
२२० 
मै१० 
रण०्० 


क 7 ० द 


१०० 7 2. 





अनुस्वार के रूप में अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग होना... 


हिए-जसे, सम्बन्धी, संयम, संरक्षण श्रादि | 


(घ) अंग्रेज़ी तथा अन्य विदेशी शब्दों में उच्चारण के. - 
अनुसार वर्गों के पंचम वर्ण का प्रयोग किया जा. सकता... 


है--जसे, सेन्ट, पेन्टर आदि | . 


२--अ्रनुस्वार तथा चन्द्रविन्दु का अन्तर उच्चारण के... 


; कारण है और वह रहना चाहिए। श्रथे की स्पष्टता की 
_ हष्टि से भी आवश्यक हैं-जेसे, सवार-सेँवार हंस-हस 


साथ, जिनकी मात्राएं ऊपर नहीं लगती हैं, चद्धविन्दू .- ४ 


.... * ग्राना चाहिए, परन्तु अन्य ख्वरों में. विन्दु से चन्द्रविन्दु का... 
६ काम लिया जा सकता है। ख्वरों में अ्नुनासिकता की... 
-.. $ समस्या हिन्दी की श्रपनी है, इस कारण इस विषय में भ्रम. 
...$ की गुँजाइश नहीं होगी-जँसे, हँस, काँस, कुँप्नर, सूंस, 









ब्धं. : ८. 
अंक . औ 
वाधिक : ३.००. 


एक प्रति : ०.३१ 


हि सम्पादक : आम्रकाश, डायरेक्टर इंचाज, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 
१६ और १७ अप्रल ६१ को अखिल भारतीय हिन्दी प्रका- सेवाश्रों का स्तर उत्तरोत्तर ऊँवा कर सके ! लेकिन नेट. हक, 
. शक संघ का वार्षिक सम्मेलन पटना में होने जा रहा है। बुक! अनुबन्ध के सिद्धान्त और नीति पर बहस करते की. 
 विचार-विनिमय के लिए इस सम्मेलन के सम्मुख मह॒त्ततृर गुंजाइश नहीं है, आवश्यकता है उसके कार्यावव्यन की 
प्रइन प्रस्तुत होंगे, और उन पर गम्भीरता से किये गए व्यवस्था को कसने की, और जो नियमों का उल्लंधत करते ४ है ० 
विचार ओर निर्णयों पर संघ श्रौर हिन्दी-पुश्तक-व्यवसाय हैं उनके विरुद्ध अनशासनात्मक कार्यवाही करने की । ध। 
का भविष्य बनेगा । जल्दी में या तुरन्त लाभ की दृष्टि से संघ का कार्यक्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि अब... । 
लिये गए निर्णयों से संघ अब तक जो सफलता प्राप्त कर उसे अपना अलग का कार्यालय और पदाधिकारियों की 
 छुका है, उसे गहरी क्षति पहुँच सकती है । सहायता के लिए बेतनिक कार्यालय-मन्त्री झ्ादि चाहिएँ।.... 
.. “सबसे गम्भीर प्रइन संघ द्वारा प्रचारित नेट बुक पटता-सम्मेलन को इस आवश्यकता पर विचार करके... गा 
अनुवन्ध से सम्बन्धित होगा । यह सब मानते हैं कि सतही समुचित वित्तीय व्यवस्था करनी चाहिए हे “ ० 
तौर पर इससे कुल पुस्तक-व्यवसायियों को लाभ पहुँचा है... पुस्तकों के थोक वितरण की व्यवस्था के लिए किसी... 
लेकित इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस पनु- सहकारी झाधार की ग्रावश्यक्ता पर गत वर्ष दिल्ली में. 
_बन्ध का परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में उल्लंघन काफ़ी विस्तृत हुए एक सेमिनार में विचार हुआ था। सम्मेलन को इस... 
. पैमाने पर हो रहा है। जो पुस्तक-व्यवसायी खरीदारों, ओर ध्यान देने की जरूरत है ताकि पुस्तकों के प्रचार-...... 
... पुस्तकालयों अथवा सरकारी विभागों को नियम तोड़कर प्रसार में सहकारी व्यवस्था से सहायता ली जा सके |. 
.._ श्रधिक कमीशन देते हैं वे केवल झपना ही नुकसान नहीं इस बात का प्रयत्न श्र॒भी से होना चाहिए किब्यब- 
...... करते, वर अपने भविष्य को भी खोखला करते हैं। साथ से सम्बन्धित श्रनेक प्रश्नों पर सामूहिक विचार करने >। 
हानि उन पुस्तक-विक्रेताओं और प्रकाशकों की होती है. के लिए प्रकाशक और बुस्तक-विक्रेता अधिक-से-म्नधिक 









... जो ईमानदारी से इत नियमों का पालन कर रहे हैं।-> संख्या में १६ और १७ अप्रैल को पटना में रहें । हिन्दी-.. 
.._ अन्ततः हितहानि तो पाठक या खरीदार की होगी क्योंकि प्रकाशक अभी प्रगति के प्रारम्भिक प्रश्नों में ही उलभे हुए ५ मा 
... उसे पुस्तक-व्यवसाय से अपेक्षित सेवाएँ नहीं मिल सकेंगी। हैं जबकि संसार में प्रकाशन का दायित्वपूर्ण व्यवसाय अत्य- 
.. पुस्तक-व्यवसाय को इतना लाभ तो मिलनों ही चाहिए कि घिक उन्नति कर चुका है भौर सम्य जगतू में उसे विशेष. 2.०७ 
_.. बहु उचित ब्याबसायिक सेवाएँ प्रस्तुत कर सके झौर इन झाहर प्राप्त है । | 





























सूर-साहित्य के विद्वानों भर विद्याथियों की चिरका लीन प्रतीक्षा के बाद 
हिन्दी साहित्य में प्रथम बार प्रकाशित 


. ए्रदास के दो दुलम ग्रन्थों के सुसंपादित संस्करण 
ब्रजभाषा और स्र-साहित्य के विख्यात विद्वान्‌ 


श्री प्रभुद्धाल मीतल 


द्वारा सम्पादित और झ्ालोचनात्मक भूमिका सहित 


साहित्य-लहरी सर-सारावली 


प्रामाणिक पाठ, पाठांतर, शब्दार्थ, भावारथ,प्रसंग, का व्याग- 
: विवेचन, अनेक टिप्पणियों, परिशिष्टों, अनुक्रमरिकाश्रों 
तथा शोधपूर्ण एवं आलोचवात्मक विस्तृत भूमिका सहित | प्रकाशित हुआ है । 
प्रकाशित हुआ है। द 


सुन्दर आवरण, सजिल्द और सचित्र---छु* ३.०० सुन्दर आवरण, सजिल्द श्ौर सचित्र---घू ० ३-५० 
७. <* <> & ... ७... -.+% 5. 5 &$ <> <> >> 


श्री प्रभुदयाल मौतल-कृत सुर-साहित्य की श्रन्य पुस्तकें 


शोधपूर्ण और आलोचनात्मक विस्तृत भूमिका सहित 








मा मीतलजी कृत संगीत-साहित्य के दो नये शोधपुरण ग्रन्थ 
प्रामाणिक जीवनी, समस्त उपलब्ध रचनाओं का सुसम्पादित संकलन और महत्वपूर्ण परिशिष्टों सहित 


संगीत-सम्राट तानसेन | संगीताचाय बेजू-गोपाल 
हा प्रस्तावनो-लेखक 7 >> | 5 5 ४. 5 प्रस्तावना-लेखक 
..  डॉ० केसकर (सूचना और प्रसार-मन्त्री) | ठा० जयदेवसिह (आकाशवाणी संगीत-संचालक ) 
सुन्दर चित्रों सहित, सजिल्द--मु० ३:०० पु] |. रंगीन आवरण सहित, सजिल्द--मु० १.५० 


के 


प्रस्तावना-लेखक-...विदृद्दर डा० धीरेन्द्रजी वर्मा | सूरदास का यह अत्यन्त महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक- 
ब्रजभाषा हिन्दी का यह सर्वाधिक क्लिष्ट कूट काव्य | काव्य-प्रन्थ प्रामाणिक पाठ, पाठांतर, परिशिष्ट तथा 


ि क्‍ ह 
है सुर-निरोय... ५.०० | सूरदास सदनमोहन २-०० | सुर-विनय पदावली १.४० 
५ अ्रव्नद्ञाप-परिचय. ५.०० | पुरदास की वार्ता १.५० र-रामचरित्र १.प० 





[ कह 4, (2 ॥/॥ है / ४7 /////॥ 00 ४2 / ० /०। ।/ /४/ आई 


परम पम८ न >>>ज-म मत: 


धप्रथ्रदधदायरषा 





. लोक से प्रकाशित करने 






5, 


# थे कै 


सस्ती पुस्तक-योजनाएँ 


मुरलोधर श्रीवास्तव 'टोखद' 


प्रजातन्त्र की स्थापना से ही जनकल्याण नहीं हो सकता । 


यदि किसी देश की जनता श्रशिक्षित है तो इस ज्ञान-विज्ञान 

के युग में भी वह अपना सानव-जीवन सार्थक नहीं बना 
. सकता । भले ही किसी को मताधिकार प्राप्त हो गया 
. हो, पर उसे जीवनाधिकार प्राप्त नहीं है और वह विद्या 


.... और ज्ञान के साधनों से लाभ उठाने में असमर्थ है तो उसके 


. लिए प्रजातन्त्र से कया लाभ ? अतः जन-मनं को ज्ञाता- 
के लिए प्रयत्न करना प्रत्येक 

कल्याण-राज्य और कल्याण-समाज का कतंव्य है | पुस्तकों 
- के प्रचार से साहित्य का प्रचार बढ़ता है, प्रसिद्ध विचारकों 


के विचार और सन्देश से समाज परिचित होता है। यदि 


हमें अपने धर्मग्रन्थ सुलभ मूल्य में प्राप्त न हों, प्रसिद्ध 


लेखकों की रचताएं सुलभ न हों, तो किसी देश के पास 


श्रेष्ठ साहित्य होते हुए भी उससे देशवासियों का प्रथि- 
_ कांश लाभ नहीं हो सकेग।। इसके लिए सरकार को भी 


.. प्रयत्न करता चाहिए, समाज के हित से प्रेम करने वाले 
... सभी प्रकाशकों का ध्यात इस दिशा में जाना उचित है । 
.. सस्ते दाम पर पुस्तकें निकालने से सत्साहित्य का अधिक 

. प्रचार होता है। संसार के सबसे बड़े निरक्षर और गरीब 
.. देश में यह समस्या कितनी महत्त्वपूर्ण है यह हमें खूब . 
... समझ लेना चाहिए 
.. को ही अक्षर-ज्ञान हो, वहाँ साक्षरता बढ़ने पर पुस्तकों, 
2 की बिक्री कितनी बढ़ सकती है, यह सोचा जा सकता है ।. 


जिस देश में लगभग ८४५ प्रति 


.. हिन्दी-पुस्तकों का भविष्य व्यापार-हष्टि से अति उज्ज्वल 


| 





आगामी बीस वर्षों में भी यदि झाप सारे देश को 
साक्षर बना सके तो यह अनुमान किया जा सकता है कि हा 


उसके बाद कई करोड़ हिन्दी पाठक बढ़ जाएगे। जिस 
दिन भारतीय संघ के सभी राज्यों में हिन्दी एक अनिवार्य 
भाषा हो जाएगी और प्राथमिक शिक्षा से हिन्दी सिखलाई 


जाने लगेगी उसके वाद ग्रानिवाली तरुण पीढ़ो हिन्दी से नल 
परिचित होगी और हिन्दी की पुस्तकों की माँग आज से 


दस गुनी से भी बढ़ सकती है। ऐसा अनुमान किया जा 


सकता है कि १६८० तक हिन्दी के कई करोड़ नये पाठक... ४ 
पैदा हो जाएँगे। इसलिए इस बड़े पाठक-वर्ग को सस्ते. 
मूल्य पर श्रेष्ठ साहित्य सुलभ हो, इस पर ध्यान जाना... 


आवश्यक है | 


सस्ती पुस्तकों के निकलने के बाद पृस्तकों की बिक्री... 
गत बीस-पच्चीस वर्षों के... 
प्रॉंकड़ों को देखकर पढ्चिम के प्रकाशकों ने इस सत्य का... 
अनुभव किया कि पाठकों की कमी नहीं है, पर अबतक 
पुस्तकों का दाम अधिक रखा जाता था, जिसके कारण 
लाखों पाठक पुस्तकें खरीद नहीं पाते थे। जिन लेखकों 
की पुस्तकें अच्छे प्रकाशक भी साल में एक हजार भी 
नहीं बेच पाते थे वहाँ वे ग्रव लाखों की संख्या में बिकने लगी... 
हैं। बड़े पैमाने पर पुस्तकों के मुद्रण के कारण सस्ते दाम... 
पर पस्तकों का देना सम्भव हुआ और सस्ते दाम पर .. 


मिलने के कारण ही बिक्री बढ़ी। यदि साक्षरता बढ़ने 


में आश्चर्य जनक वृद्धि हुई है 


पर पाठक-संख्या बढ़ती है तो यह तो स्वाभाविक ही 


प्र विद्यमान साक्षरों में पुस्तकों की अधिक बिक्री इस 
. बात का प्रमाण है कि देक में लाखों पाठक पहले से विद्य- 
मान थे, पर पुस्तकें उनकी पहुँच के बाहर इसलिए हो गई रा 
0] थीं, चूंकि वे सस्ती नहीं थीं । 
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..._$ हिन्दी साहित्य को भूमिका : 

| सुर साहित्य : 
| विचार-प्रवाह :- 
$ प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 
६ कालिदास : म० महो० वा० वि० मिराशी 
हे कालिदास श्र भवभूति : डी० एल० राय 


 पदमावत का काब्य-सोंदर्य : 
प्रो० शि० स० पाठक 


हर 
मा 


79 


बेदिक संस्कृति का विकास 


..._९ राजस्थान का पिगल साहित्य : 
द .. डॉ» मोतीलाल मेनारिया 


| हिन्दी कथा साहित्य: १० पु० बख्शी 
...॥ सन्देश रासक : सम्पादक ह० प्र० द्विवेदी 


इनके अलावा :--- 








पं० लक्ष्मण शास्त्री जोशी _ 


तथा विश्वनाथ त्रिपाठी 


कि अग्रवाल तथा डॉ० मोतीचन्द्र २०,०० 
ह । जन साहित्य श्ौर इतिहास : पं० नाथूराम प्रेमी ६.०० 
_$ कबीर : डॉ० हजारी प्रसांद द्विवेदी ४,०० 
४,३४० 


पू,0०० 


.5६,४० 
हु ४, के ० 


८,०७० 


हिन्दी के नवीनतम प्रकाशनों के लिए लिखें 


० आई 








छा न्‍ ”क 0 । 
.. हिन्दी में सस्ती पुस्तक निकालने के लिए दो संगठित 

प्रकाशन-संस्थाएँ तब बनी थीं, जब हिन्दुस्तान में अ्रंग्रेज्ञी 
की पॉकरेट-बुकों का आना आरम्भ नहीं हुआ था। पॉकिट- 
बुक का आरम्भ १६३५ ई० के बाद हुआ, जबसे इंगलेंड 
की पेनगइन और पेलिकन पुस्तकें श्राने लगीं । इस माला 
की पुस्तकों का जिस तीव् गत्ति से प्रचार हुआ, उसे देखकर 
इंगलेंड के बड़े-बड़े प्रकाशक भी इस दिशा में सोचने लगे 
और कदम उठाने की योजना बनाने लगे। पर १६३६ 
में लड़ाई श्री गई तथा युद्धकाल में कागज़ की कमी पड़ 
गई | इस काल में प्रचारात्मक युद्ध-साहित्य छपने लेगा, 
इससे बड़े पैमाने पर छापने के अनुभव प्राप्त हुए । लड़ाई 
बाद, गत पन्द्रह वर्षों में ब्रिटेन से भी श्रधिक अमेरिका ने 
पॉकेट-बुक के प्रकाशन में दिलचस्पी दिखलाई। वहाँ की 
पॉकेट-बुकों ने इंगलैंड के प्रयत्नों को दबा दिया और श्रब 
अमेरिका से ही अधिक ऐसी पुस्तक निकलती हैं । इंगलेंड- 


अमेरिका आदि की सस्ती पुस्तकों की खपत भारत में जिस _ 


तेज़ी से बढ़ रही है वह देखकर ऐसा कोई भी विदेशी कह 
सकता है कि भारत में स्वराज्य के बाद अंग्रेज़ी साहित्य 
का प्रेम बढ़ा है। आजकल इन पुस्तकों के प्रचार का... 
परिणाम हुआ है कि अंग्रेजी साहित्य को पढ़ने में थोड़ी 
रुचि रखने वाला भारतीय पाठक भी अंग्रेजी के उच्च 


साहित्य को देख सकता है। १६९३६ के बाद संस्ती पुस्तकों 


के प्रकाशन पर अमेरिकनों का ध्यान गया और वे श्राज 
इंगलैंड को पीछे छोड़कर कहीं आगे बढ़ गए हैं। केवल 
१६५१ में 'कागज़ी जिल्द' की चमकदार पुस्तकें वहाँ २३ 
करोड़ छपी थीं । इसमें पहले €० प्रतिशत ऐसी पुस्तक 


थीं, जो पहले तीन डालर से अधिक दाम में मिलती थीं 


जब वे २५ सेंट और ५० सेंट में मिलने लगीं तो उंतकी 
बिक्री में जो श्राशातीत वृद्धि हुई उससे यह तथ्य तो प्रकट 
गे गया कि प्रकाशकों ने जो यहु प्रचार कर रखा था कि 
पुस्तक पढ़ने की रुचि कम लोगों में होती है, सवंथा गलत 
है। जहाँ पहले से शत-प्रतिशत साक्षरता रही हो, वहाँ 


। क्‍ हे ल्‍ _ की रुचि रखते हुए भी लाखों लोग पुस्तकें खरीदने और द 
मा . ._.$ रखने के सुख से वंचित रह जाते हैं। लेखकों को भी बड़ा _ 
“>+ पाठक-समुदाय प्राप्त होने से परितोष प्राप्त हुमा है, वे _ 






















अपने विचारों, भावों, कल्पनाभ्रों और सपनों को लाखों 
लोगों तक पहुँचाने में सम हुए हैं। जहाँ किसी लेखक ' 


को एक लाख पाठक पाने में दस वर्ष लग सकते थे वहाँ 
श्रब उसे एक लाख पाठक साल-भर में मिल जाते हैं । 
लेखकों की आय प्र भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है। 
जैसे बड़े पेमाने के व्यवसाय या उद्योग से ही पूजीपति 


निकलते हैं वंसे ही लाखों की संख्या में पुस्तकें बिकने पर 


ही लेखक सम्पन्न होता है । अमेरिका में प्रब इन पुस्तकों 


की पत्रिकाश्रों की तरह लाखों प्रतियाँ छपती हैं श्नौर वे केवल 
_पुस्तक-विक्रेताओं से ही प्राप्य नहीं हैं, ये जेबी पुस्तकें, 


स्टेशनरी, परचन की दकानों पर भी बिकती हैं, सड़क पर, 
ब॒क-स्टालों पर, ठेलों पर बिकती हैं। अखबार बेचने वालों 


.. द्वारा पत्रिकाग्नरों के समान ऐसी पुस्तकें घर-घर पहुँचाई 


जाती हैं । भ्रमेरिका से कुछ पुस्तकें दस सेंट की भी तिकली 
हैं। २५ सेंट, ३५ सेंट झ्लौर ५० सेंट की पुस्तकमालाशओों 


. में उत्तमोत्तम पुस्तक निकाली गई हैं । यदि ग्मेरिका के 
... आधिक जोवन में १० सेंट या २४ सेंट का क्‍या मूल्य है 
. तो यह जावकर झापको आश्चर्य होगा कि वहाँ पॉकेट-बुक 
की कीमत, सैलून के एक शेव' (दाढ़ी-बनाई) और सिनेमा / 
॥ विचित्र संन्यासी : यशस्वी कलाकार श्रीमा णिकचन्द्र 


के सस्ते टिकट से कम है । जब एक पुस्तक का दाम वही 
है जो एक पैकेट सिगरेट का, तब पुस्तकों का प्रचार क्‍यों 
न हो । यदि हम एक डालर की क्रय-शक्ति एक रुपये के 


बराबर ही मान लें तो हम यह कह सकते हैं कि प्रमेरिकन / 
पॉकेट-बुक के समकक्ष प्रकाशनों को २० से २५ नये पेसे 
में मिलना चाहिए। भारत में एक रुपए की क्रय-शक्ति 


इस महगी में भी अधिक है। इस दृष्टि से हमें हिन्दी में 


... सस्ती पुस्तकों के दाम पर विचार करना होया। वहाँ 
....../ ऐसे ग्राहकों ने पुस्तकें खरीदी हैं, जो पहले पुस्तकों खरीदने 
...._ का कभी साहस नहीं करते थे, जिन्हें पुस्तकालयों और बुक- 
क्लबों के सहारे ही भ्रपनी ज्ञान-पिपासा शांत करते का अव- 
. सर मिलता था। पहले लोगों को सन्देह था कि इतनी सस्ती ] 
: पुस्तकें छापकर लाभ पर बेची जा सकती हैं या वहीं; क्योंकि 
... विज्ञापन की आमदनी के बल पर पत्रिकाएँ कम दाम पर 
... निकलती थीं। पर प्रकाशकों को नया अनुभव हुआ्आ कि 4 
.. बिना विज्ञापन के भी, पुस्तकें लाखों की संख्या में छपने 
... पर दी जा सकती हैं पैकेट सिगरेट के दाम पर #सडड्पडफणपटटडडटडा:डडपप्टटडडडफ-ट८-ट४-ट८-टा८ 2 
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| शब्द-साधता : ५) 
| श्रच्छी हिन्दी : दसवाँ संस्कररा ३॥ ) 
| हिन्दी प्रयोग : आठवाँ संस्करण २) 

) 
2 हास्य रस : दूसरा संस्करण १॥) 
है गोविंद रामायण : गुरु गोविदहसिहजी_ ४) 
/ प्रसाद का विकासात्मक श्रध्ययन : 


॥॥ कबीर-साहित्य का अ्रध्ययन : 


| हिन्दी काव्य-दर्शन : श्री हीरालाल तिवारी ६१) 
। ' हिन्दी भाषा का विकास : 


५ देवलोक : बंगला के प्रथम श्रेणी के उपन्यासकार 


) साहित्य रत्नमा ला कार्यालय 






उत्कृष्ट तथा अनमोल पुस्तकें 


आचाय रामचल् वर्मा पद्मक्षी-कृत--- 





| रूपक रत्तावली : तीसरा संस्करण २।। 


डॉ० किद्योरीलाल ग्रुत ३॥॥।) 


डॉ० पुरुषोत्तमलाल श्रीवास्तव. ४॥) 


डॉ० द्यामसुन्दरदास १) 
रूपक विकास : श्री वेदमित्र ब्रती २॥) 


_चित्रकार की यह अनुपम कलाक़ृति हिन्दी 
के मिने-चुने उपन्यासों में रही जा सकती 
है। मानव-हृदय की कोमल श्रनुभूतियों का 
इतना सुन्दर, इतना रोचक तथा इतना सूक्ष्म 
विवेचन आपको अन्य किसी उपन्यास में न 
मिल सकेगा । . 


श्री विभूतिभूषण वंद्योपाध्याय की भ्रम र रचना 
दिवयान' का यह पद्मश्नी रामचन्द वर्मा- 
कृत झनुवाद । ही ... ४). 
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है काीशक 


४७ लाजपतद समर, बनारस-२ 























..... किसी श्रच्छी पुस्तक का मिलना, कम आय वाले वर्ग के 
.... लिए एक ऐसा लाभ है कि झाप इसे एक वरदान ही कह 
। ५ "सकते हैं "' ४ ह ह ह 

. भारत में हिन्दी-क्षेत्र में सस्ती पुस्तकों को निकालने 
. के लिए संगठित प्रयासों में धार्मिक साहित्य के प्रचारक 
... गीता प्रेस और राजनतिक चेतना की पुस्तकें छापने वाले 
.. सस्ता साहित्य मण्डल श्रग्मणी थे। झाज भी वे अपने. 

हा अनुसार आदर्श और इष्ट साहित्य को छाप रहे हैं। गीता . 





.. आदि ग्रन्थों को सुलभ कर हिन्दी पाठकों की जो सेवा की 
रे बह महत्त्वपूर्ण है। इस संस्था को न विज्ञापन का बल 
.. था, न सरकारी पोषण का। गीता प्रेस ने केवल पाठकों 
.. के बल पर अपना काये बढ़ाया शभ्रौर अ्रब भी सस्ते दाम 
.. पर पुस्तकें देकर करोड़ों लोगों को अपने प्राचीन धामिक 
... साहित्य से परिचित कराता है। चूंकि हिन्दी के भक्त 
.. और सन्त-कवि महाकवि भी हैं, इसलिए घामिक साहित्य _ 
- के प्रचार को ही इश्ठ मान चलते हुए भी गीता प्रेस ने 












.. हिन्दी साहित्य को भेंट _ 
तीन मलयालम साहित्य-प्रन्थ 


.. पद्मावती (उपन्यास)... 
.... लेखिका : के० दोमोदरन, बी० ए०,. . 
5 | काजू-मजदूरों पर लिखा श्रेष्ठ उपन्यास | 

ज मूल्य ५.४० . जस 


» - उत्थान (नाटक ) हर 

.. लेखिका : तोपष्पिल भासी, केरल के जागृत 

_.. किसानों पर लिखित ऊँचे दर्ज का नाटक । 
हि मुल्य रु० २.४० द 


प्‌ ञ्री ( नाटक ) 5 
.. लेखिका : तोप्पिल भासी, नाटकीय गुणों की 
. दृष्टि से बहुत ही ऊँचे दर्ज का नाठक | 






















प्रेस ने सस्ते दाम पर गीता, रामायण, महाभारत, भागवत 


- सूरदास, तुलसीदास श्रादि के साहित्य का प्रचार किया 





है । सस्ता साहित्य मण्डल राष्ट्रीय भऔर गांधीवादी सर्वोदिय 


साहित्य का प्रमुख प्रकाशक है भ्रौर उसे नेताओ्रों का और 
ग्रब॒ सरकार का भी झ्राश्रय प्राप्त है, पर वह अब सस्ती 
पुस्तकें कम ही निकालता है। राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, 
गांधी और विनोबा के साहित्य का प्रकाशक मण्डल ही 
है । पर यह दाम साधारण रखता है और गीता प्रेस के 
समान सस्ती पुस्तकें देने में समर्थ नहीं है । क्‍ 

. इधर भारत सरकार ने एक नेशनल बुक-ट्स्ट स्थापित. 
किया है, जिसके द्वारा भी सस्ती पुस्तकें निकालने की. 


योजना कार्यान्वित होगी। अभी सरकारी पुस्तकें नहीं 
. आई 


हिन्दी में पॉकेट-बुक' नाम से कई पुस्तक- 
मालाएं चालू हुई हैं श्रौर पाठकों की वृद्धि हो रही हैं। 


प्रभी तो इस तरह की पुस्तकों का यहाँ आरम्भ ही हुआ... ; 


है भर आगे बहुत-कुछ उन्नति होगी। यूरोप-अ्रमे रिका 
के पॉकेट-बुक के प्रकाशक वहाँ संकड़ों एजेण्टों की नियुक्ति 
और विज्ञापनबाजी पर बहुत अधिक पड़ते हुए खर्च से बच 
गए हैं। बुकसेलरों को यक्षपि कमीशन कम मिलता है. 
पर बिक्री बढ़ जाने के कारण उनके लाभ की रकम बढ़ी 


 है।+ लेखकों की रॉयल्टी में भी वृद्धि हुई है। हिन्दी में... 
पॉकेट-बुक का स्तर उठाने के लिए पुस्तकों को चुनने में... 
सावधानी आवश्यक है। पश्चिम के 
बसी पुस्तकों को भी काफ़ी संख्या में छापा जिन पर... 
$ कॉपीराइट उठ गया था और जिन पर लेखक को रॉयल्टी .. 
६ देते का सवाल ही न था। इसलिए पुस्तक पर उत्पादन- 
व्यय कम पड़ता था और उन पर प्रकाशक को लाभांश 
| अधिक मिलता था। हिन्दी में पॉकेट-बुक के प्रकाशक 
$ प्राचीन साहित्य को स्थान नहीं देते हैं, प्रसिद्ध पुस्तकों को... 
. सुलभ करने पर कम ध्यान है, नये लेखकों और नई 
$ पुस्तकों द्वारा व्ययसाय बढ़ाना चाहते हैं। इस योजना के... 
$ अन्तर्गत प्राचीन साहित्य के बहुमूल्य रत्नों को स्थान देवा 
.. ६ आवश्यक है.। शायद हमारे प्रकाशक यह सोचते हैं कि 
.. $ हिन्दी का प्राचीन साहित्य ब्रजभाषा या अवधी है जिसके... 
९ पाठक कम मिलेंगे । हिन्दी के प्रकाशकों ने श्रब तक सस्ती... 
४५०० ता है। ; ६ $ पुस्तकों के पीछे जो भाव था, उसे ठीक सेसमभा नहीं |: 
_.... ६ त॑ये लेखकों की छोटी और नई पुस्तकों को इस योजना में 
; - कम स्थान होगा प्राचीन साहित्य के बहुमूल्यः रत्नों व 


में पहले प्रकाशकों ने ह 












० ०-पपनपक- सतत स्कनकनता-तररप थाम: “की २००2 













. और आ्राधुनिक में भी क्लासिक के समान बहु-प्रशंसित 


. ही पुस्तक-व्यवसाय बढ़ सकता 


खर्च ग्रधिक पड़ने का श्रर्थ है कि सरकार साक्षरों पर ही 
कर लगाकर उन्हें पुस्तकों से बंचित करती है। विदेशों 
से हमें इस सम्बन्ध में बहुत-कुछ सीखना बाकी है 

.. रता बढ़ाने से लाभ क्‍या, जब उन्हें पुस्तकें सुनभ न हों । 
. देश के उन्नायकों का ध्यान इसकी शोर खींचना आवश्यक 


हा . लगाने से कम दोषपूर्ण नहीं है । 


.. जरूरी है कि बुकसेलरों को कम्रीशन कम दिया जाए 
.._ जब दस प्रतिशत लाभ के लिए व्यापारी अनेक प्रकार के 
.. उद्योग करने को तैयार होते हैं तो पुस्तक-विक्रेता ही. £ 
. इतने अधिक कमीशन की श्राशा क्‍यों करे ? लेखक की £ 
_ रॉयल्टी के रेट से बुकप्तेलर के कमीशन का रेट अधिक 


... विंतरक लाभांश का झधिक अंश पावे, यह कहाँ तक 
.. उचित है ? ये सब विचौरणीय प्रइन हैं 
..  पुस्तकों.की माला ही नहीं चाहिए, अच्छी पुस्तकों की 
.. जरूरत है। आआाज सस्ती पुस्तकों 
... आने का खतरा दिखाई दे रहा है। 


पुस्तकों को स्थान देने से ऐसी पुस्तकमालाओों का गौरव 
बढ़ता है। उपन्यासों की लोकप्रियता देखकर उसी पर 
दृष्टि रखना ठीक नहीं । ज्ञान-विज्ञान-विंपयक पुस्तकों का 
प्रकाशन बढ़ना चाहिए । जिस देश में पुस्तक-विक्रेता प्राय 
सबडिवीज़नों में भी नहीं हैं, वहाँ डाक की सुविधा-बल पर 
पुस्तक की रजिस्ट्री 
भ्रौर बी० पी० खर्चे कम होना चाहिए, नहीं तो गाँवों के 
पाठक डाक से मनचाही पुस्तकें नहीं पा सकते । डाक- 


| साक्ष- 


है। पुस्तकों की तिक्री पर सेल टैक्स लगाना, नमक-कर 


पॉकेट-बक योजता को सफल बनाने के लिए यह भी 


होना लेखक का अपमान है। एक का पेट काटकर दूसरे 
का पेट भरा जाता है। जो कर्ता है वह कम पावे और 


हमें सस्ती 


रूप में सस्ता साहित्य 


* 
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विद्यापति--एक तुलनात्मक समीक्षा : 


कि 8 ३ 33 008 03080 जे २३ ५५१०५ ३॥ 


हमारे लोकप्रिय प्रकाशन 


' झालोचनात्मक साहित्य 


वृन्दावनलाल वर्मा : डॉ० कमलेश ४५.०० 
हिन्दी गद्य : विकास ओर परम्परा: डॉ० कमलेश २.५० 
हिन्दी गद्य : विधाएँ और विकास : डॉ० कमलेश २.०० 
शामवाह शक्ल जयनाथ 'नलिन! ६.५० 
हरिक्षष्ण प्रेमी : विश्वप्रकाय दीक्षित ६.४०. 
सुर-सरोचर : डॉ० हरवंशलाल २.५०: 

प्रेस में 


जयनाथ नलिन' 


राधिकारमण प्रसाद सिह : डॉ० कमलेश 


विभिन्न साहित्य 
(नाटक) हरिक्ृषष्ण 'प्रमी' २.५० 
(नाटक) आार० एम० डोगरा २.०० 
(उपन्यास ) ३ 
भगवतीप्रसाद वाजपेयी ६.५० 
(ग्प-संग्रह) रघुवी रशरण बंसल ५.०० 
(काव्य) कूँवर चन्द्रप्रकाश सिंह ४.०० 
(कृषिशास्त्र) कं 
कूँवर चन्द्रप्रकाश सिंह ३.०० £ 


साँपों की सृष्टि 
कंजूस : 
गोमती के तट पर 


रक्षाबन्धन : 
प्रतिपदा : 
दोलति बाग विलास : 


बाल तथा प्रोढ़-साहित्य द 
हमारा भारत : .. प्राणनाथ सेठ १.२५ 
स्वाधीनता-संग्राम की कहानी : रघुवी रश रण बंसल १.२५ 
हम शआ्राज़ाद हुए:.. हरिक्ृष्ण प्रेमी! १.२५ 


च्स्ड 
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में दिल्‍ली हूँ : बे उ 
ईशोपनिषद : गोपालजी ०.४० £ क्‍ 
उपनिषद 


बसल फएराड कम्पना 


२४, दरियागंज, दिल्‍ली-६ 
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रामावतार त्यागी १.०० | 


द गोपालजी शक ४ हे 2 रा 


























प्रखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ का वाबिक सम्मेलन 
पटना में १६ और १७ श्रप्रेल ६१, तदनुसार शनिवार और 
रविवार को होगा। बिहार के पुस्तक-व्यवसायियों की 
पटना में १४ फरवरी को हुई एक मीटिग में एक स्वागत- 
समिति का निर्वाचन हुआ और पारिजात प्रकाशन, पटना 
के श्री शंकर दयालु पिह इसके मन्त्री चुने गये । 
्ः ० ३: 

दक्षिण भारत की बुक इंडस्ट्री कॉसिल की ओर से १६ 
फरवरी से १ मार्च ६१ तक पुस्तकों की बिक्री की शिक्षा 
का एक कोस सम्पन्त किया गया--यह कोर्स 'यूनेस्को' की 
संरक्षकता में हुआ । इसमें विभिन्‍न पुस्तक-विक्रेताग्रों के 
... ३० सहायकों ने भाग लिया। 








श्रसाधारणा पुस्तकें 
्राज्ञादी के बाद की सर्वश्रेष्ठ उद्दं कहानियाँ: 
मिल ड़ ... सं० कृष्णचन्ध 
प्रसिद्ध व्यक्तियों के प्रेम-पत्र : सं० विजयचन्द 











हम हिन्दुस्तावी : व्यंग्य-स्कैच : फिक्र तौंसवी 
वेश्या : कांव्य-उपन्यास : विजयचन्द 
सिन्दूरी ग्रह की यात्रा : वैज्ञानिक उपन्यास : रमेश वर्मा 


उद्दू की बेहतरीन रुबाइयाँ और क़तओ 
सं० प्रकाश पंडित 








(न कस कक 


कक कक ३०१३ ६३३; 


 रॉजपाल एण्ड सस्स, दिल्‍ली 
१ के भागीदार श्री दीनानाथ 
, मलहोत्रा को 'थूनेस्को 
पेरिस की श्रोर से एक 
स्कॉलरशिप प्राप्त हुई है 
५. जिसके अनुसार वह लगभग 
का, <. . मार्च से जुलाई ६१ के 
रा, अन्त तक देश से बाहर 
प्रकाशन-व्यवसाय का अ्रध्य- 
यन करने के लिए जाएँगे; 
. १४ दिन लन्दत, ३ मास 
ग्मेरिका श्ौर १ मास जापान। दीनानाथजी की आयु 
लगभग ३६ व है; उन्होंने १६४४ में पंजाब विश्वविद्या- 
लय से राजनीतिशास्त्र में एम० ए० की उपाधि प्राप्त की 
थी । राजपाल के पझ्लावा हिन्द पॉकेट बुक्स, प्रा० लि० 
के भी वह मेनेजिंग डायरेक्टर हैं, श्रौर प्रखिल भारतीय 
हिन्दी प्रकाशक संघ के उप-प्रधान । 
आशा है कि उनके लोटने पर हिन्दी के पुस्तक-व्यव- 


साय को इस विदेश-अ्रमण के परिणामस्वरूप लाभ पहुँच 
केगा । 


ग्ह््ः 


रकः ्केः ; ये. हे 

अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ की कार्यसमिति के 
इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन को सभापति श्री रामलाल पुरी 
ने प्रपने श्रादेश से स्थगित कर दिया है कि जनवरी से 
माचे तक संघ के नये सदस्य पंजीबुद्ध न किये जाएं 
डे गए का को जा 
राजकमल प्रकाशन प्रा० लि० के डायरेक्टर महोदय सूचित 
करते हैं कि १९६१ के आरम्भ से उन्होंने अपने प्रकाशनों 


की बिक्री से सम्बद्ध नियमों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये 
हैं । पुस्तक-विक्रेता पत्र लिखकर ( ८ फ़ज बाज़ार, 
: दिल्ली-६ से) नये नियमों की एक प्रति मेंगवा सकते हैं । 


आदि 



























पर उड़ीसा के एक मूर्तिकार-परिवार की तीन पीढ़ियों को 
लेकर लिखे गए इस उपन्यास की कथा पर आप विश्वास कर 
। 

... इस उपस्यास में देवेन्द्र सत्यार्थी ने विशाल श्रनुभव की शरण 
. ली है। कथा की प्रात्मा सहज ही पाठक के मन में उतर जाती 
.. हैं और वह वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ वह पहले कभी नहीं गया । 


मूल्य -सात रुपये 


4 

६८३ 

:£)|2 
/3.2 
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बजआना. ७ ६, फ़ैज़-बाज़ार, दिल्‍ली. 























. कोट्रयम की साहित्य-प्रवत्तक को-प्रापरेटिव सोसायटी लि०, 
जो केरल के लेखकों की सहुकारी संस्था है, साहित्य और 

- सहकारिता के क्षेत्र में एक अनोखा प्रयोग है। 
द यह स्वयं एक बड़े साहस की बात है कि मलयालमु 
.... लेखकों ने श्रब से १४ वर्ष पहले प्रकाशन के क्षेत्र में अपनी 
... समस्याओं को हल करने के लिए सहकारिता का मार्ग 


. १२० रु० की पूंजी से आरम्भ करके पहले चार वर्षों में 
... वे बहुत ही थोड़ा काम कर सके ये, फिर भी उन्होंने एक 


... मुनाफा देने योग्य हो सके । 

.. १६४७ में जब साहित्य-प्रवत्तेंक सहकारी समित्ति ने 
.._- नेशनल बुक-स्टॉल को खरीद लिया तो काम तेजी से चल 
:... निकला | सोसायटी के सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी और 
.. भ्रधिक पूंजी आने लगी। जिन लोगों ने कम-से-कम 


-झौर जो कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से कम 
कभी भी नहीं होता । 












.. अपनाने का प्रयत्न किया था। कुल १२ सदस्यों श्नौर 


' .. पुस्तक प्रकाशित की और उसकी बिक्री से वे प्रपने सदस्यों 
... को सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार ग्रधिकतम 


१०० रु० के शेयर लिये थे उन्हें सोसायटी द्वारा प्रकाशित 
. कम-से-क्रम २० रु० की पुस्तकों के रूप में विशेष बोनस 
देने का आयोजन किया गया ।. यह बोनस उस सुनाफ़े के 
अतिरिक्त है जो सदस्यों के बीच हर साल बाँटा जाता है. 


हा अब सोसायटी यह विशेष बोनस केवल उन लोगों को हे 
दे रही है जिनके पास १००० रु० से ज़्यादा के शेयर हैं। 
रन्तु जिन १३ सदस्यों ने १००० रु० के शेयर ले खे 


४०० से भी कम 








सी० के० मरि 


यह लेख नयी दिल्ली से प्रकाशित लिटरेरी . 
न्यूज़ बुलेटिन. के ? फरवरी, १६६१ के भ्रंक 
से साभार प्रकाशित किया जा रहा है। 


प्रादमी के हाथ नहीं बेचे जा सकते) उन्हें वर्ष के मुनाफ़े 


में से अपने हिस्से के अतिरिक्त सोसायटी द्वारा उस वर्ष 


के दौरान में प्रकाशित हर पुस्तक भी दी जाती है। 


साहित्य-प्रवर्त्तक को-प्रापरेटिव सोसायटी प्रतिवर्ष औसत 


से ३०० २० मूल्य की १५० पुस्तकें प्रकाशित करती है । 
इस समय सोसायटी की पूजी लगभग २ लाख रुपए और 
इसके सदस्यों की संख्या ४०० है। 


इस सोसायटी ने यह बात स्पष्ट रूप से साबित कर 
दी है कि प्रकाशन के क्षेत्र में से बीच में मुनाफ़ा कमाने... 
वालों को बिलकुल हटाया जा सकता है और इस प्रकार 
लेखक को और पुस्तक-प्रेमी को, जो अन्त में जाकर उप- 
भोक्ता होता है, लाभ हो सकता है। जिस समय लेखक... 


भ्रपनी पाण्डुलिपि तैयार कर लेता है उस समय से लेकर 


पुस्तक खरीदने वाले के हाथ में पहुँचने तक प्रकाशव और _ 


वितरण का सारा काम सोसायटी स्वयं करती है। इसमें 


. सबसे प्रधिक लाभ लेखक को होता है, क्योंकि सोसायटी पा, 


का ग्रस्तित्व ही उसके लिए है। सोसायटी के लेखक- 


मुनाफ़ में हिस्सा मिलता है । 





नुस।र इससे ज्यादा के शेयर किसी एक 


.. साहित्य-प्रवत्तेक को-प्रापरेटिव सोघायटी का प्रबन्ध 
. एक संचालक-मण्डल के हाथ में है जिसमें १२ निर्वाचित त 


सदस्य को मुनाफ़े में से अपने हिस्से के भ्रतिरिक्त अपनी... 
किताब पर ३०% रायलटी मिलती ' 
न होते हुए भी, केवल साहित्य-प्रेमी होने के नाते श्लौर 
. लेखकों को सहायता देने के उद्देश्य से इस सोसायटी के... 
. सदस्य बने हैं। कुल सदस्यों में ऐसे लोगों की , संख्या 
और उन्हें ७३ % की बंधी दर से 


। कुछ लोग लेखक... 





। और ३ मनोनीत सदस्य होते हैं जो तीन साल तक मण्डल ॥धश विन बलि शिव डाल आशिक 8:8।!8 


है! 
के सदस्य रहते हैं। मनोतीत सदस्यों की व्यवस्था इसलिए ६ - ४. तो किए डे 
रखी गई है कि हर प्रदेश आदि का प्रतिनिधित्व हो सके, 5 अष्ठ उपन्यास-कहा साहत्य न 
क्योंकि इस सोसायटी का काम पूरे कैरल राज्य में फैला 5 डे 
ह ्ट पे ह्म्क्‌ द्विवेदी ्प 
हुआ है। एक-तिहाई संचालक हर साल रिटायर हो जाते ६ “नह का झटका जज र अप 
हैं और उनके स्थान पर निर्वाचित श्रथवा मनोनीत सदस्य ई श्आाँख की क्विरकिरी टैगोर ३.०० 5. 
यथानुसार ले लिये जाते हैं। पाँच संचालकों की एक < तष्ट तीड़ ” 2१.२५ ६ 
कार्यकारिणी समिति भी चुनी जाती है जिसमें अ्रध्यक्ष और ६ ागपत्र जैनेद्र १.२५ £ 
उपाध्यक्ष भी शामिल होते हैं--इतका चुताव हर साल $ हा हे 
होता है। एक मन्त्री भी होता है जो सुख्य कार्यक्रारी ई ये न 
. अधिकारी होता है। 5 मरी पे 
साहित्य-प्रवत्तक सोसायटी श्रपने काम के तीन मुख्य 5 झुनीता ३.०० ६ 
विभागों में एक सन्तुलन स्थापित करके काम करती है-- $ चार यार प्रभणथ चौधरी १.५० * 
प्रकाशन, मुद्रण और बिक्री | प्रकाशन-विभाग का सम्पा- ६ ज्वेर का सवार भवानी भट्टाचार्य ५.२५ £ 
>मण्डल | है न 
दक-मण्डल प्रतिवर्ष सोसायटी के पास आने वाली १००० 5 धाठन का प्रभुत्व क० भा० मुन्शी ४०० 
.. से ऊपर पाण्डुलिपियों की जाँच-पड़ताल करता है। फिर &% के ५, डे 
हैं 5 गुजरात के न ०० है 
कार्यकारिणी समिति इस बात का फंसला करती है कि ६ थे द े 0 
. इनमें से किनको प्रकाशन के लिए स्वीकार किया जाए £ राजाधिराज जो ६०9: 5 
. और किस क्रम से उनका प्रकाशन किया जाए। इन बातों 5 बुढ्धिहोन द शोभावन्द्र जोशी १.०० ६ 
. का फैसला करते समय सोसायटी सभी पहलुप्रों पर उचित * कलाकार कैदी . ड्यूमा ३.०० | 
ध्यान देती हैं। सोसायटी का प्रोडक्शन-विभाग  इस्तक : य्राम्य जीवन की कहानियाँ प्रेमचन्द २.५० £ 
के प्रकाशन से सम्बन्धित विभिन्‍न कामों को सँसालता है ., हे ५ हि ह 
गे हे 5 जनेन्र की श्रेष्ठ कहानियाँ जनेन्द्र २.५० ३ 
है--अआाव रण-पृष्ठ, छपाई, जिल्दसाड्ी इत्यादि । १६५३ $£ े े डे. 
से सोसायटी का अपना छापाखाना भी है--इंडिया प्रेस, ६ पर कहानियाँ 5252 2 - 
जिसमें प्राधुनिक मशीनें लगी हुई हैं । 5 मानव हृदय को कहानियाँ मोपांसा २.०० 5. 
....._ सोसायटी के विक्री-विभाग--नेशनल बुक-स्टॉल--ने £ मैं मरूगा नहीं यशपाल जैन २.५० हू. 
.. उसके लक्ष्य को पूरा करने में सबसे अधिक योग दिया है। ६ बे जीते केसे हैं ? श्रीराम शर्मा २.४० 
५75० अन्य भाषाओं के क्षेत्रों की भांति मलयालम के सामने भी ६ संघर्ष और समीक्षा. 7! इ 5 
: पुस्तकों की बिक्री की समस्या थी। पहले किसी पुस्तक हे शरबरेल को खेज आल की 5] 
का १,००० प्रतियों का संस्करण बेचने में ६ से ८ वर्ष ६... कक 
ग जा ० ड | वः स्तृ ले रच वि । न | ४ । 
शी तक का समय ल जाता था। अब मुख्यतः नेशनल बुक विस्तृत जानकारी के लिए लिखें : हक 
.. स्टॉल की कोशिशों से परिस्थिति बदल गई है। सदस्यों ६ डा रे ना 
ते देखा कि जिस पुस्तक की १००० प्रतियाँ बेचने में दूसरे 5 ! ग्र 8७ रत के |क द डर 
पा : हन्दा अन्य रत्नाकर आ« लि : 
.. प्रकाशकों को ६ वर्ष या इससे भी अ्रधिक लग जाते थे ह क्‍ ् 
... उन्हीं पुस्तकों को दुबारा छापकर सोसायटी ने इससे आधे $£ हीराबाग, गिरगाँव, बग्बई-४ हि 


. से भी कम समय में बेच लिया। इस प्रकार पुस्तकें ज्यादा 


॥हहि।॥8॥8॥8॥8॥8॥8//8॥88॥8॥8॥88/8॥8/8॥8॥8॥08778/8778॥88॥888 ३ काका... 





.. माचे, १६६३१ जा आल मी मर आग जम | न 








हु । १४ फरवरी को पटना के प्रमुख प्रकाशकों श्रौर पुस्तक- | 
| विक्रेताओं की एक बैठक श्री मदनमोहत पाण्डेयजी की | 
| श्रध्यक्षता में हुई जिसमें उत्साह और सौहाद के वातावरण ! 
. | में यह निश्चय हुआ कि अप्रैल में पटना में होने बाला | 
. | झ्र० भा० हि० प्र० संघ का छठवाँ अधिवेशन अत्यन्त | 









| संजीदगी और शानदार तरीके से हो जिससे श्रतीत की | 






- | स्मृति ताजी हो सके और भविष्य में दिशा-संकेत मिल | 
.. ॥& सके। अधिवेशन में यह भी निश्चय हुआ कि एक अखिल | 
| भारतीय पैमाने पर पुस्तक-प्रदर्शनी का झ्रायोजन किया | 
... | जाए, सोविनियर का प्रकाशन हो । । 
द अधिवेशन की सफलता के लिए सर्वंसम्मति से स्वागत- | 
| समिति का गठन हुआ जिसके क्रमशः स्वश्री मदनमोहन | 
| पाण्डेय अध्यक्ष, जयताथ मिश्र उपाध्यक्ष, देवकुमार मिश्र | 
.. | कोषाध्यक्ष तथा शंकर दयालसिंह मनन्‍्त्री चुने गए । हि 
ह.. कार्यकारिणी का गठन किया गया और पुस्तक-प्रद- | 
.._| शैनी तथा सोविनियर के प्रकाशन के लिए समितियों का | 
| गठन हुमा । 
। उक्त बंठक में पटने के निम्नलिखित प्रकाशकों ने | 
| भाग लिया--सर्वश्री मदनमोहन पाण्डेय ज्ञानपीठ, जयनाथ | 
| सिश्र अ्रजन्ता प्रेस, मंथिलीशरणसह पुस्तक भण्डार, 
| देवकुमार मिश्र, ग्रन्थमाला कार्यालय, मानस कुमार राय, | 
मगध राजधानी प्रकाशन, करमसिह दिल्‍ली पुस्तक सदन, | 
संत्येन्द्र बिहार ग्रन्थ कुटीर, रामसरनजी हिन्दी पुस्तक | 
| एजेन्सी, अ्रखिलेश्वर पाण्डेय बुक्‍्स एण्ड बुबस, दीवानचल्ध | 





































न, रामसेवकर्सिह उदयाचज्न प्रकाशन, मोहित मोहन बोस | 
ती भवन तथा तारानाथ फ्ला नौवेल्टी एण्ड कं० । 
.. सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का गठन हुआ जिसमें | 
श्री सदनमोहन पांडेय, जयनाथ मिश्र, देवकुमार मिश्र, | 
गेहित मोहन बोस, भी मसेन तथा शंक रदयालसिंह चुने गए। | 


















ठक में यह भी निश्चय हुआ कि स्वागत-समिति का. 












| मोतीलाल बनारसीदास, शंकरदयाल सिह पारिजात प्रका- | 





' जल्दी विक जाने से लेखक को और प्रधिक लाभ होता है । 


नेशनल बुकस्टॉल की चार प्रमुख केन्द्रों में चार. 
शाखाएं हैं। नेशनल बुकस्टॉल की एक मुख्य विशेषता 
यह है कि वह केवल सोसायटी द्वारा प्रकाशित पुस्तकें ही 
नहीं, बल्कि मलयालम में प्रकाशित होने वाली अन्य पुस्तकें 
भी बेचता है। उसकी सब शाखागम्रों में भी मलयालम 
की ६,००० से अ्रधिक पुस्तकें हैं । पिछले वर्ष के दौरान में 
नेशनल बुकस्टॉल ने लगभग ७ लाख रुपए की पुस्तकें बेचीं। 

साहित्य-प्रवत्तक सोसायटी मलयालम साहित्य की 
बड़ी सेवा कर रही है और पुस्तकों की बिक्री बढ़ाने की. 


अपनी विभिन्‍त योजनाओं द्वारा वह पूरे पूस्तक-व्यवसाथ 


को बहुत लाभ पहुँचा रही है। 'धर-घर पुस्तकालय का. 
लक्ष्य सामने रखकर किदतों पर पुस्तकों की योजना आरंभ 
की गई । इस योजना के शअ्रन्तगंत १८ महीने तक ५-५ 
रु० देने के बाद श्रन्त में १०० ६० की पुस्तकें ली जा 
सकती हैं। बहुत से लोगों ने इस योजना का फ़ायदा 
उठाया । कुछ समय पहले पुस्तक-मास का आयोजन भी 


. बहुत सफल रहा। प्रतिमाह प्रकाशित होने वाला नेशनल... 
बुकस्टॉल बुलेटिन, नेशनल बुकस्टॉल के सूचीपत्र और समय- 
समय पर होने वाली पुस्तक-प्रदर्शनियाँ पुस्तकों की बिक्री... 
बढ़ाने की दिशा में बहुत उपयोगी योजनाएँ सिद्ध हुई हैं।... 


प्पने सदस्यों की लिखी हुई पुस्तकों प्रकाशित करने 


के अतिरिक्त सोसायटी ऐसी पुस्तकें भी प्रकाशित करती ' 
है जो मलयालम भाषा तथा साहित्य के विकास के लिए... 
श्रम... 
ग्रन्थ, कोष और सन्दर्भ-पुस्तकें शामिल हैं। प्रतिंवष दो मा, 
| सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों को पुरस्कार भी दिये जाते हैं। साहित्य-.... 


ग्रावश्यक हैं। इनमें विश्व-साहित्य के अनवा 


। प्रवत्तंक सोसायटी की ओर से वृद्ध अथवा बीमार लेखकों... 
। तथा उनके परिवार वालों को सहायता देने के लिए एक 


लेखक-सहायता निधि की भी व्यवस्था है । 


इस वर्ष सोसायटी ने अपनी इमारत बनवाने के लिए. 
॥ दो लाख हपए की एक जमीन खरीदी है। सोसायटी अब 
| तक जो कुछ भी कर सकी है वह सब सोसायटी के सदस्यों 
. और शुभचिन्तकों के सहयोग और सदूभावना की बदौलत 
के कारक | ही है। सरकार से सोसायटी को किसी प्रकार की सहायता 
__ | हहीं मिली है। क्‍ रा * 








प/रक्षत बृकस--हमारे लए एक आदश 
(आल कुल भूषण... 


गत वर्ष ब्रिटेन में पॉक्रेट-बुक्स के जन्मदाता पेंग्विन बुक्स 


के जीवन में दो महत्वपूर्ण घटनाएँ हुईं; एक तो यह कि जि 
_ पेग्विन बुकक्‍्स के डायरेक्टर सर एलेन लेन पर ग्रवतूबर में. 
.. इस अभियोग पर मुकदमा चलाया गया कि उन्होंने डी० 


. एच० लारंस की प्रख्यात पुस्तक लेडी चैटरलीज़ लवर 
की तथाकथित अश्लील अंशों सहित २,५०,००० प्रतियाँ 
 छापीं । दूसरी यह कि पेग्विन बुक्स ले अपने जीवन के २५ 
.. वर्ष पूरे किये--जिन २५ वर्षों में उसने उत्कृष्ठ साहित्य 
.. अच्छे ढंग से और ईमानदारी के साथ प्रकाशित करने के 
. मामले में विलक्षण ख्याति प्राप्त को है। यहाँ तक कि आज 
.. 'पेंग्विन' शब्द लगभग '्रच्छे साहित्य” का- पर्यायवाची 


.._ बन गया है 


आज से २५ वष पहले १६३४५ में पॉकेट-बुक्स की 


.. योजना कोई नयी बहीं थी कई प्रकाशक १८५० से इसे 


आ्ाजमा चुके थे--उन्होंने सस्ता कथा-साहित्य एक जैसे 


आकार के सस्करणों में प्रकाशित किया था। परन्तु सर 


एलेन लेन ने 'पेंगिविन बक्‍्स' की जो योजना बनायी थी 
.. वह पुरानी योजनाओं का नया रूप नहीं था। वह योजना 
.._ इस दृष्टि से बिल्कुल नयी थी उसमें पाठकों की सच्ची सेवा 


. का लक्ष्य सामने रखा गया था--त्रच्छा राच्क तथा उप- 


- योगी साहित्य कम दामों पर उपलब्ध करने की सेवा । 
. पेंखिन का पहला कार्यालय एक गिरजाघर की छोटी-सी 





. कोठरी में था जहाँ से पुस्तकें बाँधकर विभिन्‍त स्थानों को 


भेजी जाती थीं । इस छोटी-सी कोठरी से बढ़कर आज 


.. मिडलसेक्स में उसका जो विज्ञाल कार्यालय है वह महाव्‌ 


 अगति का प्रमाण है। और इतनी बड़ी सफलता प्राप्त 
. करने का श्रेय पूरे संगठन की लगन और महनत तथा 


. संस्था के संचालकों के उत्साह को है। इस संस्था कौ सफ- 
. लता की कहानी परियों की कहानी-जैसी रोचक है। पेंग्विन हे 


. मार्च, १६६१ 





बुक्स की संस्था केवल १००१ पौंड की पूंजी से एक प्राइवेट ५ 
कम्पनी के रूप में आरम्भ की गयी थी । 


पेंग्विन की प्रथम पुस्तकों के २०,००० प्रतियों के ही 


. संस्करण प्रकाशित किये गए थे श्र उस समग्र के विशेषज्ञों 


की राय में इतने संस्करण भी बहुत थे । झ्राज यह नियम- 


सा हो गया है कि पहला संस्करण २४०,००० प्रतियों का ै ही ः हा 
छापा जाता है। कोई ऐसी पुस्तक जिम्तके मूल संस्करण की... 
नविक्री हों, पेंग्विक 


लगभग १००० प्रतियाँ एक महीने 


बुक्प में वहीं छापी जाती 


हालांकि पेंगिन की पुस्तकें बहुत सस्ती बिकती हे 


फिर भी यह बहुत बड़ा कारोबार है। यह कारोबार कितना ० 
बड़ा है इसका अनुमान बड़ी आसानी से इस बात से लगाया गा, 
जा सकता है कि पेंग्विन वाले प्रति वर्ष २५० पुस्तकें प्रका-.... 


शित करते हैं । ग्राज तक पेंग्िन ने ३,५०० पस्तकें प्रका- 
शित की 6 हे समय कम-सं-कमम १,००० पुस्तकों की 


पतियाँ स्टॉक में रहती हैं। प्रतिवर्ष अकेले इंगलेंड में पेग्विन 
की पुस्तकों की ५० लाख प्रतियाँ और विदेशों में ५० लाख पा, 
प्रतियाँ बिकती हैं । सा , 
... यह समभना स्वाभाविक ही है कि इतने बड़े कारोबार. रा 
में मुनाफ़ा भी बेहद होता होगा, पर पेश्विन वाले बहुत... 


मुनाक़ा नहीं कमाते । वास्तव में श्राम तौर पर १०%, 


अधिक मुनाफ़ा होता नहीं और जो मुनाफा होता है वह 5. 
नये स्टॉक के रूप में कम्पनी की पूंजी का अंग बन जाता... रा 
हैं। शायद यही बात और इसके संस्वापकों का उत्साह - 
पेंखिन की पुस्तकों की इस तीत्र उन्नति का कारण है; इनके 
अतिरिक्त तो और भी बहुंत-से कारण हैं।... 


जँसा कि ऊार बताया जा चुका है पेंग्विन बुक्स के .. 


पीछे एक योजना थी । इस श्ोजूना को पहले ऐसी 'धुरक्षित 
_इस्तकों! से आरम्भ किया गया जो पक्की जिल्द वाले 






































में नुकसान का खतरा कम था; फिर धीरे-घीरे 'शिक्षाप्रद 
नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों से सम्बन्ध रखने वाले लोगों के लिए 
... लिखी गयी थीं। यही कारण है कि पेलिकन पुस्तक्षें (पेंग्विन 
. की संस्था से निकलते वाली शिक्षाप्रद पुस्तकें) लग्रातार 
... इतनी सफल रही हैं। इससे यह भी पता चलता है कि 
. क्रठित विषयों को किस प्रकार साधारण पाठक के लिए 


... बढ़ाने के लिए इस प्रकार की पुस्तकों का सहारा लेने में 
.. संकोच नहीं करता द 
.... पेंग्विन पुस्तकों के पीछे जो कल्पना थी वह श्राज सारी 
. दुनिया में फैल गयी है। श्रमरीका में बहुत-से प्रकाशक 
... कच्ची जिलद की पस्तकें निकालते हैं, जैसे पॉकेट-बुक्स, 
ए-बन बुवस, डेल बुक्स इत्यादि । योरप में भी हर देश में 


ः रे _जमंती में रो-रो-रो इत्यादि । 
.... और श्रब यह विचार एशिया में भी फैल रहा है। 


. की इस शाखा के प्रति जितनी सजगता हैं उतनी श्रब से 
पहले कभी नहीं थी। मद्गास में सदन लैंग्वेजेज बुक-द्रस्ट 
तमिल, तेलुगु, मलयालम ओर कन्लड़ में पॉकेट-बुक्स प्रका- 


है फिर भी एक ऐसी बुनियाद पड़ गयी है जो निकट भविष्य 
में बहुत बड़ी संख्या में पाठकों की ग्रावश्यकता को पूरा 
कर सकेगी। क्‍ 
:. मराठी, उदू और पंजाबी में भा छोटे पैमाने पर पॉकेट- 
बुक्स को प्रकाशन आरंम्भ हुआ है । द 

.. पॉकेट-बुक्स प्रकाशित करने का प्रयास सहीं माने में 


... संस्करणों में बहुत बिक चुकी थीं और इसलिए उन्हें छापने 


पुस्तकें! छापी गयीं, जो उस विषय के विशेषज्ञों के लिए. 


. घुबोध बनाया जा सकता है और वह अपनी जानकारी 


... इस प्रकार की श्रपनी पुस्तक-मालाएँ हैं--हालैंड में प्रिज़्मा, 


: उदाहरण के लिए आज भारत के प्रकाशकों में प्रकाशन 


शित करने की निरंतर कोशिश करता रहा है| यद्यपि उसे 
अपने इन प्रयासों में कोई झ्राशातीत सफलता नहीं मिली 





निभर होगी 


भारत में पॉक्रेट-बक्स की सफलता के लिए जो सबसे 


पहली बुनियादी ज़रूरत: है वह यह है कि सस्ता कांग्रज़ _ 


मिल सके । इस समय भारत में कागज की बहुत तंगी 
है--हम अपनी आधे से भी कम ज़रूरत का काराज़ बनाते 


हैं और विदेशों से जितना काग़ज़ श्राता है उससे सारी 
कमी पूरी नहीं होती । जब तक पॉकेट-बुक्स के प्रकाशकों 


की आ्रावश्यकताओोों की ओर अ्धिकारीगण विज्ञेष ध्यान . 


हीं देंगे और अच्छा सफ़ेद न्यूज़ात्रिट विदेशों से मँगाने के 
लिए लोगों को लाइसेंस नहीं दिये जाएँगे, तब तक इस 
बात का खतरा रहेगा। 


दूसरी ब॒तियादी जरूरत यह है कि इस प्रकार की _ 


पुस्तकों की जिल्द बाँधने का कोई सस्ता तरीका होना 
चाहिए। एक सस्ती सी जमंत मशीन है--एहलरमंन 


व्विच थी, इसकी कीमत केवल ६,००० रु० है और 


इससे एक पुस्तक की जिलद बाँधने की लागत २ न० पौ० 
आती है--जिल्द सचमुच बहुत सस्ती और मज़बूत होती 


है, जिस प्रकार की जिल्दबन्दी हमारे प्रकाशकों को झ्राज.. 
उपलब्ध नहीं है। उन्हें श्राज जिल्दसाजी पर ज्यादा पैसा... 


ख्चे करना पड़ता है जिसकी वजह से कुल लागत बढ़... 
जाती है--इसलिए उन्हें बहुत बड़ा संस्करण छापना पड़ता... 


है तब जाकर उनका घाटा पूरा होता है। भारत में इस... 
प्रकार की मशीनें मेँगाने का कोई उपाय करना होगा ।__ 


तीसरी बुनियादी जरूरत है, बिक्री की व्यवस्था। 
जब तक सारे देश में १०,००० प्रतियों का संस्करण न. 


बेचा जाए और बिक्री के योग्य केन्द्रों में इन पुस्तकों की «. 
. ओर ग्राहकों का ध्यान भ्राकषित करने का व्यवस्था न की 
_ जाए, तब तक इन पुस्तकों की बिक्री श्रावश्यक हुद तक 


यश 


( शेष पृष्ठ ३४२ पर ) 


जाने पर, या पुस्तकों का वितरण सभी क्षेत्रों में सन्‍्तुलित 
.. न होने पर कितना ही विज्ञापन करने पर भी इन पुस्तकों 
-. _ को बेचता भ्रसम्भव हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक 
के है कि विभिन्‍न प्रकाशक मिलकर इन पुस्तकों की बिक्री के. 
हा लिए एक ऐसा संगंठनतः बनाएँ ताकि वितरण पर श्राने । 
बाली कुल लागत को कम किया जा सके । पा] 








_ पाशिग्रहण श्री गुरुदत्त का नवीनतम उपन्यास है। इसमें 
लेखक ने विवाह की समस्या का समाधान विशुद्ध भारतीय 
संस्कृति के आधार पर सुभाने का प्रयत्न किया है । 
लोग आजकल की सभ्यता की चकाचौंध में विवाह के 
.. आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व को भूल गए हैं, उन्हें 
..._ यह उपन्यास अवश्य पढ़ना चाहिए | क्राउन साइज़ के 
.. ३५४ पृष्ठ का यह सजिल्द उपन्यास भारतीय साहित्य 
सदन, नई दिल्‍ली ने प्रकाशित किया है और छः रुपये में 
प्राप्य है । 
वीर, £ कै भँः 
.._पथश्रष्ट श्री सीताराम गोयल का एक राजनीतिक विचार- 
. धारा का उपन्यास है, जिसमें उन्होंने एक ऐसे युवक की 
. कहानी प्रस्तुत की है, जो अनवरत परिश्रम करने के उप- 
.. रांत माक्सवाद के भिथ्यात्व का पर्दा फाश करके कमंक्षेत्र 
पर अग्रसर होता है। इस उपन्यास के प्रकाशन की 
कहानी जानने के लिए पाठक लेखक का वक्तव्य अवध्य 


.. . पढ़लें। इससे वे इसकी मूल भावभूमि से भलीकभाँंति 
.. परिचित हो सकेंगे । क्राउन साइज़ के ३६० पृष्ठ का यह 
... सजिल्द उपन्यास भारतीय साहित्य सदन, नई दिल्‍ली ने 


_ प्रकाशित किया है और छः रुपये में मिल सकता है । 


३, 


। न न्का 


ये कोठे बालियाँ श्री अम्ृतलाल नागर का वह नवीनतम 


... उपन्यास है, जिसकी चर्चा पिछले एक वर्ष से निरन्तर 
. होती आई है। जिन हिन्दी पाठकों ने उसे “नई कहानियाँ 
. में पढ़ा है, वे उसकी रोचकता और वस्तु-शिल्प से सबंधा 
... परिचित हैं। इस उपन्यास में लेखक ने वेशया-जीवन की 


._ माच, १६६१ 





- काम लिया है | 


जो 


भगवात्‌ एकलिग श्री सच्याह 


आते 


और तटस्थ-भाव से किया है 


. विवशताओ्रों का विश्वद वर्णन प्रस्तुत करके उसका 
सस्तुलित समाधान भी प्रस्तुत किया हैं, जो हिन्दी के 
पाठकों के लिए सर्वथा नई चीज़ है । 


43 
ससड्भह 


नागरजी-जसे 
से लिखा गया यह उपन्यास निरचय ही हिन्दी के कथा- 
साहित्य की श्रभिवृद्धि की दिशा में एक तया कदम है। 
क्राउन साइज़ के २६० पृष्ठ का यह सजिल्द उपन्यास 
राजकम्तल प्रकाशन, 
रुपये पचास नये पस्ते में प्राप्य है । 


5५ / ।', की हक 


राजतिलक श्री शिवसागर मिश्र का ऐतिहासिक उपन्यास 
है । इसमें लेखक ने श्राज से लगभग ढाई हजार वर्ष पहले 
की कथा को आधार बनाया है। 
शताब्दी पूर्व के मगध का वर्शांन किया यया है । 


अभ्युदय की कहानी इस उपन्यास में प्रस्तुत की गई 


पात्रों के चरित्र-चित्रण 


यह उपन्यास पाँच रुपये पच्रास नये पंसे में प्राप्य है । 
नह नः .. औ 


हैं। प्राणीमात्र में प्रेम की भावना की प्रतिष्ठापना करना ही 


कक. देह . . 


विवज्ञताओं का वर्णन अत्यत्त संवेदनशील शैली... 
लेखक ने प्रारम्भ 
में श्रपने वक्तव्य में वेश्या-वत्ति की विभी पिकाश्ों, 


पात्रों के चरिवर- पी 
चित्रण में लेखक ने अत्यन्त सतकता और जागरूकता से... 
लेखक की लेखनी 


ली ने प्रकाशित किया है और चार 


इस उपन्यास में छठी 
उसे समय 7: 
के रीति-रिवाज़, आ्राचार-विचार और रहन-सहन की पूरी |. 
जानकारी देने का प्रयत्न लेखक ने इस उपन्यास में किया | 
है। भारतवर्ष के और बौद्ध, जन तथा भागवत धर्म के... 


भाषा और कथानक आदि सभी... 
दृष्टि से उपन्यास उल्लेखनीय हैं। श्रात्माराम एंड सन्‍स, 
दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित क्राउन साइज़ के रृष८ पृष्ठ का... 


सुनामी का ऐतिहासिक... 
उपन्यास है । इसमें उन्होंने ऐतिहासिक कथा को झाधार 
बनाकर कथा के झ्रावरण में दो संस्कृतियों के संघर्ष की 
गाथा प्रस्तुत करके बाप्पा रावल और हारीत सुनि-जसे 
सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तियों के जीवन को चित्रित किया... 


3 


उपन्यासकार का परम लक्ष्य है। सौरभ प्रकाशन, दिल्‍ली... 
से प्रकाशित क्राउन साइज़ के २६० पृष्ठ का यह संजिल्द 
उपन्यास चार रुपये पच्चीस नये पैसे में मिल सकता है । | 






5 “किया है 















.. अतितिधि ऐतिहासिक कहानियाँ का प्रकाशन शत्माराम 
-छंड सनन्‍्स, दिल्‍ली की ओर से प्रकाशित होने बाली “प्रति- 


निधि साहित्यमाला' के श्रम्त्गंत किया गया है। इनका 
सम्पादन सर्वश्री श्रीक्षष्णा, मनमोहन सरल और अश्ण ने 
कक । इस पुरुतक में हिन्दी के श्रेष्ठ कथा-शिलि्पियों 

- की उच्च कोटि की ऐतिहासिक कहानियों को संकलित 


:.।.. किया गया है। भारतीय इतिहास के प्रेमी पाठकों के लिए 


.. ये कहानियाँ अभूतपूर्व प्रेरणा और ज्ञान-सामग्री प्रदान 
... करेंगी। प्रत्येक कहाती के प्रारम्भ में लेखक का परिचय 
.. भी दे दिया है, इससे इनकी उपादेयता और भी बढ़ गई 


__है.। डिमाई साइज़ के ३२४ पृष्ठ का यह संग्रह आठ रुपये. 


.. में मिलता है । 
हे हैः रॉ मै 
.. तेलुगु की उत्कृष्ट कहानियाँ इसका प्रकाशन राष्ट्रभाषा 
-.. प्रचार समिति, वर्धा की ओर से हुआ्नमा है और इसमें तेलुगु 


निज लननन- 








हमारा नवीन प्रकाशन 
इस विषय की गअ्रपने ढंग की प्रथम 
महत्वपूर्णो पुस्तक. 


.... भारत की पाँच कलाएँ 
इतिहास के विद्वद्वर डॉ० ज्योतीन्द्र मेहता, वाइस चांसलर 


लेखक : मदन गोपाल... 
प्राध्यापक : म० स० विश्वविद्यालय, बड़ौदा 


विषय रे का अध्ययन करने के लिए यह पुस्तक 


विशिष्टता रखते 


















इस पुस्तक में भारत की पाँच प्रमुख ललित कलाओों | 4 
के उत्तम विवेचन के साथ-साथउनका ऐतिहासिक | 
वकास-क्रम प्रस्तुत किया गया है । हिन्दी में इस ड़ .॥ 


० 7 के धरती जागी में श्री चन्द्रशेखर भट्ट के दस ऐसे -एकांकियों 
का संकलन प्रस्तुत किया गया है, जो अधिकांशतः स्कूलों, 

| प्रामों भौर कम्यूनिटी संण्टरों के मंच पर खेले जा सकते 
«. हैं। लेखक क्योंकि स्वयं भी अरसे से इस क्षेत्र में कार्य क 











भाषा के लगभग १७ उत्कृष्ट कहावीकारों की कहानियों... 
का हिन्दी-प्रनुवाद प्रस्तुत किया गया है। अ्नवादक हैं श्री 
बालझौरि रेड्डी । प्रत्येक कहानी से पूर्व लेखक का परिचय... 
भी दिया गया है ओर प्रारम्भ में श्रनुवादक ने 'तेलुगु के 
कथा-साहित्य” पर प्रकाश डालने वाला तेलुगु कहानी का 


_ प्रिचय' शीर्षक का वक्तव्य भी दिया है प्रत्येक हिन्दी- 


प्रेमी इस पुस्तक का स्वागत करेगा। क्राउन साइज के 
१७४ पृष्ठ की यह पुस्तक दो रुपये पचास नये पैसे में _ 
सुलभ हो सकती है । 28५ ना 
क्र जे. पा 
फूलदान में उदू के प्रख्यात कथाकार श्री कृशनचन्दर की... 
बारह कहानियों का हिन्दी-अ्रनुवाद प्रस्तुत किया गया है... 
और इनेका प्रकाशन किया है बोरा एण्ड कम्पनी, बस्बई 
ने । कृशनचन्दर ने भ्रपनी विशिष्ट व्यंग्यप्रधान दौली में... 
वर्तेमान समाज के जीवन के ऐसे पहलुओं को उजागर किया. 
है, जो हम साधारण जनों से छिपे रहते हैं। शैली- .. 
चमत्कार और भाषा-गठत की दृष्टि से कृशनचन्दर अपनी... 
। ऋउने,साइज्ञ के १८२ पृष्ठ की यह. 
सुमुद्रित और सजिल्द पुस्तक तीन रुपये में प्राप्य है।. 


तः न; श 


मुस्कराहट में उर्दू के प्रख्यात हास्य-लेखक श्री गुलाम झह-..._ 


. मद 'फुरकत' की दस ऐसी हास्य-कहानियाँ प्रस्तुत की गई 


हैं, जिनमें ग्रधिकांश भाषा और शैली की दृष्टि से पठनीय..._- 


हैं। शब्द-चित्र बनाने में लेखक को जो अशूतपु्वं सफलता... 


्म | मिली है, वह उन्तकी प्रतिभा की परिचायक शो है 
म० स० विश्वविद्यालय, बड़ौदा की प्रस्तावना सहित । ॥ हे है। आशा है ... 





हिन्दी में भी लेखक की ये कहानियाँ उदू की भाँति 


॥ लोकप्रिय होंगी । क्राउन साइज के १०४ पृष्ठ की इंस 
सजिल्द पुस्तक का प्रकाशन आत्मारास एण्ड सन्‍स, दिल्‍ली 
: द्वारा हुआ है और यह दो रुपये में उपलब्ध हो सकती है। 


हि (55 कु 


हक] 
ज्प््े 












किया है। 


._ ज़मीन! की मालिकी का वर्णन करके यह सिद्ध किया है 


रहे हैं, श्रतः: उनकी लेखनी से लिखे गए ये नाठक नव- 


साक्षर, प्रौढ़ों, बच्चों और ग्रामीणों की समध्याश्रों का 
पूर्णतः समाधान प्रस्तुत करते हैं। राजकमल प्रकाशन, 
. दिल्‍ली की शआ्रोर से प्रकाशित क्राउन साइज़ के १०४ पृष्ठों 
. की यह सजिल्द पुस्तक दो रुपये पच्चीस नये पैसे में प्राप्त 
हो सकती 
् ः ् 
धूम-रेखा ग्रुजराती साहित्य के प्रख्यात नाटककार सब्श्री 
गुलाबदास ब्लोकर भौर धनसुखलाल मेहता का एक सामा- 
... जिक एकांकी नाटक है। इसमें लेखकों ने बंग्र-भाषा के 
. राष्ट्रीय श्रान्दोलन को झ्राधार बनाकर अपने अ्रभीष्ट का 
अ्रतिपादन किया है। प्रेरणा की दृष्टि से यह नाटक पढ- 
नीय शौर मनतीय है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा 
प्रकाशित और श्री गौरीशंकर जोशी द्वारा अनूदित क्राउन 
साइज के ७० प्ृष्ठों का यहु नाटक एक रुपया पच्चीध नये 
... पँसे में मिल सकता है। 

0 2 ;न्‍ 
. ज्ञव प्रभात श्री विजयशंकर राय का एक ऐसा नाटक 
जिसमें लेखक ते सर्वोदिय की विचार-धारा को आधार 
बनाकर सम्पूर्ण ग्राम-राज्य का मनोह्ारों विवरण प्रस्तुत 


शेड 


 सर्वोदिय की विचार-धारा का सन्देश देने के पावत उद्देश्य 
से प्रेरित 
भा० सब सेवा संघ, वाराणसी द्वारा प्रकाशित १२४ 
.. पृष्ठों का यह नाटक एक रुपये में मिलता है । 

मै क्‍ ५ न्‍ः 


...._. एक सहारा : श्र० भा० सर्व सेवा संघ, वाराणसी द्वारा 
..... प्रकाशित और श्री रामचन्द्र वर्मा द्वारा लिखित एक छोटा- 
.... सा ४८ पृष्ठ का नाटक है। इसमें लेखक ने अम्बर चरखे 


सहारे पर जीवन-बापन करने वाले परिवारों की 


मस्याओरों का चित्रण किया है। हरिजन और निःसहाय | 


लोगों की वास्तविक परिस्थिति का दर्शन पाठक इसमें कर 


.._ सकेंगे। वैंतीस नये पैसे में प्राप्य । 


कै भः है“ 
स्वासित्व-विसर्जन में श्री भोलानाथरसिहु ने 'ज़र और 


मार्च, १६६१ 





जके नागरिकों को वितोबा और उनके ग 


होकर इस ताटक की सर्यना की गई है। अ० ४ 










कि यह सब अनथों की जड़ है.। श्र० भ० सर्व सेवा संघ, 
वाराणसी को श्रोर से प्रकाशित ४८ पृष्ठों का यह नाठक 


३४ नये पैसे में प्राप्य है । 


0१, ३, प 
क्र हट 2 





आवाज तेरो है श्री राजेन्द्र यादव की कविताओं का संग्रह 
है । इसमें उनकी किशोर-गीतों से लेकर नवीनतम कविताएँ 


संकलित हैं। इन रचनाग्रों का समय लगभग बारह-तेरह 


वबष है। इसमें उनके कवि के विभिन्‍न रूप पाठक देख 
सकेंगे। भाव-मुग्ध गीतों के प्रेमियों को इसमें जहाँ पर्याप्त 
रस-सामग्री उपलब्ध होगी, वहाँ नई कविता के प्रेमी भी 
इससे झ्ाशान्वित हो सकेंगे । डिमाई साइज़ के €६ पृष्ठ 


का यह सजिल्द संकलन भारतीय ज्ञानपी5ठ, काशी... 


ने प्रकाशित किया है और तीन रुपये में प्राप्य है । 


















लिटरेरी न्यूज्ञ बुलेटिन 


भारतीय भाषा-साहित्यों की मासिक 
परिचय पत्रिका (अंग्रेजी में) 
सम्पादक : एस० लक्ष्मण शास्त्री 
(काशी विद्यापीठ) 


॥ यदि आप यह जानना चाहते हो कि भारत के विभिन्न 
॥ भाषा साहित्यों का किस कदर विकास हो रहा है तो है 
५ अवश्य इस मासिक पत्रिका के ग्राहुक बनें 2 
| फरवरी, माच अंक प्रकाशित । (जनवरी अंक गअप्राप्य) ॥/ 


विज्ञापन का उत्तम साधन 

वाधिक चन्दा रु० २.२४ 

एक प्रति का १४, न> पै ७ 
सनेजर :-- 

लिटरेरो न्यूज़ बुलेटिन, 


२० ए, रामनगर, नई दिल्‍ली- 

















जनवरी, आग, 





























 घुरानी ४४ कविताएं संकलित हैं। इनका रचना-काल २० 
वर्ष है। स्वयं कवि ने अपने 'मेरे ये गीत बीस बहारों के' 
_ शीर्षक वक्तव्य में यही बात कही है। चिरंजीत की प्रतिभा 
बहुमुखी है । इस संग्रह में उनके गीत पढ़कर हिन्दी-पाठक 
रस-मुग्ध तो होंगे ही, उन्हें इनसे पर्याप्त प्रेरणा भी 
मिलेगी। क्राउन साइज़ के ८४ पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक 
.. आत्माराम एंड सन्‍्स, दिल्‍ली ने प्रकाशित की है श्रौर दो 
. रुपये में मिल सकती है । 


अर १० 
बन्द 


2 4१ 
... सानसी श्री उदयशंकर भटट द्वारा लिखित काव्य का 
.. झात्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित पुनमुद्रित 
_ संस्करण है.। इसका पहला संस्करण बहुत दिन पूर्व सन्‌ 
. १६३८-३९ के लगभग इण्डियन प्रेस, प्रयाग ने किया था। 
.. अप्राप्य पुस्तक को प्राप्य बनाने के लिए लेखक और प्रका- 
.. शक बधाई के पात्र हैं। एक नई बात इस संस्करण में 
.. अवश्य देखने में श्राई कि अंतः में लेखक का एक नया गीत 
... भी इसमें संलग्ग कर दिया गया है। पता नहीं क्‍यों? 
_. -क्राउन साइज्ञ के ८८ पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक दो 
.. ऊरुपए में प्राप्य है । द 
... नासधोषा का प्रकाशन असस राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 
. _गौहादी की ओ्रोर से हुआ है। इसमें श्रसमिया भाषा के 
._ प्रसिद्ध भक्त और वैष्णव कवि श्री माधवदेव की अनमोल 











हज़ार घोषाप्रों (भजनों) का हिन्दी-प्रनुवाद है। इनमें से 



























गी। भक्ति-साहिंत्य के प्रेमियों के लिए यह ग्रंथ. पठनीय 
+ क्राउन साइज के १५८ पृष्ठ को यह पुस्तक तीन रुपए 






















भष को रात और जिन्दगी में कवि चिरंजीत की नई- 


कृति 'नामघोषा' का हिन्दी-अनुवाद अस्तुत किया गया है । 
. इसके भ्रनुवादक श्री सुरेन्रताथ साहु श्र सम्पादक डॉक्टर 
महेश्वर लेझोग हैं। 'नामघोषा' में कवि के लगभग एक 


बहुत से भजन ऐसे हैं जितकी छाया हमारे पाठकों ने 
रामायण, महाभारत, भगवदुगीता, बृहन्तारदीय पुराण, 
पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, स्कन्द पुराण, ब्रह्मांड पुराण, 
विष्णु पुराण, वामन पुराण आदि के इलोकों में देखी 





उपन्यासकार 'अ्रश्क' नामक इस ग्रंथ में इसके प्रस्तुतकर्ता - 
डॉक्टर इन्द्रनाथ मदान ने अ्रश्क के मूल्यांकन के सम्बंध में 
न केवल उन आ्रालोचनात्मक लेखों का संकलन किया है, 
जो उनके उपन्यासों के पक्ष भझ्रथवा विपक्ष में यथासमय 


लिखे गए हैं, वरन्‌ उन लेखों में व्यक्त विचारों का अ्रपनी _ ा। 


विशिष्ट दृष्टि से साधिकार और सप्रमाण विवेचन भी 
किया है । इस पुस्तक को पढ़कर श्रदक के उपन्यास-साहित्य _ 


-के सम्बंध में प्रचलित श्रांतियों का परिहार आसानी से . 
हो जाएगा। इस ग्रंथ में प्रस्तुतकर्ता और स्वयं श्रश्क के. हे 


ग्रतिरिक्त सर्वक्षी शिवनारायश श्रीवास्तव, राजवल्लभ 


ओभा, श्रोंकार शरदू, शिवदानसिह चौहान, नलिन विलो- 


चन शर्मा, शमशेर बहादुर सिह, देवराज उपाध्याय, धर्मे- 
वीर भारती, भगववशरण उपाध्याय, राजेद्ध यादव, 
अमृतलाल नागर, सुरेन्रपाल, छविनाथ पांडेय, लक्ष्मीकांत 
वर्मा, सतीशचन्द श्रीवास्तव, भैरवप्रसाद गुप्त, विजयशंकर 
मल्‍ल, ब्रजमोहन गुप्त, हनुमान वर्मा, गुलाबराय, उषादेवी 
मित्रा, नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, बच्चनसिंह, प्रकाशचन्द्र गुप्त, 
नेमिचंद्र जेन, सुमित्रांनन्दन पंत, राजीव सक्सेना, प्रताप- 
नारायण टंडन और सुश्री गीता वन्द्योपाध्याय आदि प्रस्यात 
लेखकों, कवियों, आलोचकों, पत्रकारों और कथाकारों के 
प्रशकंजी की कृतियों के सम्बन्ध में विस्तृत लेख और 
टिप्पणियाँ संकलित हैं। क्राउन साइज़ के २८० पृष्ठ की _ 

यह सजिल्द पुस्तक नीलाभ प्रकाशन, 
प्रकाशित की है और पाँच रुपए में प्राप्य है । 


न्ः ऊँ ै 


बिहार का गौरव नामक पुस्तक में 'इतिहास', 'साहित्य', . रा 
विज्ञान', 'लोक-साहित्य.... 
और 'भाषा-विज्ञान', इन झाठ विषयों पर लिखे गए 


जीवनी ,. ललित-कला', यात्रा 


पच्चीस निबंध संकलित हैं। लेखों को भाषा सरल और 
प्रॉजल है । द हक 5 ही है 
पुस्तक के नाम से उसकी अंतर्वस्तु का सही ज्ञान नहीं 


होता । पच्चीस निबन्धों में से आधे से कम का ही सम्बन्ध... 


बिहार से हे। भ्रतः इसके 'बिहार का गौरव” नाम उपयुक्त का 





लाहाबाद ने... । 





हिन्दी-भवन के प्रस्ुख प्रकाशन 


। उपन्यास... क्‍ प्राज का झादसी (उदयशंकर भट्ट) . रा). 

| घुक्तिपथ (इलाचन्द्र जोशी ) ५।) नेताजी तथा अच्य एकांकी (गोपीनाथ तिवारी) २) | 
बबह के भूले. ४) भारतीय इतिहास हर 

| मुक्तावतो (बलभद्र ठाकुर) ८) भारतीय कृषि का कख (जयचन्द्र विद्यालंकार).. ७) | 

। नेपाल की दो बेटी (बलभद्र ठाकुर) . #॥) भारतीय इतिहास की मीसांसा १२) 

| देवताओ्रों के देश में. ,, |, ६॥) भारतीय इतिहास का उन्‍्हीलन.,, ११ 

| धने भौर बने. », ४ ..._ ७॥) भारतीय वाइमय के अमर रतन. ,, ) | 

| ज्मींदार का बेटा (दयानाथ का) ४॥) पुरखों का चरित (तीन भाग). , २) शा), शा) |... 
भूक तपस्वी (कंचनलता सब्बरवाल) ३॥) हमारा राजस्थान (परथ्वीसिंह विद्यालंकार) * हक 
| युग सन्देश (पृथ्वीनाथ शर्मा) हे॥).... 8 


साहित्यिक प्रन्थ 


| केला बाड़ी (नित्यानन्द वात्स्यायन) है १) भारतेन्दुकालीन नाटक साहित्य (गोपीनाथ तिवारी) ८) । द 

नाटक तथा एकांकी संग्रह पूर्व भारतेन्दु नादक साहित्य (सोमनाथ गुप्त) ११8 | 

| धरती की महक (रामावतार चेतन) ३). भारत को भाषाएँ और भाषा सम्बन्धी समस्याएँ मा, 
| पार्वती (उदयशं कर भट्ट) १।) द (सुनीतिकुमार चटर्जी) ३) 
| विदा (हरिक्ृष्ण प्रेमी) | २) हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास ही 
| प्रकाश स्तम्भ (हरिदक्ृष्णा प्रेमी) ह) (रामबहोरी शुक्ल तथा भगीरथ मिश्र) 5) | 
रक्षाबन्चधन.. , | १।) हिन्दी-गद्य-साहित्य का इतिहास (जगल्ाथप्रसादशर्मा) २७) | 
| प्रतिशोध हि १॥॥) प्रेसचन्द : साहित्यिक विवेचन पक हि 
| ज्षिवा साधना. २). (नन्ददुलारे वाजपेयी) । 
| झ्राहुति नम १) शरच्चख चिन्तन व कला (इल्द्रनाथ मदान) २) ० 
| बन्धन 38 १) जयशंकर प्रसाद चिन्तन व कला (इचद्धनाथ मदान) ६) | 
| द्ाइवमेघ (लक्ष्मीनारायण मिश्र) १।०) भ्रसाद काव्य विवेचन (डॉ० बाहरी) दा  । 
| बत्सराज 3 १) साहित्य समालोचना (रामकुमार वर्मा) ह॥) हि 
| प्रताप प्रतिज्ञा (जगन्ताथ प्रसाद मिलिन्द) १) हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास (सोमनाथ गुम) ६) | 
| झपराधो (पृथ्वीनाथ शर्मा) क्‍ . ॥॥) तुलसी (रामबहोरी शुक्ल) हक लि 
साथ 0 ॥॥) काव्य-प्रदीप (रामबहोरी बुक्ल) हर 5 
| इविधा.. » ....../....._+ 7_7॥) शालोचना प्रवेश (प्यारेलालबर्म)..... ह)| | 
करमंपथ (दयानाथ को)... रर्रररः़ २) प्रबन्ध प्रभाकर (गुलाबराय) ही 
| सुकुद (नित्यानन्द वात्स्यायन) ... _१॥) कालेज निबन्ध (रोशनलाल सिहल) .. थ) हम हा, 
| विक्रमादित्य (उदयशंकर भट्ट) द १०) पदमावत का ऐतिहासिक झाधार (इद्धचचद्ध नारंग) 
सरस एकांकी नाटक (रामकुमार वर्मा)... १॥) पदमावत-सार (इच्धचद्ध तारंग) कक 
| भझाठ एकांकी ताक हू क २) गुब्जन का अनुश्ञीलन (अलेदेवप्रसाद शुक्ल)... ३) 

एकांकी एकावली (रामचन्द्र शर्म)... २॥) भूषण ग्रच्यावलो सदीक (देवचन्द)... ४५) 











हिन्दी-भवन, जालन्धर ओर इलाहाबाद "777 






“7 नहीं प्रतीत होता । इसके लिए कोई बसा नाम ठौक 
| होता जिससे इसके विविध विषयों की सूचना मिलती |. 
| पुस्तक के लेखक हैं श्री राजेश्वर नारायरा प्रसाद सिंह 
| तथा प्रकाशक हैं श्रात्माराम एंड संस, दिल्‍ली। १५६ 
| पृष्ठ की इस पुस्तक का मूल्य चार रुपए है । क्‍ 

























अत्यन्त शीघ्र प्रकाशित हो रहे हैं ! 


दो अतिशय महत्त्वपूर्ण शोध-प्रबन्ध !! 


। 
पी कि । ४ ; कक. 
| | साता भूमि में श्री जयशंकरप्रसाद त्रिपाठी के कुछ ऐसे निबंध... 
क्‍ मीराबाईे | संकलित किये गए हैं, जो ग्राम्य-जीवन ओर धरती की सुषमा _ है 
| के शब्द-चित्र कहे जा सक विषय की दृष्टि से निबंध. 
लेखिका : डॉ० प्रभात के क्षेत्र में यह अभिनव प्रयास है, यह श्री लक्ष्मीनारायण 
*॒ | मिश्र ने ठीक ही कहा है। हिन्दी-निबंध में नई शली के 
| भीराबाई पर उपलब्ध समस्त ज्ञात-अज्ञात सामग्री का || प्रवत्तन की दृष्टि से ये निबन्ध भ्रवश्य ही स्वागत योग्य... 


| हैं। क्राउन साइज के १२० पृष्ठ की यह पुस्तक कौज्ञाम्बी 
| प्रकाशन, प्रयाग द्वारा वितरित है और इसके प्रकाशन के... 
| लिए उत्तर प्रदेश-सरकार ने चार सौ रुपए दिए हैं। यह. 
॥ दो रुपए में: प्राप्य है । 5 3 


सम्यक्‌ उपयोग कर लिखा गया अपने विषय का 

एकमात्र सर्वागीण पूर्ण शोध-ग्रन्थ । आगरा विश्व- 
विद्यालय की' पी-एच० डी० उपाधि के लिए 

स्वीकृत शोध-प्रबन्ध । 


है, ॥ 
शुँ: भैह थे 


| करश रस : मध्ययुगीन हिन्दी राम-काव्य के परिवेश में 
| नामक ग्रन्थ डॉक्टर अजवासीलाल द्वारा आगरा विश्व- 
विद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए लिखित 
| और स्वीकृत शोध-प्रबन्ध है| इसमें विद्वात लेखक ने करण 
| रस की मनोविज्ञानाश्नित शास्त्रीय समीक्षा करके 'मध्य- 
| युगीन हित्दी राम-काव्य की पूर्व पीठिका', “मध्ययुगीव 
। हिन्दी राम-काव्य में जीवन-दर्शंन', 'लोक-गीतों में करुण 
| रस', 'सूर की राम-कथा में करुण रस', तुलसी की मानस .. 
| तथा गीतावली', केशव की राभ-कथा में करुण रस! और 

मध्ययुगीन हिन्दी-राम-कथा सें करुण रस आदि विभिन्‍न 
अ्रध्यायों में करण रस के सर्वांगीण रूप को प्रस्तुत किया । 
है। डिप्ताई साइज़ के ३५६ पृष्ठ का यह सजिल्द ग्रन्थ - 
..._| हिन्दी साहित्य संसार, दिल्‍ली ने प्रकाशित किया है और 
पा हर 'शाढ़े पाँच रुपये में आ्राप्य है। ० तल तर 
| पालि-साहित्य झ्नौर समीक्षा नामक पुस्तक में इसके लेखक _ । 
|| डॉक्टर सरतामसिह शर्मा ने एम० ए० की परीक्षा में 


| . छत्तीसगढ़ी, हलबी ओर भतरी 
6 बोलियों का भाषा बेज्ञानिक प्रध्ययन 


लेखक : डा० भालचन्र राव तेलज़ः 


ताग्रपुर विश्व-विद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के 
_ लिए स्वीकृत मध्य-देश की तीन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 

. जन-बोलियों का भाषा वैज्ञानिक हृष्टिकोर से 
प्रस्तुत किया गया गहन अध्ययन । खड़ी बोली 

के विकास को समझने के नये सोपान /! 





















अन्त में लेखक ने श्राधुनिक भारंतीय-भाषाओं और उनके 


साहित्य पर पालि-साहित्य के प्रभाव का वर्णन भी विस्तार 
से कर दिया है। इसमें जहाँ पालि-भाषः की शिक्षा श्र 
उसके सिद्धान्तों की चर्चा की गई है, वहाँ पालि-व्याकरण 
के सभी पक्षों पर भी व्यापक विवरण प्रस्तुत किया गया 

हिन्दी साहित्य संसार, दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित क्राउन 


साइज के १८० पृष्ठ की यह पुस्तक तीन रुपए बारह नए ; 


पैसे में उपलब्ध हो सकती है । 
० नेहा की 


.. गुजराती साहित्य का संक्षिप्त इतिहास में डॉक्टर बरसाने- 


लाल चतुर्वेदी ने ग्रजराती भाषा और उसके साहित्य का 
परिचय प्रस्तुत किया है। साहित्य रत्न' तथा अन्य उच्च / 
कक्षाओं में युनराती का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए | 


यह पुस्तक पठनीय झोर संग्रहणीय है। हिन्दी साहित्य 


संसार, दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित क्राउन साइज़ के १३० पृष्ठ ( 


. की यह पुस्तक दो रुपये में सुलभ हो सकती है । 


५८] 
दर सड़ 


सूरदास का प्रकाह्नत इसके प्रकाशक हिन्दी साहित्य संसार, 


.. दिल्‍ली ने अपनी प्रश्नोत्तर-रूप में आलोचनात्मक अध्ययन 


प्रस्तुत करने वाली पुस्तकमाला के अन्तर्गत किया है । 
. इसके लेखक प्रोफेसर दामोदरदास गुप्त ने इसमें महाकवि 


.._ सूरदास के व्यक्तित्व और ऋइतित्व का विशद अध्ययन 
.. प्रशनोत्तर रूप में प्रस्तुत किया है । एम० ए० तथा साहित्य- 

.. रत्न-जैसी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्र इससे लाभाग्वित ! 

.. हो सकेंगे, ऐसी आशा है। क्राउन साइज़ के २४८ पृष्ठ ( 
.... की यह पुस्तक दो रुपये पचास नये पैसे में प्राप्य है । । 


दी न न 


... चिन्तामण्िि-चिन्तन का प्रकाशन भी इसके प्रकाशक हिन्दी 
साहित्य संसार, दिल्‍ली ने अपनी उक्त पुस्तकमाला के , 

.. अंतर्गत ही किया है । इसके लेखक श्री ओमप्रकाश सिहल (६ 
: ने आचाये रामचन्द्र शुक्ल और उनके 'चिन्तामरिश! नामक / 
ग्रन्थ का समीक्षात्मक अ्रध्ययन प्रस्तुत किया है। क्राउन ६ 


.. साइज के १४० पृष्ठों की यह पुस्तक भी दो रुपये पत्रास 
... नये पैसे में ही मिलती है । द द 
का श का ड 


हा प भारत भारती नाम से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा ने 





का" आ 0 आ आआ 4 








नई अनुभूति और ग्रभिव्यक्ति के तरुण लेखक 


। हत्या 





प्रल्य ३.०० 


श्री राजेन्द्र यादव की पाँच कहानियों का _ 


नारी के श्रन्ततेम का लेखा-जोखा करने वाला 


नया संग्रह 





कुलटा 


सल छयू «४ ० 


श्री राजेन्द्र यादव का लघु-उपन्यास 


में हार गई 


मूल्य 3.०५ 


मनन भंडारी को नारी-जीवन को केन्द्र ब॒धाकर 


लिखी गई कोमल औझौर चौंका देने बाली 
कहानियों का द्वितीय संस्करण 


तीन निगाहों की एक तस्वीर 


मन भंडारों की कहानियों का द्वितीय संग्रह 


| 4 8७ ॥ धड॥ 4॥ 6: 


पु 


मूल्य 2,०5७ 


प्राप्ति स्थान 





फ़ज् "बाजार दिल्‍ली 


0७ 0 0 आ 02 * आय ला मम 4 मम ४, ला ८ बम, न शक न 


आंभमनन्‍्यु की आह 


ः 





( कु औ/ लक मी ७ हक ५... 


























हुक पुस्तकमाला प्रक्नाशित की है। इस पुस्तकमाला के 


और असभिया भाषा-सम्बन्धी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। 
- इन पृस्तकों का प्रकाशन इसलिए किया गया है, जिससे 
... हिन्दी-भाषी जनता हिन्दी के माध्यम से अन्य भाषाओ्नों का 
... ज्ञान प्राप्त कर सके | इन भाषाशों का प्रारस्भिक ज्ञान प्राप्त 
... करने की दृठिट से ये पुस्तकें सर्वथा उपयोगी हैं। प्रत्येक 
आर पुस्तक ऋउन साइज के लगभग ६०-६० पृष्ठों की है और 
.... सवा-सवा उपये में प्राप्त की जा सकती है । 


रु र् 
क्र ह#+ ध 





... अपनी खबर हिन्दी के ख्यातनामा साहित्यकार श्रौर उत्कृष्ट 
... भाषा शिल्पी पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र द्वारा लिखित उनकी 
.. अपनी जीवन-कहावी है । इसमें उन्होंने भ्रत्य्त ईमानदारी 
._ से अपने पारिवारिक जीवन की माँकी प्रस्तुत करके अपने 
. साहित्यिक-विकास के प्रारम्भिक चरण की कहानी कही 
_है। शैली की ताजगी, भाषा की विशिष्टता और श्रभि- 
: व्यक्ति की स्पष्टवा की दृष्टि से अपनी खबर प्रत्येक हिंदी 
: प्रेमी के लिए पठतीय है। इसमें पाठकों को जहाँ “उम्र'जी 
- के जीवन श्र साहित्य की संक्षिप्त कलक मिलेगी. वहाँ वे 
उनके कुछ समकालीन साथियों, साहित्यकारों, सुधारकों 
श्रौर सहकमियों के विषय में भी उपयोगी जातकारी प्राप्त 
क्र सकेंगे । पुस्तक में समाविष्ट कुछ अलब्य चित्रों ने तो 
इसकी उपादेयता को और भी बढ़ा दिया है। राजकमल 
प्रकाशन, दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित डिमाई साइज के १३ 


2 


् के 














. अन्तर्गत प्रकाशित पुस्तकों में उड़िया, मराठी, गुजराती 


पृष्ठों की यह सुमुद्रित पुस्तक चार रुपये पचास नये पैसे द हे 


हा े जीवनी द झोौर साहित्य में इस के लेखक श्री 


द अबोध ने १. जन्म, बाल्यकाल और शिक्षा- हम . भा० स्व सेवा संघ प्रकान्नन, वाराखसी द्वारा प्रकाशित यह. 


रा ः सुतांजलि में श्री ति० न० श्रात्रेव ने मूतांजलि सस्बन्धी 





क्राउन साइज़ के ६८ पृष्ठ की यह पुस्तक एक रुपया 


पच्चीस नये पसे में उपलब्ध हो सकती है । 


;४ अर 
६. रे ४४ 


बापु के संस्मरर में श्रीमती मनु बहन गांधी ने 'प्रभावती 
बहन, व्रत का पालन, बा का पत्र, आंपु का. रोष, 
बापू और ब्रह्मचयं, सूक्ष्म विज्ञान, बापू, लालटेन और 
मैं', स्टेशन-मास्टर का कतंव्य' और “मैं सेवक हँ--बापू' 
शीषंक € श्रध्यायों के अ्रंतगंत बापू के जीवन से सम्बन्धित 
अनेक संस्करण प्रस्तुत किए हैं। क्राउन साइज़ के ३६ पृष्ठ 
की यह सुमुद्रित पुस्तक शिवलाल- अग्नवाल एण्ड कम्पनी 
(प्रा०) लिमिटेड, आगरा ने प्रकाशित की है और पचास 
नये पसे में प्राप्य है । का 


; कः नः 


अं 
3 


श 
हु 








गांधी और विश्व-शान्ति में श्री देवीदत्त शर्मा ने महात्मा 
गांधी द्वारा बताये गए विश्व-शान्ति के मार्ग का वर्णन... 
अपने श्रनुभवों के श्राधार पर किया है। इसके आधुनिक 
विश्व की पृष्ठभूमि”, युग और युगपुरुष',, गांधी-सिद्धान्त 
और उनका प्रयोग”, 'समस्याएँ और उनका समाधान, 
'तवीत समाज रचना” और “उपसंहार' श्रादि अ्रध्याय 


पुस्तक की उपादेयता पर प्रकाश डालने के लिए पर्याप्त... 


हैं। श्र० भा० सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी द्वारा... 


अकाशित १०० पृष्ठ की यह पुस्तक ६० नये पैसे में... 


अधप्य हूं 


तह 
_ बा कुक दर 


+ १ ४. 
- भाई -बैड 


कायकर्ता क्या करें नामक इस छोटी-सी पुस्तक में आचार्य॑ 


_ विनोबा के १४ ऐसे भाषणों का सं ग्रह प्रस्तुत किया गया हु 


है, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश की यात्रा के दौरान दिये थे। .. डे 
प्रत्येक रचनात्मक कार्यकर्ता इन्हें चाव से पढ़ेगा । श्र० .. .- 











ही 


हि हरिओओध क्‍ जीवन क्‍ ओर कृतित्व हु 


4 लेखक : डॉ० मुकुन्ददेव शर्मा, एम० ए० एम० एड | हु 


| गोरखपुर विश्वविद्यालय के कला संकाय की | 
4 झोर से डी० फिल उपाधि के लिए प्रथम शोध | 
६ प्रबन्ध | इस प्रबन्ध में विद्वान लेखक ने 'हरिऔध 
$ जी के जीवन और उनके सम्पूर्ण क्ृतियों का विशद | 
॥ विवेचत किया है। इससे हरिआ्ध साहित्य के 
4 अध्येताओं को आशातीत सहायता प्राप्त होगी । 

. $ डिमाई सोलह पेजी पुृ० सं० ५३२ मुल्य १०) | 


५ श्राचार्य रामचन््र शुक्ल : डॉ० शिवनाथ एम० ए० ४: 
९ तसब्व॒ुफ श्रथवा सुफीमत : आचार्य चन्द्रबली पांडे ४ 
4 चिन्तामशि (भाग-२) : झ्राचायं रामचन्द्र शुक्ल 
ह सुरदास : । 


५ प्रसाद के नाठकों का ज्ञास्त्रीय अध्ययन 


. ड० जगत्नाथप्रसाद शरामा 


है हिन्दी काव्य सें प्रगतिवाद : प्रो० विजयशंर मल्‍ल २ 


है छायावाद युग : डॉ० शम्भुता्थात 
. * भारतेन्दु युगीन निबन्ध : डॉ० शिवनाथ एम० एु० 
 ह वीर रस का शास्त्रीय विवेचन 


.. ह भारतीय साहित्य दर्शन : प्रो० राममृति त्रिपाठी 


प्रो० बटे क्ृष्ण एम्‌० ए७ 


हु है हिन्दी के सात युगान्तरकारी उपन्यास 


ना रामबकाश कपूर एम० छ० ४' 


. # साहित्य और संस्कृति : डॉ० देवराज 
.. $ साहित्य सम्राट : तुलसीदास : श्री गंगाधर मिश्र 
.. है जोहर (महाकाव्य) पं० श्यामनारायणा पांडेय 


.. $ भारतीय शासन झौर समाज 


_$ समुदाय संगठन 


ऐतिहासिक उपन्यास की सीमा श्रौर 
बारणभट्ट की आत्मकथा : डॉ० त्रिभुवनर्सि 


डॉ० अवधबिहारी पांडेय 
श्री प्रमप्रकाश श्रीवास्तव ' 


हा । । कृषि शिक्षण : श्री इच्धसेन सिंह 


उत्कृष्ट 


| उपयोगी 
संप्रहणीथ 
| अकाशन 


है ४ 


हिन्दी उपन्यास 
लेखक : श्री शिवनारायर श्रीवास्तव, एम० श॒० ६ 
इस पुस्तक में प्राचीत कथा परम्परा तथा # 


हिन्दी उपन्यास के उदय, विकास एवं शिल्प प्रयोगों है 


का ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । .# 

साथ ही प्रतिनिधि उपन्यासका रों का समी क्षात्मक हा 

सातल्याकन भा घ्शा जले जिससे हरि च्दा ग्! हित्यि ष्ा 2! 
है महत्वपूरा श्रग स्पप्टत: प्रकाश में भ्राया हैं। है 
ड्मि सालहपजा 2 सझ ४०० मूल हि ) ', 


प्रामोदय : श्री हरिदास 'सहयोगी' 


| सहका रिता आन्दोलन और समाजवादी 


समाज रचना : श्री हरिदास 'सहयोगी' 


वबादिका विज्ञान : 


खाद : 
पशुपालन ओर चिकित्सा : 
| शाक और तरकारियों की खेती : 


प्रामोण उद्योग धन्धे : ;! 
स्वास्थिक स्वच्छता और स्वास्थ्यविज्ञान : 
बाल मनोविफास 


पै० लालजीराम ग॒कल एपम्म० ए ० 


शिक्षा सनोविज्ञाल 49 
नवीन सनोविज्ञान : 


| शिक्षा शास्त्र : 


डाॉ० सीताराम जायसवाल 


पश्चिमी शिक्षा का इतिहास ,, 
बालमनोविज्ञान के मूलतत्त्व : सुश्री सुजीला 


प्रोढद शिक्षण विधि : श्री हरिदास सहयोगी!" 


आवास्तव १९२० ॥ 


प्राचीन भारतीय शिक्षश पद्धति: 


| इतिहास शिक्षण 


डाॉ० ए० एस० अल्तेकर 


डॉ० श्री मुकुन्ददेव शर्मा एम ० एु० २' 


शिक्षण के झ्राधार : आचार्य सीताराम चतुवेदी 


शिक्षण-संस्थाओं, पुस्तकालयों एवं जनसाधारण के लिए चिर पेरिचित 


पा ा आध्तिस्थान ; नन्‍्दकिशोर एराड ब्रदर्स : पो० बॉ० ११२, बाँसफाटक, वाराणसी है. 
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शिक्षा-संस्थाओं ओर जनप्रिय पुस्तकालचथों के हेतु 
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स्मृति-रक्षा, 'सूतांजलि की प्रेरणा, 

विभिन्‍त श्रध्यायों के शीर्षक इसकी उपयोगिता प्रकट करने 

के लिए पर्याप्त हैं। श्र० भा० स्वसेवा संघ द्वारा प्रका- 

शित २८ पृष्ठों की यह पुस्तक बीस नये पैसे में प्राप्य है । 
्ः ्ः 

शुत्तिता में आत्म-दर्शंत नामक पुस्तक का प्रकाशन भी 

आ० भा० सर्वसेवा संघ, वाराणसी ने किया है और इसमें 


श्री विनोबा के वे भाषण संकलित हैं, जो उन्होंने इन्दोर 


. में दिये थे। क्राउन साइज़ के ५६ पृष्ठों की इस पुस्तक 


० है। प्रारम्भ 
.....  मशरूवाला का वक्‍तव्य दिया गया है, जिससे श्री केदार- 
..... नाथ की विचारधारा पर व्यापक प्रकाश पड़ता 
... अनुवाद श्री रामतारायण चौधरी ने किया है। क्राउन 

. साइज़ के ३४६ पृष्ठ की इस पुस्तक का मूल्य चार रुपये है। 


में स्वांग-जमुप्पा, पर: ग्रससम:, सत्वशुद्धि, सौमनस्य', 
ऐकाग्रथ', इन्द्रिय-जय' और आत्म-दर्शन' शीर्षक सात 
ग्रध्यायों में बड़ी उपयोगी सामग्री प्रस्तुत की गई है। 
क्राउन साइज़ की ५६ पृष्ठ की यह पुस्तक ४० नये पैसे में 
प्राप्य है । 


अर 


विवेक श्र साधना नामक इस पुस्तक का प्रकाशन नवजीवन 
प्रकाशन मन्दिर, श्रहमदाबाद ने किया है। इसमें महाराष्ट्र 
के एक सन्त श्री केदारताथ के आध्यात्मिक विचारों क 


५४ 


3] ० 
रह शर्ट 


.. संकलन प्रस्तुत किया गया है। सारी पुस्तक को सम्पावकों 


ने विवेक-दर्शन, साधन-विचार' ( चित्त का अ्रभ्यास ) 


._.... धध्म्यें व्यवहार! और 'गुण-दर्शन' शीषंक चार अध्यायों में 
... विभकक्‍त किया है। 


पुस्तक स्वेधा उपयोगी और पठनीय 
में इसके सम्पादक श्री किश्लोरलाल घ० 


शशिधम्मत्थ संगहो : बौद्ध धर्म के आ्राचाय अनुरुद्ध महा- 


डे. 


 स्थविर के इसी नाम के ग्रन्थ का हिन्दी-भ्रनुवाद है। 


पट अनुवादक हैं भदन्‍्त झानन्द कौसल्यायत । बोद्ध-धर्म के. 


प्रेमी पाठकों के लिए यह ग्रन्थ पठनीय है। बुद्ध विहार, 


... लखनऊ की ओर से प्रकाशित क्राउन साइज के ११२ पृष्ठ 
... की यह सजिल्द पुस्तक तीन रुपये में प्राप्य है । 





की 55 औ 


'करमंमय उपासना", 
“अहिसक समाज-स्थापता का संकेत', सूत्रकूट प्वत' झादि 


। इसका: 








बात वा प्रौद्‌-साहित्य 


प्यारे भूले भाइयो तवाम से ५ भागों में श्री कृष्णदत्त भट्ट 
ने विनोबा की विचारधारा पर प्रकाश डालने वाले मुह 
विषयों को रोचक और सरल कहातियों के माध्यम से 
प्रस्तुत किया है। इन पाँचों भागों के नाम क्रमश: ये 
हैं-बयरु न कर काहू सन कोई', 'डरने की क्‍या बात है, 
'मकखत बनाओ्रो अपना दिल, डाकू भी साधु बनते हैं 
तथा अश्राग्नों सही राह पर । ये पुस्तकें बालकों श्रौर 
प्रोढ़ों सभी के लिए समान रूप से उपयोगी हैं । शझ्र० साा० 
सबंसेवा संघ, वाराणसो द्वारा प्रकाशित ४८-४८ पृष्ठ की 
ये सभी पुस्तकें ३०-३० नये पैसे में उपलब्ध हो सकती हैं । 
मैह ... | दे 
ब्रिल्ली की कहानी नामक यह पुस्तक आझऋ० भा० स्वसेवा 
संघ, वाराणसी ने तीन भागों में प्रकाशित की है। इन 
सभी पुस्तकों में वाल-साहित्य के सफल लेखक श्री महात्मा 
भगवानदीन की बालोपयोगी कहानियाँ प्रस्तुत की घई 
हैं। प्रत्येक कहाती दुरंगे-तिरंगे चित्रों से विभूषित होने के 
कारण बच्चों के लिए पठनीय सामग्रो को और भी उप- 
योगी बनाने वाली है। प्रत्येक पुस्तक ७५-७५ नये पैसे 
में मिल सकती है। 


(९, कर ९ / 
हैं 





राष्ट्रपति-भवन की डायरी : राष्ट्रपति डॉ० राजेच्रप्रसाद के... 
भूतपूवे निजी सचिव श्री वाल्मीकि चौधरी की नवीनतम 
कृति है | इसमें लेखक ने जनवरी १६५० से अप्रेल श्षुशर 
तक की उन सभी घटनाप्रों का समावेश डायरी के रूप में... 
है, जिनका सम्बन्ध किसी-त-किसी रूप में राष्टपुपति- 
इस पुस्तक से फठक यह भली-भाँति 
जान जाएँगे कि राष्ट्रपति-पद के प्रभाव ने राजेन्द्र बाबू के... 

_ व्यक्तित्व पर कैसी छाप डोली है। राष्ट्रीय शान-शौकत 


किया 
भवन से रहा है । 


की चकाचौंध में इस राष्ट्रपति का वैधानिक महत्व न झुला... 
बठे । उनके निर्वाचन, ,शपथ-ग्रहण तथा कायमभारन्ग्रहण 
करने की क्या-क्या रीतियाँ हैं। समय-समय पर वे कौन- 









कौन से पर्चधान धारण करते हैं तथा किस ढंग से विभिन्न 
वर्गों के राजकीय कर्मचारियों एवं देश के नेताग्रों, समाज- 
4 सेवियों, स्वयंसेवकों, विद्वानों, दाशनिकों आदि से किस 


हिन्दी को हमारी अद्वितीय देन ; 
दूसरे बिश्व-सुद्ध की सच्ची कहानियाँ ;। ५ रूप में और कंसे मिलते है, श्रादि बातों का वर्णन भी इस 
द क ५; पुस्तक में पाठकों को यथाप्रसंग विस्तार से मिलेगा।. 


8 कक ५ डायरी के रूप में हिन्दी-साहित्य की श्री 
; ह! 5 ें रत गें ड्द मु ड । य्र प्र नम के वध द्धि ह में े ; " 
॥ आधुनिक युद्ध की समस्याओं, विभीषिकाओं के विभिन्‍न है के रूप में यह ग्रन्थ हिन्दी-साहित्य का श्रीवृद्धि में . 


४ हे ४ पहलुओं पर प्रकाश डालने वाली सच्ची झआापबीतियाँ । [॥ उहायक होगा, ऐसी झ्राशा है। डिमाई साइज़ के ३३४ है 

8 जंगी जहाजों व पनइुब्बियों के युद्ध। बम-वर्षकों व / प्रष्ठ का यह सजिल्द ग्रन्थ आत्पाराम एंड संस, दिल्‍ली ने 
| लक कारनामे; जंगलों व मंदानों की मुठ- ५ प्रकाशित किया है और सात रुपए चौरानवे नये पैसे में प्राप्य 
..... ४ भेड़ें, बन्दी विविरों से भागने व गुप्तचरों की कारस्ता- ५ द 00 
हे हक ; नियों आदि की रोमांचकारी कथाएँ 


ह संम्पादक : बरदाचारी पंडित मूल्य : तीन रुपए 





































 साच, १६६१ का प्रकाशन 





| श्र $ शा 
३४ मे 








. ह पके . । ॥ 

परिचित प्रदइन : नई समीक्षा + +बठ २१४ को श्र) 5 0 

+ है यों जल ० चोथी बुनियादी ज़रूरत यह है कि उचित स्तर की 
साहित्य के विद्यार्थियों, एम० ए०, साहित्यरत्न आदि || हु 


.॥ वक्षाओं के छात्रों के लिए सैद्धांतिक, कृति तथा कृति- || *ी पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध हों। हिन्दी में बहुत से _ 
..॥ कार-विषयक उच्चकोटि के समालोचनात्मक निबन्ध । ।| प्रकाशक पुरानी पुस्तकों को ही दुबारा छापने पर सारा. 
..॥ लेखक : प्रो० सत्यपाल चुध एम० ए०, सा० रत्न ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। यह तो अ्रच्छी बात है, परन्तु 5 
हे पृष्ठ-संख्या : ४४० मूल्य : साढ़े पाँच रुपए लेखकों से ऐसे विषयों पर मौलिक पुस्तकें लिखवाने की 
५ दिशा में भी क़दम उठाए जाने चाहिए जो शिक्षा तथा 
संस्कृति की दृष्टि से वांछनीय हों । यह एक ऐसा क्षेत्र है... 
.._। हिन्दी-अनुवाद । शेर, हाथी, गैंडा श्रादि हिंसक पशुओं मी हु 
7 के जोखिम-भरे शिकार के सच्चे वशन । ४ सकते हैं। जब तक साधारण पाठकों के लिए विज्ञान- १ 
जी, अनुवादक : महेन्द्रपाल भाटिया; मूल्य तीन रुपए. |॥ । सम्बन्धी विषयों पर लेखकों से मौलिक पुस्तकें नहीं लिख- के 
222. _॥ वायी जाएँगी तब तक पाठकों में विज्ञान के प्रति रुचि 
नहीं पैदा की जा सकेगी । मनोरंजन एक अच्छी चीछ है, 
| ग्रावश्यक चीज़ है--परन्तु उसकी भी श्रति हो सकती है, 
जैसा कि शायद हिन्दी में पॉकेट-बुक्स के क्षेत्र में आ्राज हो... 
| रहा है। . कप ० 
ग्वित की योजना झ्राज परिपक्वता प्राप्त कर चुकी 
है। हम झाशा करते हैं कि हिन्दी के प्रकाशक पेंगिन 
॥ पुस्तकों के वास्तविक ध्येथ को अंगीकार करेंगे और श्रपने -. 
पा ० * हु श्रन्दर वंसी ही लगन पंदा करेंग्रे और ज्ञान के भूखे और 
। 4 निर्धंत पाठकों तक उचित प्रकार की पाठ्य-सामग्री पहुँचाने. 
नो के सराहनीय ध्येय को पूरा करने की दिशा में आवश्यक 
. कदम उठाएँगे । का 





ग प्रफ़रीका के जंगलों में... |' 
विश्व-विख्यात शिकारी जॉन हंटर-कृत हंंटर का | 


रूसी एजेण्ट 


अ्न्तरराष्ट्रीय गुप्तचरों द्वारा भेद प्राप्त करते के. 
ह रोकों, भा इक्रोफिल्म, वायरलेस, कटठ-भाषा द्वारा ॥। 
0 गुप्त जानकारी स्वदेश भेजने की विधि का ज्ञान कराने 
॥ वाली एकमात्र हिन्दी-पुस्तक । भूतपूर्व रूसी गुप्तचर 
की सच्ची आपबीती । हिन्दी को हमारी सामय्रिक देन। 
-अनुवादक : वरदाचारी पंडित; मूल्य : रुू० ३.८७ न, पे. 


निशियाम प्रकाशन 
क्‍ १९ एल०, लाजपततगर-३ 

























हा .._ राजकमल ग्रकाशन, दिल्‍ली 
रा _-+तपस्विनी, श्री कन्हैयालाल मु शी के नवीततम उपन्यास 


.. --शछिहपी, कविवर श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त के काव्य-रूपकों 


मा हिन्दी उपन्यास, पंजाब यूनिवर्सिटी 
के लिए स्वीकृत शोव-प्रबंध, लेखिका डॉक्टर सुषमा- 


.....  -पापष के परे, श्री राजेन्र भ्रवस्थी, उपन्यास 

.. “स्वस्तिका, श्री ब्रजकिशोर नारायण, उपन्यास 
. >-बड़ा आदसो, श्री यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र', उपन्यास 
“सोना और ख़ुन, श्री चतुरसेन शास्त्री, उपन्यास 
.. मोती, श्री चतुरसेन शास्त्री, उपन्यास 











. आत्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्ली द 
“खेतों की गोद सें, श्री पीताम्बर पटेल, उपन्यास 
++-दिमाग का बीसा, श्री न० र० टण्डन, एकांकी-संग्रह 


“मैरी पेंतीस कहानियाँ, श्री शैलेश मठियावी, कहानी 
« संग्रह 


जंगल की सर, श्री सुरेश वैद्य, अरण्य-परिचय द 

“नंटखठ टदम्सा, श्री दयाशंकर मिश्र 'दहा, बाल-नाटक 

 +आऑँवला, श्रंजोर, सर्पंगन्धा, सौंठ, श्री रामेश बेदी, द्वव्य- 

गरुण-विज्ञान (चार प्रथक्‌ पुस्तकें) द 

साहित्य के स्व॒र, श्री उदयशंकर भट्द, निबंध-संग्रह 

. #+ड्ुतिया के श्राइचय, श्री धर्मपाल शास्त्री, ज्ञान-विज्ञान 
“--बस्त्र-विज्ञान (सचित्र), सुश्री आशारानी वोहरा, 

.. महिलोपयोगी 


के प्रथम सण्ड का अ्नवाद 


का संग्रह (पु० मु०) 


धवन | 


.. कथा कहो उर्वशी, श्री देवेन्द्र सत्यार्थी का नवीनतम 
. उपन्यास । 


'जपाल एण्ड सन्‍्स, दिल्ली 


.. “सोया हु्ना शहर, श्री चतुरसेन शास्त्री, कहानी-संग्रह 
“-विभंग्रिमा, श्री बच्चन, कविता-संग्रह 


घना 5 5 
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हक 


&7१५ 


“नोरज, श्री क्षेमचन्द्र सुमन, जीवत और संकलन 


लक्ष्मीनार|यणु एण्ड सन्‍्स, आरारा 


“बुनियादी शिक्षा में कताई-बुनाई, श्री श्यामसुन्दरलाल 
त्रिपाठी 


“शिक्षा में सांख्यिकी के सिद्धांत, प्रो० एम० पी? सिह 
(पुनमु द्वण ) 


: हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर, वस्बई 


--छुत्ती सगगढ़ी-हलवी-भतरोी, 
भाषा-विज्ञान पे 
-सीराबाई, डॉ० प्रभात, आलोचनात्मक अध्ययन 
“+भारत-रमणी, श्री डी० एल० राय, नाटक 
->भीमपलासी, श्री वतफूल, उपन्यातत 


के खाक + पाक ७ (8 ९ 455) + रा 6 वहक + 4७ ३९ चाक ७ साक + कक ५ शा +* शा + खाक + दाह 4 शक + बा धो । कम 


“सवश्रष्ठ कथा-साहित्य 
शरत-साहित्य ! 


इॉ० भाजषचद्र राव तेलंग, 





भारत के मर्मस्पर्णी लेखकों में अग्रणी हैं शरत बाबू 
जिनकी लेखनी ने न जाने कितनों को रुलाया ओर नारी 
के अन्तर्मन की गाँठों को खोलकर, समाज की अनुदारता _ 
से पीड़ित शोषिता के प्रति नए विचारों को जगाया। 
उत्कृष्ट बंगप्रतिभा की समस्त रचनाओं का प्रकाशन ३६ 
भागों में हमारे यहाँ से हुआ है, जो अनुवाद की प्रामा- 
णिकता, छपाई और सस्तेपन में बेजोड़ हैं। प्रत्येक भाग 
में १५० से श्रधिक पृष्ठ, फिर भी मृत्य सिर्फ डेढ़ रुपया । 


विस्तृत सूचीपत्र के लिए लिखें 







को 


हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर (प्रा०) लिसिटेड, 


हीराबाग, शिरगाँव, बम्बई-४ 





हू उस अत कस जलकर व कगक पीवी का का + आह 4 # 


































आलोचना-निबन्ध 
रवीन्द्रनाथ टेगोर, रवीन्द्र कथा-कुझ्ज, १६५, का०, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, बम्बई 
वासुदेवशरण ग्रग्रवाल, वेद-विद्या, ३०४, क्रा०, रामप्रसाद एण्ड सन्‍्स, आगरा 
वासुदेवशरण भ्रग्रवाल, पृथ्वी-पुनत्न, ३६०, क्रा०, रामप्रसाद एण्ड सन्‍्स, आ्रागरा 
हजा रीप्रसाद हिवेदी, बाणभट्ट की श्रात्मकथा, ३६५, क्रा०, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, बम्बई 
हजारीप्रसाद द्विवेदी, सर-साहित्य, २१०, क्रा०, हिन्दी ग्रन्थ र॒त्ताकर, बम्बई जल अर 








इन्दिरा तुपुर, बिषपान, क्रा०, चन्द्रलोक प्रकाशन, इलाहाबाद 
भगवत्शरण चतुर्वेदी, अम चमकेगा, डि०, राजस्थान प्रकाशन, जयपुर 
मसन्मथनाथ गुप्त, रेन-अ्रधेरी, ३२४, क्रा०, राजपाल एण्ड सन्‍्स, दिल्ली 
यज्ञवत्त शर्मा, मंगलु की माँ, २३२, क्रा०, रामप्रसाद एण्ड सन्स, श्रागरा 
विभूतिभूषण, पथेर-पांचाली, ३१५, क्रा०, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्‍ली । 
- शलेश मटियानी, किस्सा नसंदाबेन गंगुूबाई, २७०, डि०, आत्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली 
एकांकी नाठक 
अविनाश, काँटा भी महुझ उठ, १४२, क्रा०, रामप्रसाद एण्ड सन्स, आगरा 
आनन्दकुम।र, जातक कथाएँ, १०६, क्रा०, राजपाल एण्ड सनन्‍्स, दिल्‍ली 
हर कृष्ण किशोर श्रीवास्तव, राष्ते, मोड़ और पगडंडियाँ, ७४, क्रा०, रामप्रसाद एण्ड सनन्‍्स, आगरा 
छुलबिहारी गुप्त, बजी बाँसुरी धोरे-धीरे, ६२, क्रा०, रामप्रसाद एण्ड सन्‍्स, आगरा . 
डी० एल» राय, अ्रहिल्या, १४०, क्रा०, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, बम्ब्ई 
देवराज दिनेश, ऋूठ का दान, ४८, का०, रामप्रसाद एण्ड सनन्‍्स, आगरा 
देवराज दिनेश, समस्या सुलक गई, १६४, क्रा०, रामप्रसाद एण्ड सन्‍्स, आगरा 
मनमोहन सरल, भ्ररुण, प्रतिनिधि हास्यथ-एकांकी, ३७०, डि०, आत्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्ली 
यशोविमलानन्द, सुबह का भुला, डि०, राजस्थान प्रकाशन, जयपुर 
रत्नाकर पांडेय, विश्वास बड़ा है सपने से, १६४, क्रा०, रामप्रसाद एण्ड सन्‍्स, आगरा 





















० कविता-शायरो 
_क्रा०, आत्माराम एण्ड सन्‍्स दिल्ली 











शांह नसीर फरीदी, उदूं की प्रसिद्ध हिन्दू कबयित्रियाँ, १६०, क्रा०, रामप्रेसाद एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली 

हरीश भारती, अधूरे गीत, ८०, क्रा०, राजस्थान पुस्तक-गृह, बीकानेर 
ज्ञान-विज्ञान 

एन० एल० कुलश्रष्ठ, भारत में सहकारी खेती, ४८, डि०, रामप्रसाद एण्ड सन्‍्स, आगरा ०.६० 
बलदेवबिहारी ब्नग्रवाल, भौतिकी, १७२, क्रा०, रामप्रसाद एण्ड सन्‍्स, आगरा २.००. 
रमेशचन्द्र वर्मा, अनु०, ज्वालामुखी और भूचाल की कहानी, १३२, क्रा०, राजपाल एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली २.००. 
्। स० द० श्रीवास्तव, बज्ञानिक उद्यान-शास्त्र, २२५, क्रा०, रामप्रसाद एण्ड सन्‍्स, प्रागरा ४,००७ 
एप पा: कक जीवनी, संस्मरण, पत्रव्यवहार द 

००7 प्रकाश पंडित, मज्ञाज, १००, क्रा०, राजपाल एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली द १.५० 
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अ्रंक ८ 
वाधिक : ३.०० 
एक प्रति ; ०.३१. 


सम्पादक : श्रोंप्रकाश, डायरेक्टर इंचा्ज, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 


... अखिल भारतीय हिन्दी प्रचारक संघ के पटता-सम्मेलन के 


.. सम्मुख, जो कि १६ भौर १७ प्रप्रैल को होने जा रहा है 
'कार्य-समिति द्वारा प्रस्तुत इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार 


भी होगा 


. “कार्यसमिति इस बात पर अत्यन्त खेद प्रकट करती 
.. है कि संघ द्वारा पंजीकृत प्रकाशकों और पुस्तक-विक्रेताश्रों . 


. द्वारा प्रचारित बिक्री के नियमों का उल्लंघन बड़े परिमाशण 
.. में और खुलेआ्राम हो रहा है। कार्यसिति पटना में होने 
.. वाले संघ के श्रागामी वाधिक सम्मेलन में प्रस्तावित करती 
. है कि इस स्थिति का यदि कोई प्रतिकार सस्मव नहीं है तो 

_ बहु पंजीकरण की व्यवस्था और बिक्ती-सम्बन्धी सब 
.._ नियमों को स्थगित कर दे और तदनुसार विधान में संशो 
_. घन करे। 


इस प्रस्ताव को कार्यसमिति ने बड़े खेद श्रौर विचार है 


. के साथ अपनी १४ मार्च, ६१ की बठक में स्वीकृत किया 


 था। स्वष्ठ 


रे संघ के खुले अ्रधिवेशन में स्त्रीकृत हो जाने पर पाची फिर 
. जायगा। भारत की विभिन्‍न भाषाओं के प्रकाशन-क्षेत्रों में 


 अतुबन्ध था 


कि संघ ने श्रब तक जो मान-प्रतिष्ठा और 
.. पुस्तक-व्यवसाय के हित में नियमितता-अ्नुशासन लाने का... 
... सफल प्रयास किया है, उत्त सब पर इस एक प्रस्ताव के 


_ प्राप्त की जा चुकी है और नियमों का पालन भी काफी 


ही नहीं, वरन्‌ एशिया के सभी देझ्षों के प्रकाशन-क्षेत्रों में... 
द पुस्तकों को उनके प्रकाशित मूल्यों पर बेचने का यह पहला | है । " । ५ 
इस अलनुबन्ध से हिन्दी-प्रकाशन-व्यवताय की... 
 धाक बढ़ी और पुस्तक-व्यवसाबियों को अपनी सेवाओं को... 
बेहतर बनाने के लिए एक उपयुक्त साधन मिल गया था। 
आज इस सब सफलता और एक सत्प्रयास को ढहते देखकर 


बहुत दुःख होता है । 
सरकारी क्षेत्रों 


चुके हैं। दिल्‍ली 


की है। क्योंकि अनेक राज्यों 


सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रकाशकों से अपील है रे 
कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले एक बार 
श्रच्छी तरह सोच-विचार कर लें । काफ़ी ह॒द तक सफलता 











जो पुस्तकें खरीदी जाती हैं, वहाँ... 
१ और २०% के प्रचारित नियम प्रायः मान्य हो 
जस्थान, बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश * 
श्रादि में शिक्षा-विभाग श्रथवा उनके अधीनस्थ उप-विभाग 
कमीशन की इन्हीं दरों पर पुस्तकें खरीदने लगे हैं। 
कठिनाई सुख्यत पुस्तकालयों को बेची जाने वाली पुस्तकों हि 
पुस्तकालय अभी भी... 
इस्तक खरीदने से पहले टेण्डरों द्वारा कमीशन को दरों. 2० 
श्रादि की पूछताछ करते हैं रा 




























हद तक होता है। क्‍या नियमों का उल्लंघन करने बालों 
के प्रति अधिक कड़ाई बरतने से सामूहिक हित की इस 
लॉभप्रद व्यवस्था को बचाया नहीं जा सकता ! 
बिक्री-सम्बन्धी श्रनुशासन में जो ढिलाई उपस्थित हो 
गई है और जिनके कारण कार्यसमिति को उपयु क्‍त 
प्रस्ताव उपस्थित करना पड़ा है, संक्षेप में उसके कारणों 
पर नज़र डाल सेना उचित होगा : (१) हिन्दी के प्रमुख 
प्रकाशकों ने प्रचारित नियमों का पालन कड़ाईं से नहीं 
किया है । बहुतों ने इन नियमों को तोड़ने के वध बहाने भी 
यदा-कदा अ्रपनाए हैं, अपने पहले से पाँच रुपये भर के और 
अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करवाके पुस्तकें पंजीकृत पुस्तक- 
विक्रेताओं को भेजी जाती रही हैं, श्रौर श्रब तो भ्रनेक 
बड़े प्रकाशक खुलेश्ाम भी अ्रधिक कमीशन देने की बात 
. करने लगे हैं। (२) हिन्दी की अनेक बड़ी प्रकाशन- 
संस्थाओं ने इन नियमों में अपने को बाँधना स्वीकार नहीं 
. वैकया। (३) प्रचारित नियमों में पाठ्य-पुस्तकों की बिक्री 





पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सका | 
(४) भ्रनेक ऐसे धोखे के नामों का पंजीबंधन कर लिया - 
गया है जोकि वास्तव में पुस्तक-विक्रेता नहीं हैं। नियमों 
को तोड़ने वाले पुस्तक-विक्रेताञ्नों की इनके माध्यम से 
पुस्तक मिल जाती हैं। (५) अनुशासन-समिति अ्रथवा 
संघ इधर बड़े प्रकाशकों श्रौर पुस्तक-विक्र ताश्रों के विरुद्ध 
किसी प्रकार की अ्रनुशासनात्मक कार्यवाही करने में हिच- 
किचाने लगा है ! 

. संघ पुस्तक-व्यवसायियों की संस्था है; श्रनुशासन की 
इस प्रकार की व्यवस्था के पीछे सामूहिक लाभ के अति- 
रिक्त और कोई बल नहीं होता । यदि पस्तक-व्यवसायियों 
की अधिक संख्या को बिक्री-सम्बन्धी इन नियमों में कोई 
लाभ दिखाई नहीं पड़ता तो उन्हें जारी रखने में कोई तुक 
नहों है; लेकित एक बार ऐसा निर्णय कर लेने से पहले वे 
भले-बुरे की बात भली-भाँति सोच लें | दोबारा कुछ वर्षों 


के भीतर ऐती व्यवस्था फिर आयोजित न हो सकेगी । 
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सांहि पु श् 
-साहित्य के संगम का प्रतीक 
57० म ्ा 4 है 2 से नन पल ० मिलदद 
३ हू 3 >>] हर 


उच्चकोटि के लेखकों की सात बहुत 
ही भ्रच्छी किताबों का... 

पहला सैठ. 
मई ६१ में प्रकाशित हो रहा है 


० बढ़िया सफ़ेद कागज्ञ 


* ग्रच्छी छपाई हे 
8» शाकषक गेटश्रप 


प्रत्येक का सुल्य केवल एक रुपया 


व्यापारिक शर्तों तथा अन्य जानकारी । 
| .. के लिए हमें आज ही लिखिए: 





] हिमालय पॉकेट बुक्स॒.. 
हे १०; न्यू बेरहाना, जी० टी० रोड, हम । 
गा इलाहाबाद-३ 
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प्रकाशन ससाचा शा 


.._ सबसे नीवा हैं, इस 





भारत में एकरूप पुस्तक सूह्ष्य, 


एस ० एच ० प्रिमलानी 


. भारत में अ्रग्रेड़ी पुस्तकों के मूल्य में एकरूपता का होना 
. सारे राष्ट्र के लिए ही--उसके कोई एक श्रंग, पुस्तक- 
व्यवसाय के लिए ही नहीं--एक आवश्यक चीज़ है; मृल्य 


में एकरूपता न होने का अर्थ एक बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय 
श्रपव्यय है । 
मैं एक मिसाल देता हूँ। एक सरकारी संस्था को 


. १३०० पुस्तकें--अलग-अलग श्षीषंकों की चाहिए थीं। 
.._ ये शीर्षक फुलस्केप कागज के ४० पन्‍नों पर टाइप किये 
.. गए, सूची के १०० सेट तैयार किये गए । जिसमें ४००० 
पन्‍ने लगे। और फिर कई पुस्तक-विक्रेताश्रों से प्रत्येक 
शीर्षक के लिए मूल्य-कथन (क्वोटेशन) माँगे गए । 

. झ्राप मानव लीजिए कि २० पुस्तक-विक्रताशों ने मृल्य- 
... कथन दिये | हर शीष॑क 


लिए पुस्तक-विक्रेता को प्रका- 
शक द्वारा निर्धारित नुतनतम मूल्य जानने के लिए पाँच 
भिन्न-भिन्न मूल्य-सूचियाँ देखनी पड़ीं। संख्या को खुद 


एक-एक मंद करके, हर मद का न्यूनतम कथित मुल्य जानने 
के लिए सभी सूल्य-कथनों को देखना पड़ा । इसका मत- 
.. . लब यह हुआ कि संस्था के कार्यालय में तथा २० पुस्तक- 
.. विक्रेताओं में से प्रत्येक के कार्यालप्र में जबरदस्त काम 
.. करना पड़ा होगा--औपचारिक कॉस्टिंग से आसानी से 
.. देखा जा सकता है कि इस काम का कुल मूल्य संस्था द्वारा 


प्राप्त पुस्तकों के मूल्य का & प्रतिशत बेठेगा । इस बात 


. का भी ध्यान रखना होगा कि. कम-से-कम ३०० पुस्तकें 
.. तो इसलिए बिलकुल ही न मिल पाईं कि वे मुद्रित नहीं 
.. थीं, या छप रही थीं या उनके प्रकाशकों का पता न लग 
. पाया। सिर्फ यह जानने के लिए कि कौन-सा सूल्य-कथन 
प्रतिशत को खर्च करना क्‍या 


हा 8 अश्नत्न, १६६९ 


महँगा नहीं है ? श्रगर मुल्य एकरूप होते, तो यह सब 
रकम राष्ट्र के लिए बचाई जा सकती थी । 


साल-दर-साल 


साल-दर-साल इस फिजूलखर्ची के होते रहने के दो ... 
कारण हैं। पहली बात तो यह है कि जिन मामलों में 
संविदा लाखों रुपए का हो और मांगी वस्तु की तादाद 


सैकड़ों-हजारों में जाती हो, मुल्य-कथन की प्रणाली उचित 


ही है। तथापि पुस्तकों के मामले में रकम कम होती है 


और श्रामतौर पर हर शीर्षक की केवल एक प्रति ही माँगी.._ 
जाती है | यह संविंदा-प्रणाली की पुस्तकों पर आँख मींच- 


कर लागू करने का ही नतीजा है कि ६ प्रतिशत का हा 


राष्ट्रीय अपव्यय होता है । 


दूसरी बात यह है कि जब हिसाब ५०० या.५०००- 
रुपए की हानि प्रकट करता है, तो लेखा-परीक्षण विभाग 
फौरन उस हानि को पकड़कर शोर मचा सकता है। एक 
सरकारी दफ्तर या २० पुस्तक-विक्रेताग्रों के दफ्तरों में... 
बेकार काम के कारण, हुई हाति, जिस पर किसीकी 
निगाह नहीं जाती, के मुकाबले ये ठोस, दृश्य हानियाँ हैं।.... 
अगर किसी भले अधिकारी की इस पर निगाह चली भी 
गई, तो भी वह इसकी परवाह न करेगा। उसे दरों में... 
होनेबाली २-३ प्रतिशत की दृश्य-हानि की अश्रधिक चिता... 


है, जिनकी ताक में प॑नती जाँच करने के लिए लेखा-परी: 
क्षक तुला बंठा है। , ० हक. 


 चुभतो विप्परणी 


आइए, एक ऐसे “परेशान अधिकारी की स्थिति पर 




































. श्र २१ रुपए की, विक्रेता ब २० रुपए की और विक्रेता 
स १६ रुपए की बेच रहा है। वह शायद यह न जानते हुए 
_ कि पुस्तक १६ रुपए में स से मिल सकती है, श्र को छोड़ 
... दे और किताब ब से २० रुपए में ले ले। उसे लेखा-परी- 
.. क्षण विभाग से सार्वजनिक कोष के एक रुपए के अपव्यय 
० क्केलि ए चुभती टिप्पणी मिल सकती है। और मामला 
द यहीं खतम नहीं हो जाता । कहीं किसी जगह एक श्रज्ञात 
- चिक्रेता दभी निकल आ सकता है, जो वही पुस्तक 
... १८ र० रुपए के विशेष मूल्य पर बेच रहा है, ताकि 
.. श्रपने स्टॉक को खतम कर सके। लेंकिन किसी श्ौर 
.. किंताब के लिए यह भी हो सकता है कि द उसे सबसे 
... महूँगे दामों पर बेच रहा हो। बेचारे भ्रधिकारी को सबसे 
. नीचे मूल्यों का पता चलाने के लिए काफो समय नष्ट करना 
.. पढ़ता है, जबकि पुस्तकों के मूल्यों में एकरूपता होने पर 
... उसकी सारी परेशानी और कीमती वक्‍त की बरबादी बचाई 
४ 2 जा सकती थी । 
.... अगर ग्रलग-अलग शीषकों के बजाय विक्रय-दरों के 
 मुल्य-कथन माँगे जाते, तो स्थिति काफी सुधर सकती थी । 


प्रासानी से निर्धारित तथा स्वीकार किया जा सकता है 
. लेकिन इसमें भी हानि के कुछ ऐसे स्रोत हो सकते हैं 
.._ जिनकी बारीकोी से जाँच करने की जरूरत है। द 


तिम्नतम टेंडर 
3, सबसे पहले १०० ऐसी किताबों को लीजिए, जिनका 





विचार करें, जिसे पता चलता है कि अमुक किताब-विक्रेता 


“लेकिन इसमें भी कुछ खामियाँ हैं। निम्नतम दरों को : 


ग्राडर उस विक्रेता को देना है, जिसका मूल्य-कथन सबसे 


गन पर महत्वपूर्ण पुस्तकें “जनवरी के बजाय कहीं 
री. 3 प्रैल तक में जाकर मिलें । जो पुस्तकें और 
फौरन मिल सकती हैं, टेंडरवाला शायद उन्हें द । 
हा । मोदित पुस्तकों की एक सूची बना ली जाती है और . 





फिर जब संस्था को मौके पर उपलब्ध स्टॉक से ही 
किताबें चुननी पड़ें, तो हो यह भी सकता है कि टेंडर 
भरने वाले का स्टॉक थोड़ी और रद्दी किताबों का ही हो। 
मुभे एक ऐसा मामला मालूम है जिसमें एक अभ्रधिकारी 
को वित्तीय वर्ष के श्रन्त में निम्नतम दरें देनेवाली एक 
दुकान से ११०० रुपए की वनस्पतिशास्त्र की पुस्तकें खरी- 
दने का श्रादेश दिया गया। उसने कोई ३०० रुपए की. 
वनस्पतिशास्त्र की घटिया दरजे की किताबें खरीदीं और 
बाकी रुपए से उसे राजनीतिशास्त्र, इतिहास आदि विषयों 
की किताबें लेनी पड़ीं। निम्नतम दर की सनक इस हुद 
तक ले जा सकती है। द 


अहबय हानियाँ 


इन हांनियों को मैं भ्रदृश्य हानियाँ कहँँगा, क्योंकि 
इनमें कोई प्रत्यक्ष ग्राथिक हानि नहीं होती । जहाँ लेखा- 
परीक्षक के लिए ३ प्रतिशत की हानि भी बहुत बड़ी होती 
है, वहाँ ये हानियाँ १५ प्रतिशत भी जा सकती हैं, और 


फिर भी ये उसका ध्यान नहीं भ्राकषित करतीं । 


वास्तव में इन हानियों की विशेषता ही यह है कि रा 
उनके बारे में कोई किसी तरह के प्रश्न नहीं उठाता। 
खरीदने वाले अधिकारी का ध्यान इनकी तरफ जा सकता. 


है, लेकिन उसे उस ३ प्रतिशत की श्रधिक चिन्ता रहती 


है, जिस पर लेखा-परीक्षक का ध्यान जा सकता है और 
जिस पर वह हफ्तों और महीनों तक समाधान की माँग . 


करेगा । अधिकारी जानता है कि इन हानियों से बचा जा... 
सकता है--निम्नतम टेंडर से बचकर, लेकिन तब वह 
लेखा-परीक्षक की टक्कर में श्रा जाएगा । इसलिए श्राखिर 


में नुकसान की तरफ किसका ध्यान जाएगा ? किसी का. 
नहीं ! द 5६800 हि हा 
इस सिलसिले में मैं भारत सरकार द्वारा नियुक्त 
पुस्तकालय परामशदात्री समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख... 


. कर सकता हूँ। श्रदृश्य हानियों के बारे में उसमें यह 
टिप्पणी है पं | 


“देश के कई भागों में पुस्तकालय 'टेंडर-प्रणाली' से... 
पुस्तक प्राप्त करते हैं। पुस्तक चयन-समिति द्वारा अनु- 
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पुस्तक-विक्रताओं को भेज दी जाती है। वे अपना मृल्य- 


- कथन दे देते हैं, फिर निम्नतम टेंडर देने वाले विक्रेता से 


पुस्तक सप्लाई करने के लिए कहा जाता है । पुस्तकें प्राप्त 
करने का यह तरोका दोनों तरह से खराब है । टेंडरों की 
माँग करना एक समय नष्ट करनेवाली प्रक्रिया है। इसलिए 
यह कोई अचम्भे की बात नहीं कि कई पुस्तकालय साल में 


केवल एक बार ही पस्तकें ले पाते हैं। फिर, हो सकता है, 


और ऐसा होता भी है, कि जिन' पुस्तकों पर उसे अच्छा 
. कमीशन न मिले, उन्हें पुस्तक-विक्र ता सप्लाई ही न करे । 


. आमतौर पर ऐसी ही किताबें ज्यादा उपयोगी होती हैं ! 


. इससे पुस्तकालय की पुस्तकों का स्तर गिरता है और 
पुस्तकों के लिए नियोजित बहुमूल्य कोष बेकार जाता है ।” 
.. - पुस्तकालय में इस घटिया स्तर की किताबों के रखने 


के कारण होनेवाली हानि कितनी है ? मैं इसे १४५ प्रतिशत 


.. तक तो आसाना से ही रख दूंगा । हमारे शभ्रज्ञानी लेखा- 
.. परीक्षण विभाग के दबाव से यह नुकसान साल-दर-साल 
. होता रहता है। 

..॑.॑. साथ ही मैं इस बात पर भी ज़ोर देना चाहता हूँ कि 
.. मैंने जिन अ्रहश्य हानियों का वर्णन किया है, वे गौण और 


बदलते तत्व हैं और उन्हें आसानी से नहीं निर्धारित 


किया जा सकता । उनका सही-सही अनुमान करने के 
लिए खासा अनुभव चाहिए। केवल कुछ अनुभवी पुस्त- 
कालयाध्यक्ष ही उनका ऋमिक आकलन कर सकते हैं । 


बेईसानों पेदा होती है 


..... अलाभकर दर का मूल्य-कथन देने श्रौर उसकी स्वीकृति 
.. से केवल ये हानियाँ ही नहीं होतीं, प्रत्युत बिल बनाते में 
.. बेईमानी का भी यह एक प्रमुख कारण है। पुस्तकों के 


.. कई-कई तरह के संस्करण प्रकाशित किये जाते हैं। टेंडर 
.. देनेवाला बिल बनाते समय किसी मद के सबसे महंगे 
.. संस्करण के दाम लगा सकता है । वह उसका बीजक और 


.  मूल्यन्सूची तक पेश कर सकता है, जबकि हो यह भी 
.._ सकता है कि वास्तव में उसने सस्ता संस्करण ही सप्लाई 
. किया हो। कुछ पृस्तकालयाध्यक्ष तो इस बेईमानी को 
.. पकड़ सकते हैं, पर सामान्यतः कई मामले नहीं पकड़ में 


/। अप्रेल्, १६६ 


विक्रंताओं के बिलों की जाँच में ही बहुत समय नष्ट हो... धि 


जाता है। इस समय का दफ्तर में ज्यादा उपयोगी कार्य. 
के लिए उपयोग किया जा सकता था । 

इस परिस्थिति का सामता करने के लिए हमें (१) 
दरों का एकरूप स्तर कायम करना चाहिए, जिससें 


प्रच्छी सविस का न्यूनतम प्रमाप भी होना चाहिए, और 


(२) हमें अच्छी सबविस का एक प्रमाव करना चाहिए, 
जो इन पअ्रदृश्य हानियों को रोकेगी । 


प्रनुप्रेररणा खतम नहीं होती... 

यह कहा जा सकता है कि निश्चित एकरूप दरों के 
होने से पुस्तक-व्यवसाय से होड़ और अनुप्रेरणा जाती 
रहेगी । यह एक गलत बिचार है। होड़--बल्कि सख्त 
होड--तो फिर भी रहेगी ही । मूल्यों की होड़ की जगह 
ज्यादा अच्छी सर्विस देने की होड़ होगी। दिल्‍ली राज्य 
की मिसाल ली जा सकती है, जहाँ गत £० वर्ष से कोई 


मूल्य-स्पर्द्धा नहीं है । मगर झआाडर पाने के लिए सविस की... 

। जबरदस्त होड़ है। दिल्‍ली के पुस्तक-विक्रेता अपने महत्व-....... 

पृर्ण--और महत्वपूरा ही क्यों, कम महत्वपूर्ण भी--ग्राहकों 
को नूतनतम पुस्तकें पहुँचाने में पहले होने के लिए मोढरों 
पर सवार होकर, यह कहिए कि, दौड़ ही लगाते हैं। 
दिल्‍ली के दो प्रतिस्पर्द्धी पुस्तक-विक्रेताओ्ों की तुलना... 
अदालत में दो विरोधी वकीलों से की जा सकती है, जो... 
रेस्तरां में बैठे-बैठे आपस में हँसो-नज़ाक करते हैं और 
जज के सामने अपने मुवक्किलों के हितों में एक-दूसरे की... 
खिलली उड़ा सकते हैं और एक-दूसरे पर गरज भी सकते... 
हैं। दिल्ली के पुस्तक-विक्रेताश्रों में, जहाँ तक मूल्यों का... 
सवाल है, सन्धि है, मगर इसके अलावा हर चीज में होड़... 
के चिह्न देखे जा सकते हैं। इस होड़ के बिना दिल्ली का 
र सकेगा--बछरतें कि उस 
पर अहसान करने वाला कोई उसका चाचा ही न बैठा हो। ,. 


मुख्य आ्राववयकता «.. 


पसतक-विक्रेंता व्यापार न 


भारत में सिफ मूल्य कम करने के लिए ही ज़ोर देना . 
मूखता है। हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, 


वह है ज्यादा अच्छी सविस । मैं समझता हैँ कि लेखा 
. परीक्षकों पर बड़ा नैतिक दायित्व है; मूल्य-कथनृ पर हो - 































अधिक जोर दे-देकर उन्होंने इन अदृश्य हानमियों को जन्म 
दे दिया है और पस्तकालयों के लिए अलाभकर काम पंदा 
कर दिया है। अब वक्‍त झा गया है कि लेखा-परीक्षण 
विभाग पुस्तक-क्रम की समस्या का, उचित दरों तथा 
उचित सर्विस का खयाल रखते हुए विधिवत्‌ अध्ययन करें। 
; प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्र ता संघों की फेडरेशल- को 
.. तथा क्षेत्रीय संगठनों को इस समस्या का साहसपूर्वक सामना 
.... करना चाहिए | उन्हें इस बात की प्रतीक्षा में नहीं बैठना 
. चाहिए कि लेखा-परीक्षण विभाग कोई श्रगुआाई करेगा । 
उन्हें मूल्यों और अ्रच्छी सविस के उचित प्रमानव स्थापित 
... करने चाहिए और इन प्रमानों का मूल्यांकन जनता पर 
छोड़ देना चाहिए 
कुछ लोगों का ख्याल है कि अभ्रगर इस योजना को 
. पूरे पुस्तक-व्यवसाय का समर्थन न मिला, तो इसका भअ्रर्थ 
... योजना की असफलता होगा । 
..।/ क्षेत्र में १०० पुस्तक-विक्रता हों तो योजना को सफल 
.. बनाने के लिए केवल २० प्रमुख विक्रोताश्रों का समर्थन 
... काफी है, शेष ८० में से अधिकांश उनका अनुगमन करेंगे। 
... प्रकाशकों का समर्थन 
.. - / इसके बराबर ही पुस्तक-जगत्‌ में यह खयाल है कि 
..._ किसी. विश्येष दर-प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करने के 


ह .. लिए प्रकाशकों का समर्थन श्रावश्यक है। यह बिलकुल सच 
... है कि उनका समर्थन बहुत सहायक होगा; किन्तु अकेले 


ठित करें। मैने इस मुद्दे पर कई प्रमुख प्रकाशकों से विचार- 


कि जब तक ८०-८४ प्रतिशत पुस्तक-विक्रता एक दर- 


थैन में सक्रिय कदम उठाना अव्यावहारिक रहेगा। फिर 
भी उत्का नैतिक समथेन तो है ही, शोर मुफे विश्वास है 




























यह गलत है; भ्रगर किसी 


. उसीसे योजना की सफलता सुनिश्चित नहीं हो जावेगी । 
. मूलतः यह पुस्तक्र-विक्रेताओं पर है कि वे अपने को संग- 


विनिमय किया है, भौर उन्होंने यह दलील उचित ही दी है. 


प्रशाली का समर्थन न करने लगें, उनके लिए उसके सम- 


वह समय भी आएगा कि जब हम उनका सक्रिय _ 


.._ बन्चु तथा जनता खरी परीक्षा करेंगे । 





व्यावहारिक सुझाव रखता हूँ | अंग्र जी पुस्तकों के लिए. 
में इस दर-प्रणाली तथा पुस्तकालय-डिसकाउंट का सुझाव 
देता हुँ (१३.३० रुपए-- १ पौंड, ६८ नये पैसे-- 
शिलिग) : | ः 

१. (झ) एक शिलिंग ७५ नये पैसे पर, (ब) एक 
डालर ५.२५ रुपए पर, (स) भारतीय प्रकाशन प्रकाशित 
मूल्य से ५ प्रतिशत काटकर । . 

२. (श्र) तथा (ब) पर नियमित पुस्तक खरीद करने 
वाले पुस्तकालयों को १० प्रतिशत डिसकाउंट |... 

३. वित्तीय वर्ष (अप्रैल से माचे) के लिए जिन पुस्त- . 


कालयों का केवल पुस्तक-अनुदान ५०,००० रुपए या उससे 


ऊपर हो, उन्हें (अ) तथा (ब) पर १५ प्रतिशत डिसकाउंट.._ 
दिया जाएगा । द द 


संसता हे 
यह एक टेढ़ी समस्या लग सकती है कि अनुदान 


का आकार कैसे और कौन निर्धारित करे। मैं यहाँ... 
यह बताना चाहँँगा कि इंग्लेंड में गत २५ साल से इस... 
समस्या का सन्तोषजनक समाधान हो रहा है। इसके 


लिए प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रता-संघों की फेडरेशन 


तथा पुस्तकालयाध्यक्ष संघ के ५ से ८ प्रतिनिधियों की एक... 
समिति बनाई जा सकती है । इस समिति का काम यह... 
होगा कि आवश्यक पूछताछ करके यह डिसकाउंट को बढ़ा- 


कर १४५ प्रतिशत करने का प्रमाण-पत्र दे । 


कम कमीशन या बिना कमीशन, की किताबों पर 


विक्र ता बन्दरगाह पर उतरने पर पड़ने वाले मूल्य पर. 
१२६ प्रतिशत चार्ज करेंगे । हे रा 

४. इन शर्तों को पूरी करने वाली खरीदों पर डिस- 
काउंट बढ़ाकर १५ प्रतिशत कर दिया जाएगा 


मुझे पूरी आशा है कि मेरे इन सुझावों की व्यवस्तायी 





(भा 
एक बिल में ही खरीद का मूल्य ५,००० रुपए या अश्रधिक 
होगा; (ब) खरीदी पुस्तकों की डिलीवरी तीव मास तक 
ही सीमित होगी; (स) हर पुस्तक की. कम-से-्कम १० 
.. श्रतियाँ ली जाएँगी। ये दरें बन्दरगाहों पर की बिक्री पर _ 
लागू होंगे। अतिरिक्त केन्द्रों पर बिक्री की दरें ऊँची होंगी । 








मुध्ताक़ भ्रहमद 


लोकतंत्र को शासन की प्रणाली के रूप में स्वीकार करते 
का मतलब ही यह है कि जनता राज्य के मामलों में बुद्धि- 
मत्तापूर्वक भाग ले, जबतक किसी देश के निवासी शिक्षित 
या अपुर्णातः शिक्षित रहें, वे ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए 
क्रियात्मक साक्षरता भारत में विकास-योजनाग्रों का एक 
मुख्य लक्ष्य बनती जा रही है 

..._ ज॑से-जैसे साक्षरता के प्रयास रूप लेते हैं, नथे पाठकों 
का एक नया वर्ग पैदा होता जाता है। नये पाठकों के 
इस वर्ग को अनेक नाम दिये गए हैं--'नव साक्षर, 


नव शिक्षित लोग, 'सीमित पठन तथा लेखन की योग्यता - 
अथ 


रखनेवाले लोग, 'क्रियात्मक साक्षर हर शब्द का 
कुछ-कुछ भिन्‍त है, किन्तु नये पाठकों में ये सभी आते हैं। 
... साक्षरतानप्रयास॒ की प्रकृति के भ्रनुसार इन लोगों की 
पढ़ने और लिखने की योग्यता में खासा अ्रन्तर होता है; 


उनमें एक भारी बहुमत उन लोगों का होता है, जो बहुत _ 


ही सरल लिखाई, करीब-करीब शब्द-शब्द करके हो पढ़ 
पाते हैं और अपने पढ़े के ५० प्रतिशत को भी महक 

से ही समझ पाते हैं । उनमें ऐसे लोग भी होते हैं, जिनका 
पठन-कौशल प्राथमिक शाला-पास बच्चों के बराबर होता 


है । फिर भी इस समय जो नये पाठक हैं, उनमें कोई ६०. 
प्रतिशत ऐसे हैं, जो प्रमाणित साहित्य को या कॉलेज के 


अलावा हाईस्कूल के स्तर पर भी लिखी चीजों को, व पढ़ 


सकते हैं औरर न समझ सकते हैं। इसलिए नये पाठकों के - 


लिए एक विशेष प्रकार के साहित्य की आवश्यकता है 
ऐसे साहित्य की, कि जो उनकी वर्तमान पठन-क्ष मता और 
प्रामाशिक साहित्य के बीच की खाई को पाट सके । 


इस विशेष प्रकार के साहित्य की तैयारी में, जैसा कि. 
इस क्षेत्र में प्रवेश करने के इच्छुक प्रकाशक श्रौर लेखक - 


अप्रल, १६६१ - 


लिए बहुत कम अध्ययन किया गया है। 


सामान्यतः समझते हैं, केवल सरल शब्दों के उपयोग और 
मोदे टाइप की छपाई का ही समावेश नहीं है । इस समस्या 
को जो पहलू जटिल बनाते हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित 
हैं :--१. नये पाठकों की योग्यता श्लौर निपुणता में भेद . 
होता है । इसलिए वर्गीक्षत साहित्य की आवश्यकता पड़ती 
है आर इसका अधिकांश प्रारम्भिक वर्ग का होना चाहिए। 
२. नये पाठकों को वाचन-रुचिरया निर्धारित करने के 
चूंकि उन्होंने 
ग्रभी तक पंढ़ने की झ्रादत नहीं डाली है, इसलिए वे किसी 
चींज को महज इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि वह प्राष्य है 
आमतौर पर वे उन लोक-गीतों या वीर-गाथाओं को पढ़ते 


हैं, जिनके बारे में वे सुन चुके हैं। लेकिन साक्षरता का... 
उद्ृश्य तब तक पूरा नहोंगा कि जब तक वे आधुनिक «० 
विचारों और आधुनिक युग के बारे में पढ़ने की ग्रादद व 


डालें । इसके लिए पठन-सामग्री का रोचक होना जरूरी 


३. लेखक को अपने पाठकों की भलीभाँति जानकारी 5 


होनी चाहिए। लेकिन आमतौर पर नये पाठकों के लिए 


साहित्य के लेखक नवपाठी जनता के वाचन-लैपुण्य तथा ... 


समस्याग्रों के बारे में बहुत ही कम जानते हैं । 


लेखक झ्ामतौर पर अपनी पाण्डुलिपियों की 'पूर्वट...... 2 
परीक्षण या जाँच' की तकनीक नहीं जानते, न ही पाण्डु- .. 
लिपियों का बाद में ही मूल्यांकन किया जाता है, और 
न रचनाओं की श्रच्छी आलोचना ही होती है; इसलिए | 
साहित्य की मात्रा तो बढ़ रही है, पर बाहरी रूप-सज्जा 
को छोड़कर गुण में कोई बढ़तीँ नहीं हो रहो है । पा 


. इसका उपाय क्या है ? सम्भवतः सबसे ब्रच्छा उपाय 


भावी लेखकों को सरल तथाब्पदतीय लेखन और नये: 


पाठकों को “नये भारत' का संदेश देने की तकनीकों में -. 


३४४ 





































. प्रशिक्षित करना ही है। आधुनिक भारत को ऐसे श्रांदमियों 
की जरूरत है, जो जन-साधारणा के साथ प्रभावपुर्ण तरीके 


दे सकें । पंचवर्षीय योजनाओं तथा विभिन्‍त विकास-कार्ये- 
. ज्रमों में प्री तरह भाग लेने के लिए लोगों का इस परि- 
_ योजनाओं के लक्ष्यों, सामान्य रूप-रेखा तथा क्रियाकलाप 
. को समझना प्रावश्यक है। ग्रामों की तीन बुनियादी 
" संस्थाप्रों-पंचायत, सहकारी समाज शोर विद्यालय-- 
. के जरिये मिलने वाली नई और बढ़ती ज़िम्मेदारियों को 
. बहन करने के लिए उन्हें ज्ञान और प्रशिक्षण की आ्रावश्य- 
. कता है। सामाजिक व्यवस्था के नये मूल्यों को जनता द्वारा 
स्वीकार कराने-के लिए सबसे बड़ी जरूरत इस बात की 
है कि जनता के कुछ दृष्टिकोणों तथा भ्राचरणों को बदला 
जाए। इसकी सिद्धि के लिए जनता--विशेषकर मिम्न पठन 
योग्यता की--तक विचारों तथा सूचना का प्रसार एक 
आवश्यक कदम माना जाता है। इसके लिए जन-संचार 
माध्यमों की प्रणालियों तथा तकनीकों में नंपृण्य प्राप्त 
करने की आवश्यकता है । 

.. उपरोक्‍त आवश्यकंताओं की पूति के लिए फोर्ड फाउंडे- 


में सामाजिक लेखत तथा जन-संचार विद्यालय' नामक 
प्रशिक्षण-केन्द्र स्थापित किया । विद्यालय, पठनीय लेखन 
तथा जन-संचार की कला का तीन महीने का प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रम संगठित करता है। कार्य द्वारा सीखने के विचार 
.पंर जोर देने के लिए पाठ्यक्रम को कार्यशाला! (वर्कशाप) 


प्रशिक्षण के बाद अधिकांश भूतपूर्व लेखकों ने लेखन 








से संपर्क एकत्रित कर सकें और उन्हें नये भारत का संदेश 


शन' की वित्तीय सहायता से 'साकारता निकेतन' ने 'ध८ 


कहा जाता है। भ्रब तक ७ कार्यशालाओों का आयोजन... 
हुआ है और कोई ८० लेखकों को प्रशिक्षित किया गया 


री रखा है भौर उनमें से चार ने श्रपनी पांडुलिपियों .. 
राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इन भाषाओं के 
लेखकों को प्रशिक्षण दिया गया है--हिन्दी, उद्, बंगला हब 





6 


साधनों के उपयोग में भी दिया जाता है। इन पाव्यक्रमों 
का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :--- 
१, जन-संचार के निम्न माध्यमों की तंयारी तथा उप- 


योग में प्रशिक्षण दिया जाता है--- 

(झ) पुस्तकें, पत्रिकाएं, विज्ञापन । 

(ग्रा) पोस्टर तथा दीवाल-अखबार । 

(इ) कठपुतली नाटक--कथा । 

(ई) चलचित्र--कथा । 

(उ) खहरप्राफ---कथा । 

(ऊ) रेडियो--कथा। 

हर भाग लेनेवाले से उपय क्त माध्यमों में से एक 

या अधिक के तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। 

प्रशिक्षण-कार्यक्रम की एक फाँकी-- 
क. संविधान, पंचवर्षीय योजनाश्रों तथा विकास- 
कार्यक्रमों द्वारा प्रतिबिम्बित होनेवाली राष्ट्रीय 
आकांक्षाएं । 
ख. योजना द्वारा निरुपित समाज का समाजवादी 
ढाँचा । 
ग. मूल्यायोजन । । 
(अर) आानेवाली सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक 
न्याय तथा समता के नये मल्य । 

(आ) पुराने तथा नये मूल्यों में टकराव । 

(इ) मल्यों के निर्माताश्रों के रूप में व्यवित तथा 
राज्य । द जा 

(ई) उभरती नई सामाजिक व्यवस्था तथा उसमें... 
लेखकों का भाग । 


है त 





घे. पठनीय लेखन की कला--- 


ग्र) पठनीयता क्या है ? ः 
आ) भाषा को कठिन क्‍या चीज बनाती है ? 
) सरल लेखन की तकनीकें । आम आम 
) शब्दावली-नियन्त्रण, वाक्य की लम्बाई, 
पैराग्राफ, सारांशीकरंग |. ४, 
(ड) शीर्षक का प्रभाव। 
डा. अपने पाठक को जानिए का, 
च. अपने विचारों का संचार करने के लिए ठीक 
सामग्री का चयन कैसे किया जाए ? रा 










( 
( 
( 
( 


मकाशन समाचार _ 


[० संख्या ३२४ : साइज ५२” / €” : मू ० ८ 





बे: घेर ये मर मं मं है का 


हु 
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पूर्व के मगंध के उस काल की कथा का रोचक वर्णन हैं 


5 लक 9858: पर मे-ह2 8 हक कया तक 8 है हक दो ॥ वेंटरड कर इ3 बी क ब के दंड बे सर हक 28 <+ अक कक इलेर, 


च्र॒त्यक& पुस्तकालय तथा 


प्रतिनिधि ऐतिहासिक कहानियाँ 
(कहानी-संग्रह ) 
सं० श्रीकृष्ण 'सरल' श्ररुख 
७ हिन्दी के श्रेष्ठ कथा-शिल्पिग्रों की अनृठी २६ 
प्रतिनिधि ऐतिहासिक कहानियों का शअ्रपूर्व संग्रह । मुद्रण, 
गेट-अप, मुखपृष्ठ भ्रादि सुन्दर और आकर्षक हैं । 
७ 
पथ के गीत (कविता-संग्रह | 
 ले० मुनिश्री मोहनलालजी झादूल' 


पृ० संख्या ८० : साइज़ ५६३» दह्ू : सू० २.५० 


जीवन-निर्माण की उदृबोधक ७५ कविताश्रों 
का अनुपम संग्रह । 


'राजतिलक (उपन्यास ) 
ले० शिवसागर सिश्र 
पृष्ठ सं० २६९०: साइज़ ५४४>८ €” : मू० ५.५० | 
इस ऐतिहासिक उपन्यास में छठी शताब्दी ई० | 


जिस काल के विषय में इससे पूर्व नहीं लिखा गया है। | 


पके 


विश्वशञान्ति और अशा वत 
ले० श्री अनन्त मिश्ष 
पु० संख्या ६० : साइज़ ५ »€ ७ 


। 


श्ू ७ 


... ७ जीवन से सम्बन्धित विचारोत्ते जक महत्वपूर्ण | 
ग्यारह लेखों का अनुपम संग्रह । 


अफ्रीका को लोक-कथाएं : 
बाल-हास्य लोक-कथाएँ : 
भारतीय गौरव की लोक-कथाएँ---३ 
भोजपुर की लोक-कथाए--२ 





संस्था क॑ लिए संग्रहनीय 


दस महान अथशज्ञास्त्री 

ले० जोसेफ ए० शुम्पीदर 
पृष्ठ संख्या २०६: साइज़ ५६ (६३ : मू ० ६.४० 
७ इसमें कालमावस, मेरी रासप्रिट ल्योन वाहरस 


| काले मेंजर एलफ्रेड मार्शल, विलफ़ेडो परेटों, योजेनवान 
। बोहम बावेक॑, फ्रंक विलियम तोसिंग, इविंग फिशर 
| वेजले बलेयर मिचेल, जान भेनाई केन्स दस महान 
| अर्थशञास्त्रियों के अतिरिक्त परिशिप्ठ में जी० एफ० नैप, 
| फ्रंडिक वान वीज़र शोर लेडिसलोस बान बोत्कीविज 
| आदि के विपय में प्रभूत सामग्री दी गई है । 


मुस्कराह॒टें (सचित्र 

ले० गलाम अहमद फ्रकत 
पु० संख्या १०४: साइज़ ५ >(७ : मू० १.०० 
# दस हास्य-व्यंगपूर्ण रेखाचित्रों का सचिव-संग्रहु 


| तभी कहानियाँ हास्य एवं व्यंग से ग्रोत-प्रोत हैं । 


हमारे वन्य पशु (सचित्र ) 
ले० राजइवरप्रसाद नारायशपसिह 
# भारत में पाए जाने वाले मुख्य वन्य पशुओं का 


| रोचक, हृदय-स्पर्शी सचित्र वर्णन किया गया 
मुद्रण, गेट-अप और मुखपृष्ठ झादि सुन्दर और | 


शाकर्षक हैं । 


मठ २. 
(३ ५ 


३० 
जवानी और छः एकांकी 
... ले० उदयशंकर भट् 
पृ० संख्या १४६ : साइज ५ »(७ मू० २.५० 
७ भट्ट जी के सात महत्वपूर्ण अभिनय एकांकी 


जवानी, धूमशिखा, मत का रहस्य, दुर्गा, वर-विवाचित, है 


प्रथम विवाह और कुमारसम्भव का संग्रह है । 


सचित्र लोक-कथा-माला 


श्रीकृष्ण : रमेश माहेश्वरी रप्ः 
अशोककुमार वेदालंकार «५. ,. १.५० 
ग्रानन्दप्रकाश जेन १.२५ 
- शिवमसिह वत्स १४० 


नोट : एक काडे लिखकर हमारा सूचीपत्न मुफ्त मँगाइए। प्रत्येक राज्य में एजेस्टरें की आवश्यकता है। 


आत्माराम एएड संत्र, पो० बा० नं० १४२९, कश्मीरो गेठ, दिल्‍ली-& 
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महल और मकान यज्ञदत्त शम 

भुनिया की शादी यज्ञदत्त गम 

मधु क्‍  यज्ञवत्त शम ४४ 

इन्साफ़ यज्ञदत्त शम ४४ 

बदलती राहें यज्ञदत दर्मा. १४४ 

माँ का स्‍्वगें॑ .. जयन्त वाचस्पति ४४ नव्वे नये पे 

बसंती बुआ जी यज्ञदत्त शर्मा २९५४. एक रुपया चालीस नये पैसे. 
बाप-बेटी यज्ञदत्त शर्मा २२४. एक रुपया चालीस नये पैसे . 


सबका साथी... यज्ञदत्त शर्मा २२४ एक रुपया चालीस नये पैसे | 


परिवार... यज्ञवत्त शर्मा २८८. एक रुपया चालीस नये पैसे _ 


केन्द्रीय भारत सेवक समाज, जन-जागरण वि 





छ॑ं. लघुकथाग्रों, नाटकों, एकांकियों, शब्दचित्रों, वार्ता- 
लापों, सरल वर्णनों तथा घटना-अ्रध्ययनों के मूल- 
तत्व |... 
ज. चित्र तथा आकार । 
का. पाण्डुलिपियों या पुस्तकों के वर्गीकरण सृत्रों 
... प्रणालियों या पूर्व-परीक्षण प्रथवा पद्चात-परीक्षणा 
का परिचय । द 
. अ. मुद्रण तथा मूल्यनिर्धारण का परिचय । 
6. संचार--परिभाषा, मूलतत्व, सफलता की छातें । 
ठ. जन-संचार--इसका महत्व, कुछ श्रव्य-दृश्य 
साधनों, यथा पोस्टर, खहरग्राफ, फ्लैशकार्ड, 
फिल्मस्ट्रिप, कठपुतली श्रादि का वर्णन तथा 
उपयोग । 
ड. आँखों-देखा वर्णण करना तथा सामूहिक बहस 
शुरू करना । 
ढें. शिक्षण-यात्राए-- 
(भर) संस्थाओं के विकास तथा अनुसन्धान-वि भागों 
की । 
(आ) भावी पाठकों को जानने तथा पाण्डुलिपियों 
की जाँच के लिए गांवों की 
४. आवेदन कौन भेज सकता है ! 
सरल लेखन का झनु भव तथा जन-संचार की तकनीकें 
सीखने की इच्छा रखनेवाला कोई भी वयस्क आवेदन भेज 
सकता है। महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। प्राय- 
मिकता उन्हें दी जाती है, जिनकी पाण्दुलिपियाँ मान्यता- 
प्राप्त पत्रों अथवा पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं और 


2 जो अंग्रेज़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं। झावेदन-पत्र केवल 
.... निदिष्ट प्राथेता-पत्रों पर ही स्वीकार किए जाते हैं। 
9, भोजन तथा निवास--- 


भाग लेनेबालों को केंपों में हो रहना होगा, “जहाँ 
.. उपयुक्त आवास प्रदान किया जाता है। जाति अथवा 
.._ विचार के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जा सकता । 

भाग लेने वालों को अपना सेस साक्षरता निकेतन' द्वारा 


न्‍ हे ही चलवाना होगा 


« व्यय--- 


६ | है 
पंजीयन हूँ १०.७० 
मेस-लचे क्‍ | १.०४: 
पुस्तकालय सुरक्षा-धन, जो पाठ्यक्रम की हा 
समाप्ति पर लौटा दिया जाएगा २३०३० 
शिक्षण-शुल्क्र (५०.०० प्रतिमास) श्प्रूव्जत 
फील्ड-कार्य के लिए यात्रा-ब्यव बा 
(5० १०.०० प्रतिमास) ३०,००७ : 
कमरा (दो व्यक्तियों का), रोशनी तथा हि 
पानी (० ६.०० प्रतिमास) १८.०० 
भोजन (शाकाहारी अथवा मांसाहारी ) हर 
रु० ४५.०० प्रतिमास १३४.०० 

जोड़-- १६६.०० 

७. भत्ता-- 


कार्यशाला के पूरे व्यय की पूर्ति के लिए सीमित 
सख्या में भत्ते दिए जाते हैं द 
अनुगसत-कार्य क्रम--- हा 
हाल ही में 'लेखक' नामक एक साइकलोस्टाइल की 
हुई त्रमासिक पत्रिका आरम्भ की गई है। इसका मुख्य 
उद्देश्य विद्यालय के भूतपुं लेखकों की सेवा है। इसके 
उद्देश्य निम्नलिखित हैं-- ५ 22 200+ 
भूतपू्रं लेखकों, नये लेखकों तथा प्रकाशकों की सहा- 
यता के लिए ये कार्य करना--- पट 
 बूतृव लेखकों तथा प्रकाशकों को मिलाना | < 
 पठनीय लेखन की तकनीकों पर लेख प्रकाशित करना | 
- नये पाठकों की दिलचस्पी के विषय बताना । ० 
- भूतपूर्व लेखकों के लिए 'संभाववाएँ बताना।.. - 
 पठन-साम्ग्री की आलोचना करना तथा उस पर विस्तृत 
राय देना सा म 
६. पठनीयता तथा विक्रय-अनुसंधान के परिणाम बताना । ः 
यह आशा की जाती है कि विद्यालय केवल भारत ही 
नहीं, अपितु दक्षिण-पूर्व एशिया के अ्रन्य देशों में भी नये 
पाठकों के लिए रचित साहित्य का स्तर उठाने ओऔ 


+ चिओ 


#द ० 0 , 





पठनीय सामग्री उपलब्ध क्वरने में सहायक होगा 





































भ्रभी भारत में पुस्तकों का उतना महत्त्व नहीं है जितना 
होना चाहिए | शिक्षितों की बढ़ती हुई संख्या, ज्ञानाजन 
की पिपासा और स्वतन्त्र भारत का वातावरण पुस्तकों 
समाचार-पत्रों श्रादि को लोकप्रिय बना रहा है। यह प्रवृत्ति 
. पहले से तो ज्यादा है पर श्रन्य देशों की तुलना में नगष्य 
है । हमें इस क्षेत्र में कितना श्रागे बढ़ता है उसका अनुमान 
पाठकों को इस लेख से होगा । हंगरी एक करोड़ की जन- 
: संख्या वाला पूर्वी योरोप का एक देश है । वहु भी भारत की 
. भाँति १५ वर्ष पहले स्वतन्त्र हुआ है। परन्तु पुस्तक- 
. प्रकाशन, पुस्तकों की बिक्री, उनकी लोकप्रियता शआ्रादि क्षेत्र 
में वहाँ गजब का काम हुआ है। भारतीय प्रकाशक, पुस्तक- 
प्रेमी, भारतीय व प्रादेशिक सरकारें तथा जनता के लिए 
- हंगरी में पुस्तक-समारोह-सप्ताहु की लोकप्रियता ओर 
. कार्यक्रम एक ऐसा उदाहरण उपस्थित करता है जिससे 
हम सभी बहुत कुछ सीख सकते हैं । 
पा पुस्तक-समारोह ससाह का रिवाज हंगरी में काफी 
... पुराना है; पर इधर के १४-१४ वर्षों में इसने विभिन्‍न 
... क्षेत्रों में इतनी जबरदस्त प्रगति की है कि वह भारत-जैसे 
| .. पिछड़े हुए देशों के लिए शभ्रनुकरणीय बन गया है। 
..... इसका प्रारम्भ छोटे पैमाने पर हुआ था। कुछ पुस्तक- 
_.. प्रकाशक, पुस्तक-विक्लेता श्रौर लेखक जो भ्रपनी पुस्तकों का 
.. प्रचार बढ़ाना चाहते थे, श्ागे आये । हंगरी की राजधानी 








खरीदारों को मूल्य में कमी की रियायत दी गई । 





पमारीह सप्ताह 


थीं। इनमें ६३ पुस्तकें (संख्या ६,३६,२६०) साहित्यिक ५ 
और युवकों के वास्ते थीं। भ्रब बिना कीमत कम किए ही. |. 


: होते हैं। सच्‌ ५६ में २२३ सभाश्नों में ६५ लेखकों ने भाग 


. बुडापेस्ट की प्रमुख सड़कों पर कुछ किताबों के स्टाल खड़े | 
_ किये गए, कुछ परचे बाँठे गए और इस दिन पुस्तकों के _ 
.. लेखकों की रचताश्रों की श्रालोचनाएँ भी होतीं श्नोर उनके 
- चलती-फिरती दुकानें--विगत वर्षो में स्थितिं इतनी दोष बताये जाते । 
बदल गई है कि श्रब पुस्तकें देश के सभी भागों में पहुँच. 
हैं। दर-दर के छोटे-छोटे गाँवों और खेतों में बने . 





लीलावती जब प्रभाकर हा 


मकानों तक में खास तौर पर बसों पर बनाई गईं चलती- 
फिरती दुकानों में भरी पुस्तकें पहुँच जाती हैं... ॥ 
पुस्तक-समारोह सप्ताह अब केवल प्रकाशकों, विक्रेताशों «७ 
झौर लेखकों की दिलचस्पी का विषय नहीं रहा है, वरन्‌ 
राष्ट्रीय रूप धारण कर चुका है जिसमें पुस्तकालय, | 
सांस्कृतिक ग्रहू और थियेटर तक सहर्ष भाग लेते हैं। 
पुस्तक-दिवस के स्थान पर अ्रब यह पुस्तक-सप्ताह बन गया... 
है। केवल व्यापारिक कार्य त रहकर भ्रब यह हंगरी के रे 
साहित्य के विकास की वार्षिक रिपोर्ट के रूप में श्रा गया है... 





जो जनता के सामने आती है। इस अवसर पर सांस्कृतिक |. 


प्रगति बताने का भी कार्य होने लगा है । " 
उपयोगिता-- १९५६ में पुस्तक-समारोह-सस्ताह के. 
लिए ५८२ पुस्तकें ७,८१,८६० की संख्या में प्रकाशित की गई 


ग्राशातीत संख्या में पुस्तक बिकने लगी हैं श्रोर इन पक ४ 
में भारी बिक्री होती है । जम पा 
इस ग्रवसर पर पाठकों और लेखकों के सम्मेलन भी 


लिया था । इनमें ३०० से लगाकर ५०० तक की. उप 
स्थिति होती भ्रौर इनकी कार्यवाही ५-६ घण्टे तक चछती। 
देश के सभी भागों में, जिनमें गाँव भी शामिल हैं, ये सम्से- 
लन होते । पाठक लेखकों की कृतियों श्रौर गतिविधियों को 
जानने को उत्सुक रहते श्र लेखकों से खूब प्रदन पूछते । 














लोकप्रियता - किताबों की नुमाइशें झौर वाद-विवाद 
(वेष पृष्ठ २७४ पर)... 








उत्तर प्रदेश की सरकार के शिक्षा-विभाग ने बिना दूसरे 


: प्रकाशकों को भ्रवसर दिए वाराणसी के एक प्रकाशक की 
ही १६६०-६१ के वित्तीय वर्ष में अपने सकुलर नम्बर 
बेसिक (२) ५६२५।३४-७ (५४) ६०-६१, ता० २ मा 
६१ के अनुसार, लगभग साढ़े तीन लाख रुपयों की पुस्तकें 


खरीद ली हैं। जिस ग्राण्ट के अन्तर्गत ये पुस्तकें खरीदी _ 


जाएँगी, उसमें लिखा है कि स्थानीय श्रावश्यकताञ्रों के 
: अनुसार और जिला इन्स्पेक्टर श्राफ स्कूह्स की स्वीकृति 


... से खरीदी जाने वाली पुस्तकों का चुनाव होगा; लेकिन स्वयं 
.. ही पुस्तकों का चुनाव करके शिक्षा-विभाग ने इस वीति 


. का उल्लंघन किया है। सार्वजनिक कोश में से एक ही 
प्रकाशक की पुस्तकों पर इतना अधिक व्यय करना, अन्य 
प्रकाशकों को किसी प्रकार का अवसर न देना, एक ही 
विचारधारा की पुस्तकों को प्रश्नय देना देश में जनतनत्री 
परम्परा को चोट पहुँचाना है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा- 
अधिकारियों से श्रपील है कि अपने इस निर्णय को स्थगित 
करके परम्पराओं को स्थापना करें। 

का द नः ्ः श्र 

._. भारत सरकार के शिक्षा-मन्त्रालय ने विज्ञान और तकनीक 


..._ की २५ पुस्तकों का हिन्दी-प्रकाशकों के सहयोग से अनुवाद 


.._ कराने की योजना बनाई थी, उसके टेण्डर भरने की अंतिम 
तारीख २० मार्च, ६१ थी। एक सरकारी विज्ञप्ति के श्रनु- 
सार ठेण्डर भरने की तारीख १ मई, ६१ तक बढ़ा दी गई 
हैं। ठेण्डर में जो सूचनाएँ भरती होंगी उनमें कुछ परि- 
_बर्तत किया गया है भर उसके सम्बन्ध में पूछताछ डाय- 


....  रेक्टर, सेण्टूल हिन्दी डायरेक्टरेट, १५॥१६ फेज बाजार, 
...... दरियागंज, दिल्‍ली से की जा सकती है। 


थक र्थाः रा 


अप्रैल, १६३१ 


एक बंठक १४ मा, ६१ 


पंजाब की मेट्रिक की हिन्दी तथा पंजाबी 
परीक्षा के परे में १५-१६ वर्ष की आ्रायु 
के छात्र-छात्राओं से एक प्रश्न में कहा गया... 

अकहा कि वे अपने प्रेमी-प्रेमिकाशों को पत्र लिखें 
कि उनके माता-पिता उनके विवाह के लिए राजी नहीं ल्‍ 
इस कच्ची उम्र के विद्यार्थियों में विवाह को बात चलाना 
हिमाकत की बात हैं और शिक्षा-क्षेत्र से कोई झछता 
प्रध्यापक ही हल करते के लिए ऐसा प्रइत पूछ सकता था ।. 


हैः कै 


फ्ः 


साहित्य भ्रकादेमी ने १६४५७ से १६९५६ में प्रकाशित भारत 


की विभिन्‍न भाषाग्रों की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों के लेखकों को... 
५-५ हजार रुपये का पुरस्कार प्रदात किया है। हिन्दो में 
हू पुरस्कार 'कला और बूढ़ा चाँद नाम की कलाइति पर 
श्री तुमित्रानन्दन पन्‍त को दिया गया; पुस्तक का प्रकाशन 
राजकमल प्रकाशन ने किया है। 
कः 4८ ्ः ो 
अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ की कार्य-समिति की 
सायं ५ बजे राजकमल प्रका- 
शन प्रा० लि० के दिल्ली-कार्यालय में आरम्भ होनी थी। 
स्वेश्री रामलाल परी : आत्माराम एण्ड सन्त, दिल्‍ली। 
कृष्ण॒चन्द्र बेरी : हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी । 
वाचस्पति पाठक : भारती भण्डार, प्रयाग । रमेश सन्त : 
झ्ोरियण्टल बुक डिपो, दिल्‍ली एवं ओोंप्रकाश : राजकमल 
प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्‍ली; उपस्थित थे | कोरम पूरा न _ . 
होने के कारण बैठक स्थगित कर दी गई । हे 
कार्यसमिति की बैठक ६ बजे फ़िर प्रारम्भ हुई, 
निम्नलिखित सज्जन उपस्थित थे : का, 
श्री रामलाल पुरी 
श्री कृष्णचन्द्र बेरी 
श्री वाचस्पति पाठक है 
श्री रमेश सस्त के जज | 
श्री ओोंप्रकाश द ा 
श्री कन्हैयालाल मलिक : इण्डियन पब्लिशिंग हा उसे 
दिल्ली । हि 
श्री रामकुमार * कपूर : अत्तरचन्द्र कपूर एण्ड सन्स 
दिल्ली हे पिता या 


क्र 












श्री श्यामलाल : एस५, चाँद एण्ड कम्पनी, दिल्‍ली। 

 कार्यसमिति ने इस बात पर भ्रत्यन्त खेद प्रकट किया _ 
कि संघ द्वारा पंजीकृत प्रकाशकों और पुस्तक-विक्रताओों 
6६ द्वारा प्रचारित बिक्नी के नियमों का उल्लंघन बड़े परिमाण 
| में और खुलेझाम हो रहा है। कार्यसमिति पटना में होने- 
मसल दि लि | वाले संघ के ग्रागामी वाधिक सम्मेलन से भ्रस्त!वित करती / 
| बिहार हटना से सूचित करते हैं कि उनके पास दो सामा- | कम आम जा आय 
| जिक उपन्यासों 'बैरिन रात रुलाए! व 'दूब के फूल' की | तो वह पंजीकरण की व्यवस्था और विक्रौ-सम्बन्धी सब. है 
ह। पाण्डुलिपियाँ प्रकाशन के लिए तैयार है। कृपया इच्छुक | 3 का 7 पल 8. 


हा, तल हर | धन करे। हा 
... $ प्रकाशक उपयु क्त पते पर पत्रव्यवहार कर | । ः ४2 
2 ् कार्यसमिति की पिछली बठक के बाद तथा उसकी 


आल | बठकों के न हो सकने की परिस्थिति में संघ के अध्यक्ष ह 
| श्री कृष्ण मापूख ९६३, कू'चा पाती राम दिल्‍ली से सूचित | श्री रामलाल पुरी के दो आदेशों की कार्यसमिति की यह - 
| करते हैं कि उनके पास छूनी नगरी, उजड़ा देश की पांडू- | बैठक सम्पृष्टि करती है हि 

... | लिपि प्रकाशनार्थ तंयार हैं। इच्छुक प्रकाशक सम्पर्क | (श्र) भारत सरकार के शिक्षा-मन्त्रालय द्वारा मनो- - 
| स्थापित करें। | नीत हिन्दी अक्षरी और वतंनी में एकरूपता लाने के. 

| सम्बन्ध में विचार करने वाली समिति में संघ की ओर 


ः | से राजकमल प्रकाशन-प्रा० लि० के श्री देवराज की प्रति- 
श्री सुरेन्द्र प्रसाद जमुझ्रार, लोक साहित्य परिषद्‌, सहाय ः 
(ि ] निधि के रूप में नियुक्ति, एवं मु 


. | भवन, दुजरा, पटना से सूचित करते हैं कि उनके पास | हे पी पे नल 
..| तीन पाण्डुलिपियाँ प्रकाशनाथ तेयार है। प्रकाशक उक्त | (भरा) १ जनवरी से ३१ मार्च, ६१ तक पुस्तक- बरी 
| पते पर पत्राचार करें। स्वातन्त्योत्तर हिन्दी कविता: | पल के संघ द्वारा पंजीकरण के विरुद्ध कार्यसमिति के 


_.. एक परिशीलन' नामक अपने शोध ग्रत्थ के लिए वे कृपालु | ता के स्थान । व, 
कार्यसमिति की यह बंठक निश्चय करती है कि इस _ 


. | लेखकों और कवियों से भ्रपती प्रकाशित काव्य-कृतियों की | 
5 एक-एक प्रति उक्त पते पर भेजने का निवेदन करते हैं। | भारतवष में जो अफ्रीकी-एशियाई प्रकाशकों का सम्मे- 


| लन होने वाला था, उसे स्थगित किया जाय; क्योंकि इज- 
| रायल के आयोजन-समिति का सदस्य होने के कारण जो 
| राजनीतिक परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं, उन्हें देखते हुए . 
| इसे सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता | ः 
|. संघ की कार्यसमिति पुनविचार करके यह निश्चय 
| करती है कि संघ के लिए श्रस्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक कांग्रेस का 
| सदस्य रहने का कोई श्र्थ नहीं है और संघ इस सम्बन्ध 
_ | के पहले निर्णय को सम्पुष्ठ करता है । इसके साथ ही भ्रन्त- . 
-.. राष्ट्रीय प्रकाशन कांग्रेस की कारंवाइयों को एक्सपोज़-करने 
5 | के उद्देश्य से कार्यसमिति श्री रामलाल पुरी, श्री कृष्णचद्ध 
.. | बेरी एवं श्री कन्हैयालाल मलिक की उपसमितति को उससे 

_| पत्र-व्यवहार करने की की अनुमति देती है । । 


















मै 


ब्सेि 
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४6 


मई ६ हा 


















धरती जागी 


 ग्रामों में खेले जाने लायक एकांकियों का संग्रह 
..__- लेखक श्री चन्द्रशेखर भट्ट । 
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गोस्वामी तुलतीदास 


महात्मा सूरदास 


जापसी 


कबी रदास 


भूषण 
केशवदास 
घनानन्द 


जगन्नाथदास 'रत्वाकर' 


ननन्‍्ददास 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


लाला श्रीनिवास 
बालकृष्ण भट्ट 


 चन्रधर शर्मा गुलेरी 
. भिखारीदास 









हिन्दी-साहित्य के प्राचीन और नवीव कवियों की निम्नांकित कृतिय 
नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणती 


 पद्माकर-प्रन्थावली --सम्पा० श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र । 




























से प्रकाशित एबं प्राष्य हैं 


'तुलसीग्रन्थावली', भाग-२--(रामचरितमानस के भ्रतिरिक्त गोस्वामी जी 
के शेष ११ ग्रन्थ संगृहीत हैं ६.२५ 
'रामचरितमानस--मानस का शुद्ध और प्रामाणिक संस्करण | ५.७५ 


सरसागर' भाग-२--सूरदास जी के भ्राप्य समस्त पदों का संग्रह। क्‍ 
। एरश०० 
सूरसुषबमा--महात्मा सूरदास जी के चुने हुए विशिष्ट पदों का... 


संकलन । 
'जायसी-पग्रन्थावली --पतद्मावत, श्रखरावत और आखिरी कलाम 


का संकलन तथा आचार शुक्ल की विद्वत्तापूर्ण भूमिका से युकत। ६.२५ 
कबी --पग्रन्थावली ---कबी रदास जी की समस्त प्राप्य कृतियों का 


१.४० 


संकलन, जीवनबृत्त और विस्दृत भूमिका से युक्त । ५.०० 
'कबी र-वचनावली ---महात्मा कबी रदास जी के चुने हुए पदों का र 
सकलतन । द फ "90. 
'भूषण-अन्धावली न ह ०्० 
'रामचन्द्रिका..... १००. 
'रसखान और घनानन्द' .०० 
'रत्ताकर , भाग-२ ४.०० 
'तन्ददास-प्रन्थावली ६-२४: 
भारतेन्दु-प्रन्थावली', भाग-३--प्रथम भाग में नाटक, दूसरे भाग... 
में पद्य और तीसरे भाग में गद्य संगृहीत हैं । ३२.०० 
'श्रीनिवास-पग्रत्थावली' ७.५०. 
'भट्ट-निबन्धमाला, भाग-२ '€ 6. 
भट्-नाटकावली.._ हि 
गुलेरी-प्रन्थावली' द क्‍ टला 50... 
पभिखारीदास-प्रन्थावली'---सम्पा ० श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र ।: १५.०० 
“गड़कवित्त--सम्पा० श्री बटेकृष्ण । छ.प्र्० 


'राजविलास'---सम्पा० श्री मोतीलाल मेनारिया । 























६ 


प्रछुता प्यार : मराठी के विख्यात उपन्यासकार मामा 
वरेरकर के उपन्यास का हिन्दी-अ्नुवाद है । इसके अनुवा- 
दक हैं श्री रामचरद्र रघुनाथ सर्व | इस उपन्यास में दो 
प्रेमियों के प्रणण की एक असाधारण कहादी को इतने 
.. मामिक और सजीव ढंग से चित्रित किया है कि ऐसा लगता 
-.. है कि मानो जीवन का यथार्थ साकार हो उठा हो । प्रेमियों 

. के विरह-उच्छवासों के चित्रण के साथ-साथ कथा में ऐसी 
पकड़ है कि पाठक उसमें रमे बिना नहीं रह सकता। 
 कथावस्तु के समान पात्रों का चरित्र-चित्रण भी ऐसा हुआ 
है कि उससे इस उपन्याग की ताजपयी बढ़ गई है । 


पाल एण्ड सब्य, दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित क्राउन साइड 


“कु 


शा कक दो 

धमपुत्र : झ्राचाय चत॒रसेन का यह उपन्यास है और यह 
ह मवीबत हआ] भ कद कं वर्मा घम्क्रण व अल कब हक ग्र्या व्लललब न 

उसका नवानतनम द्वितीय संस्करः हैँ। इसमे लेखक ने 

हु मम जा 6६७ " श्र ये च््पु जनीरि प्रजा +> प्रजा १९% पा कक * ष््पा 5 

समाज, धर्म और शाजनात के विश्लष्सा साध्यप्त से 


कि पाठक उसमें आकए 
प्रचलित साम्प्रदायिकता 5 
दस्त चोट की है! क्राउन साइज़ के २०४ पृष्ठों का यह 


रे] 


इब जाता है। हमारे समाज 


ध्ये वह कक, 


. सजिल्द उपन्यास तीन हपए में प्राप्य है। प्रकाशक : राज- 
पाल एण्ड सन्त, दिल्‍ली । 
पर प मई 


कह्पता : श्री रांगेय राघव का नवीनतम उपन्यास है | इस 
.. उपन्यास की विशेषता यह है कि लेखक ने पाठकों को इसके 


.. माध्यम से अतीत के साहित्यों की झाँकी दिलाने का प्रयत्त 


दे हनन अीलरायक ५... (४५ +३७ कमान श्र > नर रकहाके 5 आ दर ह है कतार, ब्लाक | 
स्वस्विका : की व कियोर तारायण का तथा 


पूर्वाग्रहों पर लेखक मे जब र- 


सम से लखझक॑े 
" मामिकताश्रों 
संवेदना शौर 
दुसरी कृतियों 


के ह्द्ने पृ 22 कर पन्गान >लक के घन है १ 
की दल र कदाचत हा मल । छकाउन साइज के ९ 0 


२ रुप्ठ ५० नए पँसे में 
मिलता है। प्रकाशक राजपाल एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली | 


क 
! ्श 
ज्क है. 

पु 
कक 


र्ब्र 


के कर 


] वात नया उप« 
कल जे ५ स्पत भय हे था कक कै धाम न कक निज] 
न्यास है! इस्तने श्री 'तापत ने पुरुष के अन्त:करणा पर पड़े 


हुए कुहासे के आवरण को हटाकर नारी के प्रेम का स्प्द 


कराने का सफल प्रयत्न किया है। तारी ओर पर्णष के जीवन 
द्य की अर्चना 

करना ही है | पुठष के व्यक्तित्व के अन्त रतम की गुड़ सम- 
झों का समाधान नारी ही कर सकती है और उसीमें.. 


सपनों को 
पूरा करने के लिए अयना समग्र जीवन हँसते-हँसते बिता 





न्यास का घृल श 
पाल एण्ड सन्त, दिल्‍ली 


ला 
श्ह 


उपन्यास 

इस उपन्यास 

की कथा अ्रवाध गति से इस प्रकार आागे-आगे बढ़ती हैं 

कि पाठक उसमें सहज ही हब जाता है। अनुपम श्र 
पृ 


2. (० ह निय मनी गा ४0.0. ८. हा 
हैं | विद्श-यात्रा के वातावरण न लखे गए 


0, 


में लेखक से दो ऐसे पात्रों की सृष्टि इ 


| शः न 
बृबकाराय : मूल लेखक्न गुणवन्त राय श्राचाये । अनुवादक 
स्यामू संन्यासी । यह दक्षिणापथ में तुकों की पराजय और 
















झ्राचाय रामचल वर्मा पद्मश्नी-कृत-- 













प्रसाद का विकासात्मक अ्रध्ययन 
कबीर-साहित्य का अध्ययन 


हिन्दी काव्य-दशंन : श्री हीरालाल तिवारी 


हिन्दी भाषा का विकास : 
... डॉ० दव्यामसुन्दरदास 


रूपक विकास क्‍ .._ श्री वेदमित्र ब्रती 






.. मिल सकेगा। 


गम मान काका शक का इक स्म्ध्य्ध्प्ध्प्ध्प्ध्य्प्ध को ३०- क- 


है शब्द-साधना : + 
( श्रच्छी हिन्दी : दसवाँ संस्करण (| 

है । | हिन्दी प्रयोग : आठवाँ संस्करण _ 
॥ रूपक रत्तावली : तीसरा संस्करण. २॥ 
॥ हास्य रस : दूसरा संस्करण. १॥। 

| गोविंद रामायण : गुंह मोविदर्सिहजी 


४). ॥| 
डॉ० किशोरीलाल ग्रुप ३॥॥) 


डॉ० पुरुषोत्तमलाल श्रीवास्तव. ४॥) 


६।) 


१) 


३0): ॥ 

विचित्र संस्यासी : यशस्वी कलाकार श्रीमा णिकचच्ध 

_ अित्रकार' की यह अनुपम कलाकइृति हिंन्दी 
के गिने-छुने उपन्यासों में रखी जा सकती 
हैं। मानव-हृदय की कोमल श्रनुभूतियों का 

.._ इतना सुन्दर, इतना रोचक तथा इतना सूक्ष्म _ 

' विवेचन आपको अन्य किसी उपन्यास में न 





बैबलोक : बंगला के प्रथम श्रेणी के उपन्यासकार 
-. श्रीविभूतिभूषण वंद्योपाध्याय की श्रम र रचतोा._ 
..  दिवयान! का यह पद्मश्री रामचन्द्र वर्मा- 


) 

) (| 
२) 0 

) 

) 


। क्‍ है। एक नारी का प्रेम एक पुरुष से कितने बड़े-बड़े काय 


मानते हैं और इस दृष्टि से यह रचना काफ़ी सफल है । 
-गरप्चकालीन जीवन को उपन्यास के माध्यम से जिस कुश 
य'ः लता से वे पहले अंकित करते आए हैं, उस कुशलता के 
के ल्‌ | ४ 5 परिचय इस उपन्यास में भी मिलता है। उस काल के 
| वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को पर्याप्त सफल! 
_.| मिली है। दयाम्‌ संस्यासी का अनुवाद काफ़ी प्रभाव 








चार पृष्ठों के इस उपन्यास में लेखक ने कई-कई सजीव 
चरित्रों के माध्यम से एक ऐतिहासिक परिस्थिति को 
साकार किया है और इसमें झ्राज के जीवन के लिए एक 
सन्देश भी दिया है। पुस्तक राष्ट्रीय भावना से श्रनुप्राणित 
है । कहानी का गठन बहुत स्वाभाविक है; यद्यपि कुछ... 
स्थलों पर घटनाए' चरित्रों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण... 
हो गई हैं | अनुवाद को भाषा बहुत सहज है जिसने पुस्तक... 
को हिन्दी में भी काफी पठनीय बना दियां है। पृस्तक के 
प्रकाशक हैं बोरा एण्ड कम्पनी, बस्चई २ और इसका 
मूल्य है पाँच रुपए पत्रास नए पंसे । द 
हैः माँ 
क्षितिज : रमणलाल देसाई का लिखा हुआ उपन्यास है 
जिसका श्रनुवाद इ्यामलाल मेढ़ ने किया है। इसे 'नाग 
और श्राय-संस्कृति के संघर्ष और समन्वय की कहानी' 
कहा गया है । पुस्तक का रूप, ऐतिहासिक होते हुए भी 
इसकी कहानी काल्यनिक है और सब चरित्र भी लेखक की 
कल्पना की ही उपज हैं । लेखक ने पर्याप्त मात्रा में रहुस्य- 
रोमांच का आश्रय लेकर उस काल के भोगवाद का चित्र 
प्रस्तुत करते हुए उस सम्बन्ध में अपना एक दृष्टिकोण भी 
दिया है । कथावस्तु को दुष्टि में (रखते हुए इसे रूमानी 
उपन्यासों की श्रेणी में ही रखा जा सकता है । पाँच रुपए 
मूल्य में यह दो सौ भअ्रद्टासी पृष्ठों का उपन्यास बोरा एण्ड 
कम्पनी, बस्बई २ ने प्रकाशित किया है । पा 
| "ह- : . है कः | 
भहारानी कुमारदेवी : यह गुप्तकालीन उपन्यासमाला के 
अन्तर्गत धृमकेतु का 'राज्यक्रान्ति के बाद का उपन्यास है। 
इसमें कुमारदेवी भ्ौर चन्द्रमुप्त के प्रेम-सम्बन्ध की कहानी 







ब्प 
शक 































करा सकता है, यही इस उपन्यास का मूल विषय है 
धुमकेतु अपने उपन्यासों में मनोरंजन को ही मुख्य उद्ृद्य 























 बोरा एण्ड कम्पनी, बस्बई २ द्वारा प्रकाशित इस उपन्यास 


मे का मूल्य है पाँच रुपए और पृष्ठसंख्या है तीन सी ग्यारह । 


६ 
मे ४ 


जोडी 
बज 





. तीथंयात्रा : सुप्रसिद्ध कहानीकार सुदर्शन की कहानियों का 
संग्रह है। पुस्तक में चौदह कहानियों के भ्रतिरिक्त लेखक 


का एक नाठक भी सम्मिलित है। यद्यपि आरम्भिक रूप 


में यह पुस्तक आज से पंतीस-छत्तीस वर्ष पहले प्रकाशित 

हुई थी, फिर भी श्राज का पाठक भी इसे एचि के साथ 
पढ़ सकता है। श्री सुदर्शन की कहानी लिखने की अपनी 

_ एक खास शंली है शीर्वाद, संसार की सबसे बड़ी 
कहानी” तथा 'भग्नहृदय! इस संग्रह की पठनीय कहानियों 
में से हैं। बोरा एण्ड कम्पनी, बम्बई २ द्वारा प्रकाशित 
इस पुस्तक का मूल्य चार रुपये है । 


पा नै ; 





बाहर भीतर; दुखवा मैं कासे कहाँ; धरती और ग्रासमान 


तथा सोया हुआ शहर : ये चारों पुस्तकें राजपाल एण्ड 


. सन्‍्ज दिल्‍ली, द्वारा प्रकाशित आचार चतुरसेन के सम्पूर्ण 
कहानी-साहित्य के चार भाग हैं। आचाये चतुरसेन अपनी 


पीढ़ी के मूद्धन्य कथाकारों में से थे श्रौर उनके निधन 
के बाद उनके सम्पूर्ण कहानी-साहित्य को इस झूप में 
सामने लाने का यह प्रयत्न प्रशंसवीय है। जो लेखक 


साहित्यिक इतिहास के श्रन्दर्गत अध्ययत का विषय बन 


हक 


जाते हैं, उनकी रचनाग्नों के इस तरह के संस्करण एक 
अभाव की पूति करते हैं । हिन्दी-कहानी के विक्रासक्रम सें 
रुचि रखने वाले पाठकों की दृष्टि से भी ये संग्रह उपयोगी 
हैं और एक साधारण पाठक की दृष्टि से भी, क्योंकि बरसों 
पहले लिखी होने पर भी आचार्य चतुरसेन की कहानियाँ 
साधारण पाठक का आज भी पर्याप्त मनोरंजन कर सकती 
हैं। लेखक की बहत-सी प्रसिद्ध कहानियों के अतिरिक्त 
कई-एक ऐसी कहानियाँ भी इन संग्रहों में मिल जाएंगी 


जिन्हें पहले उतनी ख्यातिया प्रकाश नहीं मिल सका । 


अमर दरत्‌ साहित्य 
हिन्दी में मूल बंगला से अनूदित और पुस्तकालय-संस्करणा में 


प्रथम बार प्रकाशित 


शरत्‌-ग्रन्थावली 
( प्रथम खण्ड ) 
| हंसकुमार तिवारो 


अनुवादक 


पृष्ठ : ६०० क्‍ 


ग्राकार : डिमाई, 


द प्राप्तिस्थान : 
रूपकमल प्रकाशन 
बंगला रोड, दिल्‍ली-६ 


को, हक... 


कपड़े की मज़बूत जिल्द 
.. मूल्य : दस रुपया मात्र . 


तिरंगा आवरण 












































कहानियों के ऊपर दी गयी टिप्पणियाँ पाठकों की दृष्टि से 
तो नहीं, हाँ, संग्रहकर्तात्ों की दुष्टि से -अबद 
सकती हैं। पुस्तक के प्रत्येक भाग को पृष्ठसंख्या 
से दो सौ साठ तक है और प्रत्येक का मूल्य है चार रुपए । 


हि. का हि 
हे भ् का 


पहला नास्तिक : में श्री चन्द्रम॒प्त विद्यालंकार की नई- 
पुरानी १५ कहानियों का संकलन प्रस्तुत किया गया है । 


की पृष्ठभूमि और उनके वातावरण-निर्माण के सम्बन्ध में 
- उपयोगी जानकारी दी है । प्रायः सभी कहानियों में लेखक 
ने अपनी कला और प्रतिभा का परिचय दिया है। विषय, 
 दौली और शिल्प सभी दृष्टि से ये कहानियाँ झपना विशिष्ट 
स्थान रखती हैं। क्राउन साइज के १८४ पृष्ठों की यह 
 सजिल्द पुस्तक तीन रुपए में सुलभ हैं। राजपाल एण्ड 


 सन्स, दिहली द्वारा प्रकाशित । 


उद्द गुलिस्तां की बुलबुलें : ताभक 


हु हक प.. अप: रत अध्यासकल न्न्धा )] ब्ल्् 
में। चंतुददाए 


प्रारम्भ में लेखक ने बड़ी ईमानदारी से अपनी कहानियों द 


इस पएसतकं में इसके 





ध्् पी + एम 


ह जीवन श्र काव्य के सम्बन्ध में उपयोगी 
जानकारी प्रदान करेगी, ऐसी श्राशा है। राजपाल एण्ड 
सम्स, दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित क्राउन साइज के १२० पृष्ठों 
की यह पुस्तक दो रुपए में प्राप्य है । 


(१९५ ९१, हि न 
88 हैः पड़ 


पथ के गीत : मुनिश्री मोहनलालजी शाद ल' की नवीन- 
तम काव्य-कृति है। इसमें उतकी ७५ नई रचनाओं का 
संकलन प्रस्तुत किया गया है। प्रायः सभी कविताएँ, 


जीवन के कर्ममंय पथ पर श्रागे बढ़ने का सन्देश देने की 


दृष्टि मे ही लिखी गई हैं, भ्रतः इस संग्रह का नाम अ्रत्यन्त 
सार्थक हुआ है । डिमाई साइज के सुन्दर झाकार और 
सुमुद्रित साज-सज्जा वाली यह इति श्रात्माराम एण्ड सम्स, 
दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित हुई है और २ रुपए ५० नए पैसे 
में प्राप्य है । 


तर 
पा 5 


सधुवाला : कवि बच्चन का सुप्रसिद्ध कवितान्संग्रह है. 
जिसका पहले-पहल प्रकाशन जनवरी सन्त छत्तीस में हुआ 
था । राजपाल एण्ड सन्ज्ष, दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित यह उस 
पुस्तक का नर्वाँ संस्करण है। आठवें संस्करण के लिए. 
लेखक ने जो भूमिका लिखी थी, वहु भी इसमें सम्मिलित 


_- 


है। हिन्दी में अ्ंगूरी-काव्य की श्रवतारणा कवि बच्चत के... 
साथ ही हुई थी और उस काव्य-परम्परा में उनकी रचना... 
मधुवाला अपना विशेष स्थान रखती है 
. पर छपी एक सौ पच्चीस पृष्ठों की यह लोकप्रिय पुस्तक दो... 
झुपए में प्राप्य है। द 


एंटिक कांगज 


हि 


5 


 शब्िभंगिषमा : कवि बच्चन की सन्‌ १६१ ४८-६ ० में लिखी 
. कविताओं का संग्रह है । “न 

को लोकधुनों पर आधारित. जो कविताए' लिखी हैं, उनमें... 
का से कई-एक कविताएँ प्रस्तुत संग्रह में दीगई हैं। उनके 
.. भ्रतिरिक्त बहुत-सी दूसरी कविताएं भी हैं। मधुशाला - का 
मक से लेकर अब तक कवि बच्चन की काव्यधारा में कई मोड़... 
. प्राये हैं, परस्तु उसकी सहजता और कोमलता में अन्तर 
के नहीं आया । तिभंगिमा की कविताएँ इसका प्रमाण हैं।.. 
संग्रह में कुछ ऐसी कविताएं भी हैं जो कुछ विशेष अब सरों 5 द 
के लिए लिखी गई थीं। कुछ रचनाएँ मुक्त छल्द में भी 


इधर कवि बच्चन ने उत्तरप्रदेश 








$ जैस्स ऐलन 


3 - चटएनिनकुमार .. उपेन्द्रनाथ अइक' 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

दि दि श़रतचन्द्र . ग़ालिब 

क्‍ आचार्य चतुरसेन ८ “बस 
0 ३02०० स्टीवेन्सन 
अर्नेस्ट हैमिंये.... ताराशंकर वंद्योपाध्याय तुर्गनैव $ 


अमृता प्रीतवम ठाल्सठाय मन्मथनाथ गुप्त 
राजेन्द्र यादव. प्रैमेन्द्र मित्र ३ 
बच्चन रांगेय राघव सत्यकाम विद्यालंकार ४ 


.. $ देश-विदेश के मंहान्‌ लेखकों की लोकप्रिय पुस्तकें 
विविध विषयों की सस्ती, सुन्दर, सुरुचिपूर्ण पुस्तकें 


.. ६ सबसे अधिक बिकनेवाली पॉकेट बुक्स : हिन्द पुस्तके 





एप्रिल मास के दर: नये प्रकाशन 


३ १. अ्रधिकार : प्रेमेन्द्र मित्र ४. गाता जाए बंजारा : साहिर लुधियानवी 
.... ६ २. प्यार की पुकार : ख्वाजा अहमद श्रव्वास ५. सेघदूत | : कालिदास 
.... ३ ३. क्रान्तकारी. : जयन्त वाचस्पति ६. स्वास्थ्य और योगासन : डॉ० लक्ष्मीनारायण 






(किक चेक कं पक पक वसा तक पक पक पक िकुती भक्त पक कर पट पक 


अपग्रल, १६६१ 


प्रत्येक का मलय खच्छठ रुपया 
अपने स्थानीय पुस्तक-विक्रेता से माँगिए 


हिन्द प्रॉकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड 


जी० दटो० रोड, शाहदरा, दिल्‍ली-३२ हि 











































भारतीय ग्रन्थ-सची 
(इण्डियन नेशनल बिबलियोग्राफ़ी) 
. आरतीय गन्‍्थ-सूची सामयिक भारतीय प्रकाशनों का एक अधिक्षत रिका्ड है | 
इतिहास में पहली बार सभी भारतीय प्रकाशनों का अंग्र जी भाषा और रोमन लिपि में निम्नलिखित भाषाश्रों 
रा में ठीक-ठीक और विस्तृत रेकाड तेयार किया गया है । 
- ग्रसमिया, बंगला, गुजराती, हिन्दी, कस्नड़, मलयालस, भराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु श्रौर उदू । 
 पंत्रवर्षीय योजनाओं की अवधि में सरकार ने कई महत्वपूरण प्रकाशन प्रकाशित किए हैं। अर्थशास्त्र 
राजनीतिशास्त्र और समाजशास्त्र के विद्याथियों के लिए ये श्राधारभूत सामग्री प्रदान करते हैं । 

हा ये सभी प्रकाशन इस ग्रन्थ-सूची में सम्मिलित कर लिये गए हैं । 
-. झाकार : डिमाई क्‍्वार्टा ये है, मुद्रित क्षेत्र : ६६ २ ६” 
_- प्रकाशन-प्रवधि : एक कलेण्डर वर्ष में ४ त्रमासिक अंक और एक वाषिक अंक । 
-_ . कीमत : वाधिक अ्रंक की : ५०.०० रुपए प्रत्येक, डाक-खर्च अलग से । 
त्रैमासिक भ्रंक की : १५.५० रुपए प्रत्येक, डाक-खर्च अलग से । 


। हे श छूट : कम-से-कम प्रत्येक त्रमासिक अ्रंक की ६ प्रतियाँ और वाधिक अंक की ३ प्रतियाँ एक साथ खरीदने पर १ 
.. उपलब्धता : प्रथम अंक अव्तुबर-दिसम्वर, ५७ में प्रकाशित | सभी पिछले अंक निर्धारित कीमत पर उपलब्ध हैं। 
.. आप्ति-स्थान : भारत सरकार, सेण्ट्रल रेफ़रेन्स लाइब् री, मारफत नेशनल लाइब्र री, बेलवेडियर, कलकत्ता-२७। 





 “-कुछ सम्मतियाँ--- 


ट भारतीय प्रन्थ-सूची स्वतन्त्र भारत द्वारा अ्रन्थ सूची यह जो काम किया गया है स्वतन्त्र रूप से विश लः 
की दुनिया में दिया गया पहला महत्वपूर्ण योगदान है।. है। यह एक झनुकरणीय ढंग से सम्पन्त किया गया है। . 
--प्रो० हुमायूं कबीर, हद पह अन्य है, जिसमें १२ भाषाओं की पुस्तकों का विव- , 

जुलाई, १६४८. ये दिया गया है श्लोर इसने सभी विद्वानों को इसके संक- 

- लकों का ऋणी बना दिया है।। स्टेद्समंन, कलकत्ता, | 


.. भारतीय ग्रन्थ-सूची के लिए हादिक बंधाई ! यह एक २४ अगस्त १६५८ | 
अनूठी उपलब्धि है, जिस पर आपको गये होवा चाहिए । भारतीय ग्रन्थ-स्ची समिति और इसके प्रमुख सम्पा- || 
रे "० --एफ० सी फ्रांसिस, सी० बी०, देक एक महत्त्वपूर्ण, मल्यवात्‌ श्र विकट काम को सफ- | 
डाइरेक्टर, ब्रिटिश म्यूजियम, २६ अगस्त १९४५८ ई०। - लता वूवेक शुरू करने के लिए हमारी क्ृतज्ञता के लक । 
लि] .. “-एम० सी० सदन, | 
अहा, यह आपने कितना विलक्षण कार्य किया है जनरल आरॉफ डाकृमेण्टेशन बोस्यूम १, क्या है | 
विश्ञाल काम करने में जिन लोगों ने परिश्रम किया है... सितम्बर, १६५६ |. ढ 
रे दंत जजी को बेबाई ० हि 3 पा -... भारतीय ग्रच्थ-सूची का प्रकाशन मुझे ग्रन्थ-सूची-विष- 
277 0755 हं5 बेल्स, जनरल एडोटर . थक एक महान्‌ उपलब्धि लगता है। १४ भाषाओं में से | 
>पिटिश नेशनल विवलियोग्रॉफी ८ या क्तूबर, १६४८  लिप्यन्तरण, संग्रहण और संकलन को समस्याएं काफी : 
2० 5 _. बड़ी थीं। पर उन सभी को सफलतापूर्वक हल कर लिया 
तीय प्र सूची सर्वेश्व एठ राष्ट्रीय प्रन्थ-सू चियों ४ गया हे । अन्य देश जो राष्ट्रीय पृत्तकालय समठन कीः हे 
अ्रपतता उचित स्थान प्राप्त कर लेगी! समस्याप्रों पर काम शुरू कर रहे हों, उनके लिए कलकत्ता | 
कि बे है र, - मैं प्राप्त अनुभवों का अध्ययन काफी उपयोगी सिद्ध होंगा।' 
ः _.. “फेंक एस० गा्डंनर, | 
पुस्तकालयों के लिए यूनेस्की बुलेटिन, 
बोल्यूम १४, संख्या ४, जुलाई-अगस्त, १६६ 




















































हैं परन्तु बे नई कविता की कांव्यशली के भ्रन्तर्गत नहीं 





ग्रातीं ॥ दो सौ बयालीस पृष्ठों का यह कविता-संग्रह (>> 446 


राजपाल एण्ड सन्ज्ञ , दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित है और इसका 


मूल्य है चार रुपए । 
> द मेँ द शा 





. जवानी और छः एकांकी : नामक पुस्तक में हिन्दी के 


.._रुयातनामा साहित्यकार, नाटककार, कवि और उपन्यास- 


.. कार श्री उदयशंकर भट्ट के 'जवानी' नामक एकांकी के 
अतिरिक्त धूमशिखा, मन का रहस्य, दुर्गा, वर-निर्वाचन, 
प्रथम विवाह शौर कुमारसम्भव शीर्षक छः और एकांकी 
समाविपष्ठ हैं । प्रायः सभी एकांकी कला तथा नाटकीयता 
. केगुणों से भरपूर हैं। क्राउन साइज के १४६ पृष्ठों की यह 
. पुस्तक आत्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्ली से प्रकाशित हुई है 
और यह २ रुपये ५० नए पैसे में उपलब्ध हो सकती है। 


सस्ती, सुन्दर साहित्यिक पुस्तकें !/ ० 








..: “माम पृष्ठ संख्या लेखक 
मिट्टी का साथो श्पद जनाद॑न गौड़ 2.०० ३ 
यात्रा, मिलन और प्रेम १८ अनिलकुमार १.०० २ 
धरती का भार २०० जनादंन गौड़ 2.०० ३ 
$ दोषी ही दोषी १६० ) १.००. २.४० 
2 पाषारित १६० कमल तनेजा 9.०० २.४० 
हे जून मास में शिक्षा-उपयोगी ग्रन्थ 
१. सानवाधिकार राजनीति 
२. सामाजिक समझौता (रूसो, होब्स, लॉक ) राजनीति 
. ३. भेगस्थनीज्ञ का भारत-भ्रमरा इतिहास 
४. श्य५७ से श्रब तक 7 7 
५. आधुनिक उपन्यास साहित्य हर 
क्‍ द ध्यवस्थापक 





विश्व शांति और अरसुब्त : तामक इस छोटी-सी पुस्तिका 


में इसके लेखक श्री अनन्त मिश्र ने देश-विदेश की ऐसी... 
अनेक घटनाओं और परिस्थितियों का चित्रण किया है, 


जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में जानता शौर अनुभव 
करता है। विश्व-शान्ति, सदुबोधता शोर मंत्री के प्रसार में 


यह पुस्तिका भारी सहायता प्रदान करेगी, ऐसी आशा है॥. 


आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित क्राइान साइज... 
के ६० पृष्ठों की यह पुस्तिका एक रुपए में उपलब्ध हो 


सकती है । 
गैः ्ः ः 


काँग्रेस और उसका भविष्य : नामक इस पुस्तिका का. 
प्रकाशन नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अ्रहमदाबाद ने किया 


है और इसमें महात्मा गांधी के भाषणों का आकलन प्रस्तुत... 
किया गया है। प्रायः सभी भाषण पठतीय और मननीय 





आ 28 मै ्ँः 5 
ह । हक कल जी कट किक की 3400 06500% 4४४ 0 कि 20 //५०९० रा 
ज्योति प्रकाशन की ओर से भेंठ ! मा 
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हर मास एक उपन्यास दो संस्करणों में ! 









ज्योति प्रकाशन... 
3, ६० वी ० बंगलों रोड, जवाहरनगर, ! दिल्ली 





स्टाल सझू पू७ सूझऊ $ हे कप 


























युगव्रष्टा बटूड रसेल 
की हिन्दी में प्रथम तीन पुस्तकें 
णामों की ओर से मानव-जाति को सचेत 
करने वाला ग्रन्थ । 
विवाह और नेतिकता--नैतिकता और विवाह 
के प्रश्न पर श्राज की सामाजिकता को 
चुनोती देने वाले विचार । 


की साधना--सामाजिक  विषमताओं से 





विवेक या बिनाइ---एटम बम के संहारक परि- 


व्याप्त जीवन में सुख पाने के सुलभ 












हैं। क्राउन साइज के ५२ प्ष्ठों की इस पुस्तिका का मूल्य 
४० नए पसे है । 


ह ९४५ 
शैह व] ६7 


बहल-+-रस्ा[(एहर 


कहाँ झा गए: आत्माराम एन्ड संस, दिल्‍लौ द्वारा प्रकाशित 
श्री श्रविद गुट्ू का नवीवतम बालोपयोगी सचित्र उप- 
न्यास है। यह उपन्यास पहले साप्ताहिक हिन्दुस्तान में 
धारावाहिक रूप से भी प्रकाशित हो चुका है। क्राउन 
साइज़ के १०२ पृष्ठ का यह सजिल्द उपन्यास दो रुपए में 








मिल सकता है । | 
> ४ हु हु 
सांस्कातिक 


उत्तर क्र्‌व से गंगा : नामक ग्रन्थ श्री परमानन्द पटेल 
की नवीनतम शोधपूर्ण कृति है। इसमें विद्वान लेखक ने 
श्रा्यों का आदि देश, अश्रविभक्त श्रार्यों की संस्कृति, सप्त- 
सिन्धु से गंगा : मनु से राम, राम से परीक्षित, महाभारत- 
युद्धकाल-निर्धा रण, वदिक आ्रायों की संस्कृति और सभ्यता, 
आरयों के आचार-विचार, आरयों की शिक्षा-पद्धति, आयों की 
विवाह-संस्था, श्रार्यों की श्रथ॑-व्यवस्था, आयों की राज्य- 
व्यवस्था, वैदिक धर्म तथा हिन्दू धर्म, भारतीय दशंन, 
ईश्वर की कल्पना और उसका विकास, भारत और ईराव 
भारत और यनान, आर्यों के धामिक आख्यान, निर्धारित 
काल-सूची आदि विभिन्‍न अध्यायों में भारतीय सस्क्ृति 
भोर समाज के अनेक सांस्कृतिक और सामाजिक पक्षों पर 
उपयोगी तथा व्यापक ढंग से प्रकाश डाला है। भारतीय 
संस्कृति और इतिहास के प्रेमी पाठक इस पुस्तक का खूब 
पारायणं करेंगे, ऐसी आ्राशा है । डिमाई साइज़ के १६० 
पृष्ठों की यह सजिल्द पुस्तक राजकशल प्रकाशन, दिल्ली ने 
प्रकाशित की है और यह आठ रुपए में प्राप्य है। पुस्तक 





























आत्माराम एण्ड सनन्‍्स, दिल्‍ली 

-“5चिट्ठी रसेन, श्री शैेलेश मटियानी, उपन्यास 

“जजाली की दत्तक पुत्री, शिवकुमार कौशिक, 
साहित्य के स्व॒र, श्री उदयशंकर भट्ट 

. “अँबेरा छूट गया, श्री गंगाधर शुक्ल, कहानी-संग्रह 
. --जवानी का नशा, ओ जयनाथ नलिन, हास्य-स्केच 
. “-लोक-प्रशासन, श्री वेदप्रकाश सिंह 


उपन्याक्त 


.. “>-वस्त्रविज्ञान, श्री आशारानी वोहरा 


.. >गदर-पार्टो का इतिहास, श्री प्रीतमसिह पंछी, सम्पा० 
... श्री बनारसीदास चतुर्वदी 





._ किताब महल, इलाहाबाद 
_ “सोने की ढाल, पु० मु०, श्री राहुल सांकृत्यायन 


“भागों नहीं बदलो, पु० मु०, श्री राहुल सांक्ृत्यायन 
“नदी प्यासी थी, पु० मु०, डॉ० घमंवीर भारती 


. “-चतुरी चम्तार, पु० मु०, श्री सूयंकान्त त्रिपाठी “निराला 
.. ऊधरतो माता, पु० मु०, श्री सूरज, विज्ञान 

... नवीन चित्रकला शिक्षण पद्धति, श्री रामचन्द्र शुक्ल 
... भारतीय नृत्यकला, श्री केशवचन्द्र वर्मा 


-कुअझ्रर निहालदे, श्री चन्द्रशेखर शास्त्री 


.._ नवयुग पुस्तक भमण्डार, लखनऊ 
.. ->खिलो कली, मुस्काया सेंवरा, श्री धर्मतारायरा पाण्डेय 
३... धर्मेश द क्‍ 
.. “-बेला फूले आधी रात, श्री शंकर सुलतानपुरी 
. नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 
- -नाव्यकला, डॉ० रघवंश ध 






साहित्य समालोचन, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी 


-वीखापारिंग के कम्पाउण्ड में, श्री केशवचन्द्र वर्मा, 
कविता 
“-पलासी का युद्ध, श्री करि[का विश्वास, उपन्यास _ 


+नग्ममए-हरस, श्री अ्रवोध्याप्रसाद गोयलीय, उद -शायरी 
“जो कहानो सुनो, श्री अ्रयोध्याप्रसाद गोयलीय 


राजकमल प्रकाशन, दिल्ली 
हिन्दी उपन्धास, हा ० सपमा धवन 


--कंथा कहो उर्वज्ञी, श्री देवेन्द्र सत्यार्थी, उपन्यास 
“कुछ और कविताएं, श्री शमशेर बहादुरसिह 


“पहाड़ी प्रदेशों की कहानियाँ, श्री सन्‍्तराम 


“भारतीय शिक्षा तद्था शाधनिक विचारधाराएं, श्रीमती दम 
विद्यावती मलेया द 
--वाह रे मैं बाह, पु० मु०, श्री कन्हैयालाल मंधी हि 
-बॉनियादी शिक्षरा तथा सिद्धान्त, श्री के> सी० मलेया 2 
व श्री तनखीवाला | 
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. “आाजगस्ताथ श्राजाद, श्री प्रकाश पण्डित, उ् -शायरी 
. --रामावतार त्यागी', श्री क्षेमचन्द्र सुमन, 
... सीरीज 

 5ईन्‍्कलाब, श्री ख़्वाजा अहमद अब्बास, उपन्यास 







हिन्दी कवि-. -... | 
“सच्ची कहानियाँ, श्री रामनारायण तिवारी वके० डी० 
' ठककार - .. हर हि ५ 

. ोष पृष्ठ इेछड पर)... 









































(पृष्ठ ३६० का दोष ) 
जो पुस्तकालय और साहित्यिक संस्थाश्रों की ओर से इन 
दिनों आयोजित किए जाते उनमें हजारों स्त्री-पुरुष भाग 
और देश-भर में इन दिनों इसी से सम्बन्धित काथ होते । 
. अनेक गाँवों श्चौर छोटे शहरों में बुकवाल उत्सव मनाये 
जाते जिनका रूप-रंग विभिन्‍न स्थानों में अलग-अलग ढंग 


का होता । कुछ गाँवों में इनमें आने के लिए प्रवेश-फीस _ 


एक किताब खरीदनी होती, कुछ में प्रवेश-फीस की आाम- 
दनी से स्थानीय पुस्तकालयों के लिए पुस्तक खरीद ली 


... जातीं | कुछ में इस भ्रामदनी से पुस्तकें इनमें बाँट दी 


जातीं । इनकी विशेषता यंह है कि पिछले कुछ वर्षों में यह 
अपने-प्राप देश के विभिन्‍न भागों में स्वतन्त्र रूप से आयो- 
 जित की जाने लगी हैं और भ्रब शायद ही कोई गाँव ऐसा 
हो जहाँ पुस्तक-समारोह-सप्ताह के दिलों में इनमें कोई-न- 
कोई कार्यक्रम न हो । 
कुछ स्थानों में पुस्तकालयों या सांस्कृतिक गृहों का 
... ओर से साहित्यिक पहेलियाँ भ्रायोजित की जाती हैं और 
उनमें जीतने वालों को मूल्यवान्‌ पुस्तकें पुरस्कारस्वरूप 
: प्रेंठ की जाती हैं। सब्‌ ५६ में इस ससाह से एक कविता- 
दिवस भी रखा गया है। इस दिन कविता-श्रतियोगिता 


... कराई गईं और विभिन्‍न समाचार-पत्रों ने कविताएँ 
.. प्रकाशित कीं। लोकप्रिय पुस्तकों की दुकानों पर प्रसिद्ध 
.. कवियों ने हंगरी की प्रसिद्ध कविताएँ सुनाई । बड़े शहरों 

.. में साहित्यिक थियेटरों ने सन्ध्याकालीन कवि-गोष्ठियाँ 
.. आयोजित कीं । सन्‌ ५८ में विद्याथियों, भ्रध्यापकों श्रौर 


. मजदूरों ने तीस विभिन्‍न स्थानों पर ताटक-प्रदर्शन किये । 


किया । 
. पाठक विक्रेता के रूप में---इन दिनों में पाठकों ने भी 
पुस्तकों की बिक्री में खुब सहयोग दिया। किताबों की 





ट्रेड यूनियनों के कार्यकर्ताओं ने अपने-भ्राप तम्बू तानकर 





इस सप्ताह के दिलों में एक थियेटर ने चार शहरों में प्रदर्शन 


दुकानों के अतिरिक्त श्राठ हजार अन्य स्थानों पर गाँवों, 
ल ग. --प्रभाती, पु० मु०, श्री सोहनलाल द्विवेदी 

 ऊाचाँदनी चुूनर, श्रीमती शकुन्त माथुर, काव्य... 
द . “-शिला पंख चमकोले, श्री गिरिजा कुमार माथुर, काव्य 
.. -+मध्यकालीन श्वुद्धारिक प्रवृत्तियाँ, श्री परशुराम चतुर्वेदी 
गांव में . “"ताहित्य-पथ, श्री परशुराम चतुर्वेदी 





सामाजिक संस्थाओ्रों के कार्यकर्ताश्रों ने ६,००० फोरिस्ट की... 
किताबें एक रविवार को बेच डालीं। कितने ही स्थानों में 





किताबों की दुकानें लगाकर बेचीं । पुस्तक-विक्रेताओं के 
प्तिरिक्त जिन लोगों ने पुस्तकें बेची हैं उनकी संख्या 


१५,००० के करीब अनुमानित की गई है। इस सत्ाह में 


करीब पौने दो करोड़ फोरिन्ट की पुस्तकें बिक गईं। जिन. 
गाँवों में १५ वर्ष पूर्व एक भी पुस्तक नहीं बिकती थी उनमें 
भ्रब हजारों फोरिन्ट की पुस्तकें एक सप्ताह में बिक जाती... 
हैं और पाठक आमन्त्रित लेखकों की रचनाओ्रों की युक्ति- 
युक्त श्रालोचना डटकर करते हैं। देशव्यापी जोश-खरोश 
का एक लाभ यह भी हुआ कि पुस्तकों के हजारों ऐसे नये 
पाठक मिल गए जो पहले इनकी उपेक्षा करते थे।.... 

अ्रगर हम भारत में इस कार्यक्रम को अपना सकें तो देश . 
की विचारधारा ही बदल जाय और साथ में पुस्तक-व्यव- 
साय से सम्बन्धित लेखकों, विक्रेताश्ों, प्रकाशकों, मसुद्रकों 
ग्रादि का भी भारी लाभ हो । 


(पृष्ठ ३७३ का दोष) 


साहित्य भवन प्रा० ज्ि०, इलाहाबाद 
“रीति काव्य संग्रह, डा० जगदीश गुप्त हे 
--“जड़ीसा में अबशिष्ट बौद्धधर्म, श्री नमंदेश्वर चतुर्वेदी 
--नाभाकृत भकतमाल का अ्रध्ययत, श्री प्रकाशनारायण रा 

दीक्षित ह। 
“विचार-बवितके, पु० मु०, डॉ० हज़ारीप्रसाद द्विवेदी 
“-संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
“तुलसी रसायन, पु० मु०, डॉ० भगीरथ मिश्र 
पुराणों की ध्रमर कहानियाँ, पु० मु०, डॉ० प्रतापसिंह 

त्रिपाठी: ० 2 पाप 
“हमारे लेखक, पु० मु०, श्री राजेद्रसिंह गौड़ । 
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डा० बच्चन की नवीनतम कविताए 
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शी 
मूल्य चार रुपए 













दरेक्सपियर करे दो नाटकों 


आंथेली ३९४० 


का डा० बच्चन द्वारा पद्यानुवाद. ४ 


0४ ५ (36 
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सम्पादक : ओोंग्रकाश, डायरेक्टर इंचाज, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड... 


.. अखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक सम्मेलन के पटना में १६ 


और १७ अप्रैल को हुए छठे अधिवेशन ने गत वर्ष की कार्य- 
समिति के पुस्तकों की बिक्री से सम्बद्ध सुझाव के इस अंश _ 
- को मान लिया कि प्रकाशकों और पुस्तक-विक्रेताओं हारा 
। इस परि- 


. नियमों के पालन में ढिलाई देखने में आती 
. स्थिति का प्रतिकार अधिवेशन ने सर्वसम्भति से स्वीकृत 


एक प्रस्ताव द्वारा करना चाहा है, जिसमें प्रकाशकों और 
४ किये इसी 


..  पुस्तक-विक्लेताओं से अनुरोध किया मे 
.. ढिलाई की रोकथाम करते हुए नियमों का पालन करें। इसी 
.. प्ररताव में यह भी कहा गया है कि प्रकाशक और पुस्तक- 


. बिर्कता किसी अन्य प्रकाशक और पस्तक-विक्रेता की पस्तक 


बेचें जो इन नियमों के पालन में अनुबद्ध न हों; यह भी 
. कि इन नियमों के उत्लंधन के अपराध में संबंधित प्रकाशकों 


है न्‍ झौर प्रस्तक-विक्रताओं के विरुद्ध कड़ी अनशासनात्मक कार्य- 


की जाए । 


यह प्रस्ताव आसानी से कार्यान्वित नहीं किया जा 
संघ के पदाधिकारियों और कार्यसमिति पर इससे 
विशेषतः संघ के वर्तमान. 
ग्रध्यक्ष श्रीकृष्णचन्द्र बेरी पर, जिन्होंने इस प्रस्ताव के 
समर्थन में अपना यह झाइवासन प्रकाशकों और पुस्तक- 


“सकता 
विशेष उत्तरादायित्व आ पड़ा 


होनी चाहिए 


पृस्तक-विक्रेताओं को इन नियमों के महत्त्व और आवश्यकता ' 


पे अवगत करग | 


तयी कार्यसमिति की घोषणा अध्यक्ष महोदय ने कर... 

दी है--अब इसकी बैठक अधिवेशन द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों । 
के कार्यान्वयन की ओर कदम उठाने के उद्श्य से शीह्ष हो 
४ इस कार्यसमिति को संघ के विधान की 
म्बन्धित धारा और प्रस्तुत प्रस्ताव की रक्षा के लिए उन 
प्रकाशकों ये संघ को अपना समर्थन देने का अनुरोध करना 


है जो झवब तक इससे बाहर रहे हैं या हो गए हैं, पृस्तक- 
विक्रताओं को यह आदेश देता है कि वे बिक्री-सम्बन्धी 


नियमों का पालन न करने वाले प्रकाशकों की पुस्तकों की 
खरीद ब बिक्री न करें तथा नियमों की सरक्षा के लिए एक 


_ सतके अनुशासन समिति को अपनी सम्पूर्ण मान्यता देनी है । 


ग्रधिवेशन में एक बात यह देखने में आई कि प॒स्तक- 


विक्र ता बिक्री-सम्बन्धी नियमों को बरकरार बनाए रखना 
- चाहते हैं, चाहे उनका विश्वास उनमें इतना अटूट न हो 
कि वे आये ग्राहक को नियमों ह्वारा मान्य से अधिक कमी- 
. शन न देते हुए हाथ से चले जाते दें । बिक्री-सम्बन्धी नियमों 
ने एक सीमा कायम कर दी हैं ओर पुस्तक-विक्र ताश्ों को 
 बहले जितना ज्यादा कमीशन 
... परिस्थिति उन प्रकाशकों और पुस्तक-विक्रताओं के 


ने नहीं देना पड़ता । लेकिन 








; | 
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हे की 


इस सीरीज में वैज्ञानिक विषयों पर सुगम 
भाषा और रोचक शैली में प्रत्येक विषय 
की पूरी जानकारी दी गई है। पुस्तकें स॒न्दर क्‍ 
स्पष्ट बड़े मोनों टाइप में छपी हैं। प्रत्येक 
पुस्तक संजिल्द है और उसमें अनेक चित्र हैं। 





प्रत्येक का मूल्य : २,०० 


टेलीफोन की कहानी 
एटम की कहानी 
 बायुवान की कहानी 
रसायन को कहानी 
. समुद्र को कहानी... ः 
उच्धरो ओर दक्षिशी प्र॒वों को कहानी 
ज्वालामुखी और भूचाल को कहांनी 
सोसम की कहानो 
सितारों की कहानी 
कोलमस्बस को कहानी 





ही 


संघ की विगत कार्य समिति के 


पटना बठक से स्वाकृत अस्ताव 


अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ की कार्य-समिति की 


एक बेठकः राजकमल प्रकाशन के पटना-स्थित कार्यालय 
में १६ अप्रेल, १९६६१ को १२ बजकर ३० मिनट पर आरंभ 
हुई । निम्नलिखित उपस्थित थे : द 
« श्री रामलाल पुरी, आत्माराम एण्ड संस, दिल्‍ली 
-» ऊअ्शाचन्द्र बरी, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, 
... बाराणसी 
देव नारायण द्विवेदी, ज्ञान मण्डल, वाराणसी 
... » जयनाथ मिश्र, अजन्ता प्रेस, पटना 
5 37 _ लक्ष्मीचन्द्र जैन, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी 
..» कन्हैयोलाल मलिक, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 
.. दिल्‍ली 
» मंर्देनमोहन पांडेय, ज्ञानपीठ प्रा लि०, पटना 
.... » गोकुलदास घृत, नवथुग साहित्य सदन, इन्दौर 
.. 9७ ऑमसकलसिह, अ्रशोक पुस्तक मन्दिर, कलकत्ता 
५ शामलाल, एस० चन्द एण्ड कम्पनी, दिल्‍ली 
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“कलकत्त | 

» वलदेवबदास अग्रवाल, कलकत्ता 

 » शैकरदयालसिह, पटवा 

.. » पुरुषोत्तमदास मोदी, गोरखपुर 

.. अनेक अन्य प्रकाशक विज्ञेप निमंत्ररा से उपस्थित थे । 
.. पिछली कार्यवाही पढ़ी गई और सम्पृष्ट 

. नई दिल्‍ली की चार्टंड एकाउप्टेट्स की संस्था एम० पाल 
एण्ड कम्पनी द्वारा १६६० के हिंसाब-किताब की रिपोर्ट 
को प्रस्तुत किया गया और उसे इस संशोधन के साथ स्वी- 
कार कर लिया गया कि आय की जो विभिन्‍न मर्दे बैलेंस 


सडक 7 का रपट ये ि 


शीट में दिखलायी गई हैं, उन्हें भ्रव संचित कोष नामके नये 
खातेमें जमा-ख्च कर लिया जाय। एम० पाल एण्ड कम्पनी 





हसाब के निरीक्षण की रू० ५०-०० की फीस भी 





स्वीकृत की गई । . 
१ जनवरी ६१ से ३१ मार्च (६१ तक के हिसाब का 
ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया और उसे स्वीकार किया गया । 
प्रकाशकों और पृस्तक-विक्र ताश्ों से संघ के खुले 
ग्रधिवेशन के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया गया। 
निश्चय किया गया कि विभिन्‍न निम्न व्यक्तियों से प्राप्त 


प्रस्तावों को फाइल किया जाए---श्ली सयबली सिह (वारा- 


गंसी ) सदस्य नहीं हैं; श्री चम्पालाल रांका (जयपुर ) 
कार्य-समिति ने प्रस्ताव को अनुचित ठहराया और इसे 
फाइल करने का निश्चय किया; श्री पृरुषोत्तमदास मोदी 
(गोरखपुर ) विधान में परिवर्तत समय पर कार्यालय को 


नहीं भेजे गए 


मनिध्चय ट्या कि निम्नलिखित सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों 
को संत्र के खले अधिवेशन के सम्मल विचाराथ प्रस्तल 
किया जाए---श्वी चामलाल (दिल्ली) पुस्तकों के निर्यात से 


4 $ 


सम्बद्ध प्रस्ताव श्री गोंकुलदास घृत (इन्दौर) टेंडर प्रथा - 
. के बिरद्ध; 
स्थता का शुल्क कम करने के बारे में; श्री पृरुषोत्तमदास 


श्री रामसकलसिह (कलकत्ता) वाधिक सद- 


मोदी (गोरखपूर) संघ के सखपत्र के सम्बन्ध में; श्री 
राजकिशोर अग्रवाल (आगरा) खरीद और पाठ्यक्रम के 


लिए विचारार्थ भेजी जाने वाली पुस्तकों की श्रधिक प्रतियों.. 


की माँग के विरुद्ध | 


कार्य समिति ने अपने गत अधिवेशन में संघद्वारा प्रचा-.._ 
रित नियमों के पालन की ढिलाई से सम्बद्ध जो प्रस्ताव 
स्वीकृत किया था, उस पर विस्तार से विचार हुआ और 


फिर से निश्चय हुआ कि उसे अधिवेशन के सामने विचार... 
ओर निर्णय के लिए रखा जाए।* ५... - 


संघ के अध्यक्ष श्री रामलाल पुरी के प्रति गत वर्ष... 
कार्य -समिति की बेठकों की सफल अध्यक्षता के लिए घन्य- 
बाद के प्रस्ताव के साथ बेठक समाप्त हुई ।| | ० « 









संघ के छठे अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष 


६2॥ 





हमारे मनोनीत ग्रादरणीय सभापति, सम्मानित श्नतिथि- 
गरा तथा सहकर्सी भाइयों ! 


आज राष्ट्रभाषा हिन्दी की पुस्तकों से प्रेम रखने वाले 
संभ्रांत सज्जनों तथा इन्हें प्रकाश में लाकर कोटि-कोटि 


: प्रकाशकों का अपने राज्य की राजथानी में स्वागत-सत्कार 
. करते हुए हमें श्रपार आनन्द अनुभव हो रहा है। सच 
_ पूछिए, तो राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रकाद्मन-उद्योग की नींव 
इसी नगर में सन्‌ १८८२-८३ में प्रतिप्ठापित खड़गविलास 
प्रेस के ढ्वारा डाली गई थी, जिसे स्व० भारतेन्दु हरिइ्चन्द्र, 
स्व० राधाकृष्णा दास, स्व० अयोध्याप्रसाद सिंह उपाध्याय 
. आदि आधुनिक हिन्दी के साधकों की कृतियों को प्रकाश में 
लाने का गौरव प्राप्त है। तभी तो, आज इस उद्योग के 
. देशव्यापी विकसित स्वरूप की समस्याओं को सुलफाने के 
. लिए जिन लोगों ने यहाँ पधारते का कष्ट किया है, उनके 


स्वागत-सत्कार का सौभाग्य प्राप्त कर हम अपने को धन्य 


 समभ रहे हैं । । 

... जब लिपि और वर्णमाला का आविष्कार हुआ, तब 
_ चेतना-चर्चित मस्तिष्क के अ्रधिकारी मानव के प्रबुद्ध हृदय 
में अपने मनोगत भावों तथा विचारों को लिपिबद्ध करा 


- प्रस्फुटित हुई, और तभी से मानव ने आध्यात्म, साहित्य 
. कला, विज्ञान, समाज-नीति आदि ज्ञान-विज्ञान-सम्बन्धी 
अपनी मौलिक वारणाओ्रों तथा अनुभूत अभिज्ञताओं से 
. समाज को लाभान्द्रित- कराने के साथ-साथ उन्हें मानव- 
. संस्कृति के चिरंतन प्रतीक-रूप में अपनी भावी संतति के. 








मन 


पदन माहन पाडेय का भाषण 


सह भाषण १६ अप्रेल ६१ को पटना में पढ़ा गया। 


ही करते थे, जो लेखन-कला में कुशल होते थे और 
ती लेखनी के सहारे ग्रन्थकारों के भाव-समूह को लिपि- 
कर ग्रन्थ की हप अदान करते थे और उनके व्यापक प्रचार 
सहायक होते थे । इसके अतिरिक्त समाज में बन्दी सूत 


. (कथावाचक, पौराणिक आदि शी होते थे, जो ग्रस्थकारों की 


कृतियों को प्रकाश में लाते में सहायक थे। बन्दी, भाट 


. श्रादि राज-दरवारों या ऐसे स्थानों में कवियों की रचनाएँ 
४ हज हुयुताया करते थ', जहां उच्हें कुछ मिल जाने की आशा रहती 


हाँ, मानव-संस्कृति की शेशवकालीन सभ्यता के प्रात/ 


स्थायित्व प्रदान करने की सत्प्रेरणा सजग हुई, तब, कह: 
हैं, कि सर्वप्रथम बावेरु सभ्यता के पलने पर, उन्हें 


की गीली पटियों पर श्रक्षरों में अंकित किया जाता पलब्धियों के साथ-साथ लोक-वशिक्षा के व्यापक प्रचार और 
खुले पर्नों। विस्तार ने आज पुस्तकों के 


के रूप में सुरक्षित रखा जाता था। हमारे देंश में भीरूप दे दिया है और जो लोग इस उद्योग की और अग्रसर 


ओर उन पट्िियों को झ्राग में पकाकर, ग्रन्थ के 


कागज के आविष्कार से पहले संत, कवि, नीति-उपदे 
था समथ, सक्षम और प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तित अपने-अपने 


अभिज्ञान से समाज को लाभान्वित करने के साथ-साथ । 
अपनी मान्यताश्रों और धारणाओं को सुप्रतिष्ठित करने की.| 
सदभावना से उन्हें सघड़ शिलाओं, भोजपत्रों तथा तालपत्रों | 


पर संकलित करते-कराते थे । तालपत्र और भोजपत्र प 
स्थाही से लिखने की सूक ने ही हमारे आदि-प्रन्थ वेदत्रयी 


तथा स्मृतियों के श्रुति-स्मृति-रूप को ग्रन्थ का स्वरूप प्रदान 
किया । और, कागज़ की उपलब्धि हो जाने पर॑ ग्रन्थकार। 
था तो स्वयं अपने ग्रन्थ लिपिबद्ध करने लगे, या स॒न्दर तथा. 
: सुस्पष्ट लिखने वालों से उन्हें 
उन्हें स्थायी रूप से प्रकाश में लाने की प्रवृत्ति या प्रेरणा _ 


लिपिबद्ध कराने लगे । अत 
एवं, मुद्रण-कला-सम्बन्धी यन्त्रों के प्रचलन के पूर्व तक 


. सुघड़ लिपिकारों का वर्ग ग्रन्थकारों के ग्रन्थों को अथ 
_ इंति तक कलापूर्ण ढंग से लिपिबद्ध करते थे और अपने श्रम 
का पारिश्रमिक प्राप्त कर जीवन-निर्वाह करते थे। कह 
: हैं कि गोस्वामी तुलसीदास की रचनाश्रों के प्रकाश-प्रचा 

का बहुत-कुछ श्रेय उन विधवा ब्राह्मणियों को है, जो अपनी 

लिए भी सुरक्षित रखते की संत्प्रेरणा से (यां कुछ दूर तक जीविका की मर्यादा का निर्वाह करने के लिए उन क्ृतियों: 


स्वान्तं:सुखाय की श्रार्कीक्षा से भी) ज्ञान और विज्ञान या को लिख-लिखकर उनके लिए पारिश्रमिक पाती थीं । स्पष्ट 


। व्यासवाद जमा कर कथा बाँचते 
कालीन प्रांगण में, लिपि और वर्णमाला के आविष्कार ॥ रामायण की व्याख्या के 
पाय-साथ जब मानव-मन में धामिक, नैतिक तथा साणु६७ «थोचित दान भी पाते थ। लेकि 
जिक विधि-विधान-सम्बन्धी अपने भावों या विचारों कया प्रकाशन ने सही भानी में 





| थी। सूत, कथावाचक, फौैराशिक आदि भी समाज में 


थे, पुराण सताते थे 
हे रते थे और निस्तार के दिन समाज 


ते, इस तरह के प्रचार 


उद्योग या व्यवसाय का 
हैं; धारण नहीं किया था । 


”.. लेकिन, मुद्रण-सामग्री तथा मद्रश-यन्‍्त्र की सहज उप- 


प्रकाशन को एक उद्योग का 


हुए, वे ही प्रकाशक कहलाए । 
कारों की अपनी सूझ- 
| लेखक-प्रकाशक की 


इस अकार, सबंप्रथम ग्रन्थ- 


स्वाभाविक साँठ-गाँठ ने ही इस उद्योग 
(को समाज में सुप्रतिष्ठित किया । संक्षेप में, कागज तथा 


| मुद्रण-यन्त्रों की सहज उपलब्धियों तथा व्यापक प्रसार की 


पृष्ठभूमि पर हो उत्तक-प्रकाशन के वास्तविक व्याव- 


ग्रिक स्वरूप की प्रतिष्ठा सम्भव 


_ चैमाज मे उुस्तकों के प्रचार से दो प्रमुख प्रयोजन प्रति- 
दित होते हैं--जनसाधारण में ज्ञान तथा शिक्षा का 
" हैँ अतार तथा समाज के भावी नागरिकों में शिक्षा का 
प्रसार--यानी, प्रौढ़ या वयस्क शिक्षा तथा बाल-शिक्षा | 
जी शासन-काल के प्रारम्भ में ही बालकों की शिक्षा की 
प्था सरकार ने, चाहे जो भी उदय रहा हो, अपने 


थे में ले ली, लेकिन वयस्क-शिक्षा या समाज-शिक्षा को 


राप मरोसे छोड़ दिया । इस क्षेत्र को विकसित करने का 





“जेप्टाओं तथा संमाज-सेवियों पर ही रहने 


आधार-ज्िला पर भावी नागरिकों 


बुक और युग की पुकार ने, पर्चात 


लेकिन, चाहे लोक-सामान्य-शिक्षा का क्षेत्र होया. 
निर्माण 


का क्षेत्र हो, चाहे साबंजनिक पुस्तकालय हो या विद्यालं4-- 
ग्रन्थ या पुस्तकें शिक्षा-साधनों के मेरुदण्ड के रूप में तो 
उसी समय प्रतिष्ठित हो चकी थीं, जब कि श्रवतियों तथा 


शित होने का सुयोग इस ग्रन्थों को मिलने लगा, तब अपनी 
सहज उपलब्धि के बल पर इन्होंने शिक्षा को मानव-जीवन 
के अनिवारय अंग के रूप में मान्यता देने के लिए समाज को 
छ्य कर दिया फलस्वरूप, सामान्य स्तर पर भी ज्ञान- 
प्राप्ति की पिपासा जाग्रत हुई, पुस्तकों की माँग बढ़ी और 
पुस्तक-प्रकाशन ने क्रम-क्रम से व्यावसायिक रूप ग्रहण कर 
लिया।.._. «४ द द 
और जब लोक-शिक्षा का क्षेत्र उपयु कत दो भागों में 
विभाजित हो गया, तब स्वभावत: पस्तकों के भी औ्ौद्यो- 
मिक दृष्टि से दो वर्ग हो गए, दो विभिन्‍त बाज़ार देखे 
जाने लगे । समाज-वशिक्षा क्षेत्र में जो पुस्तक चलाई जाने 
लगीं, वे सामान्य पुस्तकें, और विद्यालयों में व्यवस्थित रूप 
से शिक्षा पाने वाले छात्रों के लिए जो पुस्तकें निर्धारित की 
जाने लगीं, वे पाठ्य-पुस्तकें कहलाने लगीं। यों तो सामान्य- 
वर्गीय पुस्तकों के रूप में रामायरण , महाभारत, सुखसागर 
आदि ग्रन्थों के साथ-साथ महात्माश्रों के प्रवचनों, साथु- 
सन्‍्तों की वाणियों, प्राचीन-अर्वाचीन कवियों की कविताओं 
तथा लोकगीतों और “सिंहासनवत्तीसी',, बेतालपचीसी , 
क्रिस्सा तोता-मैना' झादि कहानियों के प्रकाशनों ने ही 


यवंप्रथम हिन्दी-पस्तकों के प्रकाशन-उद्योग को स्वरूप प्रदान 


किया; फिर भी इसे सर्वतोभावेत पललबित-पुष्पित कर 
फलदायक बनाने का श्रेय पाठ्य-पुस्तकों को ही मिलेगा; 
क्योंकि विद्यालयों में विद्याथियों की संख्यावृद्धि के साथ- 


 झाथ इनका मांग आऑर खपत सामान्य गब्रन्था से कहा आधिक 


होने लगी । कु 
इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्य ज्ञान-पिपासु प्रमति- 


 शोल देझों की नाई. हमारे देक्ष में भी हिन्दी तथा अन्य 


प्रचलित भाषाओं में पस्तकें प्रकाशित कर-उनका व्यवसाय 
चलाने वालों का एक तया आर्थिक वर्ग प्रकाशक के नाम 
से प्रतिष्ठित हो गया। लेकिन, हि 


न्दी-माषा के ग्रन्‍्धों 
के प्रकाशन का श्रीगरोश, सच चुछिए तो, व्यावसायिक 


| । श्प 
























.._ यथार्थ नींव हमारें 


बुद्धि रखने बालों द्वारा व्यावसायिक हृष्टिकोण से नहीं, 
बल्कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी-भाषा तथा साहित्य के 


व्यापक विकास तथा प्रसार के पुनीत उद्द इय की प्ृष्ठसूमि 
पर कुछ हिन्दी-हितैषी विद्वान लेखकों द्वारा ही हुआ । तभी 
तो, किसी व्यक्ति-विश्वेष द्वारा नहीं, बल्कि काशी नागरी- 
प्रचारिणी सभा-जैसी साहित्यिक संस्थाओं द्वारा धरती-मानी 
तथा उ 
चलाये जाने लगे । और, जब उस ज़माने की अंग्रेजी सर- 
कार ने उत्तर प्रदेश तथा बिहार में हिन्दी के माध्यम से 
बालकों को प्राथमिक शिक्षा देने का निर्णाय किया, विद्या- 
लयों के लिए पाठ्य-पुस्तकों को लिखने वाले शिक्षा-विभा- 
गीय हिन्दी-प्रेमी पदाधिकारियों के प्रोत्साहन और सहयोग 
के सहारे खड़गविलाम प्रेस आदि प्रकाशन-संस्थानों की 
प्रतिष्ठा हुई । लेकिन, उनका भी प्रधान लक्ष्य साहित्य-सेवा 
तथा बिद्या का प्रचार ही रहा। हाँ, ऐसे संस्थानों का गोण 
लक्ष्य व्यवसाय जरूर रहा । कालान्तर में पाठ्य-पस्तकों के 
बाजार का विस्तार होते देखकर व्यावसायिक मनोवृत्ति के 
लोगों का ध्यान भी इस ओर आक्ृष्ट हुआ। और, सच 
पूछिए तों, 


यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास के श्रीरामन्नरितमानस' तथा 

लल्ल॒लालजी के प्रेम-सागर के साथ-साथ 'सिहासन-बत्ती सी 
.. बताल-पचीसी , 'हितोपदेश को कहानियाँ, “किस्सा तोता- 
. मना आदि-जेसी दिलचस्प पस्तकोंकों भी इसके प्रतिष्ठापन 


.. का बहुत-कुछ श्रेय दिया जा सकता 
.. यहाँ पर हमें यह कहते हुए गौरव तथा प्रसन्‍तता का _ 
कि हिन्दी-जगत्‌ में प्रकाद्मत-उद्योग की . 
४5 ही बिहार राज्य को राजधानी इसी... 
_+ पटना की गौरवसयी भूमि पर स्वर्गीय कुमार रामदीनसिह 
. द्वारा प्रतिष्ठापित खड़गविलास प्रेस ही द्वारा पड़ी थी । 
5 ० में बाँकीपुर में खड़गविलास 
.. प्रेस की प्रतिष्ठा, पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन-व्यवसाय को . 
मगर वर्षों तक इस नींव 
के पत्थर-रूप प्रकाशक-प्रतिष्ठान ने जहाँ एक झोर पाठ्य- 


.. अनुभव हो रहा 


. >सम्भवत: सन्‌ १८८२-८३ 


..  अलाने के उदहश्य से ही, की ग 







 अय्ोध्याग्रसादसिह उपाध्याय, स्व॒० 


 प्रशंसनीय सेवा भी की, और बदले में पर्याप्त यहा भी 


दार-चेताओं के दान के भरोसे ही प्रकाशक-संस्थान 


बन की पृष्ठभूमि पर ही अधिकांशत: प्रकाशन-उद्योगों को 
इन्हीं पाख्य-पुस्तकों ने हिन्दी-पुस्तकों के प्रका- 
 शन. को सही मानी में व्यवसाय के रूप में प्रतिष्ठित किया; 


 था। लेकिन, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ इस उद्योग 


से राष्ट्रभाषा की पुस्तकों के प्रकाशन-व्यवसाय को अ्रोत्सा- 


सहायक सिद्ध 
राज्य-सरकारों ने भी लोक-विक्षा के क्षेत्र का विस्तार कर_ 
स्वस्थ तथा संयत्त वातावरण की सृष्टि करने की मंगल- _ 
. कामना से शिक्षा-संस्थाञ्रों तथा सार्वजनिक पुस्तंकालयों 
को सामान्य ज्ञान की साहित्य पुस्तकें प्रदान करने के 
'निमित्त प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य के लिए झुक मोठी रकम 


उस काल के स्व० भारतेन्दु बाबू हरिव्चन्द्र, स्व पे 2 
० अम्बिकादत्त व्यास- 
जैसे प्रायः सभी लब्ध-प्रतिष्ठ साहित्य-ख्रष्टाओं की कुल! 
रचनाओं को प्रकाश में लाकर हिन्दी भाषा और साहित्य को 















अजित किया। हाँ, साहित्यिक तथा सामान्‍य ज्ञान-विज्ञान 
। पस्तकों का बाजार उस समय तक इतना संकचित तथा 
सीमित था कि मात्र ऐसी पस्तकों के व्यवसाय के भरोसे। 
कोई प्रकाशन-प्रतिष्ठान टिक नहीं सकता था । आपको यह | 
जानकर आइ्चर्यचकित रह जाना पड़ेगा कि भारतेन्दु की 
समग्र क्ृतियों के रूप में 'हरिश्चन्द्र-कला' जैसे ग्रन्थ के कुब। 
बारह ग्राहक ही हो सके थे उस समय । भला, उस भारी, 
भरकम ग्रन्थ के प्रकाशन से क्या लाभ मिला होगा प्रका-. 
शक को ? हिन्दी का प्रकाहन-उद्योग खड़गविलास प्रेस को 
साधता को कभी मल नहीं सकता, हमें सदा उसके आभ। 
को मानने को प्रस्तुत रहना चाहिए । "छोर 
स्पष्ट है कि हिन्दी-संसार में पाठ्य-पुस्तकों के प्रका-॥ 


पनपते का सुझ्वसर मिला । वस्तुतः देश के स्वतन्त्र हो 
के पूर्व तक कोई भी प्रकाशन-संस्थान मात्र साहित्यिक तथ 
सामान्य ज्ञान-विज्ञान की प्स्तकों के प्रकाशन के .भरोमे 
अपने पेरों पर खड़ा होने का साहस भी कम ही करता 


भी करवट बदली; इस दिश्षा में भी प्रगतिशीलता के लक्षण 

दृष्टिगोचर होने लगे । फलत: पांठ्य-पृस्तकों के प्रकाक्षकों | 
की प्रेरणा तो सजग हुई हीं; साथ ही, नयथे-नये व्यावसा- | 
गरिक बुद्धि रखने वाले लोग भी बड़े उत्साह से इस मैदान 
में उतरे । जब अपना राज्य हो गया, तब अपनी सरकार । 


हन मिलेगा ही--यह आजझ्या भी इस प्रेरणा को जगाने में 


.। 


हुई । इधर हमारी केन्द्रीय सरकार तथा 








प्रकाशन समाचा| 





मम और आलम आज ली 


हेन्दी साहित्य की गोरव-पग्रन्थ मंजूषा 
हमारी प्रतिनिधि-साहित्य-माला के सोरभ-पण्ज प्रकाशन 


घर डक 


४ हु मा कम मा का, के जो मा कब आयी: के आज बज खत की पक दीन लक पीट पलक की 


प्रतिनिधि हास्य-कहानियाँ (संचित्र) ..... सम्पादक : श्रीकृष्ण : सरल 
हन्दा-जगत्‌ के ४७ अग्रगश्य कथाकाराो का श्रष्ठतम द्ास्य-कदानयां का अभृतपूर्त बूहतू संकलन 
द आर द द मूल्य ६२.४० 
कामरूप द । स्स्पादक : फ़िराक गोरखपूरी 
... पिछले दो सौ वर्षों के उद्‌ -काब्य की छुनी हुई प्रणव, विरह तथा पीर-मरी ग़ज़लों तथा नज्मों 
... का स्श्रेष्ठ संचयनः द मूल्य ७,५८० 
प्रतिनिधि ऐतिहासिक कहानियाँ . सम्पादक : श्रीकृष्ण : सरल : अरुण 


प ट 


हिन्दी-साहित्य के ऐतिहासिक कथा-शिलियों की २६ महान उपलब्धियों का अन्यतम संकलन 
मुल्य ८.०० 


.$ प्रतिनिधि हास्य-एकांकी संम्पादक : श्रीकृष्ण : सरल : अरुण 
अत हिन्दी के २३ प्रतिनिधि एकांकीकारों के शिष्ठ इस्य-व्यंम्थ से छलछलाते हुए एकांकियों का अमृत 
वृव अन्ध ! अ द । ह ह मूल्य # ७,०७ 


हमारे कुछ नये प्रकाशन 


भारताय बना तथा वन्य-पचशओ्रा के सख्बन्ध मे हुन्दा मे एकमात्र प्रतिसि धर 
भ्रद्ू सू्‌० 009 





| जंगल की झोर : सुरेश वेद्य 


दस महा अर्थज्ञास्त्री : जोसेफ ए० शुम्पीटर | /म्ाशिक लेख । पा 


 चुन्ू सुस्त (रंगीन) : सरस्वतीकुमार दीपक | जा 


॥ के 


. ६ किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई : शैलेश मटियाती | 


सशक्त अभिव्य॑जता । 





विश्व के महानतम अयशास्त्रियों पर विद्वत्तापूर्ण के | « 
बच्चों की चुलबुली झरारतों का छन्‍्दमय खज़ाना । 


नारी-हृदय की सरल एवं गढ़तम अनभूतियों की ॥$ 





...... का अनुदान देते रहने के निश्चय ने इस आशा को फलवती 
क्‍ . होने का भी सुअझ्वसर ब्रंदान किया। फलतः आज हम हिंदी 
प्रकाशन -उद्योग को इस रूप में विकसित होते देख रहे हैं । 
और, इसी विकास-क्रम का यह फल है कि हिन्दी-प्रकाशकों 
का यह अखिल भारतीय संगठन अपनी कठिनाइयों तथा 
समस्याओं का हल लनिकालते की स्थिति में आ्राज अपने की 
सर्वथा समर्थ पा रहा है। 
लेकिन, हम देखते हैं कि, चूंकि अरब हिन्दी-पुस्तकों के 
.. प्रकाशन-उद्योम में लगा प्रकाशक वर्ग भी देंश की आ्िक 
व्यवस्था से थोड़ा-बहुत, मगर व्यापक रूप से सम्बद्ध 


होता जा रहा है, इसलिए इसमें भी व्यावसायिक क्षेत्रों 


.. की पंचीदगी, दाव-पेच, छल-प्रपंच आदि अवगुण भी 
... धड़ल्ले से समाने लगे हैं। अब तो ज्ञान के प्रचार के पवित्र 
 उहं बय की आधार-शिला पर प्रतिष्ठित यह व्यवसाय भी 
लोकहित के उद्देइ्यों को बहुत पीछे ढकेलकर स्वार्थ के 
 बिरवों से लहलहाते एक ऐसे सब्ज बाग का रूप ले रहा है, 

.. जहाँ दाँव-पेंच खेलने वाले नित्य नये-नये खिलाड़ी मैदान में 


उतरने लगे हैं, यहाँ तक कि सरकार भी इस सब्ज़ बाग 


. के व्यामोह में फँसने का लोभ संवरण नहीं कर सकी । 
..  द्विलली का लड॒ड हो गया है यह व्यवसाय--जिसने खाया 


.. वह भी पछताया और जिसने नहीं खाया, वह भी पछता 


.. रहा है और इसका स्वाद चंखने के अवसर की ताक में 
... लगा रहता है । हमारे बिहार राज्य में तो यह स्पष्ट देखने 


.._ को मिल रहा है कि पाठ्य-पुस्तकों के अधिकांझ्त: व्यवसाय _ 


.. का राज्यकरण हो जाने से यहाँ के प्रकाशन-पस्षेत्र में अनै- 
.. तिकता तथा अराजकता को भयंकर रूप से प्रोत्साहद मिल 
..._ रहा है । व्यावसायिक बुद्धि के अभाव में, राज्यकृत पाठ्य- 
... पुस्तकों के व्यवसाय में मुदिकल से पच्चीस प्रतिशत मुनाफा 
... भी सरकार को नहीं मिल रहा है, जब कि पचद्तत्तर प्रति- 
... शत मुनाफा मार रहो है जुभा-चोरी को प्रद्यय देने वाले 









पसलकों को ही चपके-चोरी प्रकाशित कर संगठित रूप से 
चोर 


लिए बन्द पाते हैं, तो सरकारी आदेश की भी अवहेलना 





रकम से ली जाती 


अंक की 


पर-बाजारी को आबाद करने में पिल पड़ा है। और, 
जब पुस्तकों के व्यवसाय का द्वार अपने 


पाख्य-पस्तकों के हो स्तर पर खपने वाली सहायक 


 पाख्य-पस्तकों के--जिन्हें हैँडबुक्स कहा जाता है---व्यंव-: 
साय को अपनाते हैं, बुनियादी विद्यालयों में चलाने के लिए 


बुनियादी पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन करने लगते हैं और 


शिक्षा-विभाग के राज्य-व्यापी निरीक्षक-वर्ग से लेकर 


 शिक्षक-संघों को भी इस व्यवसाय के व्यामोह् में फंसाकर : 


तथा चार आने की लागत की पस्तकों की कोमत रुपये-डेड 
रुपये तक रखकर एक ऐसा बीभत्स व्यवसाय चलाने को 
उतारू हो जाते हैं, जिसमें शोषण किया जाता है छात्रों के 


. अभिभावकों का, पुस्तकों का बेशुमार बोक लाद दिया 


जाता है सुकुमार-मति छात्रों पर और अ्रष्टाचार के गत्ते 
में गिरा दिया जाता है शिक्षा-विभाग के निरीक्षकों तथा 
शिक्षक-संघों को । और, शिक्षा-विभाग के सत्ताधारी इस 
ग्रनीति की ओर से, इस प्रकार के व्यापक अष्टाचार की 
ओर से, देख-सनकर भी आँखें मंद लेते हैं। 
इधर सामान्य साहित्यिक पस्तकों के व्यवसाय के क्षेत्र 

में भी कम अराजकता और ग्रनेतिकता नहीं देखी जाती । 

और, इसका भी कारण हमारी सरकार के ही लोग हैं । 

राज्य-्भर के सावंजनिक पस्तकालयों, विकास-प्रखण्डों तथा 

विद्यालयों के पस्तकालेयों में प्रतिवर्ष सरकार की ओर से 
ही पुस्तकें खरीदकर प्रदान की जाती हैं। फलस्वरूप 


सामान्य पस्तकों का भी सबसे बड़ा खरीदार सरकार ही 


हो जाती है । सावंजनिक पस्तकालयों में तो सरकार प्रका- 
शकों तथा पुस्तक-विक्रेताशों के अधिकरणों से, जिला-स्तर 
पर पस्तकों का वितरण कर देती है, मगर प्राथमिक तथा 
निम्न साध्यमिकं विद्यालयों के लिए जो प॒स्तके अनुदान की 
जिला-स्तर पर ही स्थानीय अधि- 
कारियों के माध्यम से उन्हें खरीदा जाता है । फलत: प्रका- 
न अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए 
बाध्य हो जाना पड़ता है और सरकार को बीस प्रतिशत 


 झुनाफा देने के साथ-साथ इन्हें तीस-पंतीस प्रतिशत प्रचार 
ग्रज्ञातनामा प्रकाशकों का वह वर्ग, जो सरकारी पाख्य- 


पैरवी के पनाले में प्रवाहित कर देना पड़ता है। स्वाभा- 


_ विक है कि ग्राहक को रुपये-आठ आने की पुस्तकें दो-ढाई 


रुपये तक में मोल लेने को बाध्य होना पड़ता है। इतना ही. 
नहीं, शिक्षा-विभाग के स्थानीय पदाधिकारियों पर प्रभाव 


जमाने की कला जानने वाले शिक्षा-सचिवालय या स्थानीय 
कार्यालयों के मनचले कुशल कर्मचारी भी भाई-भतीजे के नाम _ 


अकाशरान समाचार र 


शइ्ाइ्कीओ + 


- विभाग को भी मात कर रखा है । 

तो ऐसी-ऐसी रही की टोकरी में फेंकने वाली पस्तकों का 

ही चनाव करते 

...  मुताफा मिलने की उम्मीद रहती है। 

.. कार को दस प्रतिशत से 
. न कोई योजना रहती 

. सव्यवस्थित रूप से, सह्ठी मानी में प्रकाशन-उद्योग चलाने- 


 पँचगुनी तक उनकी कीमत बिठा देते हैं श्रौर इस 
सामान्य साहित्यिक पस्तकों के व्यवसाय की पवित्रता को 


प्रकाशकों की पहचान यही 


. अंख्या में ग्रामोपयोगी पस्तके सरकार 


_ बालों की इस बींगा-मुश्ती में कम ही 
बहाँ भी नथे-तये लगृए-भगए प्रकाशकों की तृती बोलती है। 


के सोदे तौर पर तीन हगे 
.. वर्ग में ऐसे प्रकाशक आते हैं, 
" - की पवित्रता को नण्ठ करना नहीं चाहते: 
.. कर्त्तव्य-भ्रष्ट वर्गों के साथ अस्वस्थ प्रतियोगिता में उतरने 
के लिए बाध्य हो जाते 


से वाम-लेवा प्रकाशन-संस्थान कौ स्थापना कर कुछ थई 


क्लास की पुस्तकें जेसे-तेसे प्रकाशित कर लेते हैं, चौगृती- 
प्रक्रार 


! निश्चय हीं ऐसे गैर-जबाबत 
कि उनकी पस्तके कट्टीं खल 
| यति के 


नध्ट करने में पिल पड़ने 


बाजार में नहीं मिलती, मात्र सरकारी माँग 
निित्त ही होती हैं । 
सामान्य साहित्यिक पस्तकों का एक दसरा बाजार 


_ सामदाय्रिक विकास-योजनाओं के श्रन्तर्गत संचालित होने 


तिवष हज़ारों-हजार की 
रा खरीदी जाती 
इस व्यापार में लिक्षा- 
ये विकास-प्रखण्द वाले 


वाला विकास-प्रखण्ड भी है, जहाँ 


हैं। लेकिन, विकास-प्रखण्डों ने तो 


, जिन पर उन्हें साठ-सत्तर प्रतिशत 
है । निश्चय ही, सर- 
दा नहीं सिल पाता। इनकी 
ने कोई सिलसिला | अतएव, 


दाल गल पाती हे | 


ने का प्रचार करते जेंस महाद उत्तर- 


प््य्ा 


इस अकार जा 


दायित्व को लेकर प्रक शन-उद्योग चलाने वाले प्रकाशकों 


हमें देखने को मिलते हैं । एक 


का 


लेकिन अन्य दो 


| दूसरे वर्ग में वे प्रकाशक आते 


.. हैं, जो पाठ्य-पुस्तकों का द्वार बन्द पाकर हैंडबुक्स तथा 


.. नोटों के प्रकाशन-व्यवसाथ की 
.. और, तीसरा वर्ग ऐसे यथाकथित प्रकादाकों का है, जो 
रे हैं और भाई-भतीजे के नाम पर 
.. प्रकाशन-प्रतिष्ठानों की स्थापना कर अपने प्रभाव, धाक, 
पैरवी तथा राजनीतिक दाव-पेच के सहारे अ्रष्टाचार को 
प्रश्नय देने में ही अपनी सफलता आँकते 


... शिक्षा-विभाग से सम्बद्ध 






दलदल में फंस जाते हैं । 


| और, ये तीनों 


वर्ग एक सामान्य तथा परिष्कृत 
मिल सकते जब तक कि अपने महान उत्तरदायित्व को 


में पृल्तक-प्रकाशन बे 
राज्य द्वारा पस्तकों की खरीद में दिन-दहाड़े चलने वाली 
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छः 


समझकर तदनखूप कर्सव्य-पथ को प्रदग्त नहीं करत | हस 
मानते हैं कि जब तक राज्यों की सरकार अपने-अपने राज्य 
व्यवसाय के महन्स्व को 
व्यायक श्राँचलियों को नहीं रोकेगी:। जब तक वे सरकारी 
धकारी 


का भार सौंधा गया है, अपने उत्तरदायित्व का अनुभव नहीं 
करेंगे; जब तक सरकारी कर्मचारियों का गृट इस व्यवसाय 
में पड़ने का लोभ संबरण नहीं करेगा: 
क्री सरकारी खरीद के सिलसिले में सरकार एक 
जित योजना बनाकर हिन्दी प्रकाशन-व्यवसाय को विशेष 
रूप से प्रोत्साहन नहीं देगी; तब तक हिन्दी-पस्तकों के 


प्रकाशन-उद्योग का मविष्य हमें तो उज्ज्वल नहीं दीखता । 


इसके साथ-साथ हम यह भी मानते हैं कि जब तक स्व 
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हाकवि केशवदास से 
सम्बन्धित समस्त उपलब्ध 
ग्रौर अनुपलब्ध सामग्री से युक्त 


झोर उनका साहित्य 





डॉ० विजयपालसिह 


शीघ्र ही प्रकाशित होगा 





राजपाल एप संज़, दिल्ली-६ 





रा 


स्तर वर तब तक तहीं 


समझकर 


सै छ 
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जन्हें जनता तथा छात्रों के बीच सही ज्ञान का _ 
प्रसार करते के लिए पस्तकों को खरीदने तथा स्वीकृत करने 


जब तक प्स्तकों 
सुनियो- . 
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प्रकाशक भी तिकडम, जगाड़, पेरवी आदि का भरोसा 
छोड़कर, एक का चार बनाने की प्रवृत्ति का त्याग कर 
यग की पकार पर स्वस्थ तथा संयत प्रतियोगिता के सहारे 
प्रगति की ओर अग्रसर होने की हिम्मत नहीं दिखलाएँगे 
तब तक सरकार से भी प्रोत्साहन पाने के अपने अधिकार 
का वे उपभोग नहीं कर सकते । द 


यही चन्द समस्याएं हैं, जिन्हें सुलझाने से ही प्रका- 
दइन-व्यवसाय प्रगति के पथ पर श्रग्नसर हो सकता है । और, 
. इन्हें सुलभाने के लिए इस क्षेत्र में भी हमें निम्नलिखित 


पंचशील की प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी --- 

१. सह-अ्रस्तित्व : सर्वप्रथम हमें सह-अस्तित्व के 
सिद्धान्त को अपनाना होगा। हमारे संगठन के भ्रन्तर्गत जो 
भी छोटे-बड़े प्रकाशक प्रविष्ट हो चुके हैं, या होना चाहते 


.. हैं, उन सबको हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। स्वस्थ प्रति- 


. योगिता के सहारे एक को पीछे ढकेलकर दूसरे आगे 

_ बढ़ें--इस मनोवृत्ति से हमारा कदापि कल्याण नहीं है। 

. हम भी जियें और हमारे साथी भी जियें--इसी प्रवृत्ति को 
... प्रश्नय देना होगा 


२. सहयोग : यह तो मानती हुई बात है कि कोई 


.. प्रकाशक अकेले इस उद्योग को न तो प्रतिष्ठित कर सकता. 
... है, न इसका समुचित विकास ही' कर सकता है । सर्वप्रथम .. 


.. लेखक पुस्तकें लिखकर भ्रस्तुत करते हैं; प्रूफरीडर उनके 


... मुद्रण-काल में उनकी अशुद्धियों का संशोधन-परिमार्जन 
.. करते हैं; पुस्तकें छप जाने पर एजेंट उनके लिए बाज़ार 
.. को मुहैया करते हैं और पुस्तक-विक्रेता उन्हें बेचते हैं। 
..._ स्पष्ट है कि इन पाँचों के पारस्परिक विश्वास के ही सहारे 
_.. स्वस्थ तथा संयत प्रकाशन-व्यवसाय अपने उद्द शय की पूर्ति 


कर कर सकता है, अन्यथा धींगा-मुश्ती चलती ही रहेगी । 






जाता 


है। अब आवश्यकता इस बात की है कि अपने संगठन के... 


हारे हम प्रकाशन-उद्योग के विकास में गति प्रदान करते 
हें। हमारे सामने जितनी समस्याएं उठ खड़ी हों, उन्हें 
अपने संगठन के ही द्वारा सुलभाने का प्रयास करें । अकेला .. 
चना भाड़ को फोड़ नहीं सकता, यह कहावत सभी 
जानते हैं । क्‍ 
४. सहकारिता : आधुनिक युग में सहकारिता के 
सहारे चलाने से ही कोई व्यवक्ञाय फल-फूल सकता है, 
यहाँ तक कि सरकार क्ृषि-कार्य को भी सहकारिता 
द्वारा सम्पन्त कराने पर बल देने लगी है। प्रकाशन-उद्योग 


के माल को खपाने में सहकारिता का सहारा लेने से माल... 


की खपत में अस्वस्थ प्रतियोगिता का भी दरवाजा बन्द 
। यदि हमारा संगठन प्रति-वर्ष हिन्दी में प्रकाशित 
सौ-दो सौ श्रेष्ठ पुस्तकों को लेकर उन्हें सहकारिता के सहारे 
चलाने का प्रयास करे, तो निश्चय ही प्रभावोत्पादक फल 
की प्राप्ति होगी । प्रयोगात्मक रूप से इस कार्य को प्रारम्भ 
किया जा सकता हैं । द 

४. स्वहित-साधना : पुस्तकों द्वारा साहित्य, कला . 
तथा ज्ञान-विज्ञान का जन-समूह में प्रसार होता है। अझत- 


एवं, पृस्तक-अकाशन का सर्वप्रधान लक्ष्य है सर्वहित- 
साधना । लेकिन यदि हम अपने स्वार्थ-साधन के कुचक्र में... 
पड़कर अइलील या भ्रष्ट साहित्य के प्रकाशनकी ओर 
_भूकते हैं, तो हम अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं। हमें... 
इस लक्ष्य की ओर जाने के लिए सतत्‌ प्रयत्नशील रहना... 
_ चाहिए; अच्छे कागज पर साफ-सुथरी छपाई के अन्तर्गत 
शुद्ध तथा सुबोध भाषा में सुरुचि-वद्ध क तथा समुपयुक्त 
पुस्तकें प्रकाशित करने की भ्रवृत्ति को ही सदव प्रश्नय देना 
... चाहिए 
.._ ३, संगठन : और, संगठन तो किसी भी उद्योग के. 
: स्वस्थ विकास का मेरुदण्ड ही माना जाता है। प्रसन्नता 
की बात है कि इस दिशा में हम बहुत झागे बढ़ चुके हैं । 
रा गत सात वर्षो में ही हमने देशव्यापी संगठन कर लिया 





* इन्हीं कतिपय सुझावों के साथ अपने सम्मानित अति- 
_ थियों, संगठन की मंगल-कामना लेकर दूर-दूर से आये हुए... । 
प्रतिनिधियों तथा संगठन के शुभेच्छुओं का हम हृदय से ० 
. स्वागत करते हैं । के 
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>>. “* बिहार के राज्यपाल 
श्री ज्ञाकिर हुसेन साहब... 
ग्रधिवेदान का उद्घाटन 
करते हुए । 

































संघ के छठे (पटना) अधिवेशन में 


अध्यक्ष महोदय, बच्बुशो और साथी पुस्तक-व्यवसायियो, 

.. अखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक संघ के इस छठे खुले 
अधिवेशन में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे हर्ष हो 
रहा है। १६५४ के मई मास में संघ के सूत्रपात के लिए 
प्रथम सम्मेलन दिल्‍ली में हुआ था और तब से संघ द्वारा 
किए जाने वाले कार्य-कलाप हिन्दी-पुस्तक-व्यवसाथ के 
सामृहिक हितों को सम्पत्त करने की ओर निर्दिष्ट रहे हैं । 

प्रसन्‍तता की बात है कि बर्ष-भर के लेखे-नोखे पर विचार करने 


.. कार्य की रूपरेखा भी तैयार कर लेते हैं । यह न केवल कार्य 
... की प्रगति के लिए आवश्यक है, वरन्‌ इससे हमें आपस में 
.... मिलने-जुलने का सुअ्वसर भी मिलता है, जिसका महत्त्व 
..._ किसो कदर कम नहीं 

..... गत वर्ष के कार्य का लेखा प्रस्तुत करने से पहले मैं 
.._ संघ के कलकत्ता में हुए अधिवेशन के ब्रस्तावों की तरफ 
..._ झापका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । अपने हितों के 
... संरक्षण के उत्साह में प्रतिबर्ष हम कुछ ऐसे प्रस्ताव स्वीकार 


हि - पेश करते हैं जिन्हें कि पूरा करता कठिन-साध्य या असाध्य 
.. होता है। प्रस्तावों को स्वीकृत करते वक्‍त हम यदि इस 








| की #स्कि के अकक 

अधान मंत्री का वकतन्‍्व क्‍ 
श्री श्रोंप्रकाश द्वारा १६ अप्रैल '६१ को अखिल 
भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ में पढ़ा गया वक्‍ृतव्य 


के लिए हम सब एक बार मिल लेते हैं और अगले वर्ष के. 


._ कर लेते हैं जिन्हें कार्यान्वित करना हमारे बूते की बात नहीं. 
.. होती--कुछ प्रस्ताव तो सरकार के आगे ऐसी माँगों को 


. पक्ष पर भी ग्रौर कर लिया करें, तो बेंहतर हो। ६ और 
._ १० जनवरी, १६६७ के गत अधिवेशन में भी ऐसे एका- - 


7र उनका कोई स्वत्वाधिकार नहीं. 
स्वायत्त संस्था है। डाक विभाग _ 
पैकेटों से रजिस्ट्री का खर्च हटाने का प्रस्ताव व 





भी गत अधिवेशन में स्वीकृत किया गया था । हमारे देश 


कौ सरकार सब प्रकार के उपायों और साधनों से पंच- 


वर्षीय योजनाओं की पूति के लिए घन संचित करने में 
संलग्न है 
अनुमोदित सुझावों पर कौन विचार करेगा ? एक अन्‍य 
प्रस्ताव द्वारा संघ ने भारत में एक छशियाई-अफ्रीकी 
प्रकाशक काँग्रेस के आयोजन की तैयारियों की स्वीकृति 
दी थी । इम एक्षियाई-अफ्रीकी कांग्रेस के बारे में प्रथम चर्चा. 

कार्यममिति को २५ अक्तूबर ५६ की बैठक में श्रीकृष्णच-द्र 
बेरी ने की थी और बतलाया था कि इस सम्बन्ध में उनके 
१५-१६ लेख यत्र-तत्र तब तक प्रकाशित भी हो चके थे । 


श्री बेरी संध की ओर से एशियाई-अफरीकी प्रकाशक काँग्र 


१६६१ में भारत में आयोजन की बात अन्तर्राष्ट्रीय... 


प्रकाशक काँग्रेस के दिनों विदेश में भी कर आए थे। 


कार्य समिति की सम्बन्धित रिपोर्ट में बह भी उल्लिखित .  - 

कि संघ के सभापति श्री रामलाल पुरी ने कहा कि 
ऐसा कोई निश्चयात्मक आइवासन संघ के प्रतिनिधियों ने ५ 
वहाँ नहीं दिया था । एशियाई-अ्रफ्रोकी प्रकाशक काँग्रस.. 
के बारे में काये समिति ने अपनी ६ फरवरी '६० की बैठक... 

में फिर विचार किया और दिल्‍ली में एक स्थानीय संयोजक 
. को मनोनीत कर दिया । अन्ततः कार्य-नसमिति ने अपनी... 
१ की बैठक में एशियाई-अफ्रीकी प्रकाशक 
काँग्रेस के आयोजन का विचार एक प्रस्ताव द्वारा स्थगित... 
_ कर दिया, यह कहकर कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परि- 
स्थितियाँ इसमें बाधा बन रही हैं | अक्तूबर १६५६ से 
मार्च १६६१ तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक पंरिस्थितियों . - 
में कौनसा ऐसा मौलिक परिवर्तत आया है किइस ४. 
एशियाई-अफीकी काँग्रेस को स्थगित करना पड़ा | शायद 
इसे प्रस्तावित करते वक्‍त ही इस कार्यक्रम को दूरहष्टि और 


१५ माच 








मारे इस प्रकार से शीघ्रता में प्रस्तावित और 


प्रकाशन समाचार - 





. लक श्री बी० डी० भद् ने किया और क 








अधिक सतकता की अआ्रावश्यकता थी ताकि बाद में उसे 


हलकेपन से ठाल न देना पड़ता । 


इसी प्रकार रेलवे स्टेशनों की पुस्तकों की दुकानों के 


. सम्बन्ध में भी हम प्रस्ताव स्वीकृत करते रहे हैं और गत 
. वर्ष कहा गया कि वहाँ के एकाथिपत्य को तोड़ दिया 
जाए और सहकारी आधार पर संगठित संस्थाओं को 
. उन दुकानों का दायित्व सौंप दिया जाए। इस प्रस्ताव को 
. भी स्वीकृत करते वक्‍त हमने अपनी माँग के निहितार्थ पर 
. ध्यान नहीं दिया। सहकारी आधार पर बनी क्या कोई 
. ऐसी संस्था है जिस पर पुस्तकों की इन दुकानों का भार 
डाला जा सकता था ? यदि नहीं है तों ऐसी संस्था का 
झ्रायोजन कब और कौन करेगा ? ऐसी माँगें स्वयं ही 
उपेक्षित सिद्ध हो जाती हैं जिनके पूर्वापर के विषय में 
विचार किये बिना हम उन्हें पेश कर देते हैं । 
.. अब हम पिछले १५ मास में संघ की कुछ मुख्य 
_ कार्यवाहियों पर रोशनी डालते हैं-- 


लक 'राष्ट्रीय पुस्तक उत्सव मनाया गया । अनेक नगरों 


में, जिनमें दिल्‍ली, अजमेर, कच्छ, जोधपुर और आगरा 


५, 
हु 


... दिल्‍ली की पृस्तक-प्रदर्शनी का, जो कि दिल्‍ली पब्लिक 


लाइब्रेरी में आयोजित की गई थी, उद्घाटन शिक्षा संचा- 
हजार लोगों ने 

_ प्रदर्शी म॑ रखी गई पुस्तकों को देखा । इस गखबाड़े में 
हिन्दी-पुस्तकों. की दुकाने सजाबी गई और अनेक नमरों में 


. कपड़े के बने लहराये गए, जिनके द्वारा लोगों को अधिक 


पुस्तकें पढ़ने, खरीदने और भेंट करने के लिए प्रोत्साहित 
किया गया | इसी आशय के विज्ञापन भी देश के प्रसुख 


हे .... हिन्दी तथा अंग्रेज़ी के समाचार-पत्रों में दिये गए। आगा 
3 ७ 5ृौहै कि प्रधान मन्‍्त्री श्रीनेहरू 
|... होने वाले पक्ष में सांस्क्रतिक दृष्टि से और पुस्तक-व्यवसाय 
*.. के लिए अन्यथा भी महत्त्व का यह उत्सव देश-भर में अब 
.. प्रतिवर्ष मनाये जाने वाला एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उत्सव 


के जन्मदिवस पर समाप्त 





हो जाएगा । 


का. 


... सहकारी आधार पर पृस्तकों के प्रचार और बिक्री 





प्रश्त पर विचार-बिनिमय करने के लिए संघ को ओर से 
एक ,समिनार आयोजित किया गया। समूचे पृस्तक- 
व्यवसाय की उन्तति की दृष्टि से इस प्रशइन की विज्लेष _ 
गम्भी रता थी । संघ ने और इसकी का्यसमिति ने झनेक 
बार, सबसे पूर्व १२ अप्रेल, १६४४५ की अपनी बेठक में, 
विशेष रूप से अपनी २५ अक्तूबर १६५६ की बेंठक में, 
हन्दी के प्रकाशनों की बिक्री को बढ़ाने को योजनाएँ 
बनाने की आवश्यकता पर बल दिया था। लेकिन खेद की 
बात है कि जब इस प्रश्न के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक 
पक्षों पर विस्तार से विचार करने के लिए संघ की ओर 
से सेमिनार आ्रायोजित हुआ तो देश के कुल २४ प्रकाशक 
और पुस्तक-विक्रेता ही उसमें भाग लेने के लिए उपस्थित 
हो सके, जिनमें से १४ स्थानीय थे । संघ के अनेक प्रमुख 
नेता और कार्यकर्ता इस सेमिनार से अपनी व्यक्तिगत 
व्यस्तताओों के कारण उन्‍्मुख रहे । इस सेमिनार में भाग 
न ले सकने की उनकी असमर्थता और विवशता ने संघ 
के सामूहिक सोच-विचार करने के इस साधन और अच- 
सर को निरबंक-प्राय-सा कर दिया, और परिशाम सबके 
सामने है 
की योजना का एक उद्देश्य यह रहा है कि अगला कदम 


विभिन्‍न नगरों में पुस्तकों की सफल दुकानें खोलने का होगा... 
सम्भव न था। इस सेमिनार में पाँच सुविचारित निबन्ध 


पढ़ें गए, श्रच्छे स्तर का विचार-विमर्श भी हआ, लेकिन 
बड़े-बढ़े प्रकाशकों की दिलचस्पी के अभवा में कोई स्थायी .. 
परिणाम ने निकला, जसा कि आशा थी | क्‍ 
भारत सरकार के शिक्षा-मन्त्रालव ने इस सेमिनार 
की उपयोगिता को देखते हुए इसके व्ययादि के लिए ६६०) 
की आश्िक सहायता दी, जिसके लिए संघ आभार प्रद- 
शित करता है | सेमिनार का उद्वाटन भी शिक्षा-मस्त्रालय 


के सचिव श्री प्रेमकृपाल ने ही किया 


आगरा में हुए चतुर्थ वाधिक सम्मेलन के समय से 


. हिन्दी अक्षरी और वर्तनी में एकरूपत+लाने की आवश्यकता 
.. पर संघ और इसकी कार्यसमिति का ध्यान बराबर जाता रहा 
१७ नवम्बर से १६९ नवम्बर १६९६० तक दिल्‍ली में. 


है। इसके लिए एक विशज्वेष समिति नियोजित कर दी गई 
थी, जिसकी ओर से इसके संयोजक, राजकमल प्रकाशन के 





| पुस्तकों को उनके प्रकाशित मूल्य पर बेचने हा । 

































ः देवराज ने संझावों का एक प्राहप जुलाई १६६० # 
.. प्रचारित कर दिया था। हिन्दी वर्तनी आर अक्षर के इस 
प्रारूप पर देश के प्रमख साहित्थिकों आर साहात्यर 
संस्थाओं का ध्यान गया, जिनमें दिल्‍ली विश्वविद्यालय 


न " ब्थ लिए क वयक अकाल: द्वि फंस 3०2५ पु“ 
के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डॉ० नगेद, वदिभिन्त दरहव- 


00548] 


दिनों में भारत सरकार के शिक्षा-मस्त्रालय का ध्याच भा 
इस एकरूपता को लाने के लिए संघ हारा किये जाने वाह 
प्रथत्तों की ओर गया और मन्त्रालय ने इसी उद्द श्य से एक 
विशेष समिति को मनोनीत किया, जिसमें संघ के प्रतिनिधि 
के रूप में श्री देवराज को ले लिया गया। इस समिति में 


भारत सरकार के शिक्षा-मल््रालय, विधि-मस्त्रालय, दयूचनता 
तथा प्रसारण-मन्त्रालय, . तागरी प्रचारिशी सभा, भ 
हिन्दी परिषद्‌ तथा दा रत हिन्दी प्रचार सभा के 
प्रतिनिधि सम्मिलित 
जनवरी १६६१ को हुई । इस समिति का कार्य जारी है 
और इसके विचारादि के समाप्त होने तक हमारा इस 
दिया में आगे का अपना काम रुका रहेगा । 

हिन्दी मद्रण में वर्तनी ओर ग्रक्षरी के प्रचलन मे मतेक्य 
._. न होने के कारण जो धाँधली मची हुई थी, उसकी रोक 
. थाम की जरूरत पर संघ देझ्ष के हत्यिकों, प्राध्यापकी 
रा . और शिक्षा-मन्त्रालय का ध्यान 
४ गौरव की बात नहीं है 
... करबवरी ६१ के आरम्भ में भारत सरकार के वाणि 


ह 


मे ह और उद्योग एवं शिक्षा सन्त्रालयों की और से हम कहा गया 


न 


ँ रा] ॥+ 22. ४५ 


24 


तर 


कि, 


8, 


भरे ता (५) धन्य ट्ट है स्ः 


रे 
हि के 


ट् 
'५+ 


- में चुनी हुई हिन्दी-पुस्तकों की एक छोटी-सी अदर्शनी कर । 





भरत सरकार अन्य भारतीय वस्तुओं के निर्यात के साथ- 






















् सात के पह | ठक रए 


_ कि हम 'ईकाफं के दिल्ली में होने बाले अधिवेशन के दिनों _ 


इसका उह्ेद्य हिन्दी-पुस्तकों के निर्यात से सम्बद्ध था। 


बड़ी प्रदर्शनी में संघ द्वारा आयोजित दुकान लगभग रे ह 
हींत र् इसे लगाने और इसकी देंख- 


रेख ऋरने में ज्ञान प्रकाशन, दिल्ली के श्री दिग्दशन चरशणा 
जैन में अपना अमत्य समय दिया, जिसके लिए संघ उनके 
प्रति अनुशृहीत है। इस दूकाद पर दिल्‍ली के पुस्तक-विक्रे- 
प्रों से प्राप्त की गई देश-भर के प्रकाशन की उत्कृष्ट 
पुस्तकें रखी गई थीं । ः 
गत श्रधिवेशन के समय संघ के तत्कालीन प्रधाव मे 

श्री दीवानाथ मलहोत्रा ने बताया था कि भारत सरकार 
से संत्र के अलिनिधियों की बातचीत इस सम्बन्ध में, कि 
दि कि 


क्रिस प्र ह लय अपनी ञ 
किस प्रकार महत्व के विदेशी साहित्य को हिन्दी में लाया जा 
#“५. 


ते / 37 47 टट ! शापला। >थछ जून श 8 प्ह की द बैठक में 


। 


संघ की कार्य-समिति ने एक उपसमिति को केन्द्रीय झिक्षा 


ही ५ सरल ल >> >> कर को बिच् ४ 
त्रालय से हि उच्चतर विदेशी साहित्य के अनवादों 
हि शा टन द्वा जमा ५ हो तन 0७७ आ 0०५. आर 430 नल ' मर अदा धम्मुतमाक, 
के प्रकाशन के प्रयास मे सरकारा सहायता का आवश्यकता 
बहन अमल 3 मम व 2 दब कल का 6 पी िप शत 
र बातचात करन के [लए नवाचतस ककया। इस उप- 
५ -तण 027८ वजन नि आम जा ् न अफ ह2- 7 न अल 7 (कण 
सासाल के संह्या आार कन्द्राबथ ग्शक्ष कारियों की 
्ल् (धिक माता सप्मि खिल हे छ्टि र्याँ मिल सं रे ओर 
एकाधिक बार साक्मालत गाणष्यया हुई । सच का धर से 
जी .. ध्ञ्ड कक कक हि, 
अन्तत: जा सुझाव रस गए उनमे स मुल्य नेइस जअध्रकार 
.. / 9... नात्य पी पल यत की ० हि कक, ५322 कक, 
आया बे ) सरकारी सहायता स॒ जा पुस्तक शित की 


जाएँ, केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय उनको एक-तिहाई त्रतियाँ 


प्च्चांस प्रतिशत ह कमीशन प्र खराद लिया का हे ( गख् ) ऐसी ह हे २ ह 
पुस्तकों का मूल्य लागत सूल्य से ढाई-तीन गुना तक 
रखा जाए, तथा (ग) द की शुद्धता को स्वीकृति 





सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी सम्पूर्ण पुस्तक के छप- 


५० ट ध्ा पा टच ; प्रा के कक कप 
बर्दीय योजना में इस मद में २५ लाख रुपए सुरक्षित किए 


! 2 कि दाह की ० हि नए अन्क १०] व्यसन 0 5 मे 
गए हैं जिनसे कई सौ वेज्ञानिक पुस्तकों के, प्रामाणुक 


हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो सकेंगे । चालू वर्ष में २५ पुस्तकों 


के अनुवाद प्रकाशित करने को बात हूं । _ 


पनी १७ सितम्बर १६६० की बैठक में कार्य समिति 

ने निर्यय किया कि संघ की अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक काँग्रेस 
की सदस्यता को जारी न रखा जाए। इस प्रइन पर १५ 
। मार्च १६६१ की बैठक में एक बार फिर विचार किया गया... 

और अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक काँग्रेस से सस्बन्ध-विच्छेद की ._ 





प्रकाशन समाचार 


जाने से पहले कर लिया करें । असन्‍्नता की “बात है कि 
भारत सरकार ने इन तीनों सुझावों को ही स्वीकार . 
कर लिया और अब इस योजना को कार्यान्वित करने न 
की ओर पहला कदम उठा भी लिया हैं। तृताय पंच- 





नीति को फिर से मान्य ठहराया गया । अपनी ११ सितम्बर 


१६५४ की बैठक में कार्य समिति ने इस अन्तर्राष्टीय संस्था में. 


तम्मिलित होने का निर्खय किया था और अपनी २७ अप्रैल 
१९५६ की बेठक में अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक काँग्रेस के फ्लो- 
रेन्स में हो रहे सम्मेलन में संघ की ओर से भाग लेने के 
लिए श्री दीनाताथ मलहोत्रा को प्रतिनिधि नियुक्त किया 
था । इसी संस्था के अगले वीएना में होने वाले अधिवेशन 


में भाग लेने के लिए श्री रामलाल पूरी और श्री कृष्णचन्द्र 


बेरी मनोनीत किये गए थे । 
.... ६ अप्रैल १६५६ की अपनी बैठक में कार्य-समिति 
इस नतीजे पर पहुँची कि हिन्दी पुस्तक-व्यवसाय को अथवा 
संघ को सामृहिक रूप से इस सदस्यता से कोई लाभ नहीं 
पहुँचा है श्रौर इस सदस्यता के लिए दिये जाने वाले छ: 

. सौ रुपयों के वाषिक शुल्क की रक्तम को प्रन्य आवश्यक 
. व्यथों के लिए बचाना चाहिए। 
.. अन्त में मुझे बहुत खेदपुर्वक यह सूचना भी इस अधि- 
.._ बेद्ान के सामने प्रस्तुत करनी है कि पुस्तकों की बिक्री के 


बारे में संघ द्वारा समय-समय पर जो नियम प्रच्ारित किये 


. गए, गत वर्ष उनकी अवहेलना अधिक हुई, पालन कम । 
अपनी रिपोर्ट में श्री दीनानाथ ने € जनवरी १६६० को 
कलकत्ता में कहा था कि १६४६ में संघ की सबसे बड़ी 
सफलता प्रकाशक-व्यवसाथ में कममीजन-सम्बन्धी अभिय- 

.. मितता को हटाना था। तब स्थिति यह थी कि प्रकाशक 

. इस नियमों के स्वयं पालन करने तथा दूसरों से पालन 
करवाने पर तुल गए थे और पुस्तक-विक्रेता भी अपना हित 
झौर लाभ उनके पालन और सुरक्षा में देखने लगे थे। बी रे-धी रे 
. इन नियमों के पालन में ढिलाई ग्राई और स्थाबी लाभ की 

. अपेक्षा क्षरिक लाभ पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा 

.. ग्रस्वस्थ प्रतियोगिता और होड़ की इस हीन मनोंवृत्ति की 
. रोकथाम शायद सम्भव हो पाती, यदि खुद बड़े-बड़े प्रका्मक 


. सिद्धान्त और व्यवहार से विक्री-सम्बन्धी इस व्यवस्था में. 


.. अनेक प्रमारं। सामने रखे जा सकते हैं । श्री मलहोत्रा ने गत 
< रे .. बर्ष प्रकाशकों की 'तपस्या और त्याग” की बात का उल्लेख 





होता है। आज की परिस्थिति को देखकर तो ऐसा लगता 


है कि 'तपस्था और त्याग' और ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों के 
नारों की हमने, अपने तुरन्त के स्वार्थों की पूर्ति के लिए, चाहे 
भासूहिक और स्थायी द्वितों की कितनी ही क्षति हो, आड़ 


. बना रखी है। एक ओर तो संघ को सफलता इस सीमा तक 


मिली कि दिल्‍ली की पह्लिक लाइब्रेरी और केन्द्रीय शिक्षा मन्तरा- _ 
लय के पस्तकालयाध्यक्ष तथा दिल्‍ली के शिक्षा संचालक महोंदय 
ने, उत्तर प्रदेश के विकास आयवल और शिक्षा प्रसाराधिकारी 


अधिकारियों ने, राजस्थान के शिक्षा संचालक महोदय ने और 

मध्य प्रदेश के समाज-शिक्षा संचालक महोदय ने संघ द्वारा 
बिक्री के नियमों को स्वीकार कर लिया और दूसरी ओर 
हमारे प्रकाशक और पुस्तक-विक्रेता-बन्धुओं ने इन नियमों की 
छीछालेदर करने में किसी प्रकार की भी कोर-कसर नहों 
छोड़ी। ग़लत और भूठे नाम व पत्तों को पुस्तक-विक्र ता के 


है 


रूप में पंजीबद्धकरवाया गया, अपं जी बद्ध पुस्तक-विक्र तारों को 


पुस्तकें बेची गईं, दान और अनेक अन्य रूपों में स्थिर से अधिक 
कमीशन दिया गया, छद्यवेश से पंजीबद्ध पुस्तक-बिक्र ताब्ों की, 

यह जानते हुए भी कि वे. खुले आश संघ का विरोध करते 
हैं और उसके नियमों को चनोती देते हैं, बड़े परिमाण में 


पुस्तक सप्लाई की गईं । जो पुस्तक-विक्र ता इन नियमों पर 


श्रडिग रहे, उन्हें लगातार हानि पहुँची है । इस परिस्थिति 
क्री गम्भीरता को देखकर कार्य समिति ने अपनी १५ मार्च 
१ की बैठक में इस सुझाव को इस सम्मेलन के सामने... 
रखने का प्रस्ताव किया कि यदि किसी प्रकार इस स्थिति 
का प्रतिकार सम्भव नहीं है तो विक्री-सम्बन्धी कुल नियमन 
और व्यवस्था को भंग कर दिया जाए | अब इसका फंसला 


आप सबको इसी अधिवेशन के दौरान में करता है और . 
आपके इस फंसले पर संघ का भविष्य काफी हद लक 


आश्रित है है 

इस समय संघ प्रकाशकों और पस्तक-वर्क्रताओं दोनों 
की सम्मिलित संस्था है और पुस्तक-विक्रेताशओ्रों के प्रतिनिधि _ 
इसकी कार्य समिति के सदस्य निर्वात्ित किए जाते हैं। 


लेकिन पुस्तकों को उनके प्रकाशित कुल्य पर बेचने के नियमन 


का लाभ प्रकान्नकों की « झुपेद्ता पुस्तक-विक्रेताओं को 
आ्धिक था--प्रकाशक अपनी पुस्तकों पर स्वभावतः सदैव 
(शेष पृष्ठ डरे पर). ०» 
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एकोत्तर शती द ३ ५ आद अ 
१ . गुरुदेव ठाकुर की १०१ चुनी हुई कविताओं का देवनागरी लिप्यन्तर | लिप्यन्तर और शब्दार्थ श्री रामपूजन 
; तिवारी द्वारा असख्ुत भूमिका : प्रो० हुमायू' कबीर । द द हा हे 















... $ गौत पंचशती क्‍ क्‍ क्‍ मा पा 
आह गुरुदेव के ६०० चुने हुए गीतों का देवनागरी लिप्यन्तर | लिप्यन्तर और शब्दार्थ श्री रामपूजन तिवारी द्वारा 
8 प्रस्तुत | सम्पादिका ; श्रीमती इन्दिरा देवी चोधुराणी । गो ० 0 आग पल "75 | 

हा हक मूल्य : राज संस्करण--दस रुपये ७ साधारण संस्करण--श्राठ रुपये मात्र । ४ 
$ कवि-कथा.... क्‍ जा क्‍ नह 


श्रीमती लीला मजूमदार द्वारा सरल ओर सुबोध शेली में लिखित कवि की बालोपयोगी प्रामाणिक जीवनी । 





अनुवादक : श्री युगजीत नवलपुरी | कि 
- । ५ ._. मूल्य : पचास नये पैसे ६ 
पोगायोग ः आओ हु - 5 रा. 





कथाकार रवीन्द्रनाथ के उपन्यासों में से एक अनन्य उपन्यास को हिन्दी अनुवाद | इस 
के उच्चवर्गीय आभिजात्य का चित्रण बड़ी सफलतापुबंक किया गया है। अनुवादक ; श्री इलाचन्द्र जोशी । 


8 लि! ही आ ४... भूल्य : पाँच रुपये सात्न । 










शीघ्र प्रकाशित होने वाले 


रवीच्द्रनाथ का बाल-साहित्व......... पट 
.. रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित कुछ बालोपयोगी लेखों, कविताओं 
...  आपूब संकल्लल | श्रीमती लीला मजुमदार द्वारा प्रस्तुत गुरुदेव की प्रामाणिक जीवनी से संवलित । अनुवादक : 


... “ह्रीं युंगनीत तवलपुरी । मम गो 
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हिन्दी अनुवाद । अनुवादक : 


फल 





॥४ 
रु 


 महामहिम राज्यपालज्ी:; स्वागताध्यक्षनी, महानुभावों और 


 पाटलिवुत्र में अनुष्ठित होने जा रहा है, 
का मुर्भे जो अवसर दिया गया है, उसके लिए मैं संघ का 
आभारी हें । यह दायित्वपूर्णा भार इस विश्वास के आधार 


संघ के छठे अधिवेशन के अध्यक्ष 


श्री कृष्ण चन्द्र बेरी का भाषा 


यह भाषण पटना में १७ अप्रल 
१९६१५ को दिया गया 


देवियों ! 


अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ के छठे वाषिक 


जो आज प्राचीन मगध की राजधानी 
समापतित्व करते 


सम्मेलत का,. 


. पर ब्रहृश कर रहा हूँ कि बड़ों का आशीर्वाद और सम- 
वयस्कों का स्नेह मे निरन्तर प्राप्त होता रहेगा और उनके 


_ निर्देश का श्रकाश मेरे पथ को बराबर आलोकित रखेगा । 
शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का वैशिष्ट्य हमारे गौरव- 
पूर्ण इतिहास की प्रेरणामयी गाथा का उज्ज्वल अंश 
. वैज्ञाली और नालन्दा-जैसे प्राचीन विद्यापीठों का इतिहास 
बिहार की गौरवगाया को सारे भारत में ही नहीं, प्रत्युत 
विश्व में मुखरित कर रहा है । 
. में जो महत्त्वव॒र भाग लिया है, बह अपनी जगह एक ही 


बिहार ने प्रकाशन-कार्य 


हैं। आचार्य महामहोपाब्याय रामाबेतार जर्मा, पंडित 


सकलनारायण छार्मा आदि विभ्रतियाँ आज भी हमें हिन्दी 


के गौरव का स्मरण दिलाती हैं। हिन्दी-प्रचार के क्षेत्र में 


_ बिहार केझ्वरी स्व० डॉन श्रीकृष्णसिह तथा डॉ० अनुग्रह- 
- नारायसर्सिह की 


हिन्दी-सेवाएँ चिरस्मरणीय रहेंगी । 


- आचार्य शिवपूजत सहाय, राष्ट्रकवि दिनकर, रामवृक्षजी 


. बनीपुरी झ्रादि विद्वान्‌ भारतीय साहित्य के जाज्वल्यमाव ._ 
नक्षत्र माने जाते हैं। प्रकाशन-क्षेत्र में खड़गविलास प्रेस 
. आचार्य रामलोचनशरण का पुस्तक भण्डार, स्व० पृं० 
- रामदहिन मिश्र की बाल शिक्षासमिति, अजस्ता प्रेस, बिहार 
_ राष्ट्रमाषा परिषद्‌, ज्ञानपीठ प्राइवेट लि०, अशोक प्रेस 
- आदि प्रकाशन-संस्थाश्रों ने हिल्‍्दी की जो सेवा की है, वह 
. भारतीय प्रकाशन के इतिहास में अविस्मरणीय रहेगी । 








छापते तथा बेचते 
पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटे जाते थे और 


 चाहिए। मुझे आपसे कहना हैं 








जनता और साहित्यकार के बीच की कड़ी 
पुस्तक-प्रकाशन एवं तत्सम्बन्धी समस्याओं पर कुछ 
कहने के पू्व में प्रकाशकों के सम्बन्ध दाव्द निवेदन 
करना चाहता हें, क्योंकि मैं अवभव करता हूँ कि प्रकाशकों 
के त्याग की कहानी संभवत: देश भूल चका है। मेरो 
ग्रांखों के सामने आज भी वह दृश्य नाच रहा है जब में 
देखता था कि कलकत्ता के चौराहों पर राष्टीय पम्फलेट 
हुए थे प्रकाशक तथा पस्तक्र-विक्रेता 


अरप+ के. ] 
्रं भा 


कार्यालय गोरी सरकार की चेरी पुलिस उठा ले जाती 
थी। राष्ट्रीय आन्दोलनों के दिलों में इन्हीं प्रकाशकों ने 
साहित्य के दीप को अपनी साहित्य-सेवा से दीप्त “रखा । 
स्मरण कीजिये, राष्ट्रीय जनान्दोलनों के दिलों में देश के 


इन्हीं प्रकाशकों ने बापु के आह्वान पर ब्रिटिश जुल्मों के. 


बावजूद राष्ट्रीय भावता जागृत करने वाले साहित्य का 


प्रकाशन किया और जतजीवन को बल दिया । मुक्के यह 


देखकर दुःख होता है कि आज प्रकाशन का कार्य करने 
वाले इस बर्ग का उतना समादर नहीं है 


ज, 


साहित्यकार के बीच एक कड़ी है 


कड़ी को बनाये रखना आवश्यक है । 
पुस्तक-प्रकाशन समाज सेवा है 


पुस्तकों की वह भूमिका, जब कि उन्हें झ्राध्यात्मिक या... 
बौद्धिक विचारों को अभिव्यक्तित का एड़ट्ात साधन माना... 
_ जाता था, समाप्त हो चकी है डा 
को लोग अब शिक्षा का साथ्यम माने लगे हैं। प्रकाशकों 
को इन्हीं परिस्थितियों में अपने कर्तंव्यु का निर्वाह करना « 


उनके प्रेस तथा 


गीं है जितना कि होना... 
कि प्रकाशक जनता और 

साहित्यकारों के साहित्य... 
को जनता तक पहुँचाने के उहं इ्य की पूति के लिए इस... 


































. घष्ट रहा है। सन्‌ १६१४ से पूर्व जिस तरह जनता को 
रुचि पुस्तकों की ओर रही, वह भ्राज जनसंख्या के अमसु- 
पात से नगण्य है। आज समस्त विश्व का ढाँचा बदल 
चुका है। लोग यह समझने लगे हैं कि जब तक हम 


सजावट के सामानों का उपयोग बहीं करेंगे, तब तक 


के इस युग में मानव का ध्यान फैशन की होड़ में उसे 
मानसिक शान्ति नहीं देता। मानसिक शान्ति के अभाव 
में चिन्तन की ओर बहुत ही कम ध्यात जाता है और 
चिन्तन के अभाव में मनृष्य को अपने कत्तंव्याकत्तंव्य को 


... का दुसरारूप है। जब चिन्तन नहीं तो पठन भी नहीं । 

... पठन की तवत्ति होना ही पुस्तकों की ओर कुकाव है । 
..... श्राण्त लोग पुस्तकें पढ़ने की अपेक्षा वैज्ञानिक आ्ाविष्कारों 
पे - द्वारा, प्रस्तुत रेडियों, चलचित्रों हवं टेलीविजनों आदि में 
..._: ही खाली समय बिताना अधिक पसन्द कर रहे हैं। लोग 
: ... आक्ृतिक आनन्द को छोड़कर श्रप्राकृतिक जीवन को अप- 


.. पे बंचित रहना पड़ता है और वे पुस्तकों के नैसगिक 
_... आनन्द को भूल जाते हैं। आज जनता की रुचि पृस्तकों 
की श्लोर उतनी नहीं 
_. रही है। मेरे कहने का तात्पयं यह नहीं कि पहले की 
.. भ्पेक्षा आज पस्तकें कम बिक रही हैं। मेरे कहने का 


ः आबादी वाले जर्मनी में जर्मन भाषा में १६००० नये 


३० नये प्रकाशन । झ्ाज जब कि परिचम में शिक्षा के क्षेत्र 
में पहले से अत्यधिक प्रगति हुई 
नता के पीछे जहँरी में केवल ३४ नये प्रकाशन हुए हैं । 


.. शोटर गाड़ियों, दवाइयों, सौन्दर्य-प्रसाधक सामग्रियों, साज- 


समान में हमारा सम्मान नहीं होगा। झाथिक विभीषिका _ 


.... स्थिर करने का अवसर ही नहीं मिलता। चिन्तन पठन 


.... नाते जा रहे हैं । यही कारण है, उन्हें प्रकृतिक आननन्‍्दों 
जितनी: कि १९वीं झाताब्दी में 


रे * ब्ञाल्पय यह है कि जनसंख्या के अनुपात से पुस्तक आज कम 

बिक रही हैं। भारत में जनता की रुचि पुस्तकों की ओर 
वैसे ही कम है। पश्चिम का शक उदाहरण प्रस्तुत कर हु 
रहा हूँ। १८६० में मध्य योरुप में सवा छः करोड़ बहुत हो रहा है, परन्तु सरकारी पक्ष की श्ोरसे इस 
_ पर बहुत ही रुपया व्यय किया जा रहा है 
_ ब्रकाशन हुए, प्र्थात्‌. प्रत्येक एक लाख आबादी के पीछे. कार्य 


तब भी एक लाख 


ही की ओर बढ़ाने के लिए पे < 





सुमुद्गित, रुचिकर साहित्य ग्रस्तुत करें । हमें इस बात कौ ) 
खोजबीन करनी है कि क्या कारण है कि आज ४४ करोड़... 
की आबादी वाले भारत देक्ष में पुस्वकों की ओर जनता... 
की रुचि कम है । हमें ऐसी स्थिति उपन्च करनी हैकि 
सामान्य जनता का ध्यान साहित्य की ओर आाक्ृष्ठ हो । 
यह कार्य तभी संभव है, जब प्रकाशक यह समझें कि 


पुस्तक-प्रकाशन का काये व्यवसाय नहीं, समाज-सेवा है 


समाज-सेवा की दृष्टि से उन्हें इस व्यवसाय में आना... 
चाहिए। जो लोग इस व्यवसाय से अन्धाधुन्ध धवोपार्जव 


करना चाहेंगे, उनसे मैं हाथ जोड़कर कहूँगा कि वे अन्य 


वंधों को श्रोर जाएँ, क्योंकि ऐसे लोगों के हाथों से साहित्य... 
का मंगल व कल्याण नहीं हो सकता । का 
साहिध्येतर प्रकाशन द 

हिन्दी के राष्ट्रभाषा हो जाने के बाद हिन्दी-पअकाशकों 
का दायित्व बहुत-कुछ बढ़ा है। श्रावश्यक है कि हिन्दी 
में विज्ञान, गणित और तकनीक सम्बन्धी साहित्य काफी... हे 
संख्या में प्रकाशित किया जाए। हिन्दी में कोश-ग्रंथों का... 


अभी भी अभाव है, हालांकि इस क्षेत्र में प्रकाशकों तथा 
सरकार के उद्योग से काफी प्रगति हुई है । केन्द्रीय सर- 


लिए ग्रकाक्षकों को आमन्त्रित किया है, परन्तु उसके _ 
नियम-उपनियम हेसे विचित्र हैं कि प्रकाश्षक उन्हें स्वीकार 
नहीं कर सकते । यदि सरकार को विज्ञान और तकनीक- 
सम्बन्धी प्रकाशकों को बढ़ाचा देना ही है तो उसे प्रका- 





_ शकों को उदारतापूर्वक ऐसी सुविधाएँ देनी चाहिए जिनसे... 


उन्हें प्रोत्साहन मिले। हिन्दी में इस तरह की पुस्तकों... 
का प्रकाशन सरकारी तथा गेर-सरकारी स्तर पर थोड़ा- 


। यदि - यह हा ढ 
कार्य उससे आधे रुपयों से प्रकाशकों द्वारा कराया जाए 





तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यह स्पष्ट है कि सर- 
_कारी प्रकाशनों की बिक्री की वह व्यवस्था नहीं हो सकती 
जो ब्रकाशकगण अपने अकाझकों के वितरणाय्थ करते हैं।./ 

यहाँ यह बता देना भी समीचीन होगा कि कभी-कभी सर 













कारी प्रकाशन अनुदान पाने वाली लाइब्रेरियों को खरीद 





४ जितना कि साभास्य श्रकाश्षक अपने प्रकाशनों को बेच लेते 
. हैं। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि वह 
... प्रकाशक संघ के सहयोग से अच्छे प्रकाशकों को आश्िक 

. सुविधाएँ दे, ताकि वैज्ञानिक साहित्य के प्रकाशन में हम 


.. विश्लेष रूप से दिलचस्पी ले सकें। 


. अतिनिषित्व का प्रश्न 

... आज भारत का स्थान प्रकाशनों की संख्या की हृष्टि 

. थे विश्व में तृतीय अवश्य है, परन्तु इससे प्रकाशन-स्तर को 

. . ऊचा नहीं कहा जा सकता। बिस्सन्देह जो स्थिति प्रका- 
 झन-स्तर की १६४७ तक रही, वह झाज ६१ में नहीं है । 

पहले की अपेक्षा मुद्रण का स्तर बहुत ऊचा हो गया है, 


... परन्तु यह बात सभी प्रकाह्नन-संस्थाओं के लिए लाए नहीं 
.. है। इने-मिने प्रेस ही भ्रच्छी छपाई कर पाते हैं। केन्द्रीय 


... भ्वेषणा और संस्कृति मत्वालय ने देक्ष में चार प्रिंटिंग ठेक- 


..._नालॉजी स्कूल प्रान्तीय सरकारों के सहयोग से स्थापित 


.. किये हैं । ये स्कूल इलाहाबाद, मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता 
_. में स्थित हैं, परन्तु बढ़े आइचयय की बात है कि केन्द्रीय 


.._ भवेषणा मंन्त्रालय या राज्य सरकारों ने अभी तक प्रकाशक 
.. संघ को इन स्कूलों के कार्य में दिलचस्पी लेने के लिए झ्राम- 


_. न्वित नहीं किया । देक्ष में कुछ ऐसी संस्थाएँ भी हैं, जैसे 


..._ भारतीय माजक संस्था, नेशनव प्रोडक्टिविटी कौंसिब, नेझन- 


-... नत्र बुक टुस्ट आदि, जिनमें प्रकाशक संघ को समुचित 
.. स्थान मिलना चाहिए । मुद्रक संघ को तो आमन्तित किया 
.._ गया है, परन्तु यह कभी सोचने को स्थिति ही नहीं आई 
.. कि पुस्तक-प्रकाशन 


किया है। इंन स्कूलों द्वारा प्रकाशव संस्थाएँ अपने कार्य- 
. कर्तात्रों को पुस्तक-प्रकाशन-सम्बन्धी ट्र निय दिला सकती 
_ हैं, परन्तु ये स्कूल इतने पर्याप्त नहीं हैं कि इनसे प्रत्येक 









के संचालन में प्रकाशन संघ का सहयोग प्राप्त करे । 
साहित्य ग्राध्यात्मिक तबा नैतिक चेष्ठा को 

बल देने के लिए लिखा जाता है 

मैंने हा पहले ही कहा है कि देझ्ष में पूर्रॉपिज्ञा रेडियो 


० लिए प्रकाशक-बर्ग को भी प्रशिक्षित / 
... करवा चितान्त आवश्यक है। मैंने इन स्कूलों का निरीक्षण < 


'टदेलौविजनों प्ौर चलचित्रों के कारण पुस्तकों कै पठन की... 
ओर रुचि घट रही है, परन्तु झ्रापको मैं श्नौर बतलाऊं कि... 


पुस्तकों की बिक्री घटने का कुछ दायित्व प्रकाशकों और 
लेखकों पर भी है। आज का लेखक न तो यह सोचता है 
कि वह जनता को किस तरह का साहित्य दे और न तो 
इकाशक परखलने की चेष्टा करता है कि जनता के लिए 
वहु किस तरह का साहित्य प्रकाध्चित कर रहा है। गन्दी 
अश्लील पुस्तकों की यथार्थवाद के .नाम पर बाज़ार में 
भीड़-सी लग गईं है । अच्छे प्रकाशक भी थोथी दलीलों में 
ग्राकर ऐसा गनन्‍्दा साहित्य भूल से छाप बं॑ठते हैं । 


उस समय दु:ख होता है जब मेरे टेबल पर लाकर आलोचक 


ऐसी पुस्तकें रखते हैं जिनमें सामाजिक मर्यादा का अस्वा- 
भाविक चित्रण रहता है। मैं सोचता हूँ, यदि हम ऐसे ही... 
प्रकाशन करते रहे तो हिन्दी-साहित्य का भविष्य क्या होगा, 


आानेवाली पीढ़ियाँ क्या बनेंगी और देश के चरित्र-निर्माण 


का क्या होगा ? हिन्दी के किसी भी युग में इतनी अधिक 


संख्या में भश्रय॑स्‍करत लेखक और प्रकाशक नहीं हुए, 


मा, कर .€ लिर्भोक व सशक्त समालोचक प्रो० दीनावाथ शरण है. 
'... प्रकाशन संस्था का एक-एक प्रतिनिध भी शिक्षित हो सके। 
..._ सरकार को चाहिए कि वह पंचवर्षीय योजना में इस तरह 
:.... की सुविधाओं की और अधिक व्यवस्था करे और इन स्कलों 


* एम० ए०, ठी० एन० बी० कॉलेज, भागलपुर, जिन्होंने & 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास का नया हो कितिज् उद्‌- ता का, 
4 घादित किया है । विभिन्‍न कांलों के हे लो 


| क्षकों को विर्भीक भालोचनता कद बर्दुमान पीढ़ी के नये-. । । 
६ पे-मये रमि का उल्लेख और झ्ाकलतल ६ का 

































जितने कि हम श्राज देख रहे हैं। मैं. ऐसे प्रकाशकों को 
प्रकाशक नहीं मानता और ऐसे लेखकों को. लेखक, जो 
साहित्य के नाम पर व्यभिचार बेचना चाहते हैं । हम संभ- 
वत: भूल जाते हैं कि साहित्य आध्यात्मिक और - वेतिक 
चेष्टा को बल देने के लिए लिखा जाता है, उसके मूल को 
नष्ट करने के लिए नहीं। मेरे उपरोक्त शब्द व्यभिचार 
बेचने वाले उन लेखकों व प्रकाशकों के प्रति चेतावनी हैं जो 
इस तरह का साहित्य प्रकाशित कर रहे हैं। . मैं आपको 
.. विश्वास दिलाता हूँ कि प्रकाशक संघ ऐसे साहित्य के प्रका- 
 शन को हरगिज़् बरदाइत नहीं करेगा और अपने सदस्यों 
से कहेगा कि ऐसे साहित्य का प्रकाशन भूल से भी न करे 
जिससे जनता की रुचि चरिरत्र-निर्माण और देश-सेवा से 
.. हटकर गन्दी ओर जाती है । 
.. अजुद्ध पुस्तक छपने-छपाने का कलंक क्‍ 
... आजकल हिन्दी-प्रकाशकों में सबसे खटकानेव्ाली चीज़ 
दिखायी देती है प्रफ़ रीडिंग की अ्रसावधानी । अधिकतर 


... करने के दायित्व को प्रकाशक समझें। विशेषतः जब विज्ञान 


... तो स्वंनाश समभझिए 


- प्रकाशित करना प्रकाशकों का नैतिक कत्तंव्य है । 
राष्ट्रीय पुस्तत समारोहूु 5. 
यह ठोक है कि पुस्तकों की बिक्री नहीं 









पुस्तकें अशुद्धियों से भरी हुई हैं। शुद्ध पुस्तकें प्रकाशित 


7 और गणित की पुस्तकों में प्रफ रीडिग में भूलें रह जाती हैं . 
यदि कोई कोश-प्न्थ अशुद्ध छपा - 
... तो आप ही सोचिए कि उसका क्या महत्त्व रह गया ? झाव-. 
.. इ्यक है कि प्रकाशक पाण्डुलिपियों की तैयारी, सम्पादनः 
.... और प्रूफ़ रीडिग में विशेष रूप से दिलचस्पी लें, जिससे शुद्ध. 
«पुस्तकों का प्रकाशन हो और अशुद्ध पुस्तकें छपने-छपाने- 
...__ का कलंक उन पर न लगे। पुस्तकों को सुसंस्क्ृत रूप में . 


जा मैंने देखा प्रत्येक पदिचमी: देश- में : राष्ट्रीय पुस्तक समारोह “* 
परन्तु कारण क्‍या और क्‍यों हैं, यह हमें देखना होगा। 
दि हम सच्चेष्ट होकर पुस्तकों के प्रचार-प्रसार की वैज्ञा- 


को. होता है । कलाकार नाटकों द्वारा वर्ष की. प्रसिद्ध कंतियों ं रे 

- का अभिनय करते हैं। लेखक स्थान-स्थान पर भाषण देकर 
का पुस्तकों की महत्ता: समक्त 
या | द्वारा अपने भाषसरों में -पुस्तकें-पढ़ते--के लिए: जबता से. 
नता 2 _ अप्रील करते हैं 4. वे पाठक-पुरस्क्ृत किए जाते हैं जो व 






ध््ल 
दर हु है 


को नई पुस्तकों की सूचना मिलती रहे। इसी दिशा में ” 
प्रकाशक संघ ने गत वर्ष राष्ट्रीय पुस्तक समारोह का आयो- 
जन किया था। आवश्यकता इस बात की है कि देश में 
आगामी वर्ष से राष्ट्रीय पुस्तक-संमारोह विदेशों की तरह 
धूमधाम से मनाया जाए। इस समारोह को राष्ट्रीय पर्व. 
का रूप दिया जाना चाहिए । पुस्तकों का प्रचार शिक्षा का... 
प्रचार है शिक्षा का प्रचार देश के निर्माण की ओर बढ़ता... 
हुआ कदम है । इस तरह का समारोह करने का दायित्व... 
यदि प्रकाशकों पर है तो उसमें कन्धा देने का _ दायित्व 
जनता और सरकार पर भी है.। प्रकाशक संघं की योजना... 
है कि आगामी वर्ष राष्ट्रनायकों, राजनीतिक पार्टियों, 
सांस्क्ृतिक संस्थाग्रों, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, लेखकों, 
पत्रकारों, आकाशवाणी आदि के सहयोग से राष्ट्रीय पुस्तक 
समारोह धूमधाम से मनाया जाए। आ्राशा है कि हमें सबका 
सहयोग राष्ट्र-निर्माण के इस रचनात्मक कार्य में मिलेगा। _ 
समारोह की यह पद्धति यदि हमारे देश में आशानुकूल रूप 
में प्रचलित हो जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में वह कार्य हो 
जाएगा जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएँ श्रब तक नहीं कर 
सकी । पंचवर्षीय योजनाएँ तो सरकारी सीमा तक सीमित 
रह जाती हैं, परन्तु राष्ट्रीय - पुस्तक-समारोह यदि. जनता 
को आकर्षित कर सका तो यह एक नयी क्रान्ति होगी और 
शिक्षा की ओर जनता का ध्यात आकर्षित होगा जो हमारी. 
पंचवर्षीय योजना का एक-लक्ष्य है । पिछले दिनों मैं प्रका- 
शक संघ की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक संघ की वियेना ._ 
कांग्रेस में सम्मिलित हुआ था । मुझे वहाँ विभिन्‍न देशों से 
आये हुए प्रतिनिधियों-से -मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। 








मनाया जाता-है और सारा राष्ट्र तन-मन-धन से उसमें 
जुट जाता है ।- प्रकाशक उन समारोहों के अवसर पर सारे 





देश में पुस्तक-अ्रदर्शनियाँ करते हैं। पुस्तकों से सम्बन्धित 





चलचित्रों का. प्रदशेन उन दिनों देहा-के सिनेमाघरों 












माते की हैँ  राष्ट्रतायक आाकाशवारा गशवाशी ः 





है. 
जन 
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.._- में सबसे अधिक पुस्तक पढ़ लेते हैं। कई देशों में तो 
... सिनेमा-बरों में टिकट के साथ-साथ उस समारोह के अव- 
.. सर पर पुस्तकें भी खरीदनी पड़ती हैं। आपको आइचयय 
: होगा जब मैं आपसे कहूँगा कि हेग और फ्रेंकफुर्ट के पुस्तक 
... मैलों की टिकटें ग्राकर्षक कार्यक्रमों के कारण एक वर्ष 
.. पहले ही बिक जाती हैं। मैं सरकार, प्रकाशक, लेखक 


-... संस्कृति और शिक्षा की गौरव-वद्धि के लिए तत्पर हों 
. और आने वाले समारोह में प्रकाशक संघ को अपना सह- 
०० योग दें। 

.._ उपयुक्त पुस्तक-सुचियों तथा ठोस साहित्य का श्रभाव 


... इतना समय बीत गया फिर भी किसी जिज्ञासु पाठक को 
... विषय-विशेष पर पुस्तक-सूचियाँ प्राप्त नहीं होतीं । यदि 
_. कोई व्यक्ति यह जानना चाहे कि हिन्दी में इतिहास के 
- कितने भ्रन्थ छपे हैं और विज्ञान के कितने, तो उसके लिए 
:- एक समस्या खड़ी हो जाती है और वह विभिन्‍त प्रकाशकों 
- से सूचियाँ एकत्र करते थक-सा जाता है । ऐसी स्थिति में 
: अ्रकाशकों का यह दायित्व हो जाता है कि वे जनता के 
लिए प्रकाशक संघ के माध्यम से विषय-क्रमानुसार पुस्तक- 
: सूचियाँ प्रस्तुत करें । प्रायः देखने में आता है कि माँग 


अभाव में हिन्दी पुस्तकों के समय पर न मिलने के कारण 
. पुस्तकालय अंग्रेजी की पुस्तकें ही खरीद लेते हैं, चाहे 










और पुस्तक-प्रेमियों से अनुरोध करूगा कि वे भारत की हु 


पुस्तकों की बिक्री में कमी का एक और कारण है । 


. हिन्दी-पुस्तकों की होती है, लेकिन निश्चित सूचना के 


सामान्य जनता उन पुस्तकों का उपयोग भले ही न कर 
सके | हिन्दी-पुस्तकों की बिक्री की कमी इसलिए भी है कि 
हिन्दी में ठोस साहित्य के प्रसयत्त का अभाव है। पुस्तकें 
खुरीदकर पढ़ने का मर्ज हमारे देश में वैसे ही नहीं है और 
यदि पढ़े-लिखे लोग कभी पुस्तकें खरीदते भी हैं तो देखने 


है तो निश्चय ही पाठक हिन्दी की पुस्तकों पढ़नें में पुर्वा- 


पेक्षा अधिक दिलचस्पी ले सकते 


सहकारिता का प्रइत 


पुस्तकों की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रकाशक संघ की 
ओर से पिछले दिनों सहकारिता के आधार पर पुस्तक- 
विक्रयाः विषय पर एक विचार-गोष्ठी दिल्‍ली में आयोजित 
ई थी। ग्रोष्ठी ने एक निष्कर्ष यह भी निकाला था कि 
प्रकाशक संघ के माध्यम से एक ऐसे सहकार की स्थापना 
को जाए जो प्रचार-सामग्री संयुक्त रूप से प्रकाशित करके 
प्रकाशकों तथा विक्रेताओं को दे । गोष्ठी का मत था कि 
इससे हिन्दी-पुस्तकों का प्रचार-प्रसार उचित रीति से हो 
सकता है । यह नहीं है कि हिन्दी में ठोस प्रकाशन कतई 
नहीं हो रहे हैं, परन्तु वास्तविकता यह है कि जो प्रकाशन... 
हो भी रहे हैं, उनकी सूचना जनता तक समुचित रूप॑ से 
नहीं पहुँच पा रही है। ४४ करोड़ आदमियों का देश हो 
गया है। प्रकाशक-वर्ग इतना समृद्ध नहीं है कि वर्तमान 


वैज्ञानिक विज्ञापन प्रणाली पर धनराशि व्यय कर सके । 


ऐसी स्थिति में सहकारिता ही एक ऐसा माध्यम है जिसके पे 


द्वारा प्रकाशक वर्य अपनी समस्‍या का हुल खोज सकता .. 


हैं। पाव्य-पुस्तकें तो अपने-आप बिकती हैं, परन्तु हमें 
साहित्यिक प्रकाशनों की बिक्री की व्यवस्था की ओर ध्यान... 
देना है। मैं पाठ्य-पुस्तक प्रकाशकों से अनुरोध करूगा कि 


: वे जो रुपये पाख्य-पुस्तकों से कमाते हैं, उसका कुछ अंश 
. साहित्यिक प्रकाझनों में लगाएँ और साहित्यिक प्रकाशनों- 
के प्रचार-प्रसार में योग दें । जनहित की हृष्टि से यह भी - 
: आवश्यक है कि प्रकाशित होनें वाली पाव्य-पुस्तकों का... 
मुद्रण तथा विषय-स्तर हम ऊँचा उठायें, ताकि आगे आने. 
- वाली हमारी पीढ़ी उचित रूप से शिक्षा प्राप्त कर सके और 
. उसकी रुचि साहित्य क्री ओर बढ़ें । है 
 समाचार-पत्र सम्पादकों तथा व्यवस्थापकों से 


दो शब्द मुझे समाचार-पत्रों के सम्पादकों तथा व्यध- 


: स्थापकों से भी कहने हैं । आज के युग में समाज में पत्र- 
क्‍ ता पत्रिकाओं का महत्त्वपूर्ण स्थान है। साहित्य के प्रचार के 
हुए. लिए यह नितान्त आ्रावश्यक है कि प्रत्येक समाचार-पंत्र .._ 
मुंक-.. में पुस्तकों की समालोचना के लिए स्तम्भ रहे और पुस्तकों 
ः हे के विज्ञापन की निर्धारित दरों में पचास फीसदी कमी की 





पुस्तकों पर ठेण्डर प्रणाली नहीं 


वर्षीय योजना समाप्त हो चुकी 
... चुका है, परन्तु हमें दुःख हैं कि इन पंचवर्षीय योजनाओं 


जाए। मुर्के यह बताते हुए असन्गता होतो है कि भारत के 


कई समाचार-पत्रों ने अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ 


. के अनुरोध पर समालोचना के लिए स्तम्भ की स्थापना 
की है और अपने विज्ञापन की दरों में काफी कमी भी की 
. है। में अन्य समाचार-पत्रों के व्यवस्थापकों तथा सम्पादकों 


से अनुरोध करूगा कि वे इस दिक्षा में प्रकाशक संघ की 


सहायता करें। 
.. पुस्तकों पर टेण्डर-प्रशाली क्यों ? 


इस युग में जब कि दुनिया के किसी भी प्रबुद्ध देश में 
भारत में प्रकाशक संघ 
के अनवरत प्रयत्नों के बावजूद भो यह प्रणाली पुस्तकों के 
लिए लागू है। गुड़ गोबर एक ही भाव में तौला जाए तो 


. चल नहीं सकता । साहित्य, साहित्य है। इसमें मोल-भाव 
बहुत ही बुरी चीज़ है। प्रकाशक संघ ने इस मोल को 


खत्म करने के लिए 'नेट बुक एग्रीमेण्ट' कायम किया है जो 


. कि बहुत ही सफल हुआ । आज सारे भारत में हिन्दी की 
: पुस्तकों को आप-कहीं भी जाइये एक ही कीमत पर प्राप्त 
.._ कर सकेंगे यदि टेण्डर प्रणाली खत्म हो जाय तो निश्चय 
. है कि सत्साहित्य के प्रकाशन को प्रोत्साहन मिल सकेगा 
और अच्छे साहित्य के प्रकाशन करने की ओर प्रकाशकों 
का और अ्रधिक भऋुकाव होगा ॥ 
पंचवर्षीय योजनाएँ और प्रकाशक 


देश में पंचवर्षीय योजनाएँ चल रही हैं। द्वितीय पंच- 
है, तृतीय का चरण पड़ 


से सहयोग करने के लिए प्रकाशकों को कभी भी झ्रामन्त्रित 


_ नहीं किया गया । मेरा अपना खयाल है कि जिस तरह 

 मअरकार ने समाचार-पत्रों का महत्त्व समझा है, यदि उसी 

... तरह से उसने प्रकाशकों का सहयोग प्राप्त किया होता तो 

.. योजनाओं के प्रचार-प्रसार में काफ़ी गति आ सकती थी । 

.. मैं प्रकाशकों की ओर से सरकार को यह विश्वास दिला 

.. सकता हूँ कि इत योजनाओं की सफलता में हमारा सहयोग 
-_.. माँगा गया तो वह सहर्ष दिया जाएगा । 


रदाइटिलों में अंग्रेज़ी नामों का प्रयोग क्‍ 
पिछले वर्ष जब मैं यूनेस्को द्वारा आयोजित दक्षिख- 


.. पूर्वी वी ' एशिया के प्रकाशकों की विचार-गोष्छो में सम्मिलित 





हीन गया था तो मंभ इस बाल की आचइ्यकेता प्रतीत 


कि हिन्दी-प्रकाशनों का परिचय हमारे पड़ोसी देशों 
को प्राप्त होना चाहिए । लोगों का सुझाव था कि भारतीय 
भाषाओं के प्रकातनों के इनरटाइटिल में यदि हम लोग 
पुस्तकों का विषय तथा नाम अंग्रेज़ी में छाप दिया करें तो 
लोगों को यह जानने की सुविधा होगी कि अमुक विषय पर 
अमुक पुस्तक प्रकाशित हुई है। मेरा खयाल है कि यह 
एक साधथारण-सी बात है और प्रकाशक वर्ग इस सुझाव को 
स्वीकार करेगा य 


उन्‍नत लेखक-प्रकाशक सम्बन्ध हि 

लेखक-प्रकाशक सम्बन्ध प्रकाशक संघ की स्थापता के 
बाद काफ़ी उन्‍तत और सुदृढ़ हुआ है । में प्रकाशकों और 
लेखकों से अनुरोध करूगा कि वे आपसी सम्बन्ध बहुत ही... 
सदुभावपूर्ण रखें । प्रकाशकों का यह इतिकत्तंव्य है कि वे ._ 
लेखकों को समुचित पारिश्रमिक दें और लेखकों को इस 
बात के लिए सचेष्ट रहना चाहिए कि वे जो सामग्री जनता 
के लिए प्रस्तुत करें, वह ठोस हो और वस्तुतः उपादेय भी। 
चूंकि मैं लेखक भी रह चुका हूँ इसलिए कह सकता हूँ कि 
जो यविधाएँ पहले प्रकाक्षक लेखकों को दिया करते बे, - 
भारत की स्वतन्त्रता के वाद उसमें महान्‌ ऋान्ति हुई है 


. और आज का प्रकाशक यह समझते लगा है कि पुस्तक- 


प्रकाक्षन में लेखक और प्रकाशक दोनों का ही समान योग 
है। मुर्के आजा है, दिनोत्तर हमारा सम्बन्ध श्रौर हृढ़तर 
होगा और संयुक्त रूप से हम साहित्य की सेवा करते... 
रहेंगे ।. 
मुद्रश-सशीनरों का आयात 2 

मैंने ऊपर जिक्र किया है कि सुमुद्वित पुस्तकों की 
नितान्त आवश्यकता है । देश में अच्छी पुस्तकें प्रकाशित 


करने के लिए अभी मशीतरी की कमी है। सरकार को 


चाहिए कि वह वास्तविक उपभोक्‍ता प्रकाशकों को मशीनें. 
आयात करने के लिए लाइसेंस बिना किसी रोक-टोक के " 
दे । इस तरह की मशीनरी से हमारे विदेशी मुद्रा-कोश्ष में कर 


.. कोई विशेष कमी नहीं होगी, क्योंकि ? मशीनें बहत अधिक 
मूल्य की नहीं होतीं हे हे 


.. शेक्ष पृष्ठ ४१५ पर) 

































:अप्नैल 


_.१- नेट बुक समभोता 

द श्रध्यक्ष श्री कृष्णचन्द्र बेरी द्वारा प्रस्तुत अधिवेशन का 
.. मुख्य प्रस्ताव जो सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ |... 

.. « “शअखिल, भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ का यह छठा 
.. अधिवेशन संघ द्वारा प्रच्ारित बिक्री के नियमों और 
.. व्यवस्था में झ्राज की व्यापक्र ढिलाई के लिए, जिसकी ओर 
..  क्रार्य-समिति ने. अपने एक अस्ताव द्वारा अ्रधिवेशन. का 
. ध्यान आक्ृष्ट किया है, खेद प्रकट करता है और इसकी 
. अविलम्ब रोक-थाम के . लिए . हिन्दी के प्रकाशकों... और 
.. पुस्तक-विक्रेताओं से अपील करता है । संघ का यह विश्वास 
. और निशोय भी है कि पुस्तकों की बिक्ली में समुचित 


. ः जाए जो-कि घास्तव में पुस्तक-विक्रेता नहीं. हैं। जो प्रका- 
. शक अभी तक संघ से सम्बद्ध नहीं हुए हैं और बिक्री 


इसकी सूचना दें। पा 
व्यवस्था के लिए ऐसे विक्रेताओं का पंजीबन्धन हटा दिया 


सम्बन्धी व्यवस्था में बँधने को तैयार नही हैं उन्हें संघ से 


_ कार्यबाही हुई है, संघ उनसे नियमों के. 
है । “उनके पुत्र: सदस्य बनते के _ 





निम्नलिखित सात प्रस्ताव संघ के . 
पटना में हुए अधिवेशन में १७ 


इश्कोस्वीकृत क्यिगए।... 


२. ठेण्डर-प्रथा पक कम कक लि 
अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ का यह छठा 
अधिवेशन -भारंत की केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारों: से 
सात्रह - अनुरोध करता है -कि शासन के शिक्षा, -पंचायत, 
पुस्तकालय आ्रादि विभिन्‍न विभागों द्वारा खरीद की--जाने 
वाली पुस्तकों के लिए टेण्डर-प्रथा समाप्त कर दी जाए-। 
व्यवसाय और समाज के सम्मिलित हितों को ध्यान में रखते 


“हुए संघ-ने बिक्री-सम्बन्धी जो नियम प्रचारित-किए हैं, 
ये विभाग उनके अनुसार पुस्तकों की खरीद का- आदेश 


जारी करें और अपने अधीन अन्य -उप-विभागों को भी 





““इस- अधिवेशनःका यह - अनुरोध भी- है कि. हिन्दी 


पुस्तकों - की - थोक और खुदरा खरीद संघ -हारा नियत 
कमीशन: तथा - सुविधाओं पर संघ:से :पंजीबद्ध स्थानीय 


पुस्तक-विक्रेताओं से की जाए + स्थानीय विक्रेताओं से-यूति _ हा 


न हो सकते की स्थिति में ही आउंर बाहर के विक्रेताओं 
अथवा प्रकाशकों को- भेजे-जाया करे । 


प्रस्तावक : गोकुलदास-धूत, इन्दौर 

धन समर्थक : श्री सम्पूर्णानन्‍्द, वाराणसी. । 

-३- विधान संशोधन हज. 
75 अखिल भारतीयः-हिन्दी-प्रकाशक संघ को यह: छठा 
श्रधिविशन निश्चय करता है कि “विधान की सम्बन्धित. हे 
चाराप्रों का संशोधन फेक! करते हुए सं्घाःके :प्रकाशक-सदस्यों 





रू० २५.०० से घंटाकर रु० १०.०० कर दियां जाए।” 


प्रस्तावक : श्री रमसकलसिह, कलकत्ता 


समर्थक : श्री बलदेवदास अग्रवाल, कलकत्ता 

४. संघ के मुख-पत्र का प्रकाशन द 
“अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ का यह अधि- 
बेशन निश्चय करता है कि संघ के मुखपत्र को प्रकाशित 
करने के इसके पहले प्रस्ताव को कार्यान्वित किया जाए । 
.. श्रब यह पत्र, जिसका नाम हिन्दी प्रकाशक हो, श्री 
. लक्ष्मीचन्द्र जेन के सम्पादकत्व में कलकत्ता से प्रकाथित 


किया जाए । 
प्रस्तावक : श्री पुरुषोत्तमदास मोदी, ग्रेरखपृर 


आर क समर्थक : श्री सम्पूर्गानन्‍्द, वाराणसी 
प्‌, पाठ्यक्रमों के लिए पुस्तकों की माँग . 
..... “अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ का यह अधि- 
 वेशन पाठ्यक्रमों को नियत करने वाले एवं पुस्तकों को 


जा खरीदने अथवा खरीद के लिए स्वीकृत करने वाले केन्द्रीय 


_, अथवा प्रादेशिक श्रधिकारियों से श्रनुरोध. करता है कि वे 


संस्था्रों; केन्द्रीय तंथा राज्य सरकारों ग्रादि का सहयोग 


प्राप्त करने का उद्योग किया जाए। अधिवेशन इस सम्बन्ध... 


में श्री रामलालजी पुरी, श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन, श्री एं० के० 
बोस, श्री वाचेस्पति पाठक, श्री मातंण्डजी उपाध्याय, श्री 


ओंप्रकाश, पं० जबनाथजी मिश्र 
तथा श्री गोकुलदासतजी धूत की एक उपसमिति नियुक्त 
करता है जो राष्ट्रीय पुस्तक समारोह का आयोजन करे। 
श्री रामलालजी पुरी इस समिति के अध्यक्ष होंगे और 
श्री ए० के० बोस मन्दत्री 
७. निर्यात-व्यवस्था पा 

अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ का यह अधिवेशन. 
भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय से अनुरोध करता है... 
कि वह देश से बाहर पुस्तकों के निर्यात कों और विदेशी - 


यश 





मुद्रा भ्रजित करने को प्रोत्साहन देने की योजना में केवल . 


धार्िक ही नहीं, सभी प्रकार की पुस्तकों के निर्यात का. 
लेखा स्वीकार किया करें।.. 


प्रस्तावक : श्री गामलालजी, दिल्‍ली 





: पुस्तकों की इस दृष्टि से आवश्यक कम-से-कम. प्रतियों की (90९ (शह तरल काद एक जी 2, 
.. माँग किया करें। संघ का विचार है कि इत अश्विकारियों क्‍ आॉबिक*: या 
को प्रकाशकों से प्राप्त प्रतियों को अपने सदस्यों ओर है... थान्रिव 


समितियों में घमा-फिरा लेना चाहिए, न कि प्रत्येक सदस्य 


के लिए अलग-अलग प्रति लेनी चाहिए जिससे प्रकाशकों पर $ का 


7 ८ 77 $; साहस, बलिदान, देशाटन, जंगल, शिकार 
श्री राजकिद्योर अग्रवाल, आगरा ई क्‍ 


 अ्रत्यधिक बोभ पड़ता है.। 7 - 
 प्रस्तावक 
समर्थक : श्री रामकृष्ण छर्मा, दिल्‍ली 
- संघ के अध्यक्ष श्री कृष्णचन्द्र वेरी द्वारा प्रस्तत निम्न 
प्रस्ताव सर्वेसम्मति से स्वीकृत हुआ । 


.. ६. राष्ट्रीय पुस्तक समारोह 
द अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ का यह अधि- 


. वेशन संघ द्वारा ग्रायोजित विगत वर्ष के राष्ट्रीय पृस्तक- 
. समारोह की पद्धति को देश में शिक्षा तथा साहित्य के 
: प्रचार के लिए परमोपयोगी समझता है। अधिवेशन का 


...... मत है कि आगामी वर्ष इस समारोह को और भी अधिक 8 

... धूमधाम से व्यापक रूप में सारे देश में मनाने का आयो- 
..... जन किया जाए और इस सम्बन्ध में देश की विभिन्‍न 
.... प्रकाशन-संस्थाओं, साहित्यकारों, पत्रकारों, सांस्कृतिक- 





+ गाथाओं से भरपुर भारत-भर 


| प्रमुख नयरों में न्यूज़ एजेण्टों की श्रावश्यकता है। 





नवीन हिन्दी मासिक 













तथा क्रीड़ा-जगत्‌ की सच्ची रोमांचकारी 
एक- 
साज्न पत्रिका रा 


: एक प्रति साठ नं० पै०, वाधिक साढ़े छः रु० 


७ #.«» 
सम्पादक 'यात्रिक हिन्दी मासिक 
३-१/५१ लुजिमतनुगर, नई दिल्ली-१४ 


























. अध्यक्ष को भ्रधिकार दिया गया था कि बह अपनी कार्य- 
... कारिणी स्वयं घोषित करे, अध्यक्ष ने निम्न व्यक्तियों को 
.. आगासी वर्ष १ ९६२१-६२ के लिए पदाधिकारी व सदस्य 
.._ बोषित किया है-- 

: अध्यक्ष : श्री ऋष्णचन्द्र बेरी (हिन्दी जचारक बुस्तका- 
5 लग, वाराणसी) 

: श्री वाचस्पति पाठक (भारती भष्डार, 
... इलाहाबाद) 

लक्ष्मीचल्द जैन (भारतीय ज्ञानपीठ, 

वाराणसी ) 

देवनारायर द्विवेदी (ज्ञानमण्डल लि०, 

वाराणसी) 

ओंप्रकाश (राजकमल प्रकाश्नन प्रा० 

लि०, दिल्‍ली) 


मदनमोहन पोंडेय (ज्ञानपीठ प्रा० लि० 
पटना ) 


..उपान्यक्ष 


हे का (आह 
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दिल्ली ) 
पुरुषोत्तम मोदी (विश्वविद्वालय प्रकाशन 
गोरखपुर) द रे 
जयनाभ मिश्र. (ग्रजन्ता जेस लि०, 
_ पटना) द 
कन्हैयालाल मत्िक (इण्डियन पब्लिशिम 
हाउस, दिल्‍ली ) 9 
रवामलालजी (एस० ज्राँद क॑ ०, दिल्ली) ह 
कार्यकारिरयी के सदस्य 
श्री दीनानाथ मल्होत्रा (राजपाल एण्ड संस, दिल्ली ) 
योगेद्रदत्त (भवरती साहित्य सदन दिल्ली) 
. चलराज सहगल (चारायणदत्त सहगल एण्ड संस, 
दिल्ली) 8 रे 
_रामसकल सिंह (अशोक पुस्तक मन्दिर कलकत्ता) _ 
कृष्णगोपाल केडिया (हिन्दी,पुस्तक एजेंसी, कलकत्ता) . 
बूत (द्वयुय साहित्य सदन, इन्दौर) 


ता, 


गैर 








बटता अधिवेशत के सिर्देशानुसार, जिसमें संघ के 


ला रामदत बातबी (किलाबचर, जोधथुर) 
मेथिलीशरण सिंह (पुस्तक भण्डार, पटना ) 
केलाशनाथ भायव (नन्‍्दकिशोर एण्ड संस, वारा- 
सी ) 
उमाशंकर दीक्षित (राष्ट्रीय अरकाशन मन्दिर, 
लखनऊ ) 
बद्योधर मोदी (हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालश 
बम्बई) 
पंजीबद्ध पुस्तक-बिक्रेताप्ों के प्रतिनिधि 
श्री रामतीर्थ भाटिया (राजधानी प्रकाशब, दिल्ली ) 
चम्पालाल रांका (किताब महल, जयपुर) 
प्मनाभन (दक्षिरा भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास )0 
हरिहरनाथ अग्रवाल ( रामप्रसाद एण्ड संस, आगरा ) 
तेजनारायण टण्डन (हिन्दी स्राहित्य भण्डार 
लखनऊ ) 
बलदेवदास अग्रवाल. (बम्बई बुकडिपो, कलकत्ता ) 
सोभाग्यमल जैन (सुषमा साहित्य मंदिर, जबलपुर ) 
बजरंगबली ग्रुप्त (साहित्य सेवक कार्यालय, _ 
वाराणसी ) है 
कार्यंसमिति के वो रिक्त स्थानों की घोषणा बाद सें का 


च्् 


. की जाएगी । 


432 
कर 


के & 50 मफ 
यहाँ उन प्रकाशकों और पस्तक-विक्क ताथ्ों की 


सूची दी जा रही है जिन्होंने ग्रलिल भारतीय हिन्दी. 


 प्रकान्षक संघ के छठे भ्रधिवेशन में उपस्थित रह- द ५ 


कर भाग लिया 


श्री लक्ष्मीचन्द जैन, भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी | 


श्री. बेजनाथसिह 'विनोद', भारतीय ज्ञानपीठ वाराबसी । 


. श्री देवनारायण द्विवेदी, ज्ञानमण्डल लि०, वाराणसी । 


श्री ओमप्रकाश बेरी, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी। 


. श्री कैलाशनाब भागंव, नन्‍्दकिशोर एण्ड सन्स वाराणसी 
श्री सम्पूस तिन्‍्द, प्रावन्द पुस्तक भवन, बाराणसी । 

._ श्री कमलाप्रसाद खत्री, लहरी बुकडिपो, वाराणसी । 

.._ श्री कल्याणदास, कल्याणदास ब्रदर्से, वाराणसी । 
मन्दिर, श्री बद्रीप्रसाद कपूर, साहित्य रंत्वमाला कार्यालय, 










बाराभसी । 
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. मई है 


.. “तबीअत कक हो गई। अपूर्व रचना है पुस्तक बेजोड़ है। में तो अभिभूत हो यया। 


.. “इसमें सन्देह नहीं कि कहीं-कहीं उग्रजी का 'डोज' बहुत स्ट्रांग हो गया है और उससे अनेक 
. ब्राचीनतावादी तिलमिला जाएँगे, पर उग्मजी ने किसीको बख्शा नहीं | यह आत्मचरित 
.. निस्सच्देह अद्भुत बन पड़ा है हे 


















उग्मजी की निर्भीक आत्मकथा, जो हिन्दी-साहित्य-जगत्त्‌ में श्राज चर्चा का प्रमुख विषय बच है 


तुम्हारी पुस्तक हिन्दी-संसार में अपने ढंग की अकेली हैं। जिस दिन मिली, पूरी समाप्त - 
करके ही दूसरे काम में लग पाया । भाषा के तो तुम माने हुए बादशाह हो हा 
विनोद्ंकर व्यास, 
वाराणसी, ३१-३-६१ $ 
“पुस्तक बहुत पसन्द आई । आपकी दली का तो सजा है ही, अपनी खबर' एक असा- $ 
धारण व्यक्ति की, असाधारण रामकहानी संवेदना से परिपूर्णा, अतिभावुकता से है । 
कोसों दूर ।' हे 
* बालकृष्ण राव, $. 

सम्पादक, 'कादस्बिती , प्रयाग, १-४-६१ हे | 


जिसने पढ़ी, वही झुग्ध हैं। “इसका प्रकाशन हिन्दी में अवश्य चिरस्मरणीय घटना मानी _ | ः 
जानी चाहिए ।” द है 
द वाचस्पति पाठक, है 

भारती भण्डार, प्रयाग, ३-४-६१ है 
“बड़ी मर्यादा से आपने लिखा है ।” हे 
कृष्णदेव प्रसाद गौड़, है 
वाराणसी, ३-४-६१ है 
८ अपनी खबर' भी आपने उसी रंग में लोगों को दी है जिसमें दूसरों की खबर ली है।” है 
किश्ञोरीदास बाजपेयो है 

कनखल, २छ-३-६१ ह# 


.... बनारसोदास चतुर्वेदी, ४ 
*"*.. /#” नई दिल्ली 
फ्फल पहली आ्रात्मकथा___ ४ 





हिन्दी में साहुसपूरा, श्रत्यन्त रोचक और उपन्यास-सी 


९ ॥ 8 गा यो ब्रेड रन ; 
. दिल्‍ली : पठता 

































. श्री तेजनारायरा टठण्डन, हिन्दी साहित्य भण्डा 


श्री जगदीश शर्मा, किताब महल, इलाहाबाद । 





थी श्रोप्रकाण, राजकपल प्रकाशन, दिल्‍ली । 





बलदेव साहनी, नवयुग प्रकाशन, दिल्‍ली । 









गुप्त, साहित्य सेवक कीरयलिय, वोरोाशसी श्री गौकुलंदा 
... श्री सुर्यवलीसिंह, काशी पुस्तक भण्डार, वाराणसी 
. श्री त्रिलोकीनाथ भागंव, तन्दकिशोर एण्ड ब्दर्स, वाराणसी । 
श्री मोहनदासजी चौखम्भा, विद्याभवन, वाराणसी । 
.. श्री जवाहरलाल, सभाष पुस्तक मन्दिर, वाराणसी 


.. श्री उमाशंकर दीक्षित, राष्ट्रीय प्रकाशन मन्दिर, लखनऊ । 


श्री रामदास मिश्र, हिन्दी प्रचारक मण्डल, लखनऊ 

श्री रामेश्वर तिवारी, नवयुग प्रन्थागार, लखनऊ । 

_. श्री शिवम्रतसिह, अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन, लखनऊ । 
पृं० वाचस्पति पाठक, भारती भण्डार, लीडर प्रेस, 

। अब की मम मा बी 7 
श्री गिरधर शुक्ल, आ्रादर्श हिन्दी पुस्तकौलय, इलाहाबाद । 
श्री सरजू प्रसाद पाण्डेय, छात्र हितकारी पुस्तक माला 
. इलाहाबाद | 


श्री रामलाल, हिन्दी प्रकाशन मन्दिर, इलाहाबाद । 
श्री रामलालपरी, आत्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली । 

भी योगेन्द्रवत्त, भारती साहित्य सदन, दिल्‍ली । 

श्री स्यामलालजी, एस ० चाँद एण्ड कम्पनी, दिल्‍ली ।.. 
श्री ब्रह्मानन्दगी, सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्‍ली । 


श्री कन्हैयालालःमलिक, इण्डियनं पव्लिशिंग हाउस, दिल्ली । 
भी बलराज सहगल, नारायणदास सहगल एण्ड सन्‍्स, 


$लंसिह, अशोक पुस्तक मन्दिर, कलकत्ता । 
कृष्णगोपाल केड़िया, हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता 





नंदास घृत, नवंयूग साहित्य सदन, इन्दौर 
श्री के० पी० जैन, वोरा एण्ड कं०, बम्बई।. द 
श्री. राजकिश्ोर अग्रवाल, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा । 


- पं० मदनमोहन पाण्डेय, ज्ञानपीठ प्र ० लि०, पटना । 


पं० जयनाथ मिश्ष, अजन्ता प्रेस ग्रा० लि०, पटना । 
श्री देवकुमार मिश्र, ग्रन्थमाला कार्यालय, पटना । 
श्री मेधिलीग रणसिह, प्रस्तक भण्डार, पटना । 


श्री ताराचन्द का, नोवेल्टी एण् पटना । 


श्री भोमसेन, राजकमल प्रकाशन प्रा० लि०, पटना 

श्री रामशरण यादव, हिन्दी पस्तक एजेन्सी, पटना । 

श्री मथुरा ठाकुर, पटना विदवविद्यालय प्रकाशन, पटना । 

श्री मोहित मोहन बोस, भारती भवत्त, पटना । 

श्री देवेन्द्रकुमार बेनीपुरी, मलयज, पटना 

श्री राजकुमार भागेंव, राष्ट्रीय प्रकादत मण्डल, पटना । 

श्री अखिलेश्वर पाण्डेय, पराग प्रकाशन, पटना । 
जगदीश नारायण, युगान्तर प्रकाशन, पटना । 

श्री करमसिह, दिल्‍ली पुस्तक सदन, पटना । 

श्री अशोककुमार, युनाइटेड प्रेस लि०, पटना 

श्री वीरेन्द्रकुमा रसिह, यूनिवर्सिटी बुकडिपो, पटता । 


श्री भगतजी, साइण्टिफिक बुक कं०, पटना । 


श्री सत्येन्द्र, बिहार ग्रन्थ कुटीर, पटना । 

श्री मोतीलाल अग्रवाल, साहित्य निकुञ्ज, डाल्टनगंज, 
पलामू । 

श्री जगन्नाथलाल, विद्यार्थी बुक स्टोर, बेतिया, चम्पारन | 


श्री रामानन्द शर्मा, कन्याकुंमारी प्रकाशन, दुमका । 


श्री विनोदकुमार, पुस्तक महल, आरा । 

पृ॑० शीतलप्रसाद मिश्र, एस ० पी० मिश्रा एण्ड कृं० 
री क। ; द आरा 

श्री मुनिराम गुप्त, गुप्ता बुक डिपो, हजारीबाग । 

श्री देवीचरन, विद्यार्थी पस्तक भवन, लहेरिया सराय, 

वन आओ दरभंगा । 
श्री मधुसूदन दास अग्रवाल, कन्हैयालाल क्ृष्णदास, लहेरिया 
... सराय, दरभंगा ।- 










.. सामुदायिक विकास की 
.. प्रगति के लिए आशिक अथवा सामाजिक दशा में सुधार 


स्थानीय भाषाओं के साहित्य की व्यवरः 
स्टेनली मिलबने 
. पाठ्य-सामग्री के बारे में यूनेस्को के दक्षिण एशिया 


. श्रादेशिक केन्द्र द्वरा कराची से प्रकाशित ब्लेटिन 
अछू ३ से साभार प्रकाशित | 


के खण्ड २ 


देशा में जनता की प्रारम्भिक 


करने के लिए जो दूसरे आन्दोलन चलाये जाते हैं उनके 


न सके 


प्रसंग में साक्षरता का क्‍या महत्त्व है, बहुधा इस बात को 


.  ' ठीक से नहीं समझा गया है। सफलता का रहस्य केवल 
.. साक्षरता में ही नहीं है बल्कि इस बात में भी हैं कि वह 
..._. साक्षरता किन परिस्थितियों में प्रदान की जाती है | शायद 
.. इस स्थिति को संक्षेप में सबसे अच्छे ढंग से उत्तरी रोडे- 
शिया और न्यासालंण्ड के संयुक्त प्रकाशन-ब्यूरों के सब्चा- 


लक ने वर्णन किया है । वह कद्तते हैं 


विभिन्‍न आथिक योजनाओं के लिए रकम मंजर कर 


देवा ही काफ़ी नहों है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व ही काफ़ी 


नहीं है। सक्रिय रूप से स्वतस्त्र सभ्य समाज का निर्माण 
करते के लिए इसके अलावा भी किसी चीज़ की जरूरत 
होती है, और इस चीज़ में महत्त्वपृर्ण योगदान इस बात का 
होता है कि साहित्य के रूप में उन्तत विचारों और विकास- 


न विचारों में क्या परस्पर क्रिया चल रही 
कै इस बात को भव झ्राम तौर पर स्वीकार किया जाने 
लगा है कि साक्षरता आन्दोलनों और स्थानीय भाषाओं के 
साहित्य की व्यवस्था करने पर जो काफी बड़ी रकम खर्च 
की जाती है और इसके लिए जितना काम किया जाता है 
..... उसका बदि प्रतिफल प्राप्त करना हो तो इन प्रयासों को 
... बाकी सब बातों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। 
... यदि इन्हें स्वत: एक लक्ष्य मान लिया गया तो वे उपयोगी 
.. स्विद्ध नहों होंगे। यूनेस्को का अनुमान है (शताब्दी के मध्य में 
.. संसार में निरक्षरता, यूनेस्को १६५७) कि १६५० में सारी 


लगभग ७० प्रतिशत लोग 'निरक्षर' निकलेंगे । इस बात 


अध्ययन के अन्त में कहा गया है 


बन सकता है.। परन्तु इश्न- परिस्थिति से बचने का सबसे. 
अच्छा उपाय 






























दुनिया में लगभग ७० करोड़ प्रौढ़ लोग निरक्षेर थे, अर्थात्‌... 
संसार की कुल प्रोढ़ जनखंख्या का लगभग ४६ प्रतिशत है 
भाग । निरक्षरता के सारे मुख्य-मुख्य क्षेत्र एशिया, अफ्रीका, 
मध्य-पूर्व और दक्षिणी अमेरिका में हैं। निरक्षरता का अर्थ... 
है किसी भाषा को पढ़ने या लिखने की योग्यता का अभाव, 
परन्तु यदि परिस्थिति को व्यावहारिक साक्षरता की 
दृष्टि से जाँचा जाए--अर्थात्‌ उस स्तर से जहाँ पर बच्चा... 
चार वर्ष तक स्कूल में पढ़ने के बाद पहुँच जाता है--तो 


का स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि निरक्षरता को दर करने के हा 
लिए यह बुनियादी रवेथा सर्वोच्च महत्व रखता है कि. 
स्वेब्यापी प्राथमिक शिक्षा को ज़्यादा-से-ज्यादा क्षेत्र में 
और बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार स्कूलों की संख्या भी 
बढ़ती रहनी चाहिए । चूंकि शिक्षा की हर व्यवस्था पर 
खर्च काफी आता है, इसलिए यह बात ध्यान देने योग्य है 
कि “किसी भी देश में साक्षरता पर आधारित कौशलों का ._ 
प्रसार श्रौद्योगिक विकास का परिणाम भी होता है और 
उसके लिए ज़रूरी भी ।” यूनेस्को द्वारा किये गए इस 

“यह नितान्त आवश्यक है कि प्रौढ नव-साक्षरों के 
लिए पाठ्य-सामग्री तेवार करने की ओर ध्यान दिया. 
जाए। आँकड़ों से ओर भ्रन्‍्व तरीकों _े पता चलता है ः 
कि अभ्यास न रहने के कारण नव-साक्षर फिर निरक्षर- 





ख्शय 


कि जिस प्रौढ़ व्यक्षि को एक बार 






























.._ सन्‌ रहे ताकि ग्रभ्यास के अभाव में कहीं वह उन्हें भुल न 
जाए।? द 

.... जंसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, अलग-अलग टुकड़ों 
० में बेटा होवा--भाषा की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से 
.. और भौगोलिक दृष्टि से--साक्षरता की सुहिम चलाने में 
. और इससे भी बढ़कर तियमित रूप से पाठ्य-सामग्री उप- 


१६१७ के बाद सोवियत प्रजातन्त्रों के एकाकार समूह ने 
ः युद्ध ओर कान्ति द्वारा ध्वस्त होने के बावजूद लंगभग बीस 
.. वर्ष के अन्दर निरक्षरता का उन्मूलन कर दिया। इस 
सफलता का कारण यह था कि शिक्षा-सस्बन्धी सुधारों के 
साथ आधिक तथा सामाजिक सुधारों के लिए भी सुक््य- 
_वस्थित उपाय किये गए, जिसमें इस बात से बड़ी सुविधा 


सत्ता का एकाधिकार था। १६४० तक सोवियत संघ की 
सभी जातियों के लिए स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले व्याकरण 
-तेयार कर लिये गेए थे । दर्जनों जातियों ने अपनी-अपनी 


लखी गई 
. स्वाभाविक रूप से रूस और दसरे देशों की सफलताओं 


ज़रूरी है कि रूस में “समाज का पूरा ढाँचा और जीवन 
का विकास तथा उसकी प्रृष्ठभूमि बिलकुल भिन्‍न है शौर 





और उसके निवासियों के असंग में अलग-अलग 

















हुई कि आ्राथिक तथा सांस्कृतिक जीवन दोनों ही पर राज्य- 


के बीच तुलना की जाती है । यह बात ध्यान में रखना 


वहाँ ऐसे कठोर तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिनके, द 
लिए, उदाहरण के लिए ब्रिटिश नीति अथवा व्यवहार में - 
गुड्जाइद नहीं है । उत्प्रेरणा की समस्या का अध्ययन 


... पढ़ना-लिखना सिखा दिया गया हो उसे इन कलाझों का 
.._ अभ्यास करने के उपयुक्त साधन उपलब्ध रहने का आइवा- 


.. लब्ध करने में एक मुख्य बाधा है। इसके मुकाबले 


अलग साहित्यिक भाषाएँ बना ली' हैं जिनमें हज़ारों पुस्तकें. 


बुद्ध के कारण उसे बन्द कर देना पड़ा। फिर भी युद्ध के 
._ दौरान में लगन रखने वाले कुछ साहित्यिक लोगों ने शिक्षा ः 
थानीय _ विभाग के ज़रिए बर्सी भाषा में पांडुलिपियाँ तैयार करने 


भाषाओं में साहित्य उपलब्ध करने की समस्याओ्री के बारे 
में अत्यधिक उपयोगी प्रोत्साहन मिल सकता है द 
रूसी सफलता का बहुत बड़ा कारण यह था कि वहाँ 
सरकार को ओर से केन्द्रीय रूप से योजना बनाई गई। 
गेर-कम्यूनिस्ट राज्य संस्कृति तथा साहित्य के बारे में. 
योजना बनाने के विचार को शअ्रच्छा नहीं समझते । इन 
राज्यों को किसी विचारधारा के प्रति उन्माद द्वारा ग्राप्त . 
होने वाली प्रेरणा के बजाय नई संस्कृति की बुनियाद 
डालने के लिए वेयक्तिक रुचि की अधिक मानवीय--परन्त 
अधिक मन्दगरामी--प्रेरणाओं का सहारा लेना चाहिए, . 


जिन्हें कभी-कभी आर्थिक श्रथवा स्वास्थ्य-सम्बन्धी कारणों 


से दूसरी दिशा में मोडना पड़ता है। . 
.._ इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं है कि साक्षरता के. 
लिए और स्थानीय भाषाओं के साहित्य के प्रसार के लिए . 

सबसे अबल प्रेरणा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता से भ्रश्वा उसके 
मिलने की आशा. से प्राप्त होती है। इस बात का बहुत . 

स्पष्ट अमाण भारत की घटनाओं में मिलता है। १६३६ 
में जब कांग्रेस ने. पहली बार मन्त्रिमण्डलों का भार सभाला 
तो बिहार के शिक्षा-मन्त्री सैयद महमूद ने एक-एक आने 


में क्राउन अठपेजी दस-दस, बारह-बारह पृष्ठों की विभिन्‍न 
विषयों की सौ पुस्तकें हिन्दुस्तानी में छपवाने का प्रबन्ध कप 
. किया था। परन्तु कांग्रेसी मन्वरिमण्डलों के इस्तोफा देने... 
_ के शीघ्र ही बाद यह योजना त्याग दी गईं। इधर पिछले 
कुछ वर्षों में सबसे अधिक बढ़ावा १६५० में भारत सरकार. 
.. के शिक्षा-मन्त्रालय की ओर से मिला। श्रीलंका में सभी 
बड़े-बड़े बौद्ध मन्दिरों के साथ 'पिरिवेण' नामक शिक्षा- 


संस्थाओं की स्थापना की गई थी। यहाँ बौद्ध भिक्षुओ्रों ने. 


. औढ़ लोगों को धर्म, दर्शन और प्राच्य भाषाओं की शिक्षा 
देने की कोशिश की थी। परन्तु कुछ हद तक विदेशी 

शासन के कारण और सरकारी कामकाज में विदेशी भाषा 
.. के प्रचलन के कारण इन संस्थाओ्रों को उतना महत्त्व नहीं... 
कल. मिल सका जितना कि अन्यथा मिलता । बर्मा में १६३६ 
में सहकारी अनुवाद कार्यालय की स्थापना की गईं थी, पर ० 
4 फिर कर” भी रूसी अनुभव और 
सम्भावनाओं छा संकेत मिल सकता 

























का काम जारी रखा, पर इनमें से बहुत ही 


पड़ी परस्त 
प्रकाशित हुईँ। १६४७ में स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद 
.. प्रधान मन्त्री ऊन ने वर्मा अनुवाद सोसायटी की स्थायना 


की ताकि बर्मी भाषा तथा साहित्य को आधुनिकतम रच- 
 नाथभों से सम्पन्न किया जा सके और सभी विषयों की 
पुस्तकें छापकर बितरित की जा सकें। १६४१ के बाद 
घाना में जनव्यापी शिक्षा को जो सफलता प्राप्त हुई है 
उसका मुख्य कारणा था स्वतन्त्रता मिलने को सम्भावना 
आर सुशिक्षित नागरिकों की आवश्यकता । उत्तरी नाइजे- 
रिया में प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में बिखरे हुए अयासों के स्थान 
. पर एक केन्द्रीय योजना के अनुसार काम किया जा रहा 
है । बारह वर्ष में उत्तरी नाइजेरिया में 3,५०,००० लोगों 
मे पढ़ना सीख लिया है। इसके अलाबा 
अन्य लोगों को पदाया जायेगा । १६४ 
पढ़ाई जाने बाली पुस्तकों में 
. बीस भाषाओं का प्रयोग किया गया था । विभिन्‍न स्थानीय 
. भाषाओं के तेरह सम्पादकों ने पठन-पत्र, तठीस-तीस प्रृष्ठ 


20,.09७,90090 


तक कक्षाओं म 


हा की पुस्तिकाएँ ग्रौर धामिक तथा नेतिक विषयों की नसीहा 


सामक पत्रिका का प्रकाशन किया । 
ग्रग्रेशों या अरबी को स्थानीय भाषाएँ कहता तके- 


संगत नहीं प्रतीत होता, क्योंकि वे स्वतन्त्र देशों की भाषाएँ | 
हैं। परन्त फिलीपाइंस, बर्मा, पाकिस्तान, भारत: श्रीलंका है 


इण्डोनेशिया और इस्राइल की भापषाश्रों के बारे में आप 
क्या कहेंगे, जो कि सभी नवजात राज्य हैं और सभी ने 
नई सरकारी अथवा अपनाई हैं ? पहले 
इत सभी भाषाओं को बिना छिसी संकोच के वनकिलर 
(शाब्दिक श्र्थ, 'गुलामों की भाषा) कहा जाता था ताकि 
उन्हें विदेशी सरकारी भाषा से अलग किया जा सके । अब 
.. इस अपमानजतक झब्द “वर्नाकुलर' का प्रयोग करने से 


राब्टाथ साया 


.... कोई मतलब नहीं निकलता । इस्राइल में प्राचीन हीत्र 


भाषा को, जो १६४६ से राष्ट्रीय भाषा है, एक वर्नाकुलर 


.... ज्ञाषा का रूप दिया जा रहा है। एक पीढ़ी के दौरान में £# 
..._ उसे “पुरातन किताबी भाषा से बदलकर, जिसकी दौली ॥ 
.... बहुत ही झालंकारिक तथा जटिल थी, एक नपी-तुली, | . हवन 
.... यथार्थवादी, आधुनिक भाषा का रूप दिया जा रहा है।” 8 ६ 
2 अरबी में भी झास्त्रीय भाषा और आम बोलचालकी भाषा पी । 


सु ५, 


समान शब्द-रचला वाला 





के अन्तर को कम करने की आम कोधिश को जा रही है 
और “इसके लिए भाषा के शास्त्रीय रूप में संघ्रार किया 
ृ सभी स्तरों पर स्कूलों में शिक्षा का 


| 


धुरू-शुरू म॑ जन-व्यापी साक्षरता के उत्साह में बह्धा 


यह सोच बिता ही लोगों को पढ़ता सिखा दिया गया कि 


् लिए क्या सामग्री उपलब्ध है 
लिए पढ़ना सीख जाने के बाद पढ़ने क॑ 
लिकआाद ग्रधिकाधिक स्पष्ठ डोर 


इपों के प्रयोग में जो प्रगति हुई है उसके कारण 


' अ्रव उनके 


जारह्ाह। 


पद "साहब झ्लः १5 
कार के € 


झ्ौर विभिन्‍न प्रका छोटी धाफसमेट मशीतों और तेज 
ग्पतार की छपाई के कारण देशी भाषाम्ों में साहित्य कम 
कीमत पर छापना अधिक आसान हो गया इसलिए 


यनेस्को, एशिया तथा संसार के अन्य भागों में साहित्यिक 
कार्यशालाओं (लिटरेगी बरकेज्चाप) की स्थापना करके 
लेखकों तथा झनवादकों को प्रोत्साहन दें अन्य 

अनुसरण 


#** ०. ०5 
रही है 


संस्थाओं ने यूनेसको का इस पहलकदमा का 
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एक महत्त्वपूर्ण 
समालोचनात्मक ग्रन्थ 


आधुनिक हिन्दी कविता में 


३. 





ब्कल 


नमन यकपल>क ना +अपयन था 


डॉ० रांगेय राघव 


।088॥ 


श्ड 
कक, 





शीघ्र ही प्रकाशित 





सामग्री की तात्का- 


वेधिय 
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किया है । क्‍ 
परन्तु जनव्यापी संसार के जो आधुनिक साथन हैं 
.. उनमें कम मुल्य का साहित्य केवल एक है और जो लोग 
आर्थिक तथा सामाजिक सधार के लिए संघर्षेरत हैं उनके 

. लिए इस साधन की उपयोगिता को सिद्ध करता होगा । 
. परन्तु यह एक ऐसा काम है जिसे आॉँकड़ों की सहायता से 
करना बेहद कठिन है। “हमारे पास इस बात के बारे में 
प्राय: कोई भी सचमुच ठोस जानकारी प्राप्त नहीं है कि 
पढ़ने या संचार के दूसरे साधनों का क्या प्रभाव पड़ता 
हा हैं ( एल० भाशीम--जैनव्यापी संचार-सम्बन्धी शॉध- 
... कार्य)। पुस्तकालयाध्यक्ष को इस समय का अपक्षा इस 
... द्वात की जानकारी कहीं अधिक होनी चाहिए कि विभिन्‍त 

_ ब्रकार की छपी हुई सामग्री कितनी कारगर सिद्ध होती 


. ब्रम्नाव पड़ता है और किन पर सबसे कम, और किस प्रकार 


. की विषय-वस्तु का । 
यह जानकारी होने पर पुस्तकालयाध्यक्ष समाज मे 


.... अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका को ज़्यादा श्रच्छी तरह निभा 


. लोग क्या पढ़ते हैं, इसका निर्णय करने में सबसे बड़ा हाथ 


.._ सकती है कि नहीं और फिर जाकर इस बात का कि उन्हें 


- भी हो कि लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, तब भी उसके सामने 


संस्करण प्रकाशित करने की आवश्यकता के रूप में बहुत 


किया जा सकता 


हे आर इस बात की भी कि किन पाठकों पर सबसे श्रधिक, 


... सकता है। इस समय परिस्थिति यह प्रतीत होती है. कि. 


.._ इस बात का होता है कि क्या चीज उनकी पहुँच के भीतर 
 $ फिर इस चीज़ का कि वह चीज आसानी से पढ़ी जा . 


.. किस चीज़ में रुचि है। परन्तु यदि प्रकाशक को यह मालूम _ 


अलग-अलग बोलियों में, अलग-अलग वातावरण के लिए 
और पाठकों की अलग-अलग रुचियों के श्रनुसार विशेष 


सी ऐसी कठिनाइयाँ होती हैं जिन्हें आ्रासानी से हल नहीं _ 
- पास पसा कम है, “वहाँ उतना ही महत्त्व इस बात का है. 

कि सीमित सरकारी पैसा स्कूलों की किताबें मुफ्त देने, 
स्‍्कलों के तथा सार्वजनिक पुस्तकालय बनाने और पढ़ने के... 
.. गुणों का प्रचार करने पर खर्च किया जाए, जितना पुस्तकें... 
- प्रकाशित करने के कार्यक्रम पूरा करने का, जिन पर... 
अक्सर बहुत पैसा लगाना पड़ता है। . || 
यदि लोगों पर यह प्रभाव डालने में कि वे क्या पढें, 


- प्रकाशक, चाहे वे सरकार द्वासा चलाए जान वाल 


सकते हैं कि संसार के किसी भी भाग में किस ६ 
शनों की ग्रावश्यकता है । उनकी कठिनाई 


कुछ और हो 
ठन की है । कुछ अन्य आथिक कारण भी ऐसे हैं जिन पर 
विचार किया जाना चाहिए। लेंटित अमरीका के प्रौढ़ 
लोगों के लिए तैयार की गई बुनियादी पाख्य-सामग्री की 
उपयोगिता की जाँच करते समय सेथ स्पाल्डिग ने इस बात 
को आधार नहीं बनाया कि उसकी बिक्री छितनी होती है। 
किताबों में वह कौनसा आकर्षण होता है जिसके कारण 


नव-साक्षर सस्ते दामों में प्रकाशवों को खरीदने पर तैयार 
होते हैं ? सरकार की ओर से लगातार बहुत बड़ी-बड़ी 


रकमें अनुदान के रूप में मिलते रहते के कारण पुस्तकों 





है । समस्या टेकनीक की नहीं बल्कि संग- 


की 'बिक्री' को कसौटी नहीं बनाया जा सकता और इस... 


हद तक प्रकाशकों को यह अनुमान लगाने में कठिनाई 


हां." 


नेशनल बुक लीग के डायरेक्टर जे ०ई० मोपु गो ने, जिन्होंने 
१६५० में रंगून में नव-साक्षरों तथा नए पाठक-वर्ग के 


लिए पाख्य-सामग्री तैयार करने के विषय पर आयोजित 


प्रादेशिक सेमिनार का संचालन किया था, उन सभी लोगों 
जिन पर नए 


के विचारों को सार-रूप में प्रस्तुत किया है 


| है कि आराम लोग क्‍या पढ़ना चाहते हैं। ब्रिटेन की 


पाठक-वर्ग की रुचि बनाए रखने की ज़िम्मेदारी बुनियादी ० 


तौर पर है--लेखक, प्रकाशक और चित्रकार। उन्होंने 


कहा है, “नए पाठक-वर्ग के लिए तैयार की जाने वाली... 
पुस्तकों के लिए सबसे पहली जरूरत इस बात की हैकि. 


वे विषय-वस्तु, शैली, सजावट तथा छपाई और सूल्य की 


दृष्टि से आकर्षक हों और इसके लिए अच्छे पेशेवर प्रका- 


शकों, मुद्रकों तथा चित्रकारों को प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहन... 


देना आवश्यक है । इन पुस्तकों को झ्राम पाठकों के सामने... 


लाने के लिए यह आवश्यक है कि हम प्रचार के तरीके 


वितरण के साधन और बिक्री के केन्द्र मालूम करेंजो कि. 


संसार के कई हिस्सों में मौजूद नहीं हैं।” जहाँ सरकार के रो 


प्रकाशन समाचार पा 
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देश-विदेश के महान लेख 


विषयों की सस्ती 


त्र्प्र 8. 
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5 कर कर स्तक-विक्रेताप्ओं के लिए विशेष सुविधाएँ 
स्थायी आदेश देने पर नक़॒द बोनस 
पत्र लिखकर नियमावली मंगाएं ! 
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सबसे बड़ा हाथ इस बात का होता है कि क्या चीज़ उन्हें 
उपलब्ध है, तो वितरण की व्यवस्था सुनियोजित ढंग पर 
बनायी जानी चाहिए, उसे निश्लर अच्छी तरह रखा जाना 
चाहिए और उसे बढ़ाते रहना चाहिए। कम विकसित 

: क्षेत्रों में पुस्तकों के वितरण के लिए मुख्यतः क्रिताबों की 

.._ दूकानों पर निर्भर रहना सू्खता होगी। इससे अधिक 
. सक्रिय किसी चीज की आवश्यकता है। श्राजकल की आव- 
 धइयकताओंकों चलते-फिरते पुस्तक-केन्द्र ही पुरा कर सकते हैं । 
... पश्चिमी देशों की आधिक परम्पराश्रों के अनुसार अभ्रव भी 
.. प्रकाह्न और वितरण में बहुधा कोई सम्बन्ध नहीं होता । 
. फलस्वरूप सरकार के पैसे से स्थापित किये गए साहित्यिक 
... कार्यालयों को अपने साल के वितरण के लिए सरकार के 
किसी दूसरे विभाग पर निर्भर रहना पड़ता है । उदाहरण 

.. के लिए घाना में स्थानीय भाषाओ्रों का साहित्य तैग्रार 
.. करने वाले सरकारी कार्यालय को पुस्तकों के वितरण में 
.. सहायता देने के लिए समाज-कल्याण विभाग की ओर से 
_.. तीन मोदर-गाड़ियाँ दी गई हैं । मोटर-गाड़ियाँ स्वतः उससे 
... अधिक उपयोगी नहीं होतीं जितना कि पुस्तक की दूकान 
... पर बैठा हन्ाा ऐसा कर्मचारी जिसमें बैठे रहने का धीरज 
. तो हो पर ग्राहकों को पुस्तकों से परिचित कराने की समभ 


.. है, विशेष रूप से यदि ये पुस्तकें चेचक की रोकथाम या 
सफाई के बारे में हों। “इनमें से हर मोटर गाड़ी पर 
 लाउडस्पीकर लगाना आवश्यक हो गया 


जाए । जहाँ कहां भी सम्भव हुआ है ये गाड़ियाँ जन-साक्ष- 



















. न हो | लोगों को पुस्तकें खरीदने पर मजबूर करना पड़ता 


ताकि किसी. द 
- गाँव में पहुँचते ही सबको उसको उपस्थिति का ज्ञान हो > 


उसकी जनता सभ्य राष्ट्रों 


के ऐसे सुगठित समूह, जो अपनी रुचि, व्यवसाय या प्रश्मा- 
क्‌ संगठन के कारण लगातार एक-दूसरे के सम्पर्क में _ 
रहते हों, पुस्तकों के" वितरण के लिए उपयोगी सिद्ध हो रा 

हैं, क्योंकि गैर संवेदनशील प्रकाशकों तथा पुस्तक-विक्र ताओं को स्थापना 
. न हो जाए, तब तक एक ऐसे कार्यालय की आवश्यकता 
: होगी जो सरकारी और व्यापारिक प्रकाशन-संस्थाश्रों के... 


ट्रेड यूनियन, स्कूल और प्रसार कार्यकर्ता सभी सहायता दे 


सकते हैं । पाकिस्तान में पंजाब और उत्तर-पश्चिमी सीमात 


प्रदेश में पुलिस ने पुस्तकें बेचने और लोगों को पढ़ना . 


सिखाने का काम अपने ज़िम्मे लिया और उन्होंने इस काम 
को बहत अच्छे ढंग से किया । 

सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह रह जाती है कि साक्ष- 

| का अधिकाधिक लाभ उठाने की योजना किस प्रकार 

बनायी जाए। कम उन्लत क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षरता की 


ओर धीरे-बीरे बढ़ना सम्भव नहीं है, . जैसा कि पश्चिमी 

योरुप में हुआ था । जो राष्ट्र नये-नये स्वतस्त्र हुए हैं और 

जिन्हें आधुनिक टेक्नोलॉजिकल उन्तति के साधन उपलब्ध 
उनके लिए यह जरूरी नहीं रह गया है कि वे 'अलल- 


टप्प प्रकाशन करके सफलता प्राप्त करते के लिए जओआा 
खेलें। साक्षरों 


_र को इस बात का पक्‍का प्रबन्ध करना चाहिए कि 





हि 
(4 ज् 
ते 
। 
. 
|] 
ी। 
कै 


लिए साहित्य उपलब्ध किया जाना... 
चाहिए । प्रौढ़ों को भी उतनी ही सुविधाएँ प्राप्त रहनी 
चाहिए जितनी उनके बच्चों को हैं । विशेष हितों को ध्यान _ 
में रखनेवाली स्वयंसेवक संस्थाओं को और केवल अपनी 

ही समस्याग्रों को हल करने में लीन रहने वाले सरकारी 
विभागों को इस बात की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती... 
कि वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों को पढ़ता- 
लिखना सिखाए । साक्षरता एक दुधारी अस्त्र है और इस- 

लिए आज हर देश की सरकार पर संतुलित तथा सुव्य- 
वस्थित प्रगति का आइवासन देने की ज्यादा बड़ी जिम्में- 
 दारी है संकटमय स्थिति का सामना करने के लिए और 
प्रचार-कार्य के लिए रेडियो अधिक उपयुक्त है। साक्षरता 
. का उदृवुय है मनुष्य को सर्वांगीण शिक्षा देना । हाँ, सर- कक 
रता समारोहों में गयी हैं । परन्तु इन अवसरों पर लोगों 
का रबेया बहुत ही निराशाजनक रहा है। सबसे अधिक _ 
सफलता हाट के दिन कस्बों और देहातों में जाने पर मिली 
हैं ।” मोटर गाड़ियों पर खर्च बहुत आता है, पर जनता - 


नीच अपना उचित स्थान 
ग्रहण कर सके। स्थानीय भाषाओ्रों का साहित्य तैयार करने 
वाले कार्यालयों तथा संस्थाओं की आवश्यकता स्पष्ट है, 


परन्तु ये सरकारी छापेखाने का विस्तृत रूप न हों जो केवल... 
सरकारी आदेश और सूचनाप्रद पर्चे छापकर संतोष कर 
लें। जब तक सफल, समाजोपकार की भावना रखने वाले, 


प्रकाशन समाचार 


बीच की कड़ी हो। केवल ऐया कार्यात्रय ही प्राविधिक्र 
जान और प्रकाशन-सम्बन्धी अतभव अथवा शौक' के 
बीच आवश्यक सम्बन्ध स्थापित कर सकेगा। केबल ऐसा 
'कार्यालय ही साहित्य तैयार करने की सभी समस्याओं को 
ले करने की निरन्तर कोशिश करने वाली उचित व्यव- 
 स्था प्रदान कर सकता है । द 
.. निरक्षरता के लगभग सभी क्षेत्रों में अब इस प्रकार 
के कार्यालयों की स्थापना हो चकी है। उनका कार्च-ल्षेत्र 


ग्रोर उनके काम का झाकार उनके प्रदेश की झावव्यकताओं 


तथा साधनों के अनुसार अलग-ग्रलग है । इनमें वर्मा टॉस- 


लेन सोसायटी ते जिल्मा बड़ा लक्ष्य अपने सामने रखा 


ह?भ. 


है था जितनी अधिक सफलता उसे मिली है, उतनी शावद 
किसी श्र को नहों। बर्मा एक-भाषी देश है, इसलिए 
काफ़ी अधिक प्रतियों के संस्क रण छापे जा सकते हैं । 
अन्त में, इस क्षेत्र में इस प्रकार के 
योग के अतिरिक्त भाषा-सम्बन्धी शोधकाय में संसार के 


को, 


अधिक उन्नत देशों की उच्च शिक्षा की संस्थाओं से बह 





(पृष्ठ ४०३ का शेष ) 
राजनीति का दूधित प्रभाव 
हले राजनीति के दावरे में ही साम्प्रदायिकता, जाती- 
मुर्के आज यह कहते हुए दू 
दक बीच भी प्राल्तीयता के विए- 
बीज का बदन किया जा रहा है। मेरे पास समाचार प्रात 


कक, 
प्रा दफा हो: हर क 8 गा ब्रः ओम प 
कम क्र राज के माली 
पकमओं 


५ ह ह कहे 
यता झार प्रान्तायता था 


दिया जाय । जन-मानस को दीप्त करने बाले प्रकाशक 
बन्धुओ, यदि आपने राजनीति की इस सन्‍्दी चीज का 


सहारा लिया तो देश का क्‍या होगा ? परमात्मा के 
हम सारे भारत के हें, 


पर इन चीजों से दूर ही रहिए । 


. हम सारे विदव के हैं और 
 लीति का दूसरा चक्र प्रकाशकों पर है, विदेशी सहायता 


का 


स्वीकार करना । मेरा संकेत लोग स्वयं समझ लें। में यही 


अनुरोध करूंगा कि चेन्द रुपयों के लिए प्रकाशक दलगत 
_ राजनीति में न जायें तथा ऐसे प्रकाशनों से बाज आएँ जो 


कि उन्हें रुपये देकर और खरीदकर कराये जाते हैं 


2 मई १६६९ 





सहायता की द्याश 
पूर्वी भाषाशरों 


अ्न्‍्तराष्ट्रीय सह- 


हमारी सीसा झनस्ल है | राज- 


को जा सकती है। सोवियत संघ में 


स्तके छापने में कोई 


एए्टल स्टडाज के लिए शक्क विज्लेप प्रकाशन गहन की स्था 


एक स्पिर्ट का हृवाला दिया गया है जिसमें एशियाई 

भर पक “ औी 0. 5 80, है, 3 आश+, ला असक्ताक 77277 222! कट कुल जो (अन्‍मकाक 

आायाञों के अधिक व्याएक ज्ञान की आवश्यकता पर ज्ञार 

न ता ला + हि. | न ९३०७३ 

दिया गया है-प्राच्य-ज्ञान के विद्वान भी अब यास्वाय 

2 मा '० 

ज्ञान की अपेक्षा आधनिक ज्ञान पर ऋअधिवा जोर देने लग 
बम 


न व मी 
द पका है 
हर है पा 
हनन न * शिव ते 2५4 >्+ का हा । ४ कि 
रहा दै । अमरीदी बिद्ान इस बात से चिल्तित. हें कि 
नह मं | श््स हक. 28 |$ मं कं हक हम काया 
उच्च शिक्षा को किसी भी अमनासोी संस्था मे कमन्स-नक 
दी क ख्कक कर कक “्आ»5 न रच कह ० पक्का ७. दी के जिनमें 
पास ऐसी भाषाएं उढ़ान का काइ व्यवस्था नहां ह निवस 
त््ि न भ्‌ कह, पटक 
५ ४७ ह ११ 
ये हर एक को इम-से-कर्स बीस लाख लांग बॉलद हूं ॥ 
हक है 
अल जे बे 9५४ ०० कल " क, ४१ है मेँ है जा नजर पट 5 “न मिल 3 के कराए झ्े 
इसमे से आादज़ भाषाएं तो शसा हैँ जन एक कस 
अक शक, # च्कष ३. हए दे 
लेकर चार करा बास लाख लागे तक बालन हू । 





कार. के कला शी 4१, कप ०, ब्द्ध दया रस कक, 
ऐसे लोगों में सदर्मीय सर्वक्षी महादेव सेट ' थी नवलकिशोर, 
#*९. (2: ध्थ | 
गोएलराम गन्नमरी, चिन्तामणि घोष, 


5:88 न ५ कहा #सकत ह!५--१कता कल्कॉशलिक मा 88 [कु रु हि ॥/.. कल मल 8४४] ञं 5 है ओ2 मं हो , ४, ह कः 
राधामाहल साकलजा, रामलाल दमा, साथनाम बसा, मल 


है | 
ध०आई की 


कन्द अग्रवाल, प्मचराज जेत 


; राजगाल, नारायणंप्रसाद भरोड्य, 
शिक्षनारायण भिश्व सलथ 

् (है 
राटकथि मेधथिलीशरशाजी गप्त, क्षी नारायशरतक्त 


श्री निहालचन्द वर्मा, श्री देवनारायण द्विते 


० बे ग0258। भरा कक. क.. फनथ पे ह कक पट कर 2४2 का. 
हमारे बीच आज भी उपस्थित 


पे कह पर 
उपाध्याय, श्री महावीर प्रसादजी पौोद्ार द 
०० जी सम | की 
लूणिया, पं० वाचस्पति पे &ी. रागक्ृष्णदास जी, श्री 


रामलालजी पूरी झ्रादि स्मरणीय हैं । 


मैं आप लोगों को पृष्: अन्यवाद देश हैँ जो आपने 


३४ 


हे 


- चैयपूर्वक मेरे वक्तव्य को सुना और प्रभु से प्रार्थता करता 


गनकल इाद की सकः 


ख्क्ी 


हूँ कि आप लोगों की आझे के 
रः ा मे श् 
शुभमस्लु ।. + 






गरोशशंकर विद्यार्थी, महा- - 


श्री जीतमल.. 





































हिन्दी उपन्यास डॉँ० सुषमा धवन द्वारा लिखित उनका 
पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा पी-एच० डी० उपाधि के लिए 


स्वीकृत शोध-प्रवन्ध है | 


तथा उत्तर-प्र मचन्द-काल (१६५४ तक) 


७, 


क्‍ दृष्टि से लेखिका ने विषय-प्रतेश, सामाजिक उपन्यास, 
 व्यक्तिबादी उपन्यास, मनोविश्लेषणकादी उपन्यास, 
समाजवाद उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास शोर उपसंहयार 


६३ 


... आदि सात अ्रध्यायों 
.... . विशेषता यह भी 
. उपन्यासों की सर्वांगीण समीक्षा प्रस्तुत करता है, वहाँ 
.. झाधारण-से-साधारण स्तर के उपन्यास-प्र मी पाठक भी 
हा ः 5 ट इससे लाभाग्वित हो सकेंगे । परिशिष्ट में दी गई पस्तक- 
.._यूची को देखने से यह भलीभाँति भिश्चित हो जाता है. कि 
.. इस ग्रन्थ के लिखने में लेखिका को पर्याप्त परिश्रम करना 
.. पड़ा होगा। हिन्दी के समीक्षा-साहित्य में इस ब्रस्थ से जो 


अभिवृद्धि हुई है, वह सर्वधा अतत्य और स्पृहणीय है । 


च , 


वि्‌ किया है। इस ग्रन्थ की 


कि यह जहाँ गम्भीर पाठकों को हिन्दी: 


._शन राजकसल प्रकाशन, दिहलो ने किया है और यह ११ 
रुपये में प्राप्य है । क्‍ मी 
हम 0 । 

प्रेमचन्द ह्लौर गांधीवाद में श्री रामदीन गृष्त ने प्रेमचर्द- 
साहित्य का एक नवीन हृष्टिकोश 
पूर्णा अ 








नहीं किया, प्रत्युत 









न्यासों की विस्तृत समीक्षा की है। ग्रन्थ को सुविधा को 


 डिमाई साइज़ के ४०० पृष्ठ के इस सजिल्द ग्रन्थ का प्रका- 


वेज्ञानिक और शोध- 

ध्ययन फ़स्तुत करके इसमें विवेचित गांधीवाद का - 
तटस्थ विवेचन किया है । इस ग्रन्थ की विशेषता यह है कि 
लेखक ने मात्र अपनी "साहित्यिक प्रतिभा को ही थे 
राजनीति और साहित्य की सूक्ष्म 


है। प्रेमचन्द-साहित्य के 
पुस्तक सर्वधा पठनीय 
राजनीतिक चेतना से 


एक पत्र भी दिया गया है, जिससे इस ग्रन्थ की पृष्ठभूमि 
का आभास होता है। परिशिष्ट दो में प्रेमचन्द की सब 
रचनाग्रों की तालिका मी प्रकाशन-तिथि सहित दे दी गई है 
जो स्वंथा उपयोगी है। सहायक ग्रन्थों श्रौर पत्र-पत्रिकाओं 
ऐसा आभास होता है कि लेखक 
ने इस ग्रंथ को लिखने में पर्याप्त परिश्रम किया है । डिमाई 


साइज़ के ३२८ पृष्ठ का य प्रन्थ हिन्दी साहित्य 

सार, दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित हुआ है और बारह रुपये 
पचास नये पैसे में प्राप्तव्य है । | 

कै द शः न: द 

रेडियो वार्ता-झिल्प में क्षी सिद्धताथ कुमार ने रेडियो- 


फेमस 
हि, 


वार्ताओें की कला के सम्बन्ध में ऐसी उपयोगी सामग्री 
प्रस्तुत की है, जो प्रत्येक साहित्य-प्रेमी और साधारण 
पाठक दोनों के लिए उपादेय तथा पठनीय है। पुस्तक को 
प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए पुस्तक में यत्र-्तत्र 
लेखक ने देशी-विदेशी अनेक अ्रधिकारी व्यक्तियों के विचारों 
जिससे इसकी उपादेयता और भी... 
है बातो की कला के सैद्धांतिक तथा 
यावहारिक दोनों पक्षों पर इस पुस्तक से पर्याप्त प्रकाश 
पड़ता है। भारतीय ज्ञानपी5, वाराणसी की ओर से प्रका- 


शित ऋाउन साहज न हि ०० माफ पृष्ठ को ये सम जल्द पस्तक 20 


डरा 


श्र द्क्ब 


के उद्धरण भी दे दिए हैं, 


शर्ट 


ै 
लिए 

३ 
>० 


का 





दो रुपये में प्राप्त की जा सकती है । 
क्र आम क 


हक पा. ४. 


ग्राधनिक हिन्दी हास्थ-ब्यंप्य : श्री केशवचच्ध वसा द्वारा सपा- 


डे 


दित हिन्दी के प्रतिनिधि, हास्थ-व्यंग्यपरक कुछ लेखों का 
संकलन है । इसमें जहाँ सर्वेश्री बालमुकुन्द गुप्त, बालकृष्ण - 


भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र-जैसे पुराने लेखकों के 
आई ला, “वकील और दाँत शीर्षक मनोरञ6्जक लेख ।! 
संकलित हैं वहाँ सर्वश्नी अन्तपूर्णानन्‍द, अमृतलाल नागर, .. 


: कृष्णदेव प्रसाद गौड़, बेढब' आदि हिन्दी के आधुनिक 


। रा जो हर ... प्रकाशन समाचार 














 हास्य-लेखकों की रचनाएँ भी समाविष्ट की गई हैं। कुछ 
हलकी और सामान्य रेडियो-वार्ताएं भी इस संग्रह की 
शोभा बढ़ा रही अच्छा होता कि यदि सम्पादक कुछ 
व्यापक हष्टिकोश श्रपनाकर हिन्दी के दूसरे हास्य-लेखकों 
की रचनाएं भी इसमें समाविष्ट करते । भारतीय ज्ञान" 
पौठ, वाराणसी द्वारा प्रकाशित क्राउन साइज के २५६ पृष्ठ 
की यह पुस्तक चार रुपये मैं प्राप्य है | 
फ के... नै आं 

हिन्दी नव-लेखन में श्री रामस्वरूप चतुर्वेदी ने सम- 
सामयिक भाहित्य का मल्यांकन प्रस्तुत किया है। विगत 
पन्द्रह वर्षों के हिन्दी साहित्य को नया विशेषण से क्‍यों 


क्यों 
अभिषिकत किया गया, इसका भी सर्वांगीण विवेचन लेखक 


ते इसमें किया है। पुस्तक को लेखक ने दो खंडों में विभा- 
जित करके विषय को प्रस्तत करने की दृष्टि से कई छोटे- 


कर, 


छोटे अ्रध्यायों के रूप में निबन्ध लिखे हैं। पिछले ८-१० 
वर्ष में हिन्दी-साहित्य में जो नई चिल्तन-प्रक्रिया प्रारंभ 
हुई है और साहिः प्रत्येक क्षेत्र में जो नए प्रयोग हए 


.. हैं, उन सबका विस्तृत ब्यौरा पाठकों को इस पुस्तक में 


 मिलेगा। ऋठन साइज के २४८ पृष्ठ के इस ग्रन्थ का 


प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीद, वाराशसी ने किया है और यह 


आर झुपये में मिल सकती है। 
शः ऊः का 
हिन्दी साहित्य और उसको प्रवुत्तियाँ तामक पुस्तक में ड[० 
गोेविन्दराम शर्मा ने हिन्दी-साहित्य के आरम्भ से लकर 
आजतक के सभी यगों से सम्बन्धित प्रमुख साहित्यिक विषयों 
समस्यात्रों तथा प्रवृत्तियों पर समृचित प्रकाश डाला है 
पृस्तक को सविधा की दृष्टि से लेखक ने १. हिन्दी सा 
का ग्रादि-काल, २. हिन्दी साहित्य का भक्षिति-काल द् न्‍ 


टिन्दी-साहित्य का रीति-काल, झोर ४. हिन्दी-साहित्य का 


आधुनिक काल आदि विभागों में विभक्‍त करके, उनके 
इतिहास के 


अन्तर्गत विभिन्‍न शीर्षकों में हिन्दी-साहित्य के 


: द्रायः सभी पक्षों पर व्यापक प्रकाश डाला है । प्रारम्भ में 


_ हिन्दी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर भी विद्ञद विचार 
किया गया है। क्राउन साइज़ के ७८४ पृष्ठ के इस ग्रस्थ 


का प्रकाशन हिन्दी साहित्य संसार, दिहलो ने किया है 


५ . और यह नो रुपये पचास नये पसे में प्राप्य है । 


कविवर प्रसाद में ८ 
तित्व ए गनिक विचारों का प्रध्मोचर रू पृ पं वब्िद्ाद 
कझात तत्व एव दाधानक बिचारा का प्रश्ताक्तर-रूप मे वश 


न 
हल्कम्ये 
बुध 
हम 
मं. 
5४५ 
कि 
कि 
डा 
हि 
#ई 
हि । । 
डक 
बम 
| 
बुक 
कि जय 
ज्सख 


श्र हर रक्त प्र्ध्ल्ल श्फाा | आओ + ०० हि“ नाक हे 5 करार झ् ध्र्णि ३० के 
रा ध्मः ह हा | ते आने हू | २५ [ कण अं: ३ |. हैलो 7 १४ जूँ 


«व है का # #*र. नह 5 जखध * 
आदत जज दर सलाम आशा श्री टइिलपटार डी. कान दा का वा 
लत जने, सारम ने यह ठाक हा ला ह£% दे परस्तनक दे 


रा्जक आर आअकपक घला, ६ 
धक सुगम आर स्पष्ट 


शी, अंक , #२. 
हि “की हा प्र त्रः 2872 न्नः के ३०8०8 बटन रे 5-* बा जा ४३82" मा: ऑ 
हल द्वारा प्रकाशत क्राउन साइज़ के नसम्य पाठ का 


फीड के दि का ते 
यह पस्तक दी रुगये प्रास नए पस में प्राप्य है । 
मेँ शी रकः 
पु #“- अं कण. आणण कर नस न अल बोदा "प्‌ नट नह... आामकाणक हर 02 आरा 
सता ष्ट्त्य का अस मे आजाद दतादा भात्र के साल्संध्ाणओ से 


का ५, क 


अमृतसर में हुई उस गोण्टी में दिये गए 


“ विचादों को संक 
लिल किया गया 


वहाँ पर ११-१२ नम्बर १६५६ 


+  चैद.ह 
जाई 


को विभिन्‍न भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों न प्रक 


हब 


कक. ४) 
का ही त 0 
85% ह | द 


हम 
श 


का हद कक रू 5 ७, 
० है के: है हक” ५ आओ ५, पु" हुक #- कल वकालत... हाय 9... मै व्यारीरि 
$ १79.. 2५ कब ् ! भाप क्र व ६ थ्जु हल] 2] 


भाषाओं का 


*#प० पक नाक ५2.0 हर "०० नर “न 90 ५० ५ का 53 प्रथा हर 
पुस्तक में बिनोबा और दादा पर्मात्रिकारी के अतिरिक्त 
अक्‍्नना का 228 न अल नल उलन्‍शूततन सकल, कलश क् डरे दिन बा पु ३० 
सवेश्षी जंनेन्द्रकमार, रामधारीसिह दिनकर, मामा बरेर- 
जे ब् बच े 
कर, ड)० ननगनन्‍द्र, अनस्गायपाल शबडे, समरद्धलाथ बसु 


जा &“। 


सेठ गोविन्ददास के विचार संकलित हैं। यह पुस्तक साहित्य... 


के गस्भीर अध्येताञों औ 
पद गा | न्र्ा न साड जज क्र 
यह पुस्तक अखिल भारतीय सर्वसेवा संघ प्रकाशन, 


४: हे का 
एओउइटइ मापा | 
हट ; आप ही, ४ 0५ 

बे 0 


'हई, 


पह रू शा 
साहित्य लहरी नामक इस पुस्तक मे क्री प्रभदयाल 
तिल ने प्रसिद्ध सन्‍्त-कृवि सरदास के प्रस्यात काव्य के 
विषय में अत्यन्त खोजपूर्ण सामग्री प्रस्तुत की हैं। इसमें की 
मीतल ने प्रामाणिक पाठ, पाठान्तर, बबद्दार्थ, भावार्थ, 


् 


प्रसंग, काव्यांग, विवेचन, 
ग्रनकरमणिकाए एवं अलोचनात्मक बह 


शा 


“धर अनेक वर्षा से 'साहित्य लहरी' का कोई 


सकी 
कक 





भूमिका प्रस्तुत की 
है । इसकी प्रस्तावना में डॉ बीरेन्द्र वर्मा ज्न यह ठीक ही 
लिखा है--- रा 
भी संस्करण विद्याथियों को उपलब्ध नहीं था। इस 
संस्करण के प्रकाशन से बह अजाव दर हो सकेगा। 


अप्याराब, गरमखसिद मसाफिर, राजगोपालनू और 


| और साधारण स्तर के छात्रों--दोनों 


>> 


ग्रौर पचाय नये पैसे में 


॥/आ। ५, प्र सर प * 
हवा वह्पपूरा, प्रिशिष्ट हा 


पतछ 



































मभथरा ने प्रकाशित की है और छः रुपए में प्राप्य है । 
; . क#.. ्ः 
प्रतिभा साधना मराठी के लेखक श्री ता० सी० फड़के 
की विख्यात कृति का हिन्दी अनुवाद है। अनुवादक हैँ श्री 
श्रीपाद जोशी । इस पृस्तक का प्रथम खण्ड जहाँ कवि 
गा, और ललित रचता-विक्षा क॑ 
लेखकों के लिए उपयोगी है, वहाँ ह्वितीय खण्ड साहित्य के 
विद्यार्थियों के लिए भी लाभप्रद है। साहित्य के प्रायः 
सभी सैद्धान्तिक पक्षों पर इस पुस्तक में प्रकाश डाला गया 
थों में इस पुस्तक के प्रकाशन से 
द पदि पस्त नाम विषया- 
. नख्प होता तो और भी अच्छा था। श्राजा है प्रकाशक 
.. अगले संस्करण में इस सुझाव का आदर करेंगे। क्राउन 
साइज के पृष्ठ की इस सजिल्द पुस्तक का प्रकाशन 
... बोसस प्रकाशन, पूनताो की ओर से हुआ है और यह पाँच 
.. रुपये में प्राप्त हो सकती है। 


के 


[&, 


 है। समीक्षा-शास्त्र 


४, 


-जप> 
९ ई ९ 





.. श्यारह सपनों का देश : हिन्दी-साहित्य का कदाचित्‌ पहला 
.._ सहयोगी उपन्यास है। इसमें सर्वश्री धर्मवीर भारती, उदय- 
.. राजेन्ध यादव, मुद्राराक्षस, लक्ष्मीचन्द्र जैन, प्रभाकर माचवे 
_ और कृष्णा सोबती आदि दस लेखकों ते एक स्वप्न को 
. कल्पना और शैली की अनेक रंगीनियाँ दी है। साथ ही 
. कुछ लेखकों ने 'युजन की समस्याएँ” खण्ड में अपनी रचना 
- प्रक्रिया के सम्बन्ध में भी रोचक प्रकाश डाला है । इस 
उपन्यास से निश्चय ही हिन्दी के उपन्यास-साहित्य में 
एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ हैं। भारतीय ज्ञानपीठ 
बाराशसो की भ्ोर से प्रकाशित २८२ पृष्ठ के इस सजिल्द 
उपन्यास का मूल्य चार रुपये है। 





हे रा. मा 





डिमाई साइज के ३८० पृ० की यह पुस्तक साहित्य संस्थान, 


_ अंकर भट्ट, रांगेय राषव, अमृतलाल नागर, इलाचन्द्र जोशी, 


न्यास है 
परिवार की तीन पीढ़ियों की कहानी उपन्यास के माध्यम 


उमरे हैं कि पाठक उनमें खो-सा जाता 


एक ऐसा सजीव और अलौकिक चरित्र प्रस्तुत किया 
जिससे परिचय प्राप्त करके हमारे पाठकों को आनन्द का 
अनुभव होगा । राजपाल एण्ड सज, दिल्‍ली की ओर से 
प्रकाशित क्राउन साइज़ के ११० पु० का यह सजिल्द 
पत्यास दो रुपये में मिल सकता है। 
कँः भू कह 
तपसल्चिनी : गजराती साहित्य के प्रख्यात कथाशिलपी श्री 
नहेयालाल माशिकलाल मुन्शी के नवीनतम उपन्यास का 
हिन्दी अनुवाद है। अनुवादक हैं श्री पद्मसिह शर्मा 'कमलेश' | 
इसमें मुन्शीजी ने अपनी पहली कथा-कृतियों की भाँति ही 
सरल-तरल जोली में पुस्तक के पावन रूप का चित्रण कथा 
के सूत्र में पिरोकर किया है। इसके नायक रवि त्रिपाठी में 
हमारे पाठकों में से बहुत से अपनी ही. कहानी चित्रित 
देख सकते हैं । क्राउन साइज़ के २४८ प्रष्ठ का यह सजिल्द 
उपन्यास राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली ने प्रकाशित किया है 
और यह ५ रुपये ५० न० पै# में प्राप्य है । क्‍ 
न द दे के 

अन्घेरे बन्द कमरे : हिन्दी के तरुण कथा-शिल्पी और लेखक 
श्री मोहन राकेश का नवीनतम प्रथम उपन्यास है। इसमें 
लेखक ने स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त देश की बढ़ती हुई. 


हैः 


सांस्कृतिक हलचलों और उनके आ्रान्तरिक खोखलेपन का. 


सजीव और मारमिक चित्रण प्रस्तुत किया है। इसकी कथा- 
भूमि राजधानी दिल्‍ली से ही ली गई है और पाठक इसमें 
यहाँ के सांस्कृतिक जीवन का वास्तविक चित्र देख सकते 


हैं। अपनी सहुज-विवेचन-पटुता और तीखी शली के कारण 


यह उपन्यास हिन्दी में नई विचार-सरणी का द्योतक है। 
क्राउन साइज के ५४० पृष्ठ के इस सजिल्द उपन्यास का. 
प्रकाशन राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली ने किया है भौर यह 
११९ रुपये में प्राप्तव्य है। कक 

६4 "मं ्ः द 
कथा कहो उर्वशी : श्री देवेन्द्र सत्यार्थी का नवीनतम उप- 
इसमें श्री सत्यार्थी ने उडीसा के एक मूतिकार 


पुस्तुत की हैं । कथा का प्रारम्भ दूसरे महायुद्ध से होता. 


है और जागरी, चतुमुं ख, नीलकण्ठ आदि इसके पात्र अपनी- 


अपनी विशेषताओं के कारण इस उपन्यास में इस प्रकार 


;के 


प्रकाशन समाचार : 
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हब हे 
ह डे छः 
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क् 


4 चाह ३ बाक/ के 0-३ मढ॥ के बाहओी २० कक सॉिक क 


की अपेक्षा नहीं रखतीं 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
हज 
/ 
सन्ज़, द कश्मोरो गैट, 


रवि बाबू और उनकी कृतियाँ 
किसी प्रकार के परिचय और 


प्रणंसा 
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(जीवनोपयोगी ) 
#क। 


# 
लि ् 


हानि 
( गद्यगीत 


व्ृा 
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(कवित 
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कहानी के माध्यम से लेखक ने भारत की घूति-कला 
जो चित्रण इस उपन्यास में 


हि 
जप 
> अभी 


8 


के ्ः का मी मकर ना > ४ | सव्कतन., गे ५ ५ सं तिम्के र््ः मम] शा सा 
इसका वहयका अलबारा एक खजदशा! माहला हू, जा शुद्ध 


हि 
नदी 


के बाद लन्दत से आकर कला सीलकाटठ की जे 


ध् 
लक 
कि 


संगिनी बन जाती है । सत्यार्थी की शैली का निखरा हुआ 
रूप इस उपन्यास में देखते को मिलता है। काउन साइ 


सजिल्द उपन्यास 


_ैर्ल्न 


के ४०० पृष्ठ का य राजकमल प्रकाशन, 


०) | पका: >> ण ४०० 3 लग न न लम पर में 
दिल्‍ली ने प्रकाशित किया है और सात होथग्रे में 
ध्राप्य है । 


. द्वादा का हाथी : साहित्य श्रकादेमी, नई दिल्‍ली की ओर से 
_ पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित मलयालम 


भाषा का एक लघू उपन्यास है। इसके लेखक मुहम्मद 
- बच्चीर और अनुवादक के ० रवि वर्मा हैं। इसमें श्री बश्ीर 


. ने केरल के सामन्‍्ती मुस्लिम समुदाय का चित्रण अत्यन्त 
. ही सरस और रोचक शैली में किया है। क्राउन साइज़ के 

... ११० पृष्ठ का यह छोटा-सा सजिल्द उपन्यास दो रुपये में 
मिल सकता है। 


 चड  | ह न्कः ह न 


उपन्यास एक उपन्यास ही नहीं, प्रत्युत पराधी- 
.नता के प्रतिकल एक प्रचण्ड चुनौती भी है । इसमें कापा- 
_लिक सिद्धताथ की कूटनीति, राजनतंकी वासन्‍्ती का त्याग 








आदि का अद्भुत समन्वय एकत्र मिलेगा। बोर! एण्ड 


साइज़ के . 
पत्तास नए पसे में पराप्य है 47. हक आय 
मा 









.. जय महाकाल श्री परदेशी द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक 
का है 


माधुरी का प्रेम, दीपावली का विलास, वल्लभी की सेवा, 
सीनाक्षी का शुंगार, सांगा की महावंता, सुर्येंमल की बीरता 


कम्पनी, बम्बई हारा प्रकाशित ऐतिहासिक उपस्यासों की 
शआुछुला में इस उपन्यास से अभूतपूर्व वृद्धि हुई है । ऋाउन 
१५६ पृष्ठ का यह सजिल्द उपन्यास चार रुपये . 
। . के इन उपन्यासों सें से अधिकांश के कई-कई संस्करण हो 


बडा ादमी । श्रो यादवेन्द्र दर्मा चन्द्र! का नवीनतम उ हे । 


पे वाला--बड़ा आदमी बन गया, इसी का विस्तृत विव॑- _ 


रण बड़ा आदमी” में किया गया है । राजपाल एण्ड सनन्‍्हः;ी: 


बिल्ली को और से प्रकाशित क्राउन साइज के २१८ पृष्ठ 
४ यह सजिल्द उपन्यास चार रुपये में प्राप्तव्य है।... 
० गेः श्र 


स्वस्थ दाभ्यत्य जीवन का आनन्द नामक इस उपन्यास में 
इसके लेखक श्री धश्यामलाल शर्मा ने यह प्रदर्शित किया है 


कि किन जीव बन-तत्त्वों की हमारे 
। अत्यन्त सिनेमा 


सिनेमा के कलाकार बनने की अभिलाषा के कारण व 


स्वास्थ्य के लिए आव- 


देखने के शोकीन युवक 


समय से पूर्व मजन्‌ बनने से क्या परिणाम भुगतते हैं, इसी 


का वर्गान इस उपन्यास में है। यह बहुत घटिया शैली 


लिखा गया है 


कक 


एक रुपया पचहत्तर नये पसे में प्राप्य है । 
आई जम ः हु; 
पॉकेट बुक्स 


इधर केन्द्रीय भारत सेवक-सम्ताज के 'जन-जागरणा विभाग 
ने अपनी भारत सेवक पॉकेट दुक्स' के अन्तर्गत हिन्दी के 
प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री यज्ञदत्त शर्मा 
प्रकाशित किए हैं 


घोर श्री जयन्त वाचस्पति का माँ. का स्वर्ग हे 


रवीरद्र प्रकाशन-युह, फोरोज्ञाबाद द्वारा . 
प्रकाशित क्लाउन साइज़ के १७६ पृष्ठ का यह हि द उपब्यास: 


क्र 


नौ उपन्यास 

और एक उपन्यास श्री जयन्त वाचस्पति 
श्री यज्ञदत्त जर्मा के परिवार, बसन्‍्ती, बुजआाओी, 
बाप-बेटी, सबका साथी, ऋुनिया की ज्ञादी, महल और 
सकान, बदलती राहें, मधु और इन्साफ नामक उपन्यास 
ये सभी 


पृन्यास भारत सेवक सभाज की विभिन्‍न जनोपयोगी: 


प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। इन 
पन्‍्यासों की भाव-भूमि वेसी ही रचनात्मक है, जसी कि 


अभरत सेवक समाज की कार्य-प्रणाली है। श्री यज्ञदतत शर्मा 


|] 


. आके हैं। 'पॉकेट बुक्स' सीरीज के अन्तर्गत इनका प्रका-- 
ः दास करके भारत स्वक समाज ने इन्ह झौर भी सर्वजन- “० 

५ - धुल कर दिया है । प्राय: ३००, २५०, २०० और १५० | 
जे जे पृष्ठों की ये सुमुद्वित पुस्तकें एक रुपये अस्सी तये पैसे; 
. एक रुपया चालीस नये पैसे और नब्बे नए पैसे में प्राप्य . 

हैं । विषय-बस्तु, साज-सज्जा और मूल्य आदि की दृष्टि से . 





_.. सकती है 


प्रेमी के लिए पठनीय तथा सम्रहणीय समाज के 
नई दिल्‍ली-कार्यालय से उपलब्ध की जा सकती हैं । 
कर है है 


हिन्द पॉकेट बुक्स, दिल्‍ली-शाहदरा को आर से प्यार का 


पुकार, अधिकार आर क्रान्तिकारी नामक तीत उपन्य 
अ्रभी-अ्भी प्रकाशित हुए हैं। इतके लखक क्रमशः ख्वाजा 


मद अब्बास, प्रेमेत्द्र सत्र और जबन्‍्त वाचरस्पति हैं 


 ध्यार की पुकार में श्री अब्बास ने पच विभिन्न दे 


| 
के पात्रों को लेकर एकदम नयी थैली मे इन देशों के 
एकदम रंग-बिरंगे चित्र प्रस्तुत किये हैं। अधिकार में 
श्री प्रेमेनद्र मित्र ने वेगवगती नदी की तरह अपने तटों के 
छिन्त-भिन्‍न करने वाली ऐसी कहानी अ्स्तुत का हू जो दो 


. बिरोधी मान्यताओं के तीब घटनाचक्र मे घुमती हे । 

. आतिकारी' में श्री जयनन्‍्त वाचस्पति ने एक क्रास्तिकारी 
के जीवन की ऐसी कहानी प्रस्तुत का 
..._ के जीवन की अपनी गतिशीलता 
झैंली के कारण दम लेने की भी फुरसद नहा लत लेते देगी।. 

तीनों उपस्यास एक-एक रुपये में प्राप्य हैं । 


तृहलमयता और चुन 


स् 


्ः श | अं 

सूने आँगन रस बरसे नामक इस पुस्तक मे हिन्दी के प्रख्यात 
स्श ० से 
लिखी गई चौदह कहानियों का संकलन प्रस्तुत किया गया 


_ है। ये सभी कहानियाँ पहले हन्दा का उच्चकोटि की 


लक 


. लग हिन्दी-कथा-साहित्य को अभिवृद्धि में सहायक हाथा 


भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी द्वारा प्रकाशित काउन साइज 


के 
४ 


१५ हह' 


ः जे ' (88, 
रा ' ्ा ह शर्ट 


मई, १६६१ हि 


_ मारत सेवक पॉकेट वुक्स' की ये दस पुस्तकें प्रत्येक हिस्दी- अखिनन्द 


में प्रकाशित क्राउन साइज के शृ८४ पृ 
वीला ह | 


कप हक अधिक ! 2 
हा हा - 


जो हमारे पाठकों 


पब्लिशर्स जामियानगर, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित 


: पृष्ठ की यह पुस्तक एक रुपये पच्चीस नये पैसे में प्राप्य है । 
गजराती प्रतिनिधि कहानियाँ में इसके सम्पादक श्रा कं 


_. गणेशलाल जोशी ने गुजराती - की पर 
संकलित की हैं । प्रारम्भ में कहानियों का संक्षिप्त र्पि 

.. भी दे दिया गया है। इसकी भूमिका में श्री विनयमोहत 

._ शर्मा ने यह ठोक ही लिखा है कि “हिल्दी पाठकों को गज- 
“5 राती कथा-साहित्य से परिचित कराने का यह प्रयत्त 


प्रसिद्ध कहांनियाँ 
के ' स्वर लहरी में प्राच्य महाविद्यालय, जोधपुर के प्रकाद्न 


_ विभाग ने जोधपुर के आठ नए कवियों को रचनाझ्रों का . 
_ संकलन प्रस्तुत कि १४ पृष्ठ का यह संकलन 


लह्भाषा प्रचार समिति, जैंधों को आर 
का यह संकलन 


मा च आर 
न 
॥६ 
हि 


4२ ह 
कट कणटएएी रण न दि हो 
लाल शहपाय ४ व्काट, दह। 





सका 
सुमन 
सुमन ने अपनी विस्त॒ल 


हू 


उमचन्द्र 












फ्रयी प्‌ मम +* सु का न न्लु के &5॥ है आ. कुक झ् 528 पक 
हे 5 7 कस 6६] 


हित्य के अमर प्रेम-काव्य मेघदत का सरल गद्यानवाद 
प्रस्तुत किया है। अनेक रेखाचित्रों से सुसज्जित यह पुस्त 
एक रूपये में प्राप्य है । पा 
४5 प्रा हे 
छुलकते जाम में श्री वली. शाहजहाँपुरी * 
बादी की उद रखताओों का संकलन प्रस्तत किया है 
प्रारम्भ में दी गई भूमिका से हिन्दी-पाठक उदू  शायरो 

और उसकी परम्पराओं से भी परिचित हो सकेंगे । सेशनल 


कक, हर 
ही: कं श्दी। “न 
ब्ु् 


३ 


रुपय मे प्राप्य 
हवन मो 0 2 


कक. कै 























इलती में हास्यरस के प्रख्यात कवि काका हाथरसी 


या है । प्रायः सभी रचनाएँ ऐसी हैं, जिन्हें पढ़कर पाठक 
सिते-हँसते लोट-पोट हुए बिना न रहेंगे। जीवन में हास्य 
गे वही स्थान है, जो भोजन में चटनी का। आशा है ये 
चनाएं पाठकों को चटनी और चूरन-जैसी रोचक और 
इटकीली लगेंगी । संगीत कार्यालय, हाथरस द्वारा प्रका- 


रियालो श्राँचल में मालवी भाषा के प्रख्यात कवि और 
त्कार श्री हरीश तिगम के मालवी गीत संकलित हैं । 
स संग्रह की भूमिका डॉ० चिन्तामरिंग उपाध्याय और 
श्ीवंचन श्री सू्यनारायरा व्यास ने लिखा है। प्रादेशिक 





भान्वित होंगे, ऐसी आशा है। क्लबलोक साहित्य-परि- 
६, उज्जेन की ओर से प्रकाशित क्राउन साइज़ के ४६ 
की पुस्तिका १ ₹० २५ न० पे» में मिलती है। 











तीस हास्य रस की कंविताग्रों का संकलन प्रस्तत किया. 


जनपदीय भाषाश्रों के प्रेमी इस संग्रह से अवश्य ही 


उपयोगी और पठनीय 


उपसहार, पूछ-ताछ आदि विभिन्‍न श्रध्यायों में दाँतों की 
रक्षा के सम्बन्ध में उपयोगी सामग्री प्रदान की है। क्रा० 
साइज़ के ७२ पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक स्वयं लेखक ने. 
प्रकाशित की है। लेखक सफदरजंग हस्पताल, नई दिल्‍ली 


में डेंटल सर्जन हैं। पुस्तक का मूल्य दो रुपये है 
आम कर 

जीने की कला में प्रख्यात लेखक श्री सन्‍्तराम बी० ए० 

ने जीवन में सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलतां प्राप्त करने 

के लिए अनेक व्यावहारिक और उपयोगी सुझाव दिये हैं । 


श्र 


हममें से बहुतों के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब हमें 


संसार अन्धकारमय दिखाई देने लगता है और जीबन में 


निराशा छा जाती है तथा हम भविष्य के लिए कुछ भी 


नहीं सोच पाते । ऐसी संकटपूर्ण घड़ियों में यह पुस्तक 


आपको भित्र की भाँति सच्ची सलाह देकर स्फ्ति प्रदान 


करेगी और सही मार्ग दिखलाएगी | लेखक इस विषय के 


“माने हुए लेखक हैं । उन्होंने इस पुस्तक में जीवन-सम्बन्धी 


प्रत्येक पहलू का ऐसे कलात्मक और सरल ढंग से स्प्न 
किया है कि पुस्तक जन-साधारण के लिए बहुत ही उपयोगी 
बन गई है। क्राउन साइज़ के २०८ पृष्ठ की यह सजिल्द 
पुस्तक राजपाल एण्ड सन्ज्र, दिल्‍ली ने प्रकाशित की है और 
३ रुपये ५० न० पै० में प्राप्य है ।. 

5 मम. कम 


काम-मनोबिंज्ञान 


विवाह श्रौर नेतिकता : प्रख्यात मनोविज्ञानवेत्ता बट॒ण्ड 


रसेल को अंग्रेज़ी पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है। अनुवादक 


स्फ भे 


हैं श्री ध्मंपाल । इसमें लेखक ने समाज के महत्त्व की 


के 


प्रस्थापना करके विवाह, वेश्या-वत्ति, परिवार, तलाक, 


जनसंख्या आदि विभिन्‍न पक्षों पर रोचक शौली में प्रकाश... 
डाला है। साथ ही प्रजनन-शास्त्र और रोमैण्टिक प्रेम की... 

_ वास्तविक व्याख्या करके लेखक ने सुजनन शास्त्र की उप-.... 
_ योगिता भी प्रतिपादित कर दी है। मानव-जीवन में सैक्स... 

का क्या स्थान है, यह जानने के लिए यह पुस्तक अत्यन्त... 
क्राउन साइज़ के रश्ृपृष्ठ | 
की इस सजिल्द पुस्तक का प्रकाशन राजकमल प्रकाशन, 
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युगद्रष्टा बट्रेड रसेल की तीन सुप्रसिद्ध पुस्तकों 
का प्रथम बार हिन्दी अनुवाद 
विश्वेक श्लोर विनाश मूल्य २५० 
 बिवाह और नेतिकता मूल्य ५.२५ 
... सुख की साधना मूल्य ५२५ 
है ४ 
कहानीकार मोहन राकेश का प्रथम 
उपन्यास 


अ्रंघेरे बन्द कमरे मूल्य 
पड 


+ सुप्रसिद्ध 
९४०० 


जाने-माने लेखक देवेन्द्र सत्यार्थी का एक नया 
उपन्यास 


कथा कहो उ््ंशी मूल्य ७०० 
शक 


प्रमुतताल नागर की रचना "ये कोठेबालियाँ' 
जो उपन्यास से भी ग्रधिक रोचक है। 
मूल्य ४7४० 


शर्मा उग्र का कलम का कमाल 
... अपनों खबर मूल्य ४५५० 


| . हिन्दी के वयोवृद्ध अनुभवी लेखक पाण्डेय बेचन 





१. जज 2 अल मम... कल 
डे बडडिड जी आज के 


| ओः हो की कक नह ही! की: औीहऔः कट कह ही जो वी भेद और की की मे: और के कं कह कं भर हक अं ही मी व हो सर कह औ की हट है सं न को बट ही के ९ कक भ की शी: कर'# औफ।औ ही. फीकी,औकी-औकं 





दस अभिनेत्र ग्राम्य-जीवन-सम्बन्धी नाटकों का है हे 


संग्रह धरती जागी, लेखक श्री चन्द्रशेखर भट्ट . 


मूल्य २२४, 


झ्रार्यजाति के इतिहास पर गवेपरशात्मक ग्रस्थ 
उत्तर श्र॒व से गंगा, लेखक परमानन्द पटेल 
मूल्य ० 
डाँ० सुषमा धवन द्वारा लिखित हिन्दी उपन्यास- _ 
साहित्य पर शोधपूर्णो ग्रन्थ. क्‍ 
हिन्दी उपन्यास मूल्य ११०० 
के हा 
श्री कन्हैयालाल मुन्शी के नवीन उपस्यास 
तपस्षिनी के हिन्दी अनुवाद का प्रथम 
खण्ड, मूल्य ५०० पट 

ए० ताहिर की कलम से लिखी गई हे 
हास्यपर्ण किच्यो रोपयोगी कहानियाँ " 

.. कवारे का घर मूल्य १५० 


 सौम्य कि पन्‍्ल की नाट्य-काव्य रचना 


मूठय ४७०० 





हि पु हु हि] चमक 


दिल्ली ने किया है और ५ रुपये २५ न« पे० में प्रापय 


में दुख के का 


है घास हद बल > >ग! की0 ना आय-छ रह हर (० ः 
हैं, जिनमें लोग दुखी क्यों रहते हैं, उत्तन थकान, इंष्या, 


न्‍ प्रतियोगिता और पाप की भावना किस प्रकार उदित होती 
है, इसकी विस्तृत जानकारी देकर लेखक ने सुख कासे 
सम्भव है, और मनष्य में उत्साह, स्नेह, काम आदि के 
द्वारा सफलता का संचार कंसे हो सकता है, इसका व्यापक 
: निदान प्रस्तुत किया है। राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली द्वारा 


प्रकाशित ऋन साइज़ के २१६ पृष्ठ की यह पुस्तक ५ 
रुपये २५ न० पैं० में प्राप्य है । द 
०; झा ४ 


जे 
बैक 
ये 


छः 





. हमारा राष्ट्रीय शिक्षण श्री चारुचन्द्र भण्डारी की प्रख्यात 


बंगला कति जातीय शिक्षा कोन पथ का हिन्दों अनुवाद 
है। इसका अनुवाद श्री विद्याभूषण “श्रीरश्मि' ने किया 
है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा के विभिन्‍न पक्षोंपर अद्यतन 
सामग्री प्रस्तत की गई है । इसके लेखक चारू बाबू शिक्षा 
के सर्वांगीण विद्येषज्ञ और समग्र दशक हैं, अतएवं उनके 


यह पुस्तक वास्तव में शिक्षा के विभिन्‍न क्षेत्रों की जानकारी 
कराने वाली है। हम समभते हैं कि शिक्षा में रुचि रखने वाला... 


प्रत्यक पाठक इसका अध्ययन अत्यन्त गम्भीरता से करेगा । 


ग्र० भा० सर्व सेवा संघ, वाराणसी द्वारा प्रकाशित ३२०. 
पृष्ठ की यह पुस्तक 


२ रूछ ४० नस० पृ ० में मिलती है | 


३ ४१, ५८, 
था थड चैट 









(पृष्ठ ३६३ का शेष) 

अधिक कमीशने दे सकता है। बिक्री-सम्बन्धी व्यवस्था 

का मुख्य उदइ्य हिन्दी के 
चित लाभांश प्राप्त कराना था ताकि हिन्दी-प्रकाशन को 


अपनी सक्रियता के लिए पस्तक-विक्रेताओं की देश-भर 



























फली शंखला का सम्बंल मिल सके । खेद है कि पुस्तक- 
विक्रेताओं ते भी संयम नहीं दिखलाया और अपनी स्थानीय 


स्तक-विक्रेताओशों को उनका 
. आदर्श के रूप में हमेंशा 
_प्रार्थता के साथ इस वक्तव्य को समाप्त करना है हा 
सब परस्पर उस विश्वास को फिर से उपजा सकें जिसे इस... 
बीच कुछ चोट-सी लगी जान पड़ती है ताकि हम सबने... 
- मिलकर जिस संस्था को जन्म दिया और बड़ा किया है हर रत 
_ वह फलती-फलती रह सके । 8 
तर... इस वक्तव्य के साथ ही नई दिल्‍ली की एम० पॉल 
एंड कम्पनी, चार्ट हे 
० के हिसाब का ब्यौरा संलग्न है। साथ ही १ जन- 
.._ बरी से ३१ मार्च '६१ के हिसाब की नकल भी तत्थी की... 
._ जा रही है जिसे हमारे कोषाध्यक्ष श्री कन्हैयालाल मलिक... 
और जिसके अनुसार ३१ मार्च 'इ१ को... 
२ रुपये ७६ नये पैसे बेक में श्रथवा 


है ९ 
+7 5 श श्र 


कै ने तैयार किया 
। ५ संघ के कोष में ४ 


हूँ जिनका सहयोग गत वर्ष संघ के उत्तरदायित्वों को निभाने... 
रहा, विशेष रूप से अपने अध्यक्ष श्री 

रामलालजी पुरी का जो अरडिग और सरल विश्वास के 
हमारे सामने रहे हैं। मुझे एक... 


के लिए प्राप 


एकाउन्ट्ट्स, द्वार प्रस्तत किये गए 


है 


. 


नक़द मोजद 





किहम 
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आत्माराम एण्ड सनन्‍्स, दिल्‍ली --मंग्रे का दीप, अन 





--रजनी में प्रभात का अंकुर, श्रीमन्‍्नारायश, कविता. >चरिष्र-निर्माण, प्‌ 
--प्रतिनिधि सामहिक गान, सम्पादक श्री योगेन्रकुआर गाता जाए बंज्ञारा, 

लट्ला व श्रीकषप्ग -““विचार-तरंग, पुं> ०, प्रो० दीवानचन्द्र शर्मा 
>ऐनन्‍्टीगोने, अन ० डॉ० रांगेय राघव, ताटक -महारानी कांसो, पु मु०, श्री झास्तितारायण, 


(कण 


ऊऋडछिलाबा, की परितोष गार्गी, नाटक प्त्यास द + 
*चड रो हि या. आभार पुरु म०, श्री भगवतशारसा उपाध्याय 
पस्तकाथन, मंगेर /एर्त की कहाना, 5० म्‌०, # दिलमारसस उपाध्याय 


रच 


फिफलक 


व दे 
|, इन, # ५ हु है आम क्रम पे र ! ज शा े लाला पेडनलममक अमचनन पफ्राफ्' 
| अल आल दूँ द्प्ए | ध् प्रवर नानाय (3$ कण दर ३72 न फाल ! हट शे ध 09, अं हे 5 आ50छ ए४ 7७, / आओ, तू 


हा के. छ ““चाशोक्य और चन्द्रगप्त, ए> म०, उश्लिारायण आप्टे 

. राजकमल प्रकाशन, दलल्‍्ला ्ि लि ० की जा 

रा ली .... - उपन्यास 

“-लोमहपिशी भा केन्ड्रयाजलाल माणकलाॉल मुझ हि 

द . श्रीमिन्न श्रीवास्तव प्रकाशन शुह , इलाहाबाद 

राजपातल एण्ड सन्‍्स, दिल्ली 5 गि "३ करन 
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“आधुनिक हिन्दी कविता में प्रेम और छ्ुंगार, 
. रांगेय राघव | ५ 
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_---रामाबतार त्यागी, सम्पा० 'सुमन', हिन्दी के लोकप्रिय 7 मल ग्रह में रक्षिया, जी शारदा मत्र, बालापबादा 
अंविवीर जय . >>पामी के प्राचौर, ओऔरामदरश मिश्र, उपन्यास 


--कटी पतंग, श्री नानकसिह, उपन्यास 
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छा 
का 
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का 


अश्े सलसियानो, सम्पा> प्रकाश पण्डित, ऊदू के लोक 
प्रिय कवि सीरीज | 
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लक्ष्मीनारायण मिश्र, संच्यासी, पु० सु०, १८३, क्रा०, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी 
सत्यनारायण कस्तूरिया, सम्राद चन्द्रगुप्त, पु० मु०, ३०४, डि०, हिंन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी 
हिमांशु श्रीवास्तव, नदी फिर बह चलो, ३४४, डि०, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी... 
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गंगाभर शुक्ल, अंधेरा छुंट गया, १२४, क्रा०, आत्माराम एण्ड सनन्‍्स, दिल्‍ली 
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. प्रकाशकों के लिए आजकल शिक्षा सम्बन्धी पाठ्य-पुस्तकें 
.. प्रकाशित करने के दिन हैं--नया शैक्षणिक सत्र कुछ ही 
. सप्ताहों में आरम्भ होने को है 


दुर्भाग्य की बात है कि देश में सामान्य (जनरल) 


: थ पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशक अलग-अलग हैं; पाव्य-पुस्तकों 
. का प्रकाशन मुख्यतः उन लोगों के हाथ में है जो शिक्षा के 


_ क्षेत्र में केवल मुताफ़ा भर कमाने का रिश्ता रखते हैं। 
. सबके लिए यह बात नहीं कही जा सकती, तथापि अधि- 
. कांश रूप में यह सत्य है । | 

राज्यों के शिक्षा-विभाग पुस्तकों का चयन करते वक्‍त 


इस बात का ध्यान रखना उचित नहीं समझते कि जिन 


. प्रकाशकों की पुस्तक पाउ्य-क्रम में स्वीकार की जा रही 


रा हैं, उन्होंने किस मात्रा में हिन्दी की अथवा शिक्षा-क्षेत्र की 








_. सेवा की है। इसके विपरीत यह श्रधिक ठीक सिद्ध होगा 


सेवा की होती है, वही श्रघिक सफल होता है। 





कि जिस प्रकाशक ने इस धन्घे में जितनी अधिक अपनी 


- पात्य-पुस्तकों का कार्य यदि ऐसे प्रकाशकों को सौंपा. 


जाए जो हिन्दी भाषा और साहित्य के भण्डार में उत्तरोत्तर 
वृद्धि कर रहे हैं, तो इसके अनेक लाभ होंगे । ऐसे प्रका- 
हकों को अपने जनरल पल्लकों के काम को बेहतर रूप से 


सम्पन्त करने की प्रेरणा मिलेगी, और बहु अपना प्रकाशन- 


अनुभव पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन औौर मुद्रण में लगा. । 
सकेंगे । श्राज जो पाठ्य-पुस्तकों की तथा उसके प्रकाशकों 


की छीछालेदर होती है, वह समाप्त होगी । 


पाख्य-पुस्तकों की स्वीकृति में केवल पुस्तकों की... 
श्रेष्ठा से ही काम नहीं चलता--श्रेष्ठता की बारी काफी 
बाद में आती है--पहले चाहिए वाकफियत, भ्रसर, दबाव। 
इनके रहते रही पुस्तक भी श्रेष्ठ बन जाती है, भौर इनके... 
शिक्षा-क्षेत्र में . : 
फैली इन कुरीतियों से सभी कला परिचय है, लेकिन इनका. 
मुकाबला करने के उपाय स्थिर नहीं किए जा सके । शिक्षा- 


प्रभाव में श्रेष्ठ पुस्तक नकारी जाती है 


अधिकारी अवश्य हो इन्‍्हें.दूर्र करते को प्रयत्तशील रहते 
होंगे लेकिन समस्या क्या इतनी जटिल और दुरूह है कि 
उसका अभी तक हल न खोजा जा भ्के ? रा. 
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2 हि 


| ध््‌ 
औ भेदों की व्यास्या करते हुए, चरस व 
उठाने बाले पोपट, और 'सटक, शम्भू की बूटी में काहे 
8 की अटक ! पीता जा, जीता जा बे-खटक !” का-लटका 
4 भरके, तिरिया के दो भेदों--सेठानी और नौकरानी का 
3 ला-ज़बाव किस्सा बयान करने वाले उस्ताद--फुटपाथ 

॥ के इत दो शहंशाहों के माध्यम से कथित एक रोचक 
| और विचारोत्तेजक शलेश की अदभुत शैली में लघु- 
| उपन्यास ! 


ै २.५० 
5 २. अमृत और विष 

४... उदयशंकर भट्ट है 

2) लोकप्रिय, भावपूर्ण झ्नौर रोचक कविताओं का यह | 


| और भअनुभूति की गहराई में डूब उतराकर पाठक सरा- 
4 7 हो बठगा।. 280 
| ३. विश्व के त्योहार (सचित्र) 


रंमेशकुमार माहेश्वरी 







२.५० 





४. चापरा गाँव प्रथम आया (सचित्र) 
_ हैमराज मखीजा ' »/ | 


हु 











स्कूल के महत्त्व की सचित्रः कहानी ! 





| संकलन है। सीधी-सादी भाषा में कल्पना की उड़ान | 


... विश्व के अजीब-अनोखे त्योहारों, रीति-रिवाज़ों |. 
और मात्यताश्रों का रोचक, रोमांचकारी, सचित्र सजीव | 


प्रामों के विकास में पंचायत, सहकारी-समिति और | 
पा हा 





टिट 






! 
आरशापयः:ााागा 


लेतों की गोद में 


घोल्ाइ्ड्चर पटेल 





|. गुजराती के शीर्षस्थ उपन्यासकार श्री पटेल का ह 
| उपन्यास खितों की गोद में! धरती की कहानी है। : 
| स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति के बाद से गाँवों का नव-उत्थान हो 5 
| रहा है। मिट्टी जाग रही है। पर श्रभी बहम, अज्ञा- ! 
| नता, जड़ता और रूढ़ि के बन्धनों से ग्राम-जनंता मुक्त ६ 
| नहीं हो सकी है । इस लोक-जीवन के, नव-जागृति के 
| प्रत्यक्ष अनुभवों का निर्मल दर्पण यह उपन्यास बम्बई- 
| सरकार द्वारा पुरस्कृत हुआ, फिर 
| में धारावाहिक रूप से प्रकाशित होकर हिन्दी-पाठकों की 
| नजर में चढ़ा, लोकप्रिय हुआ । अब पुस्तक रूप में 
| प्रस्तुत । 


साप्ताहिक हिन्दुस्तान 


४,५४७ 
ह छे 
६. अंधेरा छठ गया 
गंगाधर शुक्ल कक 
मानव-मन के तारों को भंकृत करने बाली कहा- है 


| निया, जिनमें युक्ष्म मनोविश्लेषण है, व्यंग्य है और है है 
सहानुभूति ! नई शैली और कथानक की पृष्ठभूमि पर ह#. 
| उभरी हुई नई कहानियाँ ! 


कट 
छ् 


दुनिया के आइचय (सचित्र) 
धर्मपाल द्यास्त्री हा 
दुनिया के प्रसिद्ध तेरह आइचरयों की मनोरंजक 


नठखठ ठम्सो (सचित्र) 
दयाशंकर मिश्ष दहाँ 


बालकों के लिए सुन्दर, रोचक, अभिनेय, सचित्र £ै. 
ट्क। द 











कं 
* ९ ९ 
ह 
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चाहे हम पूरब के रहने वाले हों या पश्चिम के, हम सभी 
चीन के प्रथम ब्लाक बनाने वालों और जोहान गूटेनबर्ग 
की देन का समान रूप से लाभ उठा रहे हैं। हमारी 


ई० एच० ग्लिक तथा एम० बी० ग्लिक 

श्री ग्लिक तथा श्रीमती ग्लिक सदन लग्वेजेज् बुकद॒स्ट और 
बुक इन्डस्ट्री काउंसिल भ्राफ़ मद्रास को सलाहकार के 
रूप में भ्रपती सेवाएँ श्रपित करने के बाद हाल ही में 
अमरीका वापस गए हैं। उनका यह लेख दक्षिण एशिया 
में यूनेस्की के पाठ्य-सामग्री सम्बन्धी प्रादेशिक केद्ध के अप्रेल, 
६१ के सूचना बुलेटिन से साभार प्रकाशित किया जा रहा है। 

उच्चतर मानदण्ड लक्ष्य के रूप में रख सकते हैं। छपाई . ५ 

की वैवालिटी' बहुत बड़ी हद तक इस पर निर्भर है कि. 

श्रच्छा काम करने की कितनी कोशिश की जाती है। बुरी. 

छपाई के मुकाबले में अच्छी छपाई करने पर लागत बहुत. 


.._ सांस्कृतिक तथा आाथिक परिस्थितियों में अनेक अन्तर 


:-- होते हुए भी, जसे-जंसे समय बीतता जाएगा हमारी सम- 


. स्याएँ एक-दूसरे से भिन्‍न होने के बजाय उतकी समानता 
बढ़ती जाएगी । श्रमरीका में पुस्तकों की छपाई के पूरे 


.. काम पर एक दृष्ठि डालने से हमें कुछ ऐसी बातें दिखाई 


देंगी जो दक्षिण एशिया के देशों के लिए उपयोगी होंगी, 


कुछ बातें ऐसी भी होंगी जिनकी ओर हमारे लिए ध्यात 


.... देना आवश्यक नहीं है 


प्रेस का काम (मशोन पर छपाई) : सात्रा और गुरण 


6 भा हमे. 


ग्रमरीका झ्ूः कया रा ३ का द्ूडः बहु ्क घ्वूाः हो बा 


वजह से इस बात की ज़रूरत पड़ी कि ज्यादा बड़ी और 
ज्यादा तेजी से काम करने वाली छपाई की मशीन इस्तेमाल 


._.. कीजाएँ। मशीनों की इस तरवक्की की वजह से छपाई 
....._ की क्वालिटी को उच्च स्तर पर क्रायम रखना मुश्किल 
... होता है: कुछ बातों के एतबार से आज छपाई का झौसत 
स्तर उतना ऊचा नहीं है जितना १६२०-३० में था। 
..... हो सकता है कि एशिया को, जहाँ श्रमिकों को कोई कमी 
..... नहीं है और जहाँ हस्तशिल्प की परम्पराएँ इतनी पुरानी 
..... हैं, इस प्रकार की मशीनों की ज़रूरत फोरन न पड़े । वह 
..... बक्‍त आने तक जब वे ऐसी मशीनें इस्तेमाल करने लगें, 

एशिया शिया श के मुद्रक तथा प्रकाशक अपने सामने कारीगरी का 






ज़्यादा नहीं आती है 
हो। 


इसमें तो सन्देह 


खास तौर पर यदि संस्करण बड़ा... 


नहीं कि श्रच्छा कागज ब्रावश्यकता-... | 


नुसार मात्रा में न मिलने के कारण प्रेस वालों को 


(मश्षीन मेन को ) बड़ी निरा 
नये कारखाने बन जाने पर यह कठिवाई दूर 
लेकिन वह वक्‍त आने तक भी हम 


सकते हैं। यदि हम कम्पोज़ करते समय छाब्दों के बीच... 
उचित स्पेस दें, पृष्ठ पर ठीक जगह पर मदर लगाएँ, 


और अ्रच्छी स्थाही से साफ़ छपाई करें। इस दिखा में ध रा ५ 
ले हाफटोन ब्लाकों या प्लेटों की मेक 


शायद हमें सबसे पहले 
रेडी पर ध्यान देना चाहिए । 


छपाई की नई मशीनें खरीदते समय एशिया के 
: प्रकाशकों तथा मुद्रकों को इस बात पर भली भाँति विचार 
टर प्रेस अधिक 
हेगा या भझ्राफ़्सेट। अमरीका में झ्राफ़्तेट का 
कि इस पा 
तरीके से तसबवीरें और पाठ्य-सामग्री को एक ही पृष्ठ पर 
यथा-इच्छा किसी भी प्रकार सजाया जौ सकता है और 


कर लेना चाहिए कि उनकेभ्काप लिए 
उपयोगी 
चलन बड़ी तेजी से इसलिंए बढ़ता जा रहा 


थ पलक... 


होती है, लेकिन कागज के... 
| जाएगी। 
उ्ताबों और सभी 
छपी हुई चीज़ों की साज-सज्जा में बहुत-कुछ सुधार कर 
























हरइर कामज् पर आसानी से छापा जा सकता है भार 
इसलिए भी कि ग्राफ़्येट की छपाई का तरीका पफ्लोटो- 


(7१७७ धर श्र ४४० की चीज कक। शा 
परन्तु, ब्लाक बनाने के लिए कई नये प्रकार के पदाथों 


है हे पी कक 


कर प्लास्टिक और 
यह तरीका एलेक्ही 
टाइपिंग दा आसात है और अकसर इसका परिणाम 
भी उतना ही अच्छा निकलता हैं। फ़ोठो-एनग्रेविंग की 
डो-एच पद्धति से, जस्ते (जिक), ताँबे (कॉपर) और 
मिश्न-धातु (एलाय) के लाइन और हाफ़टोन ब्लाक ज़्यादा 
अच्छे और ज़्यादा जल्दी बनते हैं। इस प्रकार ठाइप से 
पे हुए पृष्ठों के मेगतीशियम ब्लाक बनाना भी सम्भव 
हो गया है। ब्लाक बनाने के लिए डायक्रिल नामक एक 
नया पदार्थ तेयार किया जा रहा है जो लेटर प्रेस की 
फलेट बड़े और सिलिण्डर दोनों ही प्रकार की मशीनों के 
लिए उपयोगी है। ये ब्लाक फोटो लेकर बनाए जाते हैं 
और इनकी एचिग काफ़ी गहरी तथा साफ़ होती है और 


चित्र की रेखाएँ बहुत उभरकर सामने आती हैं। हो 
सकता है कि आगे चलकर यह पद्धति लेटर प्रेस को वही 


पद प्रदाव कर दे जो फोटो-ठाइप सेटिंग के कारण आफ़्सेट उपयोगी साबित हो सकते हैं। ब्लाक या प्लेट बनाने के | ४ रे 


.._ख़चे में कुछ बचत करने का एक तरीका तो यह हो सकता... 
. है कि चित्रकार से कहा जाय कि वह अपने चित्र कारज़ 
 प्रन बनाकर काँच पर या इसी प्रकार की किसी ऐसी 
चीज़ पर बनाए जिसके श्रार-पार दिखाई देता हो। अगर 
तस्वीर कई रंगों की हो तो चित्रकार हर रंग वाला हिस्सा... 
अलग-अलग किसी पारदर्शी चीज़ पर काली स्थाहीसे 
. बनाए, लेकिन यह काम इतना सही-सही किया जाना... 
चाहिए कि बाद में एक रंग पर दूसरा रंग छापते समय... 
_ वेशएक-दूसरे पर बिलकुल ठीक बैठें। फिर इन चित्रों से... 
ब्लाक या प्लेट बनाने के लिए इनके अलग-अलग फोटो 


को प्राप्त है । 

फ़ोटो-दाइपसेटिंग की सशीने 5 5 
.. ये भशीनें धातु के प्रक्षर ढालने के बजाय फ़िल्म पर 
ग्रक्षरों र ४ 


ऐप 











तौर पर आफ़सेट से छापे जाते हैं, हालाँकि यहु भ्रावश्यक 










को मिलाकर शब्द अंकित कर देती हैं । इस पर 
गंकित किये श्ए शब्दों के पृष्ठ फिर फ़ोटो की विधि से 
प्लेट बनाने के लिए धातु पर उतार लिएजाते हैं और झाम _ 


है। ये मशीनें एशियाई भाषाओ्रों के पेचीदा अक्षरों 
7 बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि इन अक्षरों को - धातु 
ढालना भ्रकसर बहुत कठिन होता है। ये मशीनें उ्ू, 

पर्मी का कोई भी अक्षर उतनी ही आसानी से रा 
प्रेज्ी का फ़िल्टर लगाने की कठिनाई और खर्च से इस प्रकार बचा... 


चलाने के लिए बहुत कुशल कारीगरों की जरूरत होती है। 
जब तक छाई मुद्रक और प्रकाशक मिलकर एक मश्षीन 


खरीदकर इस्तेमाल न करें तब तक एशिया में शअ्रभी इन 


मशीनों का उपयोग सम्भव नहीं है । 
श्गो का भय द 
दूसरे विश्वयुद्ध के बाद से अमरीका में बच्चों की 
किताबों में, और विशेष रूप से पाठ्य-पुस्तकों में, प्रकाशकों 
की आपस की होड़ के कारण रंगीन चित्रों का चलन बहुत 
बढ़ गया है। इसमें तो कोई सन्‍्देह नहीं हो सकता कि बच्चे 
रंगीन चित्रों को बहुत पसन्द करते हैं और उनकी सहायता 


से वे ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। इन चित्रों की वजह से... 
श्रमरीकी पाठ्य-पुस्तकें देखने में ग्रधिक सुन्दर लगती हैं. . _ 


और वे शिक्षा के बेहतर साधन बन गई हैं। परन्तु रंगों 
का प्रयोग महँगा पड़ता है श्रौर अगर रंग सोच-समभकर 
न इस्तेमाल किये जाएँ तो पुस्तक भोंडी भी हो सकती है। 
आशा की जाती है कि एशियाई प्रकाशक बच्चों और नव- 
साक्षरों की पुस्तकों को अधिक रोचक बनाने के लिए रंगीन 


छपाई का सहारा केवल तभी लेंगे जब वह उपयोगी हो।... ः 
इस बात का फंसला करने के लिए अच्छे कलाकारों का... 
सहयोग तथा परामझें बहुत बहुमूल्य सिद्ध होगा |... 


खित्रों की छपाई आह 
बच्चों की किताबों में चित्र देने के कई तरीके बहुत 


लिए जा सकते हैं। रंगों को अलग करने के लिए कमरा में 













ल्‍+ बाह॥ +पाक७-+ दा + था ५ बाक +4ाक % कक शा + शत 5 दा; कवाक ॥ वाफ ३ सात ३ शक + शक क वाक क वाक क साकत $वाक का ३ ताक ९ का 0 वाद कक 


$ हक 4 बाकि क शक करत क पाक के कक के बह 46 
श्री 



















कं छोड का 












(पहनकर [0ल्‍08: 
गोष्कऔ है [..7 





रुवाजा अ्रहमद 


के जा है 


यह उपन्यास उद् , अंग्रेजी, जमेन ध्ोर रूसी भाषाओं में 
भी छप चुका है। प्रेम-कथानक वाले घिसे-पि 
उपन्यासों से बिलकुल अलग'' 


की 


चतुरसेन के सम्पूर्ण कहानी-साहित्य का पाँचवाँ 
पूल्यं है 


जगन्नाथ “आज़ाद' 
जीवनी और 
सम्पादक---प्रकाश पंडित 


'छदू के लोकप्रिय शायर पुस्तकमाला का एक झौर पुष्प 
पूल्य १.४० 





की 
















रामचन्द्र तिवारी पे 
बालकों के लिए सरस कविताओं में भारतवर्ष सम्बन्धी 
आवश्यक जानकारी--घूल्य १.२४ 


















लेखक 


नारमन एल० मन | 
अनुवादक : श्री आत्माराम शाह | 
मुल्य : लगभग १७ रुपये ५० नये पेसे । 
प्रकाशक ; राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली-६, पटना-६ | 
समय : जुलाई, १९६१ का आरम्भ | 


शक के कक 


डी 


के 


समकालीन मनोव॑ज्ञानिकों में श्री नारमन एल० मन की प्रतिष्ठा अपने विषय के प्रगाढ़ और श्रधिकारी विद्वातु 


.. के रूप में विश्व-व्यापिनी है। श्री मन मनोविज्ञानविद्‌ ही नहीं शब्दशास्त्री भी हैं। अमेरिका के सुप्रसिद्ध विद्यालय 

- बौडोहन कॉलेज में मन, मनोविज्ञान के प्राध्यापक हैं। मनोविज्ञान के सभी अ्रंग-उपांगों---प्रयोगात्मक, व्यापा रात्मक, व्यव- 

हारात्मक--में लेखक की समान रूप से एवं श्रवाध गति है। मनोविज्ञान विषय के अध्यापक होने के साथ-ही-साथ 
लेखक महोदय मनोविज्ञान-सम्बन्धी शोधकार्य और प्रयोग भी करते रहते हैं । 


उनका ?४7०४००४४ ग्रन्थ मनोविज्ञान विषयक कृतियों में शास्त्रीय ग्रन्थ की कोटि में गिना जाता है। 
लेखक ते अपने विशदृ अनुभवों, गहत शोधकार्यों एवं विस्तृत अ्रध्ययन्न के श्राधार पर मनोविज्ञान में प्रचलित सभी 


_सिद्धान्तों, धारणाओं, मान्यताओं तथा व्यवहारों की गहरी छान-बीन और विवेचना की है। एक ही ग्रन्थ में एतद्बिघषक ल्‍ 
सारी नई-पुराती और अधुनातन जानकारी बड़े ही रोचक एवं वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत की गई है । 


ः लेखक के पांडित्य भ्रौर प्रपने लेखन-कार्य के प्रति उसकी निष्ठा और जानकारी का पता इसी तथ्य से चल. हि 
जाता है कि ?57000००४7 का दूसरा संस्करण अ्रपने पहले संस्करण की तुलना में सभी हृष्टियों से विकसित, संशोधित... 
एवं परिवर्द्धित था, यहाँ तक कि उसे एक नई हो कृति कहा जा सकता है। तृतीय संस्करण, जिससे प्रस्तुत हिन्दी झनु-.. 





बाव किया गया, अपने दूसरे संस्करण से उतना ही भिन्‍त, श्रधुनातव और सम्पन्न है । 


०. मानवीय समायोजन के मूल सिद्धान्तों की विशद्‌ और सांगोपांग व्याख्या एवं विवेचना करने वाला “मनो- ; कक । 
विज्ञान' नाम का यह ग्रन्थ श्री नारमन एल० मन की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय कृति ?5४००००४५” के तृतीय संस्करण का... 





























हे मनोविज्ञान विषय के अनुभवी अध्यापक श्री मन ने इस ग्न्थ की रचना मनोविज्ञान के छात्रों के ही लिए की क्‍ अब | जा 
है। इस ग्रन्थ में आधुनिक वैज्ञानिक मनोविज्ञान का प्रातिनिधिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने के साथ-ही-साथ विद्यार्थियों... 


को अपनी ही मनोवेज्ञानिक प्रक्रियाओं के प्रति अन्तहृ ष्ठि विकसित करने तथा वैयक्तिक एवं सामाजिक समाचारों के. 


. समाधान में मनोवैज्ञानिक ज्ञान और विधियों का सफलतापूर्वक उपयोग कर सकने की दिशा में मार्ग-दर्शन भी किया... 


गया है। 


सम्पूर्ण ग्रन्थ कुल १६ अध्यायों में विभाजित है । प्रध्यायों की श्रायोजना इस प्रकार की गई है कि विद्यार्थी. 


. अपेक्षाकृत अधिक परिचित विषयों से प्रारम्भ करके उत्तरोत्तर नये, जटिल और अपेक्षाकृत गरिष्ठ विषयों की ओर क्‍ हि, 


: उन्मुख होता चला जाए और नये विषयों, विचारों तथा शब्दावली को समभने और आत्मसात्‌ करने में उसे कोई 
. कठिनाई न हो। उदाहरणार्थ पहला श्रध्याय मनोविज्ञान के क्षेत्र और उसके श्रध्ययन की पद्धतियों से सम्बन्धित है और 

. जो एक प्रकार से विषय की भूमिका का काम देता है। उसके बाद व्यक्तिगत एवं समृहगत भिन्‍नताओं एवं श्रस्तर की ._ 
. विवेचना वाला अध्याय है, जिसमें बुद्धि और समझ की चर्चा का उल्लेख होता है। इसीलिए बुद्धि-विषयक अध्याय को. 
- उसके तत्काल बाद ही स्थान दिया गया है। विचार, दृष्टि, श्रवण, एवं स्तायविक संस्थानों की व्याख्या और विवेचना ! 
_. करने वाले अध्यायों को अन्त में रखा गया है, क्योंकि वे कुछ अधिक्र दुरूह हैं और प्रचुर मात्रा में वेशानिक तथा तक- 
. नींकी शब्दावली का उनमें प्रयोग करना श्रनिवायय हुआ है । हब 


.... प्रत्येक प्रध्याय के प्रारश्भ में उपशीर्षकों की तालिका भिन्‍न टाइप में दो गई है। उसके बाद विषय-प्रवेश 


पर ण्क्ष संक्षित-सा उपोदधात है। प्रध्येक झ्रध्याय विभिन्‍न शीषकों एवं उपशोष॑कों के श्रन्तगत श्रायोजित किया गया हू 
 है। प्रत्येक अ्रध्याय के श्रन्त में पढ़े हुए विषय को दुहराने शौर झ्ात्मसात्‌ करने के लिए संक्षिप्त सारांश दे दिया 


गया है । 


प्रत्येक भ्रध्याय में विषय से सम्बन्धित अनेक चित्र, रेखाचित्र, प्राफ और सारिणिएयाँ हैं । 


.... हिन्दी में वैसे तो मनोविज्ञान पर अनेक पुस्तकें हैं, परन्तु एक सम्पूरों और 
. अधुनातन, सारे विषय का सांगोपांग और रचनात्मक पद्धति से ज्ञान देने वाली पाठ्य-पुस्तक हा . 
का नितान्‍्त भ्भाव था। मनोविज्ञान इस कमी को निविवाद रूप से पूरा करता है । 


पुस्तक के श्रध्यायों की सम्पूर्ण तालिका इस प्रकार है क्‍ कक को हि 2 


द मनोविज्ञान का क्षेत्र और उसके श्रध्ययत की पदतियाँ--प्रणी--दर्शन, शरीर-क्रिया-विज्ञान और भौतिकी-- .' । 
। ... मनोविज्ञान का एक विज्ञान बनता--मनोविज्ञान का परिवर्धनशील क्षेत्र--मनोविज्ञान और मानव व्यक्ति-- हट. 
हर _.. मनोविज्ञान और सामाजिक जगत्‌--मनोविज्ञान की परिभाषा--मनोवैज्ञानिकों का कार्य--प्रकृत-निरीक्षण-प्रयोगा- हा ह 
..... त्मक पद्धति--विदानीय प्रणालियाँ--सांख्यिकीय प्रणालियाँ--सारांश । . रा का 








व्यक्तिगत और समहगत भिल्मताएं श्रथवा पन्तर--व्यक्तिगत अन्तरों का वेशानिक अ्रध्ययन--बव्यक्तिगत भन्तरों 


... का वितरण--सहसम्बन्ध--व्यक्तिगत भिन्‍मताश्ों की उत्पत्ति--आनुवंशिकता--परिवेश--आनुवंशिकता भर 
. परिवेश--आनुवंशिकताओं और परिवेश पर प्रयोग : आनुवंशिकता नियत- आनुवंशिकताओशों और परिवेश पर 


प्रयोग : परिवेश नियत--सारांश । 


बुद्धि--एक (परि) कह्पित प्रयोग--बुद्धि-परीक्षणों का प्रारस्भ--स्ठेन फ़र्ड--विन-परीक्षण--वेकास्लर-परी- 
क्षण--परीक्षण में निष्पादन का स्तर किस सीमा तक स्थायी होता है ?7--वाल्यकालीन अकाल प्रोढ़ता--आनु- 


. बंशिकता और परिवेश फिर--बालक की बुद्धि-लब्धि का पता लगाने का महत््व--बुद्धि के निष्पादन परीक्षण--- 


सामूहिक परीक्षण--बुद्धि का विकास--बुद्धि के घटक--सारांश । 


व्यवहार की संप्रेरणा--शारीरिक प्रेरक और समस्थिति--भूख--प्यास--थौन-प्रेर और मैथुन--मातृक... |. 


.. संप्रेरशा--प्रेरणाशञ्रों की सापेक्षिक शक्ति--मनृष्य मुख्यतया आदतों की सृष्टि है--प्रेरणाश्रों का समाजीकरण-- 


सामान्‍य सामाजिक प्रेरणाएँं--भिन्‍न संस्कृतियों में भिन्‍न प्रेरणाएँ--व्यक्तिगत प्रेरणाएँ--जीवन के लक्ष्य-- 


क्रियात्मक स्वतन्त्रता ग्रादत की शक्ति--अचेतना संप्ररणा--सारांश । 


५, संबेगात्मक संप्रेरशा--संवेग और प्रेरणाएँ--भावना और संवेग--भावना और संवेग के शारीरिक पक्ष-- 


. सम्पृर्ण प्राणी की एक क्रिया के रूप में संवेग--संवेगात्मक विकास--बालकों मैं संवेगात्मक व्यवहार का विकास 
 --संवेगात्मक विकास के परिस्थिति प्रक पक्ष--सारांश । 


, कुण्ठा (हताशा) और श्रस्तद स्ू--अवरोध---वाल्यकालीन' कुण्ठा या हताशा--कुण्ठा के प्रति यथार्थवादी प्रति- 


क्रिया करता--प्रनिराक्षत भ्रस्तद् नव के परिणाम--क्षतिपूरक या संपूरक प्रतिक्रियाएँ--स्वैर कल्पनता--दूसरों का 


.._ महत्व घटाना और उन पर दोषारोपण करना-प्रतिक्षतिपूति--प्रक्षेपण--औचित्य स्थापत या ताकिकीकरण ; 


_ “प्रतिगसन--दमन--अन्तद् नहर, इच्छाशक्ति और कार्य का सूत्रपात--सारांश । 


, व्यक्तित्व--शारीरिक गठन और स्वभाव--व्यक्तित्व का आ्रारम्भ कैसे होता है ? परिस्थितियों का प्रभाव-- 


... व्यक्तित्व का सुल्योंकन--प्रक्षेपात्मक परीक्षण--व्यक्तिगत लक्षणों का परिमापन--सामान्‍्य व्यक्तित्व--मनस्तापी _ पा 
... व्यक्तित्व--मनस्ताप का मानसोपचार--उन्मादग्रस्त व्यक्तित्व--सारांश 


पर. सीखने की प्रक्रिया (प्रवगमन )--हम क्या सीखते हैं ? भनुकूलित अनुक्तियाएँ--प्रनुकूलन की प्रक्रिया--अनुक्‌- 


.. लग पर प्रयोग--अनुकूलन के कतिपय व्यापार--विविध निपुणताओं का प्र्जन--मनुष्य का भूल-मुलैया में... 


.. पारंगत होना--आदतों के निर्माण में जटिलता के स्तर--सीखने के वक्र--समस्याएँ सुलभाना--अ्रनुकरण के 
- द्वारा सीखना--प्रत्यक्ष प्रदर्शनों का महत्त्व--सारांश |. (0, 


. सौखने (अवगभन) के ग्राधार--पारपाक और सीखना--सीखना और मस्तिष्क--संप्रेरणा का योगदान-- 
सीखने की विभिन्‍त पक्षतियों की सापेक्षिक मितव्ययिता--मुखर पाठं---सीखने के कुछ मोलिक उपादान-- 








१०, 


११. 


श्र. 


बी०ए० और एम० ए० के धात्रों के लिए परम 


याद केरता और भूलनता--किसी पेशीय (प्रेरक) निष्पादन की प्रत्यावत्ति--पुथ: अवगमन--विलंबित अति- 


क्रिया--अनुस्मरण--अभिज्ञान (पहचानना)--धारणा और मूल अवगमन--भूलना--अ्रति अभ्यास और भूलना _ 


. हम भूलते क्‍यों हैं ? स्मृति का प्रशिक्षण--सार्राश । 


 विचारणा--तकता का विकास--तकंना की प्रक्रिया--भाषा और विचार--प्रत्यय--श्ृजनात्मक विचारणा+- 


सारांश । 


प्रवधान और प्रत्यक्षीकरण--विस्थास--अ्वधान के कुछ पक्ष--संग्राहक समायोजन--श्रवधान के प्रेकार-- 
अवधान के निर्धारक--बाह्य निर्धारक--प्रत्यक्षीकरण का विश्लेषण--संग्राहुक प्रक्रियाएँ---जो कुछ हम अनुभव 


करते हैं--भ्रादिम संगठनों के कुछ उदाहरण--सन्दर्भ--प्रत्यक्षीकरण में पूवंकालीन अनुभूति--प्रत्यक्षीकरण में _ 


विन्यास--अ्रल्पीकृत संकेत--प्रत्यक्षीकरण में श्रन्तर--सारांश । 


, हृष्टि--शब्दावली--हृश्य उद्दोपन--वर्णीय दृष्टि के कुछ व्यापार--संरचनात्मक और _ व्यापारात्मक अस्तसेम्बन्ध 
. -दैश अथवा दूरी का दृष्टिगत प्रत्यक्ष--सारांश । 


चुविधा ! 





... १४, सुनना तथा श्रन्य संवेदताएं--सुनना--सुनने के कुछ भ्रन्य व्यापार--सुनने के कुछ संरचनात्मक और व्यापारा- 


प्र 


त्मके सह-सम्बन्धी--सुनने के सिद्धान्त--सुनकर देश या दूरी का ज्ञान प्राप्त करता--स्थितीय संवेदना--पेशीय 
अथवा गतिबोध--गन्धात्मक अनुकूलच-स्वाद--आ्रांगिक संवेदनाशीलता--देश और दूरी का त्वचीय बोध-- 
सारांश । । 


सानव व्यवहार के स्तायवीय श्रथवा नाड़ीय श्राधार--स्तायु अथवा ताड़ी रचता--नाड़ीय श्रावेश--नाड़ी तस्त् 
का केन्द्रीय और परिधीय विभाजन--मनुष्य का मस्तिष्क--परस्पर संयोजक परिषत्र श्रथवा सर्केट---मानवीय 


. मस्तिष्क की कोर्टेक्स--कोर्टेक्स के संवेदतात्मक व्यापार--कोर्टेक्स के प्रेरक अथवा संचालक व्यापार--संयोज- 


 नात्मक क्रियाएँ--सारांश | 


जे पु 


कार्यसाधक दक्षता--पात्रता--महत्तम दक्षता के लिए प्रशिक्षण--परिस्थितियाँ और प्रेरणाएँ--थकान--थकान 


. का शमन--व्यावहारिक मनोविज्ञान--सारांश । 














८ फ़रैज़ बाज़ार, दिल्‍्ली-६इ....... » 
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... दक्षिण-पूर्व एशिया में ७४ करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें 
रा _ देतिक अखबार की सुविधा प्राप्त नहीं है श्ौर इसी प्रकार 
.. वे सूचना के दूसरे स्रोतों से भी वंचित हैं। यह बात मुनेस्को 
5. के एक नये प्रकाशन में बतायी गई है । 

... यूनेसस्‍्कों के डायरेक्टर-जनरल ने इस प्रकाशन में बताया 
रा .. है कि दक्षिण-पूर्व एशिया में एक देश ऐसा भी है जहाँ कोई 
. भी दनिक अख़बार नहीं है। एक देश और है जहाँ साल- 
.. भर में च्यूज़ प्रिट की खपत १०० ग्राम प्रति व्यक्ति से भी 
. - कम है। फिर कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ हर सौ आदमी 
- पर दो से भी कम रेडियो सेट हैं और ये लोग दो साल में 
_ मुश्किल से एक बार सिनेमा देखते हैं । 

... यूनेस्कों ने यह कसौटी बनायी है कि जिस देश में 
: प्रति सौ आझ्रादमी दैनिक अ्रखबारों का झ्ौसत दस प्रतियों 


















घरों में सीटों का औसत: दो से कम हो उस देश के बारे में 


यह समझा जाएगा कि वहाँ सूचना के साधन पर्याप्त मात्रा 
में उपलब्ध नहीं हैं । 








चलता है कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के लगभग सभी देक्षों में 





गया उनमें यह विषय भी था कि एशिया के कुछ देशों की 5 


: हैं, जैसे चीनी या जापानी भाषाओ्रों की लिपियाँ, जिनमें... 
_ एक विचार को व्यक्त “करने के लिए एक अलग भ्रक्षर 
. इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए अलग-अलग अक्षरों... 
की संख्या बहुत भ्रधिक होती है। परल्तु इस कठिनाई के... 
बावजूद जापान ने अखबारों में इस्तेमाल करने के लिए 


से कम, रेडियो सेटों का-भौसत पाँच से कम और सिनेमा- 


.. यूनेस्की के डायरेक्टर-जनरल ने गश्रागे चलकर इस 
रिपोर्ट में बताया हैःकि “इस कसौटी पर परखने से पता रा 
पहुँचा दी है और श्राज जापान में ६७ दैनिक अखबार 
उत साधनों का भ्रभाव है जिनसे वे उस ज्ञान का लाभ _ 20 
ठास लाख है। परंतु चीन के गणतन्त्र के अखबार अब भी निय-.. 
. मित रूप से २-३ हज़ार अक्षर इस्तेमाल करते हैं और 
.. इसके अलावा ४ हज़ार अ्रक्षर ऐसे और हैं. जो कभी-कभी 

हक रत इस्तेमाल किए जाते हैं ।  । ० 








ग्रथवा सामाजिक प्रगति नहीं हो सकती |... 
यूनेस्को के इस नए प्रकाशन में दक्षिरण-पूर्वी एशिया 

के देशों की सरकारों और सूचना-प्रसार के माध्यमों के 
प्रतिनिधियों की उस बैठक की छानबीन के नतीजे और 
सिफारिशें दी गई हैं जो थाईलेंड की राजधानी बेंकाक में 
१८-१९ जनवरी १६६० को हुई थी | यह यूनेस्को के तत्वा-.. 
बधान में होनेवाली मीटिगों के एक पूरे क्रम की पहली 
मीटिंग थी जो अलग्र-ग्रलग प्रदेशों में सूचना-प्रसार की  - 
उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन करने तथा उनमें सुधार... 
करने के सुझाव पेश करे के बारे में श्रायोजित की गई। 

. इस मीटिंग में जिन विभिन्‍न विषयों पर विचार किया. 


लिपियों में अख़बार छापने में क्या कठिनाइयाँ सामने भ्राती 





इस प्रकार के अक्षरों की संख्या कम करके १,८५० तक 


निकलते हैं जिनकी प्रतियों की कुल संख्या ३ करोड़ ६०... 


६3 





इस रिपोर्ट में बताया गया है 


भग सभी देशों में शार्टवेव की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तीत 
देशों में बहुत उच्च फ्रीकवेन्सी के ट्रांसमीटर भी लगाये गए 


.. हैं। ज्यादातर देशों में रेडियो-प्रसार का काम सरकार के 
हाथों में है; परन्तु कई देशों में इसके साथ ही वाशिज्यिक 
आधार पर चलाए जाने वाले रेडियो-प्रसार-केन्द्रों की 


व्यवस्था भी है जो या तो स्वतन्त्र रूप से चलाये जाते हैं 


.. या सरकार के नियन्त्रण में काम करते हैं । इस प्रदेश के 
छ: देशों में रेडियो रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है । 


इन पूरे प्रदेशों में ऐसे लोगों की संख्या का अनुपात 


जिनके पास रेडियो हैं १०,००० में से & से लेकर १००० 
.. में १५८ तक है; इस पूरे इलाके में कुल ३ करोड़ ७०. 
.. लाख रेडियो हैं अर्थात्‌ औसत से प्रति १,००० लोगों में से 
.._ २२.६ के पास रेडियो हैं । 


यूनेस्को ने ५ प्रतिशत लोगों के पास रेडियो होने का 


.. जो न्यूनतम औसत निर्धारित किया है उससे यह संख्या. 

.. बहुत ही कम है श्रौर मीटिंग में यह मत प्रकट किया गया 

क। कि इस संख्या को बढ़ाने की पूरी कोशिश की जानी 
चाहिए । 


जहाँ तक टेलिविज़न का सवाल है, अनुभव से पता 


- चलता है कि समाज की प्रभावशाली शक्तियाँ कभी-कभी 


किसी देश को ऐसे समय पर भी टेलिविज्ञन की स्थापना 


.. के लिए मजबूर कर सकती हैं, जबकि वह आथिक हृष्टि 
..._ से इसके लिए तैयार न हो। इसलिए इस मीटिंग में विभिन्‍न 
.. देशों की सरकारों से यह अनुरोध किया गया कि वे अपनी 
.._ आाथिक तथा दूरगामी संचार की योजनाश्रों में टेलिविजन 
.. को भी स्थान दें ताकि वे इस माध्यम के असाधारण तीक् 
.. गति से विकसित होने के लिए तैयार रहें । 

......  पझरकारी, अर्ध-सरकारी तथा अन्य सार्वजनिक संस्था्रों 
... से अनुरोध किया जाना चाहिए कि बे देहातों से निकलने 
.. - वाले छोटे-छोटे अखबारों तथा पत्रिकाओं को विज्ञापन: 
... देकर और उनसे छपाई का काम कराकर उन्हें अधिक-से- 


अधिक प्रोत्साहन 
देने की सुविधाओं का भी सुझाव रखा गया है । 


क्‍ कि रेडियो के क्षेत्र में . 
इस प्रदेश के सभी देशों में रेडियो-प्रसार-केन्द्र हैं और लग- 


या इन फिल्‍मों को दिखाने के 


देहातों के अखबारों को विज्येष ऋणे 


विभिन्‍न देशों के बीच फिल्मों के आदान-प्रदान के 
लिए और टेलिविज्ञन के लिए फिल्में एक-दूसरे को देने के 
लिए एक सहकारी प्रादेशिक कार्यालय की स्थापना का 
भी सुझाव रखा गया है। यह आवश्यक नहीं है कि यह... 
कार्यालय खुद एक देश से फिल्में लेकर दूसरे देश को दे 


अपने कार्यालय खोले । इस आदान-प्रदान 
श्ायें वे फिल्में दिखाने का प्रबन्ध करनेवाली हर देश की. 


साधारण संस्थात्रों के जरिये दिखाई जा सकती हैं; यह 
अनुभव किया गया कि भाषा की बाधाएँ होने के कारण 
इस प्रकार की फिल्मों के स्थानीय भाषाओं के संस्करण 


तैयार करना श्रावश्यक होगा । 5 
कुसलिए इस मीटिंग में यह सुझाव रखा गया कि. 


प्रादेशिक वितरण कार्यालय स्थानीय भाषाश्रों में इन फिल्‍मों... 
के रूपान्तर तैयार करने के लिए कोई नया संगठन बनाकर... 
या उपलब्ध सुविधाओं को सहकारी आधार पर संगठित _ 
करके इस उद्देश्य को पूरा करे। इस मीटिंग में दक्षिण 
: पूर्वी एशिया के लिए एक समाचार-एजेंसी स्थापित करने 
की सम्भावना पर भी विचार किया गया, लेकिन यह मह- _ 


सूस किया गया कि अश्रभी इस योजना को क्रियान्वित करने _ 


का समय नहीं आया है और इसके बजाय सम्मेलन ने यह... 
सुझाव रखा कि इस समय जो एजेंसियाँ मौजूद हैं उनके... 
बीच ज़्यादा बड़े पेमाने पर समाचारों का झादान-प्रदान 
हो और जिस देश में इस समय कोई समाचार-एजेंसी न. 
हो वहाँ इस प्रकार की समाचार-एजेंसी स्थापित करने को... 


प्रोत्साहन दिया जाए ' 
इस सम्मेलन में जो अन्य सुफ्राव दिये गए और जो _ 


इस रिपोर्ट में प्रकाशित किये गए हैं उनमें एक सुझाव यह । रे 
भी है कि सूचना-असार के सभी क्षेत्रों में ज्यादा बड़े पैमाने... 
पर आदान-प्रदान हो श्रौर सब लोग भ्रपने साथनों को एक-. 


त्रित करके मिलकर उनका उपयोग करें। ४ 





लिए अलग-अलग प्रदेशों में... 
में जी फिल्में 
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कुछ लोग दूसरे लोगों को फँसाने के लिए जाल 
फैलाते हैं | यह मायाजाल कई तरह के धागों से 
बुना जाता है। आध्यात्मिक पाखण्ड के धागों से 
लेकर सुरा और सुन्दरी तक के धागों से । ऐसे 
ही एक जाल की कहानी श्री मन्मथनाथ णुप्त कौ 





















श्री वागीश्वर ने अभिज्ञान शाक्ुन्तल का सरल, 
सरस और हुदयग्राही गद्य-पद्यानुवाद श्रस्तुत 
किया है 

मुखपृष्ठ अ्रतीव श्राकर्षक और कलापूरों 












नवनीत' के यशस्वी सम्पादक श्री सत्यकाम 
विद्यालंकार द्वारा अनुदित यह प्रामाणिक अनु- 
वाद है। इसकी टक्कर का दूसरा ग्रन्थ विश्व- 
साहित्य में और नहीं । हिन्दी के पाठकों के लिए 
इतना सस्ता और आकर्षक संस्करण" भ्रब तक 
प्रकाशित नहीं हुआ था । 








अग्यता प्रीतम का एक लघु उपन्यास और चुनी 
हुई कहानियाँ । रोमांटिक भावनाओं से भरपूर 
दें-दिल की मँह बोलती तस्‍वीरें 








प्रभावशाली व्यक्तित्व 


_स्वेंट मार्डेत की इससे पूर्व 'सफल कंसे हों. तथा 
.._ जैसा चाहो वसा बनो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी 
. हैं। पाठकों ने इन्हें पसन्‍द किया और इनकी बिक्री 

सबसे अधिक हुई। अपने व्यक्तित्व को प्रभाव- 
शाली बताने के ग्रममोल गुर बताने वाली महान 

















घोंसला 


लोकप्रिय सिमे-अ्रभिनेता और लेखक किशोर साहू 
की ऐसी कहानियाँ जो पाठक के मन पर अपती 
छाप छोड़ जाती हैं। किशोर साहू का अपना 
एक अलग ही तज़-बरयाँ है जो दूसरे कहानीकारों 
से उन्हें श्रलग करता है । 









_.. पिछले बीस वर्षों में ईरान में पाठकों की संख्या लगाता: 
.. बढ़ती रही है। फलस्वरूप पुस्तकों और पत्रिकाओं की 
संख्या भी बढ़ी है। पुस्तकों को छपाई, जिल्दसाज़ी और 
उनके लिए चित्र बनाने तथा छापने की आधुनिक सुवि- 
.. धाएँ उपलब्ध की गई हैं और पुस्तकों के वितरण के बेह- 
; : तर तरीके अपनाए जा रहे हैं। प्रकाशन और पुस्तकों की. 
... बिज्नी के क्षेत्रों में बहुत प्रगति हुई है और इसके फलस्व- 
रूप आ्राधुनिक दुकानें खुली हैं, नए श्रकाशन गृहों भ्ौर 
: अच्छे छापेखानों की स्थापना हुई है । बाजार में अब ज़्यादा 
अच्छे क्विस्म की किताबें दिखाई देने लगी हैं, जिनमें संसार 
के अमर ग्रन्थों के अनुवाद शामिल हैं । 
.. सुविधा की दृष्टि से हम पुस्तकों को दो श्रेणियों में 
_ब्रॉँट सकते हैं : पाठ्य-पुस्तक और अन्य पुस्तकें । 
.. हर साल बीस लाख से अधिक पाव्य-पुस्तकें. छापी 

































































रही है वैसे-वैसे इन पुस्तकों की संख्या भी बढ़ती जा रही 
॥ माचेन्अप्रैल, १६६० में विद्याथियों की संख्या इस 






































विश्वविद्यालय 

















०८६, ३२२०४ 





जाती हैं और जैसे-जैसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा. मा 
महत्व देती है गौर लेखकों तथा अनुवादकों को प्रोत्साहन... 


देती है। १९५३ में 'वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों पर शाही | 
: पुरस्कार की स्थापना की गई, तब से हर वर्ष विभिन्‍न । 
क्षेत्रों में सबसे अच्छी पुस्तकों को पुरस्कार दिए जाते हैं। 
पुरस्कार-विजेताओं को शाह से साक्षात का सौभाग्य... हू 

प्त होता है और शाह भ्रपने हाथ से उन्हें प्रमाण पत्र < 
देता है। ६० से अधिक सुविख्यात लेखकों को इस प्रकार ः 
. का सम्मान प्राप्त हो चुका है। इस प्रोत्साहन के फलस्वरूप . ह 
 झधिकाधिक लेखक अपने काम को बेहतर बनाने को हा । 
कोशिश कर रहे हैं। कह फ 


१७,०२८ 
_ १,३२४,३७६ 
र६५२१० 


5 डेडर, १६४. 
१६,५४५ 3" 





महसूद घुसाहुब 


यह लेख दक्षिण एशिया में यूनेस्कों के पाख्य-सामग्री 
सम्बन्धी प्रादेशिक केन्द्र 
बुलेटिन से साभार प्रकाशित किया जा रहा है। 


अप्रल, ६१ के सूचना- 


प्रब रोज़ श्ौसत से ३-४ पुस्तकों के नए संस्करण हा ६ 
प्रकाशित होते हैं, साल-भर में कुल मिलाकर १,२०० 


संस्करण । भ्राम तौर पर हर संस्करण की २,००० प्रतियाँ _ 
छापी जाती हैं पर कभी-कभी संख्या इससे काफी अधिक 
होती है। जिन संस्थाओं के पास पुस्तकों के वितरण की 
व्यवस्था अच्छी है वे १५,००० से २०,००० प्रतियाँ तक 
छापते हैं । 'आत्मावलम्बी महापुरुष/ नामक पुस्तक की, 
जिसमें शाहे-ईरान की लिखी हुई स्वर्गीय रज्ाशाह पहलवी 
की जीवनी भी शामिल है, १,००,००० प्रतियाँ प्रकाशित _ 


हुईं । यह इस बात का प्रमाण है किईरान में, जहाँ राष्ट्र... | 
भाषा को किसी विदेशी भाषा की प्रतिस्पर्डा का मुक़ाबला._ 


नहीं करना पड़ा है, ज्यादा बिकने वाली पुस्तकें कितनी 


. बिक सकती हैं | 


इरान-सरकार उपयुक्त पुस्तकों के प्रकाशन को. 


._ वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों' को चार श्रेणियों में 











” विभाजित किया गया है : 
१---साहित्य: 
२--इतिहास अ्रथवा भूगोल 
३--विज्ञान 
४--समाज-ज्ञान तथा सदाचार 
इसमें के हर श्रेणी में तीन पुरस्कार दिए जाते हैं : 
 १--सबसे श्रच्छे लेखक को । द 
२--सबस्ते भ्रच्छे संकलनकर्त्ता को । 
३--सबसे अ्रच्छे ग्रनुवादक को । 
... हर पुरस्कार-विजेता को एक शाही सनद और एक 
पुरस्कार मिलता है । 
... हर श्रेणी में नक़द पुरस्कार की रकम इस प्रकार 
होती है 
१-लेखक को 
२--संकलनकर्त्ता को 
३---अंनुवादक को द ४०,००० रि्याल 
5 £ 
. पुस्तकों का व्यापार बहुत प्राचीन काल से चला आा 


१,००,००० रियाल 
८०,००० रियाल 


हट 
तह 


रहा है; इसका सबसे प्राचीन उल्लेख मिली-साहित्य मे 

मिलता है। प्राचीन कवि और व्याब्यानदाता अपनी रच- 
नाएँ सावंजनिक सभाओ्रों में पढ़कर सुनाते थे ताकि घुनने- 
वालों में उनकी रचनाओं की लिखित प्रतियाँ खरीदने को 


प्रेरणा जागृत हो | पुराने ज़माने में जो लोग भोज-पत्र पर, 


पारचे पर या मिट्टी की सिलों पर लेखक का संदेश उसके 

मँह से सुनकर अंकित करते थे या उसकी लिखित रचवा 
को नक़ल करते थे वे वास्तव में, प्रथम पुस्तक-विक्रेता थे । 
जब उनसे कोई रचना माँगी जाती थी तो वे नकल करके 
दे देते थे। कहा जाता है कि अरस्त के पास इस प्रकार 
की बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी और अफ़लातून ने पाइथा- 


गोरस के शिष्य. फ़िलोलाउस के तीन छोटे-छोटे गवेषणा- 


मूलक निवन्धों के लिए १०० मिने(प्राचीन यूनानी सिक्का)... 


की बहुत बड़ी धन-राशि अदा की थी । लगभग ३०० ईसा- 
पृ्व में जब सिकंदरिया के पुस्तकालय की स्थापना की 
गयी थी उस समय पुस्तकें जमा करने के लिए कई तरीके 
अपनाए गए थे और इससे एथेन्स के पुस्तक-विक्रेताशों को 
बहुत प्रोत्साहन मिला था। रोम में, गणतस्त्र के भ्रन्तिम 
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शर 





पृष्ठ : ४५०० आकार : डिमाई 





न मम कह ह पा हड 


... अमर दशरत्‌-साहित्य 
हिन्दी में मूल बंगला से अनूदित और पुस्तकालय-संस्कररणा में 
प्रथम बार प्रकाशित 


त-ग्रन्थावली 
( प्रथम खण्ड ) 


अनुवादक : हंसकुमार तिबारो 


कपड़े की मज़बूत जिल्द 
मृत्य : दस रुपये सात्र_ 


प्राप्रि-स्थान द की ह 
रूपकमल प्रकाशन... +. 
बंगला रोड, दिल्‍ली- हक. बढ 


(४ + बाद $ कक $ शीकी! २ पा के का 4 सके + हक 40७ * शक + सा 4 साफ के सा $ पक 6 408 + ५-९ रत $ सक $ 4॥% 4 पड ३ बहाक $ बा $ इक $ बाधक 4"ाता$ $ अहा0 * बाइक $ शाप 4 बीएक ३ पआाएडक रपफ ५ बी 4 बी 4 4 के वोह, के वा 


तिरंगा आवरण 





8 पक कर आ बी आर कर > सफल 2 





पर दिलों में पुस्तकालय रखना एक फ़ैशन-सा हो गया था 
.. और पुस्तक-विक्रेताओों का कारोबार बहुत चमक उठा था। 
मध्य-यूग में ईरान में और दूसरे इस्लामी देशों में 
हर पुस्तकों का व्यापार बहुत बढ़ा | हर शहर में पुस्तक-विकर- 
ताग्नरों के लिए, जिन्हें वारणान कहते थे, खास बीज्ञार 
... होते थे। सभी बड़े-बड़े शहरों में पुस्तकालय भी थे । बाद- 
2 क्‍ ..._ शाहों और शांहज़ादों को तरह-तरह की किताब जमा करने 
...- का बड़ा शौक़ था 
क्‍ ईरान के प्राचीन पुस्तकालयों की संख्या को देखते 
..... हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस जमाने 
रे में पुस्तक की हर प्रति हाथ से लिखनी पड़तो थी, हम इस 
.. निष्क पर पहुँचते हैं कि उस ज़माने में पुस्तकों का व्या- 
.... पार बहुत उन्‍नति पर रहा होगा । 
..... पुस्तक-विक्रय का पाठकों की संख्या के साथ बहुत ही 
... सीधा और घनिष्ठ सम्बन्ध है। जैसा कि हम ऊपर देख 
... चुके है पिछले बीस वर्षों में, पाठकों की संख्या में वृद्धि के 
फलस्वरूप, प्रकाशित पुस्तकों और किताबों की दुकानों 
... की संख्या भी बढ़ी है । 


















... बाजार में थीं। लगभग ५० वर्ष पहले उन्होंने व्यापार के 
.. दुकानें खोलीं। १६२६-३० से तेहरान को बड़ी-बड़ी सड़कों 
... पर किताबों की दुकानें खोली गईं | श्राज शाहाबाद स्ट्रीट 
.. सबसे महत्वपूर्ण केन्द्र है । 


। । बनाया जिसके सदस्यों की संख्या आ्रारम्भ में ५० थी और 
भ्रब॒. बढ़कर १५४० हो गई है । इनमें न केवल वे लोग हैं 






जनकी किताबों की छीटी-छोटी दुकानें हैं 






खय्याम' है जिसको स्थापना लगभग ६० वर्ष पहले हुई थी। 
कुछ दूसरी प्रमुख ढुकानों के जाम हैं बर्नी, इब्ने-सीना, इक्- 
दानिज्य, मरकजी, सशभ्ादत इत्यादि । 












-  तेहरान के पुस्तक-विक्रेताशों की सभी दुकानें पहले 
.._ नए केन्द्र ढूँढने शुरू किए और नासिर खुसरो स्ट्रीट में 
० रु - नासिर-खुसरो स्ट्रीट, मुखबिरुद्दोला चौक और बाज़ार में. 
पुस्तक-विक्रय के केन्द्र खुल गए हैं लेकिन ज्ञाहाबाद स्ट्रीट 


... १६४६-४७ में पुस्तक-विक्रेताओों ने अपना एक संघ 


जो किताबों की दुकानें चलाते हैं बल्कि वे लोग भी हैं 


_ तेहरान में किताबों क्री -.एक सबसे पुरानी दुकान 





बड़ी किताबों की ढुकानें ये हैं : अकादीमिया, भ्रमीर-कबीर, 
बेरूखिम, इब्मेसीना, इल्मी, अल-अ्खबार, एच० एम०. 


ए० (इल्मी), एच० एम० एच० (गूटेनबर्ग) इस्लामिया 
प्रोर मारफ़त । 

सभी बढ़े-बड़े शहरो में श्र छोटे-छोटे शहरों में भी 
किताबों की दुकाने हैं । । 

तेहरान के पुस्तक-विक्रेताओं में लगभग ३० प्रकाशक 
भी हैं 
पुस्तक छापते हैं । 


में) बुस्तान और जव्वार, (शीराज़ में) मारफ़त (तन्नीज़ में) 
चेहर, सरोश, तरबियत श्रौर तेहरान । 

जैसा कि हम पहले बता चके हैं, ईरान में शिक्षा के 
प्रसार के साथ-साथ व्यावसायिक प्रकाशकों के अलावा 
पुस्तकें छापने और प्रकाशित करने के लिए नई तथा आाधु 


निक संस्थाएँ हाल में स्थापित की गई हैं। इनमें सबसे... 
महत्वपूर्ण हैं: बी० टी० एन० के० और फ्रेकलिन पब्लि- 


केशन इनकारपेरिटेड । 


बी० टी० एन० के० की स्थापना शाहे-ईरान की 
श्राज्ञा से १६९४४ में की गई थी | इसका उ्दश्य संसार की 
सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों का अ्रनुवाद कराकर ईरानी भाषा में 
छापता है । विदेशी साहित्य के कुछ अनुवाद प्रकाशित 
करते के बाद श्रव वह ईरान-विद्या और बाल-्साहित्य पर 
प्रपना ध्यान केन्द्रित कर रही है। भ्रब तक वह सौसे 


श्रधिक पुस्तकें प्रकाशित कर चुकी है । 


फ्रैकलिन पब्लिकेशन इनकार्पोरेटेड, विदेशों में उन 
देशों की भाषाओं में अमरीकी पुस्तकें प्रकाशित करने के .. 
लिए स्थापित किया गया, एक कार्पोरेशन है जिसका - 
उद्देश्य मुनाफ़ा कमाना नहीं है। यह संगठन विश्वविद्या- 
. लयों, फाउंडेशनों, सरकारी एजेंसियों, शोध-संस्थाओं और 
विभिन्‍न सांस्कृतिक संगठनों के साथ मिलकर काम करता 
है । इसका मुख्य कार्यालय न्‍्यूयाक में है और इसके कार्या- 
लय संयुक्त अरब गणराज्य, लेबनान, ईराक, ईरान, पाकि- ._ 
.. स्तान, मलाया भ्ौर इण्डोनेशिया में हैं।.. 
अ्रदा किए गए टक्‍क्स के अनुसार सबसे जप 





(शेष पृष्ठ ४५२ पर) 


। वे लेखकों, संकलनकर्त्ताओं तथा अनुवादकों की. 


दूसरे शहरों में भी ऐसे पुस्तक-विर्रेता हैं जो प्रकाशक का 
भी हैं जैसे (इस्फ़हान में) सहाफ़ी और ताईद, (मशहर 
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हैं और जो पुस्तकालयों तथा संग्रहुकर्ताश्नों के लिए श्रत्यन्त उपादेय हैं--- 


द्धाचारित--ले० श्री रामचन्द्र शुक्ल : मूल्य ३.७५--भगवान्र्‌ गौतम बुद्ध के चरित पर स्वतन्वतापूर्दक ब्रजभाषा 
में लिखा हुआ यह एक अति मनोहर तथा ललित काव्य है । 

लंकादहन--ले० श्री चौधरी लक्ष्मीनारायण सिंह 'ईश' : मूल्य २.००--इस पुस्तक में वीर हनुमान का सुद्विका 

लेकर लंका जाने तथा वहाँ से चुड़ामरि लेकर वापस आने तक के प्रसंग का ब्रजभाषा काव्य में वर्णन है 


.. मनोहर रोलाछंदों में किया गया है । 
_ संज्षिप्त रामखयंवर--संपा० श्री ब्रजरत्वदासजी : मुल्य ३.००--रीवां नरेश महाराज रघुराजसिंह द्वारा रचित 
राम स्वयंवर का संक्षिप्त संस्करण है । 


.. कविताओं का संग्रह है । 
हिन्दी पद्मयपरिजात--संपा० श्री नरोत्तमदास स्वामी (दो भागों में) : मूल्य प्रति भाग १.७५ 


पद्यपरिजात--संपा ० डॉ० पीताम्बरदत्त बड़ेथ्वाल, श्री केशवप्रसाद मिश्र : मुल्य १.२४ 
 प्रवेशिका पद्यावली--संपा ० श्री श्यामसुन्दरदासजी : मूल्य १.२५ 


 खुसरों की हिन्दी कविता--संपा० श्री बृजरत्नदास जी : मूल्य ०.७५ 

 हस्मी ररासो--ले० कवि जोधराज, संपा० श्री श्यामसुन्दरदास : मूल्य २.७५--इतिहास-प्रसिद्ध वीर हम्मीर और 
_.... बादशाह अलाउद्दीन' के युद्ध का वर्णान काव्य रूप में किया गया है । 

. हम्मीर हठ--ले० कवि चन्द्रशेखर, संपा० श्री जगन्ताथदास रत्नाकर : मुल्य ०.७५--रणथंभगढ़ के प्रसिद्ध 
.... वीर हम्मीरदेव के उस युद्ध का वर्णन है, जो सरदार मंगोल को आश्रय देने के कारण सुल्तान श्रलाउद्वीन से 
.. करना पड़ा था। 

कीतिलता--ले० विद्यापति ठाकुर : मूल्य २.००--अपभ्रश भाषा में राजा कीरतिसिहजी के गुणों का वर्णन है । 









१९३६ से ३९ तक की १२ प्रतिनिधि कहानियों का संकलन तथा उनका अनुशीलन किया गया है । 

रानी केतकी की कहानी--ले० सेयद इंशाग्रल्लाखाँ, संपा० श्री श्यामसुन्दरदास : मूल्य ०.५०--आज से लगभग 
. १४० वर्ष प्॒॒व हिन्दी गद्य का रसास्वादन इस कहानी की विशेषता है । 

 नासिकेतोपाख्यान--ले० श्री सदल मिश्र, संपा० श्री श्यामसुन्दरदास : मूल्य ०.५० 

के प्रेमसागर---संपा ० श्री बृजरत्नदासजी : मुल्य ४.५०--प्रेमसागर का ग्रामाणिक संस्करण है । 


के आधार प्र लिखी शिक्षा-प्रेमियों और सुधारकों के लिये एकमात्र पुस्तक है । 


'  मितव्यय--ले० श्री रामचन्द्र वर्मा : मूल्य २.००--स्माइल्‍स के 'श्िफ्ट' नामक ग्रन्थ के आधार पर लिखित । 

- पुरुषा्थ--ले० श्री जगमोहन वर्मा : मूल्य २.००--नीति-सम्बन्धी अत्यन्त उपयोगी पुस्तक है । 

. मानसरोवर केलाश--अनु० श्री रामचन्द्र वर्मा मूल्य २.००--मानसरोवर और  कैलाशयात्रा के मार्ग का 
... ड्यौरेवार बड़ा ही सुन्दर वर्णात है। 


.. वहाँ के दशनीय स्थानों का वर्णन है। हे 
भारतीय मूत्तिकल्ञा--ले० श्री रायक्ृषष्णदासजी : मूल्य ४.५०--इस पुस्तक में मोहेंजोदड़ो काल से लेकर भ्राज 
० गेहेंजो की भारतीय मूतिकला का वर्णन बड़ी ही सरल भाषा में किया गया है । 


. भारत के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डाला गया है।. 


मुद्रा--ले० श्री रामचन्द्र वर्मा : मूल्य ३.००--हिन्दी में अपने विष्रय की पहली पुस्तक है । 





_साशरी प्रचारिणी सभा, वाराखसो के कुछ अलब्य प्रकाशन, जिनकी बहुत सीमित प्रतियाँ अवशिक्क 


. हरिश्चन्द्र काव्य--ले० श्री जगन्ताथदास रत्नाकर : मुल्य ०.५०--महाराज हरिर्चन्द्र के चरित का वर्णन 


_ सुन्दरसार--संपा० श्री पुरोहित हरिवारायण शर्मा: मूल्य २.००--स्वामी सुन्दरदासजी की उत्तमोत्तमः 


चुने फूल--संपा० श्री पद्मनारायण आाचाय॑ : मूल्य २.४०--विशिलन कवियों की प्रमुख रचनाओं का संकलन है। 


नई कहानियाँ--संपा० श्री रायक्ृष्णदासजी, श्री पद्मतारायण आचार : मूल्य २.००--प्रस्तुत पुस्तक में सन्‌ 


आत्मोद्धार-ले० श्री रामचन्द् वर्मा : मूल्य २,००--प्रसिद्ध अमेरिकन विद्वान बुकर टी० वाशिंगटन की पुस्तक 


 करतेव्य--ले० श्री रामचन्द्र वर्मा : घूल्य २,००--पअरग्रेज़ी के विद्वात स्माइल्‍स की पुस्तक ड्यूटी के श्राधार पर लिखित ।.. 


है काशी अदशेन--ले० डा० परमात्माशरण और रायक्ृष्णुदास : मूल्य ०.१३--काजशी का संक्षिप्त इतिहास और 


मोहेजोदड़ो--ले० श्री सतीशचन्द्र काला एम० ए० : मुल्य ३.७४--मोहेंजोदड़ो में प्राप्य"वस्तुओं के आधार पर 


मुद्राशास्त्र--ले ० भरी प्राशनाथ विद्यालंकार : मूल्य ३.००--हिन्दी में मुद्राशास्त्र-सम्बन्धी पहला आपके ग्रन्थ |. 
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... घुनीता हिन्दी के ख्यातनामा उपस्यासकार श्री जैनेन्द्- 
या कुमार का अत्यन्त लोकप्रिय उपन्यास है । इसका प्रकाशन 
. जन-साधारण के लाभ के लिए अब राजकमल प्रकाशन 

.. दिल्‍ली ते अब प्रपनी सस्ती 'राजकमल पाकेट बुक्स' सिरीज 

.. के अन्तर्गत किया है। इस उपन्यास के पहले हिन्दी में कई 

_. संस्करण हो छुके हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की शंखला 

. में सुनीता का प्रमुख स्थान है। इसमें श्रीकान्त, सुनीता 

और हरिप्रसन्‍्त के जीवनों की कहानी अत्यन्त मामिक और 

 रसोद्रे कमयी शैली में कही गई हैं । इसमें हमारे पाठक 

. भूंठी, परम्परा और संस्कारों के बन्धनों को तोड़कर अपने 

- योग्य शरीर को पर-पुरुष के सम्मुख भ्रनावरित करने वाली 

: सुनीता, व्यवहार-जगत्‌ से अ्रसम्पृक्त, देश के लिए प्राण होम 





करने को उत्सुक, संकट को प्रतिक्षण चुनौती देने वाले 
लेकिन सुनीता के आकर्षण के आगे अ्रसहाय हरिप्रसस्त, 
और अपने अधिकारों के बलात्‌ प्रदर्शन से. विमुख, निस्पृह, 
बालमित्र हरिप्रसन्‍्न के प्रति अत्यन्त स्नेह-सिक्त और पत्नी 
सुनीता के. प्रति भ्रदटूट विश्वास रखने वाले श्रीकान्त की _ 
कहानी पंढेंगे । २१४५ पृष्टों का यह उपन्यास १० ४०. 


प्रकाशक ने इसे लोक सुलभ कर दिया है। पाकेट साइज 


किस्सा हातिमताई की नायिका हुस्तवानों बरजख 


व - पाठकों के सामने हाजिर है। पाकेट साइज के १७४५ पृष्ठ 


बाद देने में सफल हुई है। उत्तर भारत के एक 
मध्य-वित्त परिवार की नारी का चरित्र जिस 
प्रकार इस उपन्यास में उभरकर सामने आया :. 
है, वह अतीव सम्पूर्ण और सजीव है। इस 
उपन्यास में हमारे पाठक अपने परिवार के श्रन्तरंग जीवन... 
के मैहबोलते पात्रों से परिचय प्राप्त कर सकेंगे। इसका... 
प्रकाशन भी 'राजकंमल पाकेट बुंक्स' के भ्रन्तगंत हुआ है. 
और यह एक रुपये में प्राप्य हैं। क्‍ मा 
मः का | 
प्रछुत अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उपन्यासकार श्री मुल्कराज.._ 
आनन्द की अत्यन्त ख्यातिप्राप्त अंग्रेज़ी कथा-वृत्त का हिन्दी... 
श्रनुवाद है। इसके पूर्व इस उपन्यास के हिन्दी में कई 
संस्करण हो चुके हैं। भ्रब इसे राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली... 
के अपनी 'पाकेट बुक्स” सिरीज के भ्रन्त्गंत प्रकाशित किया... 
है । इस उपन्यास में लेखक ने बकखा भंगी के जीवन के एक... 
ऐसे तूफानी दिन की कहानी चित्रित की है, जिसमें इन्सान. 
की जिन्दगी खरीदे हुए गुलामों से भी बदतर होती है । इस 
उपन्यास की कहानी इस प्रकार की परिस्थितियों में पलने 





वाले इस समाज के लिए कड़ी चुनौती है। इस उपन्यास - 


के लेखक श्री मुल्कराज आनन्द न केवल भारत में, वरच्‌ 
विश्व-भर में सफल उपस्यासकार के रूप में ख्याति-प्राप्त _ 
कर चुके हैं। यह उपन्यास उनकी सफलतम कृत्तियों में से 
है । इस उपन्यास को इस सस्ते संस्करण में प्रकाशित करके 









के १६४ पृष्ठ का यह उपन्यास केवल एक रुपये में प्राप्य है । <' ४ 


सौदागर की. हसीन बेटी थी। दुनिया का हर नौजवान 
उससे शादी करने का ख्वाहिशपन्द था। लेकिन उसकी 





शर्तें कौन पूरी करे ? दूसरे की खातिर अपनी जान बार" 
8९ . बार जोखिम में डालकर हुस्नवानो के सातों सवालों के जवाब ः 
. लाने वाले यमन के शाहजादे हातिमताई की दिलकश कहानी 


इस पुस्तक में नये रूप भर नई भाषा में पहली बार हिन्दी- 


बह ॥ उपे में प्राप्यहैत' 


कु 5 ्ः 





.... हझग को ओष्ठ कहानियाँ में हिन्दी के ख्यातनामा शैली- 
.... कार, कथाकार और उपन्यासकार पाण्डेय बेचन शर्मा उम्र 
.._ की प्रतिभा के विविध रूपों की परिचायक १२ श्रेष्ठ और 
..._ रोचक कहानियाँ संकलित हैं। बाहर से निमंम और कठोर 
..._ दीख पड़ने वाले इस कथाकार के भीतर कहीं कितनी 
.._ कोमलता और भावुकता छिपी पड़ी है, वह इस कहानी- ३ 
, संग्रह से स्पष्ट होगी। 'राजकमल पाकेट बुक्स' के अन्तर्गत ४ 
... प्रकाशित इस पुस्तक का मूल्य एक रुपया मात्र है। 
कक के के इप क्र 
... चुम्मकों का घर में श्री भगवतस्वरूप चतुर्वेदी की हत्या, 
_. चोरी, डकती की शभ्रसली और रोमांचकारी कहानियाँ संक- हा 
...  लित की गई हैं। इनके लेखक श्री चतुर्वेदी पुलिस-विभाग प्रसाद से हर पा 
-.. में एक बड़े अधिकारी हैं, श्रतः इन्हें लेखक मे निजी जान- ४ धरे «रे जाराधिकारमण सादसि कक 
- कारी के आधार पर लिखा है। यह संग्रह हिन्दी में मनो- ' हु 
 रंजक साहित्य के बड़े अभाव की पूति करने में सहायक 
... होगा, ऐसी आशा है । राजकमल प्रकाशन की 'पाकेट बुक्स' $ है मा 
। ... के अन्तर्गत प्रकाशित १३४ पृष्ठ की यह पुस्तक केवल एक द कथा साहित्य 
..  शपये में प्राप्य है । | ही मिनी 

0 पक * ; <. पाकिस्तान मेल 
. भारतीय पोराशिक कथाएँ नामक इस पुस्तक में श्री हा द द वि 
..._ भोलानाथ तिवारी ने भारतीय पौराशिक कथाओं का एक $ ० खुशवन्तसिह आय | 
_«. संग्रहणीय संकलन प्रस्तुत किया है। इसमें हमारे पाठक $ हम, 
._. प्रागैतिहासिक युग के उन नायकों और श्रप्मणियों के लोक- ९ ९ मिट्टी की लोथ 
 आान्य चरित्र पढ़ेंगे, जिन्हें धर्म और परम्परा देवत्व के ९ मी 
. सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर चुके हैं । इस पुस्तक में संग्रहीत $  हँरिप्रकाश वहिष्ठ ४.००. 
प्रायः सभी कथाएँ पढ़कर हमारे पाठक हिन्दू-धर्मं की ऐसी ३... कह 
जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे हमारे देश का धामिक और ३. 
सामाजिक चित्र उभरकर सामने आएगा। राजकसल 
प्रकाह्मन की 'पाकेट बुक्‍्स' के अन्तर्गत प्रकाशित यह १५९ 
पृष्ठ की पुस्तिका केवल एक रुपये में प्राप्य है। 





. श्रो०' जयनवाथ लिन! ११.०० 








डॉ० पद्मसिहु दर्मा 'कमलेश' ६५०० 
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. रीति-काव्य संग्रह में डा० जगदीश गुप्त ने रीतिकाल से 
लेकर भारतेन्दु हरिह्चस्द्र तक के लगभग २३ कवियों के 
ब्रजभाषा-काव्य का संकलन प्रस्तुत किया है, और प्रारस्भ 
पा, में 'रीति-काव्य की पूर्व-परम्परा तथा आाधार-भूमि , 'रीति- 
.._ कवि के व्यक्तित्व की रूपरेखा, 'रीति-काव्य का कला-पक्ष 
..... एवं सौन्दये-बोध, 'रस-अलंकार-शास्त्र और नायिका-भेद , 
.. 'रीति-काव्य की भाषा और रीतिकालीन छन्द' आदि विभिन्न 
._ अ्रध्यायों के श्रन्तगंब रीति-काव्य का सांगोपांग विवरण 
... प्रस्तुत किया है । डिमाई साइज के ५०० पृष्ठों का यह ग्रंथ 
साहित्य भवन (प्रा०, लिमिटेड, प्रयाग ने प्रकाशित किया 
.... है और यह दस रुपये मात्र में प्राप्य है । 
आम शः हैः कु 
... शिला पंख चमकीले में श्री गिरिजाकुमार माथुर को 
ः - लगभग रे४ नई कविताएं संकलित हैं, इन कविताओं में 
... कवि ने लगभग ४७ नए शब्दों का प्रयोग किया है जिनकी 
.._ तालिका पाठकों की सुविधा के लिए प्रकाशक ने प्रस्तुत कर 
.. दी है। नई कविता के प्रेमी पाठक इससे भ्रवइ्य ही लाभा- 
_न्वित होंगे, डिमाई साइज के प पृष्ठों की यह पुस्तक 





.. और साढ़े दस रुपये में मिलती है।.._ 









ः प्रतिनिधि हास्य क्‍ 
एण्ड संस, दिहली ने अपनी 'प्रतितिधि 


आत्माराम 


इसके सम्पादकों ( श्रीकृष्ण, अरण, मनमोहन सरल ) 





तीखे ब्यंगों ते और भी रोचकता ला दी है 





. पाहित्य भवन (प्रा०) लिमिटेड प्रयाग से प्रकाशित हुई हैं. 


एकांकी का _ प्रकाशन इसके प्रकाशक सेन्‍्स एण्ड व्यूक्लीयर वारफेयर' का हिन्दों भ्रनुवा 
साहित्यें.. प्रनुवादक हैं श्री बीरेन्द्र त्रिपाठी। इस पुस्तईः में लेखक ने 


माला', नामक पुस्तकमाला के भ्रस्तगेत किया है। इसमें शारि 
दी के लगभग २३ श्रेष्ठ एकांकीकारों के सरल और 
वक एकॉफी संकलित किए हैं। इन एकांकियों की भाषा 
ल, सरस और बोल-चाल्न की है, जिनमें चुस्त मुहावरों 


एकारकियों का यह पहला बृहद्‌ संग्रह 


है, अतः अभिनन्‍दनीय, पठनीय भर संग्रहणीय है। आत्मो 
राम एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली की ओर से प्रकाशित डिमाई साइज - य 
के ३६२ पृष्ठ की यह सजिल्दपुस्तक १० रुपये में प्राप्य है। 
उपयोगिता की हृष्टि से सम्पादकों ने इस संकलन के कला- 
कार एकांकीकारों के संक्षिप्त परिचय भी दे दिए हैं । 


है गे द्रः 


५ 





घर गिरती में श्रीमती शकुन्तलादेवी ने घर और परिवार _ 
को अधिक सुखी, स्वस्थ व आकर्षक बनाने के लिए ग्रृहिणी _ 
को पूरी जानकारी देने की दृष्टि से इस पुस्तक का निर्माण . 
किया है। नारी के सामने अ्रतिदिन पेश होने वाले अनेक _ 
सवालों का उत्तर सरल श्र रोचक हौली में आपको इस 
पुस्तक में मिलिगा । ग्ृहस्थी की इमारत जिन शअ्रनेकानेक _ 
पहलुओं पर टिकी है, उनकी पूरी जानकारी इस पुस्तक में . 
पाकर आशा है हमारे पाठक अपने जीवन को सम्पूर्ण रूप _ क्‍ 
से सुखी तंथा समृद्ध बनाने' का प्रयत्न करेंगे। राजकमल 
प्रकाशन, दिल्‍ली की 'पाकेट बुक्स' सिरीज में प्रकाशित यह _ 
पुस्तक केवल एक रुपये में प्राप्य है । का 


ः है हे 






विवेक झौर विनाक्ष प्रस्यात मनोविज्ञानवेत्ता और दाशै- 
निक बद्रेंण्ड ससेल की शरत्यन्त ख्यातिप्राप्त कृति कॉमन 
प्रनुवाद है।. 





त॒ प्राप्त करने के अनेक ऐसे उपायों का वर्रान किया 
ने है जो साम्यवादी राष्ट्रों, नादो राष्ट्रों 'और तटस्थ राष्ट्रों 
सभी को समान रूप से स्वीकार्य हों । पूर्वी श्रौर पश्चिमी 
जगतु की राजनीतिक, आाथिक धारणाशओं के अ्रतिरिक्‍्त " 
नाभिकीय युद्ध के खतरों से संबन्धित घारणाशों का किचित्‌- 


।$ क्‍ | ५ 
७ पृष्छैकी यह सजिल्द पुस्तक राजकमल प्रकादान, दिस्लो 








१. क्षत्रभवी प्रफ़रीडरों की _ 
जो हिन्दी और अंग्रेजी की पुस्तकों के प्रूफ़ कुशलता से पढ़ सके । 
72५ रि5. 50/- ६० ९5. 200/- 


.. २. अनुभवी सेल्स-मैनों की 
पा (सभी प्रान्तों में) जो विक्रय की समुचित व्यवस्था कर सकें । 
0०2५ ९२६, 200/- ६० रि5., 300/- 


७९७ #2९५0887॥८8, (.007755807 00॥ ७3/65. 


३« अनुभवी चित्रकारों की 


जो पुस्तकों के लिये सुन्दर चित्र बना सके । 
2789५ हि5, 200/- ६० ४ि5. 250/- 

















ने प्रकाशित की है और यह दो रुपये ५० न० पे में प्राप्य 
मा ः शः कं 

_ बिनोबा की ज्ञान गंगा में तामक इस पुस्तक में राष्ट्रपति 
डॉ राजेन्द्रप्रसाद की निजी सचिव डॉ० ज्ञानवती दरबार 
ते अपने वे संस्मरण अंकित किए हैं, जो उन्होंने उनके 
सम्पक में श्राकर प्राप्त किये हैं। निजी श्रनुभवों और 
_ संस्मरणों के ग्राधार पर लेखिका ने इस पुस्तक में 'विनोबा 
जी के जीवन की बहुत-सी ऐसी बातें इस पुस्तक में अंकित 


की हैं, जिनसे हमारे पाठक अभ्रवश्य ही लाभान्वित होंगे | 


 विनोबा के स्वभाव और विचारों पर प्रकाश डालने वाली 
इस पुस्तक का हिन्दी-जगतु स्वागत करेगा, ऐसी आशा है। 
क्रांउन साइज़ के २१८ पृष्ठ की इस पुस्तक का प्रकाशन 
_ रंजन प्रकाशन, दिल्‍ली ने. किया है और यह ढाई रुपये में 
प्राष्य है | को 
कक: ॥ कलह न आल ।ए 
यात्रा 

जंगल की शोर नामक इस पुस्तक के लेखक श्री सुरेश 
वैद्य अंग्रेजी के अच्छे पत्रकार और लेखक हैं । यह पुस्तक 
उनकी 'अहेड लाईज़ दि जंगल” नामक अंग्रेजी पुस्तक का 
हिन्दी श्रनतुवाद है। इसमें वन भ्ौर वनों में बसने वाले 
अ्रनेक पशु-पक्षियों के जीवन की मनोरंजक कहानियाँ प्रस्तुत 
की गई हैं। इस पुस्तक में जिस यात्रा का उल्लेख किया 
गया है, उसके लिए लेखक और उसके साथियों की भारत 
के प्रब, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण में हजारों मीलों के 
क्षेत्र में घूमना पड़ा है। मंसूर के जंगलों से लेकर मद्रास 
_त्रिवांकुर, कोचीन, गिर श्रासाम और मध्य भारत का 





_पर्यंटन करना पड़ा है। लेखक की इस यात्रा का उद्देश्य 
मात्र मनोरंजन न होकर वन्य पशुझश्रों के रहन-सहन की 


जानकारी प्राप्त करना था। प्रक्ृति-प्रेमियों, प्राणीक्षास्त्र 
के विद्यार्थियों श्रौर शिकारियों के लिए यह पुस्तक स्वंधा 
पठनीय और उपादेय है। श्रात्माराम एण्ड सन्‍्स, दिहली 





द्वारा प्रकाशित डिमाई साइज़ के २०२ पृष्ठ की यह 


जिल्द पुस्तक छः रुपये में प्राप्य है । विषयानुकूल यत्र-्तत्र 








संग दिये गए चित्रों के कारण यह पुस्तक और भी. 


उपादेय हो गई है।. 
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चरखा संघ और नव संस्करण नामक इस पुस्तक में 


झा० भा० चरखा संघ के विभिन्‍न परिवर्तित रूपों की 


विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई है। इस पुस्तक को पढ़कर शी, 


हमारे पाठक चरखा संघ के लक्ष्य तथा नई कार्य-प्रणाली 
से भलीमाँति अवगत हो सकते हैं। यह इस पुस्तक का 
सरा संस्करण है, जो १५ वर्ष बाद प्रकाशित हुतआा है 


झ० भा० सर्वसेवा संघ, घाराणसी द्वारा प्रकाशित १९५२ 


पृष्ठ की यह पुस्तक एक रुपये में प्राप्य है । 
५ शः मै 


क्रागे का कब॒स में खादी ग्रामोद्योग के नए मोड़ के... हु 


सन्दर्भ में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि खादी- 


प्रेमियों और सर्वोदय-सेवकों को अरब श्रागे क्या कदम उठाना. 


चाहिए ? इसमें खादी और ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में सर्वश्री 
जवाहरलाल जैन, शंकरराव देव, प्रेमनारायण माथुर, 


'रा० क० पाटिल, विचित्र नारायण शर्मा, धीर भाई देसाई “ पु क्‍ रा 


और श्रीकृष्णदास गांधी आ्रादि के विचार संकलित किये गए 

हैं। झ० भा० सेवा संघ, वाराणसी द्वारा प्रकाशित १०० 

पृष्ठ की यह पुस्तिका ७५ न» पै० में प्राप्य है । 
नः & , / मै 9 


भारत में लोकतान्त्रिक विकेम्रीकरण नामक इस पुस्तक में. 
श्री तेजमल दक और गोपीनाथ गुहा ने प्रथम खंड में सत्ता, . । । 
_ अ्रधिकार और प्रशासन,” प्रशासनिक समस्याएँ तथा उनका... 
'लोकतान्त्रिक... 
विकेन्द्रीकरण की विचारणा' आदि महत्त्वपूर्ण विषयों पर... गा 


केन्द्रीकरण! और विकेन्द्रीकरण', और 


प्रकाश डालकर द्रस रे, तीस रे, चौथे, पाँचवें और परिशिष्ट 


उखण्डों में ग्राम-पंचायतों, जिला-परिषदों के अधिकारों और जा, 


कतंब्यों पर विस्तार से विचार किया है। डिमाई साइज के 


१६४ पृष्ठ की इस सजिल्द पुस्तकाका प्रकाशन वत्तबन्घचु. 
क्‍ प्रजमेर ने किया है" और यह पाँच रुपये. 
मेंप्राप्तकी जा सकती है।... का, 
हद जे कक 3 महक हि ३ । का 


ग्राइवेह लि० 
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आत्माराम एण्ड सनन्‍्स, दिल्‍ली . --छठती दीबारें : हिलती नींव, पु० मु०, डॉ० स्काट हेलन 





















मेरी लेंतीस कहानियाँ, श्री शैलेश मटियानी निश्ररिंग, अनु० डॉ० नरेन्द्र चौधरी हा 
“अपराह्न, श्री उदयशंकर भट्ट, कविता-संग्रह --अनारकली, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, अनु० चौ० शिवनाथर्सिह 
.. नहुष-निपात, श्री उदयशंकर भट्ट, काव्य शाण्डिल्य, कहानी-संग्रह हा 00 
.. >-विश्ाग का घीसा, श्री न० र० टण्डन, एकांकी संग्रह “बहज्ी, श्री देश चित्रकार द 
... झशश्द्धेय के प्रति, आचाय तुलसी, कविता-संग्रह, >धूज़पान, डॉ० जान मानस, श्रनुवादक श्री प्रीतमर्सिह 
... -धरती माता, श्री रामचन्द्र तिवारी, ज्ञान विज्ञान .. गोस्वामी क्‍ 
सप्तसिन्धु प्रकाशन, गाजियाबाद >-बेप्तत्र दुलहुन, डा० एस० डी० शर्मा, प्रहसन 
 “-एक मनुष्य : तीन चेहरे, हैन्स श्रोटो मेसनर, अनुवादक द 








श्रीमती रीता चौधरी 













लत! 


8 पृष्ठ ४३४३ का शेष्ट (पृष्ठ ४४४ का शेष) ० 
ः ग्रान्ध्र प्रदेश बुक डिस्ट्रब्यूटर्स ने तेलुगु की पुस्तकों के तेहरान-कार्यालय में ईरानी काम करते हैं और उसके द | । 
वितरण के लिए एक सफल योजना चलाई है जिसके प्रतु.. चालक मिस्टर सनती हैं। इस कार्यालय ने १६४४ में _ 
सार स्थायी ग्राहकों को १८ मास के लिए लगातार ५ - हम करना आरम्भ किया था। १६४६ में तब्नीज़ में इसकी _ 
रुपया प्रतिमास देना होता है। बदले में वे श्रपनी पसन्द... एके शाखा खोली गई । फ्रकलिन पब्लिकेशन ने ईरान में _ 
- की सौ रुपयों की पुस्तकें ले सकते हैं-- इसके अतिरिक्त & तभिन्‍्त विषयों की २५० से अधिक पुस्तक प्रकाशित 
निःशुल्क सेंट की हुई पुस्तकें, एक साहित्यिक भासिक हैं भौर इतनी ही पुस्तक छप रही हैं। इनमें ये विषय 
पत्रिका के १८ अ्रंक एवं भेजी जाने वाली पुस्तकों की फ्री मिल हैं: बच्चों की पुस्तकें, जीवनी, मनोविज्ञान, इस्लाम ._ 


पैकिंग तथा फ्री डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। जो १८ इतिहास, सरल विज्ञान इत्यादि । हा 
मास तक अपना हलक दे देंगे, उन्हें जीवन-भर उधार... अमरीकी पुस्तकों के अनुवाद प्रकाशित करने में सुविध 


की सुविधा तथा पुस्तकों के प्रकाशित मूल्य पर १० प्रति- “दीन करने के श्रतिरिक्‍्त फ्रकलिन पब्लिकेशन ने कुछ 
. विशेष योजनाएँ भी शुरू की हैं। इनमें ईरान के शिक्षा- 
- अन्‍्त्रालय को पाठ्य-पस्तकें तैयार करने में सहायता देने की 
योजना, ईरानी पाठ्य-पस्तकों के सम्पादकों को प्रशिक्षित 
करने की योजना और एक जिल्द में सामान्य ज्ञान का 



















































। क्‍ क्‍ आलोचनात्मक 
. जयनाथ नलिन, विद्यापति?*: एक तुलनात्मक सप्ीक्षा, ३७५, डि०, बंसल एण्ड क०, दिल्‍ली ११.०० 
. पद्मत्िह शर्मा 'कमलेश', राजा राधिका रमरण प्रसाद सिह, २६२, क्रा०, बंसल एण्ड क०, दिल्ली ६.०० 
कक द द उपन्यास 
. अमृता प्रीतम, कसक, १२०, पाकेट, हिन्द पाकेट बुक्स प्रा० लि०, शाहदूरा-दिल्‍ली १.०० 
. किस्सा हातिमताई, १७५, पाकेट, राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली १.०० 
.. खुशवन्तसिह अनु० प्राणनाथ सेठ, पाकिस्तान सेल 
.._ जैनेन्द्र कुमार युनीता, २१५, पाकेट, राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली १.५० 
_. बिन्दु अग्रवाल, मोहल्ले को बुआ, १५२, पाकेट, राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली १.०० 
; - मन्मथनाथ गुप्त, जाल, १४४, पाकेट, हिन्द पाकेट बुक्स, प्रा० लि०, शाहदरा-दिल्‍ली 
. मुल्कराज आनन्द, अ्रनु० श्याम सन्‍्यासी, श्रछत, १६२, पाकेट, राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली १,०० 
. शैलेश मटठियानी, चिद॒ढी रसैन, २५६, क्रा०, झ्ात्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्ली ४.५० 


का कविता-शायरी 
_ उदयशंकर भट्ट, करिका, ६२, क्रा०, आत्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली १.५० 
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.._भगवत स्वरूप चतुर्वेदी, चुम्बकों का धर, १३३, पाकेट, राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली १.००. लक 

. भोलानाथ तिवारी, भारतीय पौराणिक कथाएँ, १५९, पाकेट, राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली १.३० ... & 
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बाल मा 







 बालोपयोंगी 
: चुन्नू सुन्त्रू में हिन्दी के तरुण कवि श्री सरस्वती कुमार 
 दीपक' द्वारा लिखित २४ बालोपयोगी कविताओं का 
.._ संकलन है। इन कविताओं का विषय और भाषा ऐसी है 
.. जिन्हें बच्चे खेल-खेल ही में श्रासानी से याद कर सकते हैं 
.. और इनसे लाभ उठा सकते हैं । प्रत्येक कविता विषयानुरूप 
_ चित्र से सुसज्जित हैं। अनेक विषयों और बहुरंगे चित्रों से 








पढ़ती चाहिए। आत्सारास एण्ड सच्ख, दिल्‍ली द्वारा प्रका- 
शित, कापी साइज़ के ४८ पृष्ठ की यह पुस्तक दो रुपये में 


शः रः 









.._ रामचरद्र तिवारी, ऋपना बैश, ४०, कापी, राजपाल एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली १.२५ 
_सत्यप्रकाश अग्रवाल, एक डर; पाँच मिडर, १६०, क्रा०, आत्माराम एण्ड सनन्‍्स, दिल्‍ली ३.०० क्‍ 
न्तराम बी० ए०, पहाड़ी प्रदेशों की कहानियाँ, १०३, उ० क्रा०, राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली २.०० 


विविध 


* . आशारानी बोहरा, वस्त्र विज्ञान, २४०, डि०, आत्माराम एण्ट सन्‍्स, दिल्‍ली ६.०० 
.. शक्ुन्तला देवी, घर गिरस्ती, १४४, पाकेट, राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली १.०० द 
-. स्वेट मार्डन अनु० मोहिनी राव, प्रभावशाली व्यक्तित्व, पु० मु०, ११२, पाकेट, हिन्द पाकेट बुक्स प्रा० लि०, शाहरा- 


(पृष्ठ ४५१ का शेष) 
और रोचकता सभी हदृष्टियों से ये पुस्तकें पठनीय हैं। 
सारी कहानियों में यथाप्रसंग दिये गए चित्रों से इन पुस्तकों 
की उपादेयता और भी बढ़ गई है। प्रत्येक पुस्तक एक 
रुपया पचास न०» पै० में मिलती है । 





सुसज्जित यह कविता-पुस्तक प्रत्येक बच्चे को अवब्य ही 
९ है 5 | हो 'साहित्य-पथ में सन्‍्त-साहित्य के मर्मी विद्वान और चिन्तक 


.. प्रकाश डालने वाले लगभग २३ निबन्ध संकलित हैं। इन - 


. डालने वाले हैं। इसी प्रकार भध्यकालोन श्युड्भरारिक 
. भ्रवृत्तियों' में श्री चतुर्वेदी के भक्ति और रीतिकाव्य से 
_ सम्बन्धित ८ निबन्ध संकलित हैं। उक्त दोनों पुस्तकों में. 

.. चतुर्वेदीजी के स्फुट लेख ही संग्रहीत हैं। साहित्य भवन 

ज . लिमिटेड, प्रयाग की ओर से प्रकादशित काउन साइज़ के 

. क्रमशः २५६ और १७६ पृष्ठ की यह दोनों सजिल्द पुस्त 

मे मर चार और तीन रुपये में प्राप्य हो सकती हैं।. 
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के रमेशचन्द्र 'प्रेम' देश-विदेश की विचिंन्न प्रथाएं, ६६, कापी, आत्माराम एण्ड सन्‍्स, 











दिल्‍ली २.५० 
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दिल्‍ली १.०० 
















श्री परशुराम चतुर्वेदी के साहित्य के विभिन्‍त पक्षों पर 







लेखों में भ्रधिकांश नये प्रश्नों पर समाधान परक प्रकाश 














हैं 











वर्ष. : ७५ 


के 


अंक... : 
वाषिक :; ३.०० 
एक प्रति 


४ ००३ द १. 


सम्पादक : ओोंप्रकाश, डायरेक्टर इंचाज, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 


इसकी शिकायत आम की जाती है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति 
.. कैबादसे देश में शिक्षा का स्तर निरन्तर गिरा है, और 


अब तक उसकी उन्नति की तो क्या बल्कि स्तर की गिरावट 


... की रोकथाम की भी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी है । 
.. जो स्कूली शिक्षा पाना चाहते हैं, उनकी संख्या में प्रतिवर्ष 
वृद्धि हुई है, लेकिन उस श्रनुपात में स्कूलों, अ्रध्यापकों भ्रौर 
..शिक्षायोजन के लिए आवश्यक वित्तीय साधनों की वृद्धि 
नहीं हो सकी । इस सबके अतिरिक्त और काफ़ी महत्व का 
... जो कारण बताया जाता है, वह है उपलब्ध पाठ्य-पुस्तकों 
मा के स्तर में बराबर ह्वास ! 
... पाख्य-पुस्तकों के स्तर में गिरावट का मुख्य दायित्व 
. प्रकाशकों पर डालकर अनेक राज्यों को सरकारों ने इस 
... कार्य का राष्ट्रीयकरण कर लिया है, लेकिन राष्ट्रीयकृत 
.. पाव्य-पुस्तकों का स्तर किसी क॒द्र ऊँचा नहीं हुआ है, न 
. सरकारी यंत्र-तंत्र वक्त पर और न उचित खूबसूरती से 


_ इन पुस्तकों को छाप ई पाते हैं। न केवल इन पुस्तकों का 


हर) | प्रकाशन ही उचित ढंग से हो रहा है बरत्‌ जनता की इनके 
._ वितरण के विरुद्ध भी गम्भीर शिकायत है। 
.... प्रकाशकों की, चाहे वे व्यक्तिगत प्रकाशक हों भ्रथवा 









निर्धारण करने वाली समितियाँ अपने निर्णय समय पर नहीं 
करतीं और मुद्रण के लिए उन्हें बहुत कम समय देती हैं । 
उन्हें ज़रूरी क्वालिटी का कागज़ जरूरी मिकदार में ठीक 


हायता के बिना दूर नहीं हो सकतीं । 


.. सरकारी प्रकाशक, यह शिकायत है कि पाठ्य-पुस्तकों का. 


.. स्तर को ऊंचा करने के लिए किन्हीं विशिष्ट निर्णयों पर 


वो पर नहीं मिल पाता । इन शिकायतों में सार है भर | 
कारी सहायता के पहुँचा हो, इसकी सूचना नहीं है । 


पाख्य-पुस्तकों के निर्धारण की व्यवस्था पर भ्रष्टाचार 


का आरोप भी गम्भीरता से लगाया जाता है। कहा जाता है. द 


कि अनेक पाख्य-पुस्तक-समितियों के सदस्य पुस्तकों पर 


कम, पुस्तकों के प्रकाशकों पर और उन प्रकाशकों द्वारा 
प्रदत्त प्रलोभनों पर अधिक विचार करते हैं। अनेक .. 
समितियों में सम्बन्धित विषय के विद्वानों की जगह ऐसे... 
लोग भर जाते हैं जो जनतान्त्रिक व्यवस्था के नाम पर. 
अधिक वोट पाकर केवल इसलिए इन समितियों की सद- 
स्पता उत्सुकता से बनाये रखना चाहते हैं कि उनसे वे... 


ग्र्थथलाभ कर सकेगे ! 


हिन्दी की एकाधिक पाख्य-समितियों के, उदाहरणस्वरूप 
में, संस्कृत के और अन्य... 
विषयों के अ्रध्यापक भी सदस्य बने हुए हैं | हिन्दी से उनका... 
लेकिन उस सदस्यता के लिए उन्होंने 
काफ़ी दौड़-धृूप की होती है। भ्रष्टाचार का कुल आरोप 
प्रकाशकों पर हो नहीं लगाया जा सकता, यद्यपिवे भी 
स्वार्थ-लाभ के लिए किसी हथकंडे से वक्‍त पड़ने पर चूकते 
नहीं हैं। लेकिन शिक्षा-क्षेत्र के प्रहरी भ्रध्यापक आदि जब... 


पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश 


नाता काफ़ी दर का 


भ्रष्टाचार की दलदल में उंतर आते हैं तो स्थिति हीन ही 


नहीं, दयनीय भी हो जाती है 


पिछले दिनों पाउ्य रत की समस्या पर विचार करने... 


के लिए देश की राज्य सरकारों के 'शिक्षा-मंत्रियों का एक . 


सम्मेलन दिल्‍ली में हुआ । यह सम्मेलन पावठ्य-पुस्तकों के 


3, 
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चेंकोस्लोवांकिया 
: होती हैं, यानी श्रौसतन हर नागरिक के पीछे चार पुस्तकें 
छपती हैं। दूसरे महायुद्ध के पूर्व की तुलना में प्रकाशन 
तीन गुना बढ़ गया है। अगले ५ वर्षों में प्रकाशन फी 





जी की जी पक्की की फी मुझ ऊंचा का आऊा पता जड़ा अछा पका अड्डा अका आम कफ अका या सूछा औका जया चया ऑया. पया नि या का हक का आ णए 





प्रति वर्ष ५ करोड़ पुस्तक प्रकाशित 


व्यक्ति पाँच-छ: प्रतियों तक पहुँच जाएगा । 


| ५६४, ५ 
पु हे शः 


किताबों की दुकानों की संख्या भी चेकोस्लोवाकिया में बहुत 


अधिक है। देश में ८१६ बड़ी दकानें हैं जहाँ हर प्रकार 
की पुस्तकें मिल सकती हैं । छोटे बुक-स्टालों, अ्रन्य सामग्री 
के साथ पुस्तक भी बेचने वाली दूकानें झ्रादि की संख्या 


.. अनगिनत है। किताबों को सबसे अधिक दूकानें राजधानी 


गमें हैं जहाँहर ७,६२० वागरिकों पर एक दृकान का 


ध हिसाब बंठता है। ऐसा परिवार मुश्किल से मिलेगा, 


जिसके पास अपना घरेलू पुस्तकालय न हो । 

है कः कै 
चेकोसलोवाकिया में ५६,००० सावेजनिक पुस्तकालय हैं, 
जिनमें ३ करोड़ 


ग्राबादी केवल १ करोड ३५ लाख 
िट ३६ 3६ 


विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों के श्रपने और विशिष्ट 


पुस्तकालय हैं। चेकोसलोवाकिया की राजधानी प्राग के 
विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में २५ लाख से अधिक पुस्तकें 


.. हैं। हर कारखाने और सहकारी खेत के अपने पुस्तकालय 
. तो हैं ही। साथ ही, अस्पतालों, विश्वामग्रहों, सेनेटोरियमों 
.. आदि के पास भी काफ़ी बड़ा पुस्तक-भण्डार होता है। 


. मा मा 


.._ अभी हाल में अमेरिका के सम्बन्ध में किसी विदेशी दशक 
. ने कहा था, कि इस देश के सम्बन्ध में सबसे विस्मयकारी 
.. बात यह है कि वहाँ विविध प्रकार की अच्छी -अ्रच्छी पुस्तकें 
उपलब्ध हैं । । 


ग्राम तोर पर अमेरिका की टैक्‍नोलॉजिकल सफलताओं 





६० लाख से अधिक पुस्तक हैं और सदस्यों 
को संख्या ४० लाख से झधिक है। चेकोस्लोवाकिया की 


का विदेशी लोगों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। 
श्न्य देशों में केवल पुस्तकों की दुकानों से ही पुस्तकें 
खरीदी जाती हैं, किन्तु अमेरिका में अत्यन्त अप्रत्याशित 
स्थानों पर पुस्तकें श्रदर्शित होती हैं । 

मः रे 22 
अमेरिका में मोटे कागज़ की जिल्द वाली पुस्तकों का बहुत _ 


अधिक चलन है। कागज की जिलल्‍्द वाली इन सस्ती... 


पुस्तकों ने प्रकाशकों तथा पाठकों दोनों के लिए ही बिलकुल 


नया क्षेत्र खोल दिया है। 


अमेरिका में २२ वर्ष पूर्व मोटे कागज़ की जिल्दों- 
वाली पुस्तकों का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ था। उसके बाद 
से उनकी संख्या में निरन्तर आशातीत वृद्धि होती चली 
गई है। गत वर्ष प्रतिदिन लगभग १० लाख पुस्तकों की _ 
बिक्री होती रही है। 

आँकड़ों को देखने से यह प्रकट हो जाता है कि प्रमे- 
रिका में भारी संख्या में लोग मोटे कागज़ की जिल्द वाली 
पुस्तक खरीदते हैं। यद्ववि इन पुस्तकों के सम्बन्ध में लोग 


भलीभाँति परिचित हो गए हैं, फिर भी वे कभी-कभी लोगों क्‍ 


के लिए विस्मय का कारण बनती रहती हैं । न 
गत वर्ष पुन: यह बात देखने में श्राई जब अमेरिका 


के दो प्रसिद्ध समाचार-पन्नों, न्ययाक टाइम्स” तथा 


न्यूया्क हेरल्ड ट्रिब्यून” ने केवल कांगज्ञ की जिल्दों वाली... 
पुस्तकों के सम्बन्ध में अपने वाधिक रविवारीय विशेषांक 
प्रकाशित किए । हा 

हमें आँकड़ों से यह पता चलता है कि अब पृुस्तक- 


प्रकाशकों को अपनी कुल झाय का !श्वाँ भाग कागज की 


जिल्द वाली पुस्तकों से प्राप्त होता है। इस समय कागज 


की जिल्दों वाली लगभग १२,००० पुस्तकों उपलब्ध हैं . 


ओर इनमें से लगभग २५०० नई पुस्तकें केवल १९६० में... 
प्रकाशित हुई हैं । द 

भ डा न्‍ः का कर 
पॉकेट बुक्स में सभी प्रकार'की पुस्तकें--जाँसूसी उपन्यास 
पश्चिमी उपन्यास, लोकप्रिय, सरल उपन्यास, प्रेरणादायक... 


_ रचनाएं, तथा विविध प्रकार क्के कार्य सिखाने वाली पुस्तकें... 


संम्मिलित हैं । है का 3, 
परन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात कह है कि भ्रब गम्भीर 


हा हा 













विषयों की रचनाएँ अ्धिकाधथिक संख्या में प्रकाशित हो 
रही तथा खरीदी जा रही हैं। उब पुस्तकों में इतिहास, 
' जीवनियाँ, विज्ञान, दर्शन, अर्थशास्त्र तथा साहित्य सम्बन्धी 
रचनाओं के अलावा विभिन्‍न प्रकार के उपन्यात श्रादि 
सम्मिलित हैं । इसके अतिरिक्त १६६० में कविता, नाटक, 
ललितकलाम्रों तथा धर्म के सम्बन्ध में अनेक उत्कृष्ट 
रचनाएं प्रकाशित हुई हैं । 
कागज की जिल्द वाली पुस्तक बचने बाली दुकानों 
के अलावा, समाचार-पत्र बेचने के स्थानों, औषधियों को 
दुकानों, सुपरमार्कटों, डिपार्टमेण्ट स्टोरों, रेलवे स्टेशनों 
. तथा हवाई अंड्रों पर घुमते हुए झ्राप विविध विषयों पर 
.. कागज़ की जिल्द वाली पुस्तकें देख सकते हैं । 
द के ः मै डा 
.. एक अन्य आगामी परीक्षण के अन्तर्गत कागज़ को जिल्द 
. वाली बच्चों की पुस्तकें प्रकाशित की जाएंगी । इस समय 
.. तक कागज़ की जिल्द वाली बच्चों की पुस्तकें प्रकाशित 
.... करते के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है, किन्तु भ्रब 
.. कुछ प्रकाशतों ने बच्चों की श्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
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ग्राकार : डिमाई 





कक | 





पुस्तकें बेची जाती हैं । 


अमर दशरत्‌-साहित्य 


हिन्दी में मूल बंगला से अनूदित और पुस्तकालय-संस्कररा में 
प्रथम बार प्रकाशित 


शरत्‌-ग्रन्थावली 
( प्रथम खण्ड ) ओम 
हंसकुमार तिवारी हम 
कपड़े की मज़बूत जिल्द 
दस रुपये सात्र 
प्राप्ति-स्थान 
रूपकमतल अकाशून 


विव्तत योजनाएं तयार की हैं द 
ग्मेरिका में विभिन्‍न स्थानों पर कागज 


३5, 


। जिल्द वाली 
निःसन्देह सुपर-मार्कटों में ऐसी 
पुस्तकों की सबसे अधिक बिक्री होती है । ऐसी ८२ प्रति- 
शत मार्कटों में कागज़ की जिल्द वाली पुस्तकों का व्यव- 
साय होता है। जिन अन्य प्रकार के स्टोरों में पहले 
पुस्तकों का व्यवसाय नहीं होता था, वहाँ भी परीक्षण के 
तौर पर छोटे पैमाने पर कागज़ की जिल्द वाली पुस्तकों का. 
व्यवसाय किया जाने लगा है । 


कक 


स्‍्कलों तथा कॉलेजों के पुस्तक-स्टोरों में चिरकाल से . 


कागज़ की जिल्दवाली पस्तकों की बिक्री होती है। अब 
माध्यमिक स्कलों के ऐसे पस्तक-स्टोरों में भी ऐसी पस्तकों 
बेची जाने लगी हैं जिनमें से अधिकांश का स्वयं द्वार 
संचालन होता है। 

कम दामों में पुस्तकें उपलब्ध हो जाने के फलस्वरूप 
बहुत से छात्रों ने अपने निजी पुस्तकालय बनाने प्रारम्भ 
कर दिए हैं। कुछ स्कूलों में पुस्तक खरोदना बच्चों का... 
शौक बन गया है । 


ब्लू 


.... ३ सका + कक ७ यह + साफ + शक ५ शक + चदक + सह क पा ७-९ साफ +आहा + पाक + शक + भक-+ पहाक-+ साफ + शाह + पा ० साफ + पाक + पक + पक + साथ पाक + शक % पाक ७ शक साफ + जा % आा82 ७ कक ० चाह ९ शाकितक पहकक तक ; 








तिरंगा आवरंण  उ7' 


॥ 
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श्रेष्ठ होता 





प्रख्यात फ्रांसीसी लेखक तथा विचारक और फ्रांस की अकादमी 
के सदस्य शआन्द्रे मारवा का यह लेख 'यूनेस्को करियर” के 
मई १६६१ के अंक से साभार प्रकाशित किया जा रहा है। 


हमारी सभ्यता उस समस्त ज्ञान तथा स्मृतियों का सार 


.. है जिसे हमारे पूर्वजों की अनेक पीढ़ियों ने संग्रहीत किया 
.. है। इसमें हम केवल तभी भाग ले सकेंगे जबकि हम 


ग्रतीत की इन पीढियों के बिचारों से सम्पर्क स्थापित 


.... करेंगे। इसके लिए---श्ौर एक सुसंस्कृत' व्यक्ति बनने के 
लिए--हमारे पास एकमात्र साधन अ्रध्ययन है । 


अध्ययन का स्थान कोई दूसरी वस्तु नहीं ले सकती। 


_ किसी भी भाषण अथवा चित्र में शिक्षा प्रदान करने की 

.. उतनी झक्ति नहीं है जितनी की अध्ययन में है। चित्र 
... लिखित वस्तु को सजीव ढंग से प्रस्तुत करते का एक 
हट अतीब मूल्यवान साधन है, लेकिन उनसे सामान्य धारणा 
..... नहीं बनाई जा सकती | मौखिक छाब्दों की भाँति फिल्में 


हमारे सामने से गुज़र जाती हैं और उन्हें हम भूल जाते 


_हैं। पुस्तकें एक आजीवन साथी के समान सदा बनी 
र ः । 


हती हैं। 


लाई, १६६१ 


तो यहाँ तक 


जेसे लेखक ऐसे लोगों के बीच, जो दो श्रूवों की भाँति हु 
सरे से अलग होते हैं, आ्रइचर्यंजनक बंधन का कार्य 


करते हैं। एक जापानी, रूसी अथवा ग्रमरीकी मेरे लिए क्‍ 


अपरिचित हो सकता है, पर हम सभी के सामान्य मित्र हो 
सकते हैं; जैसे 'युद्ध और शांति” की नताज्या, लाचात्रे द 
पार्मे' का फाब्ी, डेविड कापरफील्ड' का मिकाबेर। 

पुस्तकें हमें अपने अन्तर से बाहर निकाल सकती हैं । 
हममें से कोई ऐसा नहीं है जिसके पास दूसरों कोलन्‍या 


स्वयं अपने को--भली प्रकार जानने का पर्याप्त रूपसे 


निजी अनुभव हो । इस विशाल, उदासीन संसार में हम हे 
एकाकी अनुभव करते हैं। इसी वजह से हम कष्ट झेलते 


हैं। इस संसार के अन्याय तथा जीवन की कठिनाइयों से... 
हमें धक्का लगता है। किन्तु पुस्तकों से हमें पता चलता 
है कि दूसरों ने--ऐसे लोगों ने भी जो हमसे कहीं बड़े 
.. थे--मुसीबतें केली हैं और हमारी ही तरह उन्होंने भी ... 

-. मोल्तेन ने तीन प्रकार के सहवास की आवश्यकता रा 
... मानी है--प्रेम, मित्रता तथा पुस्तकें | ये तीनों बहुत-कुछ 
.. एक ही हैं। कोई भी पुस्तकों से प्रेम कर सकता है। वे 
. सदा हमारी वफादार मित्र रहती हैं। 
. कहूँगा कि मैंने पुस्तकों को उनके लेखकों से कहीं अधिक 

. विनोदपूर्ण एवं चतुर पाया है। लेखक के पास जो सबसे 
उसे वह अ्रपनी पुस्तक में रख देता है। 
.. लेखक की बातचीत में चमक हो सकती है, पर वह स्थायी 
-. नहीं होती । लेकिन पुस्तक के रहस्यों के साथ बल की... 
ः ा आज़माइश कभी समाप्त नहीं होती । क्‍ 
गा सके अतिरिक्त बिना परस्पर ईर्ष्या के इस मंत्री में 
० संसार के करोड़ों लोग भाग ले सकते हैं। बाल्जाक, 
डिकेन्स, तोल्स्तोय, सेरवान्तेस, गेटे, दान्ते अथवा मेल्बिल . 


इनका सामना किया है । । 
पुस्तकें दूसरे लोगों तथा उनके विचारों को देखने- ... 


 समभने के द्वार हैं। उनके द्वारा हम इस छोटे-से संकुचित 
संसार से, जिसमें हम रहते हैं, तथा स्वयं अपने विषय में... 
व्यर्थ की चिन्ताओं से मुक्ति पा सकते हैं। महाच्‌ पुस्तकों के... 
अध्ययन में व्यतीत की गई एक संध्या का हमारे मस्तिष्क 
के लिए वही उपयोग है जो प्बत पर बिताई गई छुट्टी 
का हमारे शरीर के लिए है। हम जब उत गरिमापूर्ण 
ऊँचाइयों से नीचे उतरते हैं तो हमारा शरीर पहले 
से सशक्त होता है, हमारे फेफड़े तथा मस्तिष्क समस्त 
विकारों से मुक्त होते हैं और दैनिक जीवम के मैदान पर 
_साहसपूर्वक युद्ध करते के लिए हम पहले से कहीं बेहतर 
ढंग से सशक्त होते हैं। ० 





.. पुस्तकों ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हमें विगत 
.. कालों की जानकारी होती है, और उन सामाजिक समुदायों 

को, जिनसे हम कभी मिलते नहीं, समझने की सर्वोत्तम 
... कुजी है। फेदेरिको गारसिया लोकका के नाठकों से हमें 
... स्पेन की आत्मा के विषय में जितनी जानकारी मिल 
.... सकती है उतनी टूरिस्ट के रूप में बीस चक्‍कर लगाने से 

.. भी नहीं मिल सकती। चेखोव और ताल्स्ताय ने रूसी 
.. आत्मा के कुछ ऐसे पहलुओं का उद्घाटन किया है, जो 
.. आज भी सच हैं। जिस तरह से हाथन झथवा मा्कंट्वेन 
... के उपन्यासों ने हमें उस अमरीका को देखने में सहायता 
.. दी है जो कभी का समाप्त हो चुका है, उसी तरह सेंट 
.. साइमन के संस्मरण' से कभी का मर चुका फ्रान्स हमारे 
.. समक्ष जीवित हो उठा है। मेरी प्रसन्‍्तता उस समय और 
. भी बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि उन संसारों में, जो 
.. देश तथा काल की दृष्टि से हमसे इतने दूर हैं, एवं उस 
.. संसार में जिसमें कि हम रहते हैं, इतनी श्राश्वयंजनक 
. समानता है। 
... समस्त मनुष्यों के बीच बहुत सी बातें समान हैं। 
.. होमर के राजाओं के उद्बे लित करने वाले झ्रावेग आ्राधुनिक 
. गुटों के जरनैलों से भिन्‍न नहीं थे । जब मैं कान्सास सिटी 
- के छात्रों के समक्ष मार्बेल प्राउस्त पर भाषण दे रहा था 
























- स्वयं अपने चरित्र के साथ एकरूपता पा रहे थे । “आखिर, 
रा यह नस्ल तो एक ही है--मनुष्य की नस्ल ।” यहाँ तक 
.. कि जो भहात्‌ हैं उनमें भर हममें मूलतः: कोई भेद नहीं 





पुरुषों के जीवन में हम सब इतनी दिलचस्पी लेते हैं । 

... इस प्रकार हम यह देखते हैं कि अ्रध्ययन करने का 
. एक कारण हमारी यह कामना है कि हम स्वयं अपने 
जीवन से परे जाना चाहते हैं, साथ ही दूसरों के विषय 











हैं कि हम घटनाओं को स्पष्टतापूर्वक देख नहीं पाते 


... तो मध्य-पर्चिम के किसानों के वे बेटे फ्रेन्च चरित्र में. 


_ है, भेद है तो केवल मात्रा का । यही कारण है जो महा- . 


में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन पुस्तकों से. 
हमें जो आनन्द मिलता हैं, उसका एकमात्र कारण यही 
हीं है। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम इतने उलभे 


प्रपने झ्रावेगों के इतने: वश्ीभूत होते हैं कि उनका . 
स्वाद नहीं ले पाते |" हमें से बहुतों का जीवन 


एक ऐसा उपन्यास होगा जिस पर डिकैमस्स अ्रथवा बाल्जाक 
को गये होता, लेकिन अपने अनुभव सिर हमें कोई 
प्रानन्‍्द नहीं आता, बल्कि प्रतिकूल अनुभूति होती है 
लेखक का कतंव्य है कि वह हमें जी । एक सच्चा 
चित्र दे, पर इसके साथ ही वह हमसे उसे इतना दर भी 
रखे कि हम बिना किसी भय अथवा उलभन की आशंका 
के उसका आनन्द ले सकें । द 
कोई बड़ा उपन्यास श्रथवा जीवन-चरित्र पढ़ने वाला 
व्यक्ति अपनी मानसिक शान्ति खोए बर्गर ही महान घटना- 
चक्रों का अनुभव करता है । सान्‍्तायाँ के शब्दों में कला 


. उन बातों को हमारी आ्राँखों के सामने ला देती है जिन्हें 
हम क्रिया में नहीं देख सकते--श्रर्थाव्‌ जीवन तथा शांति... 
का समागम । इतिहास का अध्ययन' मानसिक स्वास्थ्य के... 


लिए भअ्रच्छा होता है। वह हमें विनम्रता तथा सहनशीलता 
की शिक्षा देता है; वह हमें बताता है कि वे भयावह कलह, 
जिनके ऊपर कभी गुह-युद्ध अथवा विश्व-युद्ध हुए थे, 
केवल ऐसे तुच्छ झगड़े थे जो अब मिट चुके हैं और दफन 


किये जा चुके हैं। इससे हमें प्रबुद्धता तथा मूल्यों की 
। कोई महान्‌ पुस्तक पढ़ने 


सापेक्षता का सबक़ मिलता 
के बाद पाठक वसा ही नहीं रहता जेसा कि वह पहले 


था । पढ़ने के बाद वह सदा एक बेहतर श्रादमी बंतकर 


निकलता है । 

ऐसी दा में मानव-जाति के लिए इससे बढ़कर 
महत्त्वपूर्ण कोई दूसरी बात नहीं हो सकती कि हमारे ज्ञान- 
क्षितिज को विस्तृत करने के इन साधनों को सभी 


लिए उपलब्ध किया जाए, जिनसे हमारे ज्ञान-क्षितिज का 
विस्तार होता है, हम अपने से त्राण पाते हैं और ऐसे 
अन्वेषण करते हैं जो वास्तव में जीवन का रूप बदल देते 


हैं और व्यक्ति को समाज का एक अपेक्षाकृत" अधिक 


मृल्यवान सदस्य बनाते हैं। यह कार्य केवल सार्वजन्तिक 


पुस्तकालयों के ही द्वारा किया जा सकता है । 


हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जबकि अ्रधिकाधिक 


देशों में समस्त जनता समान अधिकारों का उपभोग करर्त 


.. है, सरकार के कामों में हिस्सा लेती है तथा जनमत का... 
| और जनमत ही सरकारों को प्रभावित. 
रे करके, अ्रन्ततोगत्वा, शान्ति और युद्ध, न्याय और 


निर्माण करती 


प्रकाशन समाचार ._ 































की सशक्त लेखनी से प्रसूत पाँच क्रान्तिकारी उपन्यास 


होलदार 


९ होलदार बनकर ही घर लौटंगा का कृत-संकल्प करके 
! पलटन में भर्ती होने वाले" मगर, अपनी ही राइफल 


९ की बुलेट-चोट से लंगड़ी बाई टाँग और बेसाखी पर 
९ टिके मामूली सिपाही-शरीर को लेकर घर लौटने वाले 
इंगरसिह के नयस्त-संकल्प, मन की कचोट, करुणा और 
कुण्ठाओों का ममंस्पर्शी चित्रण--मन को भुरभूराने और 
कलेजे को कुरकुराने वाला उपन्यास ! मुल्य ६.०० 


किस्सा नर्मंदाबेन गंगूबाई 

'सटक या अली, जिससे न उठी चरस की कली, उस 
मरद से तिरिया भली' कहकर, तिरिया के चार भेदों की 
9 व्याख्या करते हुए, चरस की चिलम में लपट उठाने 
वाले पोपट और 'सटक, शम्भू की बूटी में काहे की 


ड अ्रटक ! पीता जा, जीता जा बेखटक !” का लटंका 
, भरके, तिरिया के दो भेदों--सेठानी श्र नौकरानी का 


लाजवाब किस्सा बयान करने वाले उस्ताद--फुटपाथ 
के इन दो शहंशाहों के माध्यम से कथित एक रोचक 
और विचारोत्तेजक लधु-उपन्यास मूल्य २.५० 


बोरीवली से बोरीबन्दर तक (पुरस्कृत) 


. एक ओर जहाँ बड़े-बड़े व्यापारी, राजनीतिक नेता और 
धर्म-धरीण पंडितों का निवास है--जहाँ स्वर्ग से लक्ष्मी 
तथा पअ्रप्सराएँ दिन में भी उतरती रहती हैं--बहीं 
दसरी ओर कितना गहन अ्रंधकार है, कितनी नारकीय 
यंत्रशा है और इस नरक में भी दादा-जंसी खूखरुवार 
2 हस्तियाँ अपने दिल की सच्चाई के कारण कितनी चमक 
* रही हैं, इसे इस उपन्यास में देखा जा सकता है ! यथार्थ 
की पथरीली भूमि पर लिखा गया यह उपन्यास, ऊपर 
से बादाम की तरह कड़ा लेकिन भीतर से श्रत्यन्त मधुर 


: पे ! द हे बी ह के ह मूल्य | प्र0ः 


मारास 





जी € 


यथार्थवादी परम्परा में नया मोड़ देने वाले नई पीढ़ी के लोकप्रिय कथाकारः 
वेश मटियानो 


आँखरों में खो जाने वाली रमौती की कथा और 'श्रोके 


कबृतरखाना 


एक पाँखीं टूटेले कबूतर की अन्दरूनी तड़फ ओर बाहरी 
गुटुरगं की एक बोलती हुई तस्वीर'*' एक चोट-खाए 
कबूतर के टूटे हुए, मगर जिस्म से चिपके-चिपके तेज . 
हवा के भटकों से थरथराने वाले, डेने की रोएदार पर्तों 
की 'हिस्टरी --याने, सेठ-सेठानियों के कबृतरनुमा नौकर 
गणपत रामा की मँहबोली दास्तान ! "और, अंतस को 
अकुला, मस्तिष्क को भकम्तोर देने वाली आपबीती .' 
अनुभूतियों का एक ढाँचा---जिसकी पसली-पसली आतकश्ी 
शीशे का एक चटका हुआ टुकड़ा, जिसका रेशा-रेशा 
एक रिसता हुआ नासूर *** मूल्य २.५० 


चिट्टी रसेन 


पनार नदी की धारा में स्थित गोल-गोल पत्थरों पर 
श्रस्थिरचित संन्‍्यासी के जेसे आसन लगाती लहरों और 
राजकुमारी सुवरनकेशा के बाल को निगलकर सुनहली 


बन जाने वाली मछली की कथा, याने रमौती के उदर- 9. ; 


पनार में प्रवेश पाने बाली पीताम्बर चिट्ठी रसेन के प्यार 
की मछली की कथा ! संनन्‍्यासी के चिमटों-जेसी छणाक्‌- 


छणाक्‌ बजने वाली याद और मिलिटरी के वजनदार 5... 
 बूटों की, 'वेस्ट एण्ड वॉच' की सुइयों से ताल मिलाती 


लेफ्ट-रंट चाल की कथा--याने 'दिगो कहकर, एक 
लम्बी उसाँस भरकर, मोहनथिह की प्रमांश्नरी चिट्ठी के. 


ग्ौलरेट' कहकर, अपनी विंघवा और ग्रवेध-गर्भ के पाप _ 
से कलंकित रमौती बह को अपनी छोटी बेटी जूली की 
तरह छाती से लगा लेने वाले नाथ होलदार की कथा ! 


मूल्य ४.५० 


ए एड संस - 


पो० बॉ० १४२६, कश्मोरी गेट, दिल्लो-६ 





जुलाई, धध्द्‌ 








अटगशरणाएए.. बतता.. अफणसामाणता अआका अप 


तागरी प्रचारिणी सभा, बाराणसी के कुछ श्रयुल्य प्रकाशन 


हिन्दी साहित्य का बुत इतिहास--हिन्दी साहित्य का प्रामाणिक भर बृहत इतिहास १७ भागों में तैयार करने की 
योजना सभा ने बनाई है। प्रत्येक भाग का सम्पादन तथा लेखन उस विषय के अधिकारी विद्वानों और लेखकों 
द्वारा हो रहा है । सम्प्रति इसके भाग १, ६, १६ प्रकाश में झा चुके हैं, जिनका दाम २५.०० रू० प्रति भाग 
है। अन्य भागों का सम्पादन तीज गति से चल रहा है। प्रकाशित भागों का व्यौरा इस प्रकार है--- 
हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, भाग-१--( ऐतिहासिक पीठिका ) सम्पादक : श्री डॉ० राजबली पांडेय । 
हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, भाग-६--(रीतिकाल रीतिबद्ध) सम्पाक : श्री डॉ० नगेन्द्र । 
हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, भाग-१६--( लोक-साहित्य ) सम्पादक : श्री राहुल सांकृत्यायन । 

हिन्दी साहित्य का इतिहास--ले ० श्री रामचन्द्र शुक्ल : मूल्य १०.००--साहित्य का सबसे प्रामाणिक शोवपूर्ण सर्वो- 
त्तम इतिहास है । 

हिन्दी गद्यश्नेली का विकास--ले० डॉ० जगनन्‍्नाथप्रधाद शर्मा : मूल्य ६.००--हिन्दी गद्य का प्रारम्भ से लेकर अब 

.. तक का क्रसमिक विकास दिखलाया गया है, साथ ही सभी प्रधान गद्यलेखकों की मार्मिक समीक्षा भी की गई है । 
गद्य-साहित्य के इतिहास की जानकारी के लिये यह सर्वोत्तम पुस्तक है। 

रस सीमांसा--लेखक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल : मूल्य ९.००--प्राचीन भारतीय और काव्यशास्त्र की मनोवैज्ञानिक 

व्याख्या है तथा इसमें श्राधुनिक जिज्ञासा को दृष्टि में रखकर रस का विवेचन किया गया है। 
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. उनके महत्व की मौलिक व्याख्या की है । 
जिवेणी--ले ० आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल : मूल्य २.४०--सूर, तुलसी और जायसी की आलोचना के अंशों का संग्रह । 
गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय साधना--ले० थी व्योहार राजेन्द्रप्रसाद सिंह : मुल्य ४.०० प्रति भाग--तुलसी की 

समन्‍्वयात्मक दृष्टि की परीक्षा कर उनके विचारों की सम्यक्‌ मीमांसा की गई है । 

भाषा विज्ञान सार--ले० श्री राममूर्ति मेहरोत्रा : मुल्य २.७५--भाषाशास्त्र के ज्ञान के लिये उपयोगी पुस्तक है। 
हिन्दी का सरल भाषा विज्ञान--ले० श्री गोपललाल खन्ना : मूल्य ३.००--भाषा-सम्बन्धी सभी पक्षों की विवेचना । 
आदशें श्रौर यथार्थ--ले० श्री पुर्षोत्तमलाल श्रीवास्तव : मूल्य ३.००--आ्रादशेवाद और यथार्थवाद का विस्तृत 
विवेचन करके काव्य में इनका उचित समन्वय दिखलाया गया है । 








का 
जद 


ग्रन्थ का हिन्दी रूपांतर है। पुस्तक तीन भागों में पूर्ण हुई है । 


.. करने वाली अनुपम चेतावनी है । क्‍ 
हिन्दी निबन्धभाला--संपादक श्री श्यामसुन्दर दास : मुल्य प्रति भाम २.०० । 


वली : मूल्य ३.७५ । 


तथा भिन्‍न-भिन्‍न वेष्णव सम्प्रदायों के मतों की समीक्षा की गई है । 





किया है कि हिन्दी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। 











|... विवेचन किया गया है । 





है। तुलसी के अध्येताप्रों के लिए अनिवार्य आवश्यक पुस्तक है । 
स्‌ मुक्तकों के विभिन्‍न रूपों के अ्भ्युदय और विकास को बड़ी सरलता से समझाया गया है। 
त्य-ले ० श्री नगेन्द्रनाथ उपाध्याय : मूल्य ५.००--बौद्ध तान्त्रिक साधना का 


सके साहित्य के विकास पर प्रकाश डाला गया है । 


का नी कक की हो की की जा की नम मन की कलम कर 
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गोस्वामी तुलसोदास--ले ० आचार्य रामचन्द्र शुक्ल : भूल्य २.४५०--गोस्वामी तुलसीदासजी की विशेषताओं तथा 


हिन्दी रस गंगाधर--अनुवादक श्री पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी : मूल्य ८.०० प्रति भाग--पंडितराज जगन्नाथ के संस्कृत 


 हिन्दीवालो सावधान--ले० श्री' रविशंकर शुक्ल : मूल्य ४.५०--हिन्दी भाषा पर पड़ने वाले संकटों से सावधान 


आयभाषा पुस्तकालय की सुचो--तागरी प्रचारिणी स्रभा, वाराणसी के आायंभाषा पुस्तकालय की पुस्तकों की नामा- 
भागवत सम्प्रदायं--ले० श्री बलदेव उपाध्याय मूल्य ७.५० ---इसमें वेष्णव धर्म का उदगम, विकास और प्रसार रे ः 


संस्कृत साहित्य का इतिहास--ले० श्री सेठ कन्हैयालालजी पोह्दार : मूल्य ५.००--संस्क्ृत काव्य के प्रसिद्ध रीति- 
.... ग्रन्थें एवं उनके रचयिताग्नरों का परिचय, काल-निर्णय के साथ-साथ काव्य के पंच सिद्धान्तों का श्रालोचनात्मक 


तुलसीदास--ले० आचाये चन्द्रबली पांडेय : मूल्य ५.५०--गोस्वामी तुलसीदास पर शअ्रद्यतन और सर्वागपूर्ण पुस्तक 
मुक्तक काव्य करा विकास--ले० श्री जितेन्द्रनाथ पाठक : मूल्य ५.५०--हिन्दी मुक्तक काव्य के विकास की _ 


गद काव्यधारा-ले ० श्री मनोहरलाल गौड़ : मूल्य ५.००--घनानन्‍्द पर अरब तक' प्रकाशित _ 
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.. अ्रन्याय--संक्षेप में राष्ट्र तथा समूचे संसार के जीवन का 


निश्चय करता है। जनता की वह शक्ति, जिसे हम जन- 


तन्‍त्र कहते हैं, इस बात की अपेक्षा करती है कि सब्ब- 


साधारण जनता को, जो अब सत्ता का ज्ोत बन गई है, - 


तमाम महत्त्वपूर्ण समस्याओ्रों की भली प्रकार जानकारी 
हो। मैं मानता हूँ कि अधिकाधिक मात्रा में उसे इन सब 
बातों की शिक्षा स्कूलों में मिल रही है, किन्तु जब तक 
पुस्तकालयों द्वारा बेल नहीं पहुँचाया जाएगा तब तक 
. स्कूलों का कार्य पूरा नहीं हो सकता । 

.. अच्छे-से-अच्छे अध्यापकों के व्याख्यान सुनने से भी 


४ . प्रशिक्षित मस्तिष्क नहीं पँदा होगा। शिक्षार्थी के लिए 


यह शभ्रावश्यक है कि वह सोचे और मनन करे। अध्यापक 
का कार्य है कि वह यह समुचित ढाँचा तंयार कर दे, 
जिसे अनिवार्य रूप से स्वयं विद्यार्थी को, मुख्यतया अ्रध्ययन 


ह .. के द्वारा, भरता होगा । कोई भी शिक्षार्थी, कोई भी छात्र, 
.. चाहे वह कितना ही प्रतिभाशाली क्‍यों न हो, इस बात की 


... आशा नहीं कर सकता कि वह उन तमाम बातों को पुनः 
.. कर डालेगा जिन्हें विकसित करने में मानव-जाति ने 
हंज्ञारों वर्ष का समय व्यतीत किया है। प्रत्येक प्रयोजव- 


पूर्ण मनन सबसे पहले महान लेखकों के विचारों का मनन 


होता है। इतिहास का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा यदि 
उसे ऐसे तथ्यों और विचारों में संकुचित कर दिया जाए 
जिन्हें स्कूल का एक अध्यापक चन्द घण्टों में. समझा 


.... दे। पर, यदि छात्र श्रध्यापक के मार्गदर्शन में संस्मरणों, 
...॑. दर्शकों के विवरणों तथा तथ्यों को स्वयं इतिहास के ताने- 
... बाने का पता लगाने के लिए छानबीन करेगा, तो वह 
..._ जीवन के विषय में बहुत-कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेगा । 
हा अध्ययन केवल शक्तिदायी मानसिक व्यायाम मात्र 
... नहीं है। इससे तरुणों को यह श्रनुभव करने में सहायता 
-..  मिलंती है कि सत्य छिपा रहता है। बह अपने को बने- 
.... अनाये झप में उन लोगों के समक्ष समर्पित नहीं कर देता 
...... . जो उसकी खोज करते हैं, बल्कि परिश्रम, नियमित कार्य 
.... तथा लगन के साथ उसे जोड़-जोड़कर तैयार करता होता 
... है। पुस्तकालय स्कूलों और विश्वविद्यालयों का भ्रावश्यक 
...- अंग हैं। मैं तो यहाँ तक कहुँगा कि शिक्षा केवल पुस्तका- 


लयों का द्वार खोलने की कुजी है । 





इन पर निर्भर करता है, कौन बताएगा ! 


यह बात प्रौद-शिक्षा के सम्बन्ध में प्र भी सच है। | 


जनवाद के नागरिक को, जो ईमानदारी के साथ अपना 
कर्तव्य पुरा करना चाहता है, आजीवन शिक्षा ग्रहण करते 
रहना होगा । जिस दिन हम अपनी कक्षा छोड़कर स्कूल से 
चले आते हैं, उस दिन से संसार की गति रुक नहीं जाती । 

इतिहात ऐसी-ऐसी समस्याएँ प्रस्तुब्ब करता हुआ, जिन 
पर मानव-जाति के भाग्य का दारोमदार होता है, निरन्तर 
आगे बढ़ता जाता है। यवि हमें यह ज्ञात न हो कि इन 
सारी बातों के मूल में क्‍या है तो भला हम किस तरह 
कोई निरचय करेंगे, हम यह कंसे समभेंगे कि अमुक बात 
न्यायसंगत है और उसका हमें समर्थव करना चाहिए, 
अमक बात अपराधपूर्ण मूखता है और उसका विरोध 


करना चाहिए 


जो बात इतिहास के सम्बन्ध में सच है वहु राज- 


नीतिक अर्थशास्त्र तथा विज्ञान और प्रविधि की अन्य 


शाखाओं पर भी लागू होती है। ५० वर्षों में मानव-ज्ञान 
में भारी क्रान्ति हो चुकी होगी। इन परिव्तेनों के विषय 
में उन स्त्रियों और पुरुषों को, जिनका जीवन और सुख 
उन्हें 
ग्रािधुनिकतम आविष्कारों से, बिना उनके देनिक कार्य में 
बाधा डाले, कौन अवगत कराएगा ! पुस्तक और केवल _ 
पुस्तक ही यह कार्य कर सकेंगी । है 

सार्वजनिक पुस्तकालय को चाहिए कि वह बच्चों को, 
तरुखों को, स्त्रियों और पुरुषों को हर क्षेत्र में श्रपने युग 
के साथ सम्पर्क बनाये रखने में सहायता करे। निष्पक्षता- 
पू्वेक उन्हें विभिन्‍्त हृष्टिकोणों की पुस्तकें देकर बह 
झपना मत बनाने में उनकी सहायता करता है तथा सावें-. 
जमिक विषयों की ओर रचनात्मक झालोचना का वह 
दृष्टिकोण बनाए रखने में सहायता करता है, जिसके. 
श्रभाव में स्वतस्त्रता निरथ्थंक बन जाती है। पुस्तकालय 
ग्रपने लिए श्रेष्ठ धंधा चुनने में भी सहायक होता. है। 
महान विचारकों की कृतियाँ पढ़कर ऐसे प्रतिभाशाली. 
लोग, जो अपना मार्ग नहीं चुन सके हैं, विज्ञान, साहित्ग- 
प्रथवा कला की ओर आककष्षित होंगे श्र मानव-जाति कौ. 


सम्मिलित थाती में स्वयं झ्पना मोगदान करेंगे । 





न्त में, सबसे बड़ी बात यह है कि चुसी हुई पुस्तकों | 





का एक ऐसा पुस्तकालय, जिसका द्वार सभी के लिए खुला. 
हुआ हैं, अपने पाठकों के अन्तर्जीवन को समृद्ध बनाएगा 
अब जबकि मशीन ने, आंशिक रूप से शारीरिक श्रम का 
स्थान लेकर, मनुष्य के लिए श्रधिक झ्रवकाश उपलब्ध कर 
दिया है, तो इस अवकाश का व्यक्ति और समाज दोनों के 
हित में अधिक-से-अधिक उपयोग किया जाना चाहिए 
इसमें सन्देह नहीं, कि इस कार्य में लेल-कद और भ्रमण से 
भी सहायता मिलती है, लेकिन एक विस्तृत मानवताबादी 
श्री ए० रमेश चौधरी “झारिगपू्टि' जी दृष्टिकोण से युक्त मस्तिष्क तैयार करने में जितनी सहा- 
आओ 9 ० वी लेल ; के प्रध्ययन से मिलती है, उतनी किसी अन्य वस्तु से 
8 , नहीं । द 
5.7 आल बीरबल. * जिस प्रकार वैज्ञानिक और ऐतिहासिक रचनाओं से 
मनुष्य का मस्तिष्क प्रशिक्षित होता है, उसी तरह 
उपन्यासों और नाटकों से उसकी संवेदनाभ्रों का विकास 
होता है। कोई भी पाठक जो किसी देश के महान्‌ लेखकों को 
अच्छी तरह से जानता है, वह उस देश में कभी भ्रजनबीपन 
नहीं. महसूस करता, चाहे वह उस देश में पहले कभी गया 
हो या न गया हो, उसे उस देश की भाषा का ज्ञान हो 
या न हो। प्रत्येक पुस्तकालय अन्तर्राष्ट्रीय समझ का केन्द्र 
होता है। प्रचार तथा पूर्वाग्रह से मुक्त तथा बिना किसी. 
निजी स्वार्थ के पुस्तकालय अपने अस्तित्व मात्र से शांति 
तथा जनतन्त्र की सेवा करता है। 8 
प्रतएव, एक आधुनिक पुस्तकालय एक सक्रिय एवं गति- 
| शील संस्था होती है। पाठक की ग्रावश्यकता को जानने तथा . 
॥ उसकी पूर्ति करने के प्रयोजन से सूचना प्राप्त करने के _ 
| विभिन्‍न उपाय बताकर उसे झ्राकषित करते हुए, उसके 
$ मस्तिष्क का परिष्कार करने तथा उसे श्राराम पहुँचाने के. | 
$ उद्देश्य से पुस्तकालय स्वतः भ्रागे बढ़कर पाठक से भेंट करता... 
| है। पुस्तकालय के लिए पुस्तकें चुनते समय इस उद्देश्य को... 
६ ध्यान में रखना चाहिए। संदर्भ-प्रन्थ जैसे शब्दकोष हा 
8 क्‍ ... $ विद्नज्ञानकोष, पुस्तकों की सूची, मानचित्र, तिथियाँ आदि... 
गा ... ;$ परामर्श के लिए सबके लिए उपलब्ध होनी चाहिएँ। इति- 
ह। पता 5 ह्त्व पद्न ... $ देशों का इतिहास विशेषतया स्वयं अपने देश का इतिहास, हा 
३ कला, साहित्य और विज्ञान के इतिहास) के साथ-साथ 
»>>०»«घ स्थानीय इतिहास पर लेख आदि मौ जूद होने चाहिएँ। 






















& दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध हिन्दी के कथाकार 
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हा हे 

3 प्रसिद्ध कहानी-लेखिका श्रीमती शकुन्तला शुक्ल 
का अंधेरे उजाले के फूल' के पश्चात्‌... 
.... दूसरा सफल उपन्यास 


पंथ का जल 
दी 


हिन्दी जगत के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री गुरुदत्त 
० की नवीन अनुपम रचना 


प्र वृत्ति 
७. 




















































4 हास विभाग में सामान्य पुस्तकों (विदव इतिहास, प्रमुख 









सम्बन्धी पुस्तकें भी आवश्यक हैं 
प्राचीन ग्रन्थों में से केवल उन्हीं को चुनना चाहिए 


जिनके पाठकों के समूह अभी भी मोजूद हैं। सहान्‌ कवियों 


की संख्या बहुत कम है, इसलिए उनकी रचनाओं को 
चुनना अपेक्षाकृत सरल है। उपन्यास और नाठकों की 
समस्या सबसे कठिन होती है। उनकी संख्या इतनी अ्रधिक 


है कि कुछ पुस्तकों का छूट जाना अनिवार्य है, यद्यपि यह 
... अनुचित हो सकता है । मुख्य बात यह है कि पुस्तकालय 
.... में सभी देशों के महान लेखकों की कृृतियाँ मौजूद हों । 


संग्रह में टकनिकल और व्यावसायिक पुस्तकों, विभिन्‍न 
धंधों और कोशलों, विशेष रूप से स्थानीय तौर पर प्रच- 
लित धंधों पर पुस्तकों को समुचित स्थान दिया जाना 


.. चाहिए | पुस्तकालय को चाहिए कि वह पाठकों की ग्राव- 


इयकताएँ पूरी करने के साथ-साथ स्थानीय आधिक ढाँचे 
को भी प्रतिबिम्बित करे। अलमारियों तक पहुँचने की 


: प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रता होनी चाहिए। पाठक को. 
. अपनी मनपसन्द पुस्तक पाने में सहायता देने के लिए 
पुस्तक-सूची के का होने चाहिए और वर्गीकरण द्वारा 
पाठक को तत्काल यह मालम हो जाना चाहिए कि जिस 


विषय में उसकी रुचि है, उस पर कौन-कौनसी पस्तकें 


... उपलब्ध हैं। 
....... आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय के कार्यक्रम में 
... विभिन्‍न प्रकार के सांस्कृतिक एवं झ्ैक्षणिक क्रियाकलाप 
... भी सम्मिलित होते हैं, जैसे वार्ता, साहित्यिक, सांस्कृतिक 
.... अथवा सामाजिक प्रश्नों पर वाद-विवाद, प्रदर्शनियाँ, नाटक 
-.. अथवा सिनेमा तथा संगीत-गोष्ठियाँ आदि | इन कार्यों से 
. नाना रूपों में लोग पुस्तकों की ओर आकष्ित होते हैं 


.......__. और उनकी अ्रध्ययन-कामना बलवती होती है। 









इस प्रकार सार्वजनिक पृस्तकालय वास्तव में एक 


..._ ऐसा सांस्कृतिक केन्द्र है, जो मानव-ज्ञान का प्रसार करने 
... के साथ-साथ प्रानन्द का भी प्रसार करता है। वह 
.._.. विचारों के असार का मार्ग है। वह संमाज के सदस्यों... 
.. के लिए बुद्धिमत्तापू्वक भ्रपता अवकाश इस्तेमाल करने... 

का साधन जुदाता है। 8 








_जीवनचरित्रों की अलमारियाँ पाठकों को विशेष रूप से ० 
आकर्षित करती हैं। भूगोल, यात्राएँ, विज्ञान तथा प्रविधि 


स्थानीय निवासियों के बीच अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई 


है भर न ग्र।मीण लोगों के लिए झवकाश के सदुपयोग का 
वस्तु है । इस प्रकार की योजनाएँ इसलिए भी श्रावश्यक 


का प्रसार किया जा सकता है। 


.. उसका प्रभाव केवल पड़ोस के लोगों तक ही सीमित... 
नहीं रहता, बल्कि वह दूर-दूर तक उन ग्रामीणों तक भी... 
पहुँचता है जो दीषंकाल से पुस्तकों से वंचित रहे हैं । कुछ... 
गाँवों में स्कूलों के पास अपने पुस्तकालय होते हैं । लेकिन... 
वे प्रौढ़ों को पुस्तकें नहीं देते । इसके अतिरिक्त उनके पास _ 
किताबों की संख्या भी बहुत कम होती है । कोई भी जिज्ञासु.. 
मस्तिष्क शीघ्र उन्हें समाप्त कर डालेगा । कुछ देशों में... 
सावजनिक पुस्तकालयों का पअ्रतीव सुन्दर प्रबन्ध है। कुछ 
अन्य देशों में भी इस प्रकार की योजनाएँ चलाई गई हैं। 
प्रान्तों अथवा ज़िलों में क्षेत्रीय पुस्तकालय स्थापित किये _ 
गए हैं। ये पुस्तकालय छोटे-छोटे चलते-फिरते पुस्तकालयों 
का आयोजन करते हैं जो गाँवों में व॒स्तकें पहुँचाते हैं। 
: प्रत्येक ग्राम में एक केन्द्र चुत लिया जाता है। यह 
न्द्र नगरपालिका का पुस्तकालय, स्कूल का पुस्तकालय 
ग्रथवा टाउनहॉल हो सकता है, जहाँ पृस्तकें रख दी जाती _ 
हैं। इन पस्तकालयों का कोई ऐसा व्यक्ति निरीक्षक 
नियुक्त कर दिया जाता है जो पाठकों को पुस्तकों के 
म्बन्ध में राय दे सके और उन्हें पढ़ने के लिए उत्साहित 
कर सके। केन्द्रीय पुस्तकालय का निर्देशक स्थानीय 
पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रशिक्षित करता है और वे पाठकों 
को प्रश्चिक्षित करते हैं। ग्रामीण जिलों में साबंजनिक पस्त- 
कालय एक सहकारी प्रयास होता है। हा 
यह तो एक प्रणाली है। इसके अलावा दूसरी भी 
कई प्रणालियाँ हैं। लेकिन जब कभी ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ते 
की कोई सावंजनिक योजना लागू की गई है तो उसे 




































है। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसी योजनाएँ 
समस्त संसार में लागू की जाएं । यहु न तो कोई विलास 


साधन ही, हालाँकि यह अपने-श्राप में काफी मूल्यवात - 


हैं कि केवल पुस्तकों श्र अध्ययन के द्वारा ही सभ्यता: 


की के | ६. 








. अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ की नवनिर्वाचित 
 कार्यसमिति की प्रथम बैठक ४ जून १९६१ सायंकाल ४॥ 
. बजे भारती भण्डार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद में श्री कृष्ण- 
चन्द्र बैरी की अध्यक्षता में हुई। बेठक के प्रारम्भ में अध्यक्ष 
ने कार्यसमिति के रिक्त स्थान के लिए लोक भारती प्रका- 
- शान, इलाहाबाद के श्री विनेशचन्द्रजी को मनोनीत कियाए। 
- कार्यकारिणी के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे 

२, श्री कृष्णचन्द्र बेरी हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी | 
२. श्री देवनारायण द्विवेदी शञानमण्डल लि०, वाराणसी | 
३. प० वाचसपति पाठक भारती भण्डार, इलाहाबाद | 
४. श्री तेजनारायण टंडन हिन्दी साहित्य भण्डार, लखनऊ | 
श्री रामतकल सिंह अशोक पुस्तक मन्दिर, कलकत्ता | 
। बिश्वविद्यालय प्रकाशन, गोरखपुर | 

























साहित्य सेवक कार्यालय, वाराणसी | 






विशेष आआमन्त्रितों में उपस्थित थे 
० नमदेश्वर चतुवेदी 
ओऔ राजकुम/र शर्मा 

' राजकुमार जोहरी 
० गिरिधर शुक्ल 
राषेनाथ चोपड़ा 









त्रिवेणी प्रकाशन, इलाहाबाद | 









श्रादर्श हिन्दी पुस्तकालय, इलाहाबाद | 




















कुमार मिश्र! मंन्‍्त्री बिहार “पुस्तक व्यवसायी संघ 













नन्‍्द्रकिशोर एण्ड सन्त, वाराणसी | 
लोक भारतीय प्रकाशन, इलाहाबाद | 
साहित्य भवन लि०, इलाहाबाद | मु 
न्यू लिय्रेचर, इलाहाबाद |. 


ब्न्‍्‌री सप्लाई सर्बिस, इलाहाबाद | 
संयुक्त मन्त्री श्री पुरुषोत्तम मोदी ने कार्यारम्भ के 
गरथ श्री रामलालजी पुरी, श्री रमेश सन्त, श्री 
; उपाध्याय, श्री द्यामलालजी, श्री यशपाल जैन, 
. ४. प्रनशासन समिति | 
कार्यसमिति ने निम्नलिखित पाँच व्यक्तियों की एक 


[जी और श्री रामदत्त थानवी द्वारा भेजे पत्रों हे 2 
आर अनुश्यासन समिति नियुक्त की जो नेट बुक समभौते को - 


या। . तत्पश्चात्‌ धभापति ते बम्बई भूषण 
ग्रध्यक्ष स्वर्गीय श्री बालमुकुन्दजी भरतियां 





के सम्बन्ध में एक शोक प्रस्ताव उपस्थित किया जो कि 
सर्वंसम्मति से मौन खड़े होकर सदस्यों ने स्वीकृत किया। 
कार्यसमिति में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुए : 
१. स्वर्गीय श्री बालमुकुन्दजी भरतिया 

समिति बम्बई भूषण प्रेस, मथुरा के संचालक स्वेर्गीय _ 
श्री बालमुकुन्दगी भरतिया के स्वर्गवास पर शोक प्रकट 
करती है और मन्त्री को निर्देश देती है कि वे शोक-सन्तप्त 
परिवार को संघ के प्रस्ताव से सूचित कर दें । 


२. राष्ट्रोय पुस्तक समारोह 
कार्यकारिणी समिति राष्ट्रीय पुस्तक समारोह के 


प्रस्तावित प्रारूप को स्वीकृत करती है तथा निर्देश देती है... 
कि पुस्तकों के प्रचार तथा शिक्षा के प्रसार की दृष्टि से... 
इस प्रकार के समारोह का झायोजन प्राप्त सुविधाओं की... 
सीमा के भ्रन्तर्गत किया जाना चाहिए। कायसमिति समा- 


रोह के व्यय के लिए दो हजार रुपये की राशि स्वीकृत < 


करती है भौर इसके अतिरिक्त संघ को इस समारोह के 
_निमित्त जितनी राशि प्राप्त हो उसके व्यय के लिए भी _ 
: श्रतुमति देती है । 


३. नेट बुक समभोता 


.. समिति ने मत प्रकट किया कि प्रधान मन्त्री के निर्देश 
से कोई एक संयुक्त मन्त्री नेट बुक समभौते का कार्य देखे ।.. 


अनुशासित करेगी । 






























प्रधान मंत्री के निर्देश में कार्य करने का अनुरोध किया । 
&. क्षेत्रीय उपसमितियाँ 


संमितियाँ बनाने हेतु विभिन्‍न क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों 
से पतन्रव्यवहार किया जाए श्लौर उनसे शीघ्र इनका निर्माण 
करने के लिए कहा जाय । आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष 
तथा प्रधान मन्त्री अपने किसी प्रतिनिधि को भी वहाँ भेजें, 
जिसका व्यय संथ देगा । 


.. ४ जून १६६१ तक बने सदस्यों की स्वीकृति दी शर झागे 
: के लिए निम्नलिखित उपसमिति को अधिकार प्रदान किया 





१. श्री पं० वाचस्पति पाठक इलाहाबाद । 
२. श्री रामलाल पुरी दिल्ली 
३. श्री गोकुलदास घृत इंन्दौर 
४. श्री ओमृप्रकाशजी दिल्ली । 
५. श्री देवनारायण दिवेदी वाराणसी | 


एक संयुक्त मन्‍्त्री कार्य का संचालन करेगा | 
५. देण्डर प्रथा 
समिति ने स्थिर किया कि संयुक्त मंत्री श्री पृरुषोत्तम- 


दास मोदी विभिन्‍न सरकारों से इस विषय में लिखा-पढ़ी 


करें और अगली कार्यसमिति में उसका विवरण प्रस्तुत करें । 
६. संघ का सुखपन्न 
समिति ने स्थिर किया कि भ्रध्यक्ष श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन 
से इस विषय में वार्ता कर संघ का मुखपन्न शीघ्रातिशीक्र 
निकलवाने की व्यवस्था करें। इस सम्बन्ध में प्ररस्भिक 
व्यय के हेतु समिति ने एक हजार रुपये की राशि निर्धारित 
की । 
७. पाव्यक्रमों के लिए पुस्तकों की माँग 
इस सम्बन्ध में समिति ने निश्चय किया कि प्रधान 
मन्‍्त्री अवलम्बित सम्बन्धित विभागों से पत्रव्यवहार करें। 
८. निर्यात व्यवस्था 
निर्यात सम्बन्धी प्रस्ताव पर सम्बन्धित मंत्रालय से 
पत्रव्यवह्ाार करने के लिए समिति ने श्री इयामलालजी- को 


कार्यतरमिति ने यह निश्चय किया कि क्षेत्रीय डप- 


१०. कार्य समिति ने पटना अधिवेशन के समय से 


कि नये बनने वाले सदस्यों की जाँच करें। 
१. श्री कन्हैयालाल मलिक दिल्‍ली (संयोजक ) 
श्री दिनेश चन्द्र इलाहाबाद । 


मिल नाप मलेकीपम तन नितन+ न ललणणलललणणदणणनणलणणनलन+ 


सह 6 
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खर्चना अमिनव पुस्त के. 
पॉकेट बुक परम्परा में एक नई कड़ी 


७ अब तक की सभी पाकेट बुकस से श्रेष्ठ 
७ नयनाभिराम, सुरुचिपूर्ण, कलात्मक सज्जा 
७ सुन्दर ओर साफ़-सुथरी छपाई 

७ छः आकषेक पुस्तकों का पहला सेट 
७ प्रत्येक पुस्तक का मूल्य एक रुपया 
७ इसी मास में मार्केट में आ रही हैं 


« .वितरक , 


व्या। ब्रदर्ज़ 


संटल मार्केट, नई दिहली 
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शिक्षा घिद्धाग्द (?270968 ० 8600460॥) भाई योगेन्द्र जीत 
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श्री रामसकल सिंह कलकत्ता । 
श्री गिरधर शुक्ल इलाहाबाद । 
श्री मैथिलीशरण सिंह पटना । 
श्री तेजनारायश टण्डन लखनऊ । 
श्री पुरुषोत्तमदास मोदी गोरखपुर । 


११. संयुक्त मंत्रियों को काय वितरण 
प्रधान मन्त्री की अनुपस्थिति में समिति ने भ्रध्यक्ष से 
. अनुरोध किया किवे प्रधान मन्‍्त्री से पत्राचार कर यथा- 
..._ शीघ्र कार्य-वितरण की व्यवस्था करावें। 
३३. प्रान्तीय संगठनों का निर्माण 
.. समिति ने अध्यक्ष को प्रान्तीय संगठन के निर्माण के 
.. हेतु कार्यवाही करने का अधिकार दिया । 
..._ १३: श्न्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक संघ से झ्खिल भार- 
... तोय हिन्दी प्रकाशक संघ का सम्बद्धीकरण 
2 संध ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक संघ के महामन्त्री के 
._ पत्र पर विचार किया और उसको हृष्टिगत रखकर संघ 
.. की सदस्यता अ्रन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक संघ से पुनः सम्बद्ध 
.. रखने और सदस्यता-शुल्क ६०० र० भेजने का निश्चय 
_ किया । द 
१४. संघ की फाइलें 


.... . समिति को यह विदित हुश्ना है कि भ्रन्तर्राष्ट्रीय प्रका- 
ह हक संघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रकाशक 
संघ ते जो पत्रव्यवहार किया है उसकी फाइल उपलब्ध 

नहीं है । समिति ने निश्चय किया कि संघ के भूतपूर्व मंत्री . 
श्री दीनानाथजी तथा श्री ओंमप्रकाशजी से अनुरोध किया 
जाए कि वे प्रधान मन्‍्त्री श्री रामलालजी पुरी को वे सभी 


फाइलें तत्काल सौंपें तथा श्री कानजट के ८ मई १६६१ के 
पत्र के सम्बन्ध में श्री दीनानाथजी, श्री रामलालजी पुरी 
तथा श्री कृष्णचन्द्र बेरी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए । 


१५० १६६१ का बजट 


समिति ने १६६१ के लिए निम्नलिखित बजट स्वीकत 
किया । 


झनुमानित आय अ्रनुभानित व्यय. 
५2033 ) पंजीकृत सदस्यों २००० ] | राष्ट्रीय पुस्तक. का 
से छुल्क ... समारोह. 
५०००) प्रकाशक सदस्यों से 
शुल्क १५००) पोस्टेज 
२०००) विशेष चन्दा १०००) स्टेशनरी 


१२०००) १५००) भाषण, सूची अभ्रदि 
के मुद्रण का व्यय । 
१०००) संघ के मुखपत्न के 

हेतु । 


१००० ) यात्रा के व्यय के नेट | द हा 


बुक एग्रीमेंट के हेतु ।... 
६००) अन्तर्राष्ट्रीय प्रका- 

शक संघ का शुल्क । 
१००) फुटकर व्यय | 


६200 ०७ ) 
३३००) बचत 


१२०००) 
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प्रो० दीनानाथ 'शरण' एस० ए० 


। . हिन्दी के कुछ प्रेमी पाठकों से ज़्यादा तो आलोचक-यप्रवरों 


.. और महाविद्वानों का दल है जो श्रेमचन्द के बाद हिन्दी 
.. उपन्यास की कोई उपलब्धि नहीं मानता, प्रसाद” की 
कामायनी के बाद कोई महाकाव्य नहीं मानता और ऐसे 


.. में विश्वविद्यालय के डॉक्टरों ने साहित्यिक. बीमारियाँ 


.. और अधिक फैलाई हैं। शौर तब कुछ हम-जैँसों की ठीक 


ही धारणा होने लगी है कि अरब बिहार के एक काॉँके' से. 


.. काम नहीं चलने का ! और इसी प्रसंग में वैसे भी सभी 
..._काँके' जाने काबिल हैं. जिन्हें हिंदी-प्रकाशनों से वास्तविक 
.. परिचय नहीं, परन्तु हिंदी-प्रकाशकों को गुमराह करने की 
.. गुस्ताखी से पीछे नहीं हट्ते । 

_..... आज हिंदी-प्रकाशकों के उत्तरदायित्व पूर्व-स्वतस्त्रता- 
... समय से बहुत अधिक बढ़ गए हैं । हिन्दी चाहे राजभाषा 


.. अभी न बनी हो किन्तु राष्ट्रभाषा वह है, और राजभाषा 
... भी होकर रहेगी--पूर्ण विश्वास है। हिन्दी के प्रकाशक _ 
... हिन्दी-प्रकादनों में कतिपय नयी दिशाएँ अ्रपताकर न केवल. 
.._ व्यावसायिक दृष्टि से लाभान्वित हो सकते हैं प्रपितु -राष्ट्र- 
-. भाषा व राजभाषा की गौरव-वृद्धि के श्रेय से मण्डित भी । _ 
.._.. अवध्य श्रेय की बात है कि कुछ प्रकाशकों ने हिन्दी के महत्त्व. 
... का अनुमान कर लिया है और नयी दिशा में नयी राह पर हे 
_ बोलियों के वैभव-भण्डार का भी उद्घाटन आवश्यक है... 
उन बोलियों में सिर्फ कथाएँ ..... 
व गीत ही नहीं हैं अपितु उनमें नाना दास्त्र-विधाएं भी हैं, 
उनका अपना वैभव-सम्पन्न ,भण्डार है। श्रावश्यकता है... 


.. उनके पाँव उठने लगे हैं।..... 








. हिन्दी-प्रकाशन आज प्रचुर परिमाण में होता है, -हो.. हमारे देश में कई बोलियाँ 
हा है। फिर भी, नई दिशाएँ हैं जिम पर हमारे प्रकाशक- 
बस्घुओं को श्रागे बढ़ना अभी बाकी है.। हिन्दी साहित्य के. 
तहास छप चुके, किन्तु अब तक प्रकाशित-्रप्रकाशित 


इतिहासों का विश्लेषण और मूल्यांकन बाकी है।- इस श्र के फेर में न रहें, बोलियों के श्रन्य साहित्यु पर भी ध्यान _ 


विषय पर एक समीक्षात्मक ग्रन्थ अ्रवश्य अपेक्षित है।. 
अंग्रेजी में इन पंक्तियों के लेखक ने एक बार ऐसी एक . 
पुस्तक देखी थी जिसमें सभी प्रसिद्ध महाकाव्यों की कहा- 
नियाँ संक्षेप में दी हुई थीं। हिन्दी के प्रेमी-पाठकों को 


साहित्य के समीपतम लाने के . लिए अवश्य. अ्रच्छा रहेगा. 
कि कुछ ऐसी पुस्तकें प्रकाशित हों जिनमें सब कुछ-का-कुछ हो... 
और वह कुछ श्रेष्ठ और रोचक । मेरा मतलब यह है कि... 
. हिन्दी के प्रसिद्ध व लोकप्रिय महाकाव्यों, खण्डकाव्यों, - 
उपन्यासों और नाठकों को चुन लिया जाए और उन सबकी 
तथा: 
'हिन्दी उपन्यासों की अमर कहानियाँ जैसे झी॑कोंसे 
पुस्तकाकार प्रकाशित हों। फिर ऐसी पुस्तकें भी चाहिएँ... 
जिनमें श्रेष्ठ व लोकप्रिय महाकाब्यों, उपन्यासों और नाटकों . 
की श्रेष्ठ व. लोकप्रिय पंक्तियाँ चुनकर संकलित हों। . 
जैसे--महाकाव्यों से मामिक स्थल' अथवा हिन्दी उप- 
_न्यासों के विचारोत्तेजक प्रसंग” जैसे शीर्षकों से हिन्दी ... 
महाकादयों अथवा. हिन्दी उपन्‍्यासों में श्रेष्ठ व. लोकप्रिय | 
पुस्तकों से चुनकर पंक्तियाँ संकलित बप्रकाशित की जाएँ। 


कहानियाँ संक्षेप में, 'हिन्दो महाकाव्यों की कथाएँ” 


इसी तरह नाटक, खण्डकाव्य झादि में भी ।॥_| ० 
हिन्दी को गौरव-वृद्धि के विचार से भिन्‍त-सिन्‍नः . 


कि हिन्दी के प्रकाशक, केवल, 'लीककथाए” श्ौर 'लोकगीत' - 



















: हें। ब्राज भ्रब॒ जरूरी हैं कि बोलियों के साहित्येतिहास भी 
. प्रकाशित हों ताकि उनकी समग्र वैभवराशि के परिपाश्व 
:... में हम सब उनके महत्त्व को महत्त्व दे सके । 
क्‍ हिन्दी में पत्र-पत्रिकाग्रों की श्राज भरमार हैं। लेकिन 
“ .. दुर्भाग्य यह है कि एक ही क्षेत्र में अनेके प्रकाशक पहल- 
.. बातों के दाँव-पेंच में हिन्दी पाठक तो तमाशबीन हैं मगर 
.. हिन्दी आगे नहीं बढ़ पा रही। कहानी के मंदान में तो 
.. काफ़ी हंगामा है, अनेक पत्र-पत्रिकाएँ आपस में होड़ ले रही 
हैं। इसी तरह फिल्‍मी पत्रिकाएँ भी बरसाती मेढ़क की-सी 























५० चार' (दिल्ली) ज॑ंसी पत्रिकाओं ने, अवश्य, बहुत दिनों 
से चले भ्राते हुए बहुत बड़े प्रभाव की पूति की, और शभ्राज 
.. कुछ उपेक्षित क्षेत्रों में इसी भाँति नये ढंग की पत्र-पत्रिकाश्रों 
.. की परम आवश्यकता है। हिन्दी में विद्वानों, विद्यार्थियों 
:.. बच्चों, महिलाओं और जनसाधारण के स्तर के विचार से 
.. अनेकानेक पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। मेरा विचार 
.. है कि ऐसी एक पत्रिका की बेहद ज़रूरत है जिसमें हिन्दी 
_.. की विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं की विवरणात्मक समीक्षा प्रका- 
. शित हो। जैसे 'पत्रिका-समाचार' शीर्षक से ऐसी एक 
.. पत्रिका प्रकाशित हो जिसमें पहले तो विद्वानों, विद्यार्थियों, 






























































. कामों का वर्गीकरण व विवरण रहे, तदुपरान्त प्रत्येक स्तर 
की रचनाओं की सूची । यह सूची साहित्य, अर्थशास्त्र, 




















जाए तो और उपयोगी सिद्ध होगी । ऐसी कुछ पत्रिकाश्रों 
के प्रकाशन के लिए भी भश्रच्छा मार्कठ है जिनमें भारत, 


































हुई, उन सभी समाचारों की त्रेमासिक पत्रिका बहुत अच्छी 





है, जिनमें हिन्दी को परिषृदों 













... हैं। हिन्दी प्रचारक' (वाराणसी) और “प्रकाशन समा- 


. बच्चों, महिलाझ्ों व जनसाधारण के स्तर की पत्र-पत्रि- 
_ राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान श्रादि स्तम्भ बनाकर भी दी 


और हो सके तो विदेशी यूनिवर्सिटियों के भी विभिन्‍न 
समाचार संकलित हों । पटना, राँचो, भागलपुर, इलाहा- 
बाद भ्रादि-आदि यूनिवससिटियों में क्या-क्या महत्त्वपूर्ण बातें 


.. संख्या में प्रकाशित करें। साहित्य की देवी कभी वृद्ध नहीं 


श्राज जबकि सिनेमा की इतनी : होतीं भौर उन्हें सदेव नए-नए झाराधक प्रेमी चाहिएँ। 


_ लोकप्रियता है तब भी उस पर किसी भी प्रकाशक ने कोई. 


पुस्तकाकार प्रकाशन नहीं किया । सिनेमा क्या है, फ़िल्में 
कंसे बनती हैं, भारत में फ़िल्मों का किस तरह विकास 


हुआ--इन सब विषयों पर पुस्तकों के प्रकाशन की काफ़ी 


गृंजायद है। हिन्दी में कब से पुस्तक प्रकाशित होने लगीं, 
उनका क्‍या इतिहास है, प्रकाशन की कला क्‍या हैल्‍नये 
सब भी ऐसे अूते क्षेत्र हैं, जिनमें पुस्तकों का प्रकाशन 


उपयोगी व लाभप्रद सिद्ध होगा। यह भी ज्ञातव्य है कि. 


केवल सूर, तुलसी और जायसी ही से पाठकों का काम... 
नहीं चलने का । सुख्यात केवल कुछ लेखकों और कवियों 

की किताबें छापने से न तो हिन्दी का भण्डार ही भरा-पूरा 
हो सकेगा और न हिन्दी पाठकों को पूर्ण सन्‍्तोष ही। 
इसलिए आवश्यक है कि श्रपेक्षाकृत अ्ल्पस्यात किस्तु 
महत्त्वपूर्ण कृतियों के लेखकों को भी प्रकाशन दिया जाए।. 

जेसे--श्री आरसी प्रसाद सिंह, श्री रामचन्द्र शर्मा 'किशोर' 


आदि छायावाद युग के उपेक्षित कवियों में हैं किन्तु उनकी 
रचनाएं उस महत्त्व की हैं कि उनके प्रकाशन का अच्छा... 
मांकंट है। इसी प्रसंग में नई प्रतिभाश्रो का उल्लेख भी 


आवश्यक है । प्रायः यही देखा जाता है कि हिन्दी-प्रकाशक 

उन्हीं लेखकों की किताबें छापने के पीछे पड़े हुए हैं जो 
लोकज्ञात एवं सुख्यात हो चुके होते हैं । इससे हिन्दी पाठकों - 
और हिन्दी के साहित्य भण्डार का कितना भारी नुकसान - 
हो रहा है, शायद वे जानकर भी ध्यान नहीं दे रहे । किन्तु 
सच यह है कि हिन्दी-प्रकाशकों को नयी-से-नयी प्रतिभा 
का स्वागत करना ही चाहिए, और नए लेखकों की कृतियाँ 


सह प्रकाशित करनी चाहिए । जब तक यह न होगा, तब 


तक साहित्य में न नवीनता आएगी झौर न बुभुक्षु 
पाठकों को अच्छी नई सामग्री मिल सकेगी । पुराने प्रसिद्ध 
लेखक तो अपने ढंग, अपनी दोली की ही रचनाएँ देंगे और 


_ बढ़ती-बदलती हुई जनरुचि के योग्य वे बने ही रहेंगे, 
रहेगी। ऐसी भी त्र॑ंमासिक प्रत्रिकाशों की बेहद जरूरत 

संस्थाओं की महत्त्वपूर्ण 
के विवरण प्रकाशित हों ।. इस प्रकार हिन्दी के. 


बिलकुल असंगत है । अ्रतएवं वह समय अ्रब श्रा गया है 


कि हिन्दी-प्रकाशक केवल कुछ वर्मा, द्विवेदी, सिन्हा, शर्मा 


.. बाजपेयी जैसे लेखकों तक सीमित न रहें, अपने दृष्टिकोण 
हिन्दी-विधयक विविध सूचना-सामग्री सहज 


को उदार बनाएँ। नए लेखकों की रचनाएँ श्रधिकत 











टाइम्स श्रॉफ़ इंडिया में साहित्यिक समालोचना 
5 प्रसिद्ध स्तम्भ 'लाइफ़ एंड लेट्से' के लेखक 'अदीब 
का यह लेख साभार प्रकाशित किया जा रहा है। 


किताबें केले की तरह नहीं होतीं, वे पेड़ों पर नहीं फलती 

. हैं और हम उन्हें छीलकर खा भी नहीं सकते हैं। नेशनल 

: बुक ट्रस्ट ने अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर कह्प- 
वृक्ष को श्रपना प्रतीक चिह्न बना लिया है और 'मेघदूत' 

की पंक्ति को अपना मार्गदर्शेक सिद्धान्त मान लिया है-- 

एक: सुते सकलम्‌ (वह हर चीज़ अपने-प्राप देता है) ! 

. मुझे विश्वास है कि जहाँ कल्पबृक्ष होता होगा वहाँ लोगों 
को पुस्तकों की जरूरत नहीं पड़ती होगी। वे जो-कुछ 
भी जानना चाहते हैं वह उन्हें वैसे ही मालूम रहता है। 

... भ्रगर नेशनल बुक ट्रस्ट किसी वृक्ष को अपना प्रतीक चिह्न 
.. बनाना ही चाहता हैतो उसे नारियल का पेड़ चुनना 
.. चाहिए था। नारियल के पेड़ में पहले चार साल में बहुत 
... कम फल लगते हैं। अपने अस्तित्व के पहले चार वर्षों में 
.. ट्रस्ट ने (अनुवादों को छोड़कर) केवल आधी दजन नीरस 

.. पुस्तकें निकाली हैं। 

...._ ज़ाहिर है कि ट्रस्ट की कुछ निजी कठिनाइयाँ हैं। 
.. लेकिन निजी कठिनाइयाँ किसकी नहीं होतीं ? उसकी 
.. सबसे ताज़ा रिपोर्ट में ये कठिनाइयाँ गिनाई गई हैं । उसने 
.. श्रपने कार्यालय के लिए जो २६९४ वर्गफ़ीठ की जगह 
... किराये पर ले रखी है उसमें उसे घुल-मिलकर किसी तरह 
... अपना काम चलाना पड़ता है। उसे कामूत के बाल की 
... खाल निकालने वालों का सामना करना पड़ता है जो 
... यह दलील देते हैं कि ट्रस्ट - जैसी प्रर्ष-सरकारी 
.. संस्था द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को सरकारी संस्थाओ्रों 






दिया. जा सकता।. उसे अच्छे अनुबवादक नहीं मिकछ 
सके हैं और उसके प्रथम प्रयासों से जो फल प्राप्त हुए हैं 









भाँकने लगे । 


द्वारा अकाशित की जाने वाली पुस्तकों का दरजा नहीं 


उनमें बासीपन की जो जानी-पहचानौ बू श्राती है उससे 
यही पता चलता है कि वहु नये प्रतिभाशाली लेखकों को... 
खोज निकालने में भी असमर्थ रहा है, यहाँ तक कि प्रूफ़ 
पढ़ने का काम भी वह ठीक से नहीं करवा पाया है। यह 
एक रहस्य है कि भाखिर दूसरे प्रकाशक यह सब काम 
कंसे कर लेते हैं ! 
इनके अलावा कुछ ऐसी कठिनाइयाँ भी हैं जो ट्स्ट 


ने स्वयं अपने लिए पैदा कर ली हैं। अपने भोलेपन में 


उसने कापीराइट के बारे में पक्की जानकारी हासिल 
किये बिना आनन्द कुमार स्वामी की एक पुस्तक का अनु- 
वाद १४ भाषाओं में करवाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट में 
बताया गया है कि “जिन लोगों ने यह दावा किया था कि 
इस पुस्तक का कापीराइट उनके पास है और जिनकी 


इजाजत लेकर उसका अनुवाद शुरू कराया गया था, वे ही... 


लोग, जब उनके इस दावे पर आपत्ति की गई, बगलें 
ये कौन प्रतिष्ठित महानुभाव थे जिन्होंने. - 
पक्की तौर पर यह जाने बिना ही कि कापीराइट उनके 
पास है इस किताब का अनृवाद कराने की इजाजत दे दी 
थी ? ज़ाहिर है, रिपोर्ट में उतका नाम नहीं बताया गया 
है। लेकिन जो संस्था अपने द्रस्टियों की एक मीटिंग पर 
३,५०० रु० खर्च कर देती हो उसके लिए १४ अतुवादों .._ 


की लागत की क्‍या हैसियत है! हमारे देश में कोई ः | 
नौजवान लेखक झपने नये उपन्यास पर इसकी आधी. 


रायल्टी पाकर भी अपने-भापकों सौभाग्यद्ाली समभेगा। 
मैं समझता हैँ कि ऐसे मामबों में हमें लोगों पर भरोसा 


करके वे जो कुछ कहें उसे सच मान लेना चाहिए । 


लेकिन सबसे भ्रधिक' चिस्ताअनक बात यह नहीं है कि 


















.. टस्ट को किन कठिनाइबों का सामता करना पड़! है। सबसे 
.. अधिक बिन्ता तो इस बात से होती है कि उसने किस 
. प्रकार की पुस्तकें चुनी हैं। उसने अब तक जो पुस्तकें 
.. प्रकाशित की हैं या अगले दो या तीन वर्षों में उसने जो 
.. पुस्तकें प्रकाशित करने की योजना बनाई है वह एक झजीब 
.. पँचमेल खिचड़ी है। उतसे यही पता नहीं चलता कि. 
.. आखिर ट्रस्ट करता क्या चाहता है। क्‍या वह प्राचीन 
.. साहित्य की अमर कृतियों को लोकप्रिय बनाना चाहता है ? 
.. अरब तक जो १३ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उनमें से महापरि- 
हे _निर्वाण कथा के एक नये बंगाली रूपान्तर को ही प्राचीन 
० साहित्य की भ्रमर कृति कहा जा सकता है। इस समय 
जो पुस्तकें प्रेस में हैं. उनमें कोई भी प्राचीन साहित्य का 
. अमर कृति नहीं है । क्यां वह यह चाहता है कि आज आम 
पाठक को अपनी भाषा में मिलने वाली पुस्तकों से जो 
अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है उसके अ्रभावों को वह अपने 
प्रकाशनों से पूरा कर दे ? ट्रस्ट ते विज्ञान-सम्बन्धी विषयों 
की आ्राधी दर्जन नई पुस्तकें लिखवाई हैं लेकिन इससे समस्या 
रत्ती-भर भी हल नहीं होती | फिर क्‍या टृुस्ट विदेशी 


















प्रो० भगवती प्रसाद पान्थरी कृत 
इतिहास 





सिहासत के लिए युद्ध प्रसिद्ध यात्री बतियर 
के वार श्रॉफ़ सक्‍सेशन 
का हिन्दी रूपान्तर १.७५ 
पा . ४.४०. 
३.४०. | 
छप रहा है ९ 






म्राद चन्द्रगुप्त मौय 
बद्धेन शीलादित्य _ 
शोक (नवीन संस्करण) 











जप रहाहे है ०. 
कप, _. प्रगति हो चुको होगी । ट्रस्ट अगले दस या. बीस वर्षों के _ 
६ लिए प्रकाशन का कार्यक्रम (हर क्षेत्र के विशेषज्ञों के छोटे- 
रे रे . ९ छोटे सुगठित समूहों से सलाह करके) फ़ौरन बना सकता 
“ |... $ हैऔर आवश्यक पुस्तकें लिखने के लिए इस देश में और - 


साहित्य की भ्रमर कृतियों को लोकप्रिय बनाना चाहता है? 
जो पुस्तकें प्रकाशित होने वाली हैं उनमें एक पुस्तक डिकेन्स 
की है श्लौर एक डीफ़ो की, लेकिन यह मेरी समझ में बिलकुल 
नहीं भाता कि इन पुस्तकों का चुनाव किस ढंग से किया. 
जा रहा है । 

ट्रस्ट के सामने ये सारे लक्ष्य तो हैं ही और शायद 
बहुत से दूसरे लक्ष्य भी हैं। लेकिन क्या वह साल-भर में 
केवल दस नई पुस्तकें निकालकर (इनमें भाषाओं के 
संस्करण शामिल नहीं हैं) इन सब लक्ष्यों को पूरा कर 
सकता है ? और साल-भर में वह ज़्यादा-से-ज्यादा इतनी 
ही पुस्तकें प्रकाशित करने की आशा करता है। क्या यह 
बात ज्यादा तकंसंगत नहीं होगी कि वह अपने सामने 
ग्रधिक सीमित लक्ष्य रखे । साहित्य शभ्रकादमी साहित्यिक 
रचनाएँ प्रकाशित करती है। पुरानी और नई, अपने देश 
की ओर विदेशी साहित्यिक अमर क्ृतियों के प्रकाशन का 
काम उस पर क्‍यों नहीं छोड़ा जा सकता ? ललितकला 
ग्रकादमी ललितकलाश्ों की मुख्य संरक्षक है। कला- 
सम्बन्धी पुस्तकों को, जैसे झ्रानन्द कुमारस्वामी की पुस्तकों 


को, क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने का काम पूरी तरह 


उस संस्था पर क्यों नहीं छोड़ा जा सकता |, इसी तरह 
सामयिक, राजनीतिक, अधथिक तथा सामाजिक समस्याप्रों 
से सम्बन्धित समस्त साहित्य प्रकाशित करने का काम 


 पब्लिकेशन्स डिवीज़न पर छोड़ा जा सकता है । 


इन सब विषयों को निकाल देने के बाद भी नेशनल 
बुक ट्रस्ट के सामने इतिहास, भूगोल, गर्थश्ञास्त्र, समाज- _ 
शास्त्र, नागरिकशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनो विज्ञान और विभिन्‍न. 


. विज्ञानों की सरल सुबोध पुस्तकें छापने का पूरा क्षेत्र रह रा. 


जाता है। अगर हर भाषा में हर साल पचास पुस्तकें भी 


 छापी जायें तो भी इस काम को पूरा करने में बीस बरस 
लग जायेंगे--प्रगर हम कुछ देर को यह भूल भी जायें कि _ 


इन बीस वर्षों में इनमें से ्रधिकांश विषयों के क्षेत्र में बेहद. 








खुद करे । 
दीर्धकालीन योजना तैयार करे, किताबें लिखवाये और 
अंग्रेज़ी तथा हिन्दो में हर पुस्तक का मुख्य संस्करण प्रका- 
शित करे। क्षेत्रीय भाषाओ्रों में इन पुस्तकों के संस्करण 
निकालने का काम हर क्षेत्र के ट्रस्ट पर छोड़ा जा सकता 
.. है। एक ऐसा केन्द्रीय प्रेस स्थापित करने की योजना, जहां 
चौदहों राष्ट्रीय भाषाओं की पुस्तक छापी जा सकें, अपव्यय 


का स्रोत बन जाएगी । क्‍ द 
.._ लैकिन सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि ट्रस्टी 


... लोग प्रकाशन के लिए पुस्तकें चुनते समय उन्हें अधिक 
.. कठोर मानदंडों से जाँचे। कोई वजह नहीं है कि ऐसे 
विषयों की पुस्तकें चुनने का काम, जिनके बारे में ज़्यादा 


..._ वे उन लोगों पर छोड़ दें जो उन विषयों के बारे में ज्यादा 
... जानते हैं। कोई भी 3स्तक चुनने से पहले उन्हें यह सवाल 
.._ पूछना चाहिये कि क्या यह पुस्तक उस भाषा में उस 
विषय पर जो पुस्तकें उपलब्ध हैं उनके किसी अ्रभाव को 
. पूरा करती है। इससे भी 
... प्रकाशन का कार्यक्रम तैयार करते समय 
.. उचित ध्यान दें कि कौनसी किताब 
.. और कौनसी बाद में । 
.. लोग जानते हैं कि अरा-युद्ध 
.. इस बात की कोई तुक नहीं 


क्‍ है कि ट्रस्ट इस विषय पर 
. अखबारों में दिये गए 


वक्‍तव्यों का संग्रह प्रकाशित क्रे, 


. क्‍यों न दिये गए हों ! अगर ट्रस्ट अणु-युग के खतरों, चनौ- 
.. तियों और आशाप्रद सम्भावनाओं के बारे में अणु-वज्ञानिकों 
.._ की बुलेटिन (वुर 

.._ भर महत्वपूर्ण लेख चुनकर छाप देता । 


नेहरू ने बहुत सी भ्रच्छी बातें कही हैं, 







पूर्ति नहीं होती। कया यह ज्यादा 


कि इन भाषरों 








सौंप सकता है। यह ज़रूरी नहीं है कि बह सारा कास 
उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि वह एक 


जानकारी रखने की उनसे आशा ही नहीं की जा सकती, 


ज्यादा ज़रूरी बात यह है कि वे 
इस बात की ओर 
पहले छापी._ जाए 
मिसाल के तौर पर हम सभी 
कितना खतरनाक है। पर: 


५ भले ही ये वक्‍तव्य राजगोपा लाचा री जैसे आदमी द्वारा हद 


(बुलेडिन श्रॉफ़ ऐटामिक साइंटिस्ट्स) से दर्जन 
रे लेख : इसी तरह, इसमें हे 

+ सन्देह नहीं कि अपने आज़ाद मेमोरियल लेक्चरों में श्री 
नेहरू ने बहुत सी अ् ते लेकिन अखबारों हे 
से हम श्री नेहरू के विचारों से भली भाँति परिचित हैं। & 
ने जो कुछ कहा है उससे हमारे ज्ञान के किसी रिक्त _ 
की पू| अच्छा न. 
ग प्रकाशित करने पार काम द्स्ट 


र 
। 


| 
हित 


हा 


#. 


गिवरपथथदच८ थार दावा व या 









3... फिल्‍मी दुनिया कार्यालय है. 





यदापधाधधरददददादादादपयरकाखदादारकादायदादादरदतासारातकत द 


हिन्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सस्ती हैं 


| बारह पल्तकों का पहला संठ पस्तुत] 
विशेषता ; | 
सफेद कागज, बढ़िया छपाई 
नयनाधिराम आवरण, सुन्दर स/जसज्जा 
लोकप्रिय लेखकों के श्रेष्ठ उपन्यास का 
सकसे सस्ती पॉकेट बुक्स : सवा सौ से इंढ़ सौ पृष्ठ | 
पक के उपन्यासों का मुल्य केवल पचहत्तर नये वैसे भा 
अब तक बारह उपन्यास प्रकाशित; पूरे सैट का है. 
मूल्य नौ रुपये का है... मत. कि 
पूरा सैट मँगाने पर डाक-व्यय माफ़ 
एवं पुस्तक-विक्रेताओं को भरपूर कमी 










































तथा एजेन्टों है... 
शन पा, 
इस संट के प्रकाशन : बारह लोकप्रिय उपन्यास है... 
० दो बेश्याएँ : अजीम अ्रहमद द ्ि 
हिरोइन : आदिल रजशीद 
शिमले की शाम : शौकत थानदी 
प्रीत न कौजो कोय : ग्रोमप्रकाग शर्मा 
माधुरी : श्रोमप्रकाश दर्मा 
शर्मा जले सब रात : सोमनाथ अकेला 
चम्पा का फूल : झ्रोमप्रकाग शर्मा 
दूढे पत्ते : रईस अहमद जाफरी 
काग्रज़ के देवता : छयभेरा सिंह 
छुहाग की साँझ : श्रोमप्रकाश शर्मा 
ससुराल : शोकत थानवी 
9 एक रात : प्रोमप्रकाश शर्मा 
. हमारे श्रन्य मासिक प्रकाशन । 
फिल्‍मी दुनिया (लोकप्रिय मासिक) ०छर वि 
जासूसी फन्‍दा उद्ूं व हिन्दी... प्रत्येक ०७ शा 
। आज ही आहर दीजिये , । 
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(पक्िट बुक्स विभाग) द्रीबा कला, दिल्‍लो-६ उ 
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हमारे संस्कार गीत 









संकलन : श्रीमती राजरानी वर्मा 


विभिन्न संस्कारों पर गाये जाने वाले गीतों का 
अभिनव संग्रह--बव्याख्या एवं विस्तृत भ्रूमिका 
द के साथ--मूल्य ७.५० रुपये 











गोरव ग्रन्थ 


हा 















न है. की ज ३७००० 
. १ अमर शतक द १०.०० क्‍ हि  #सम्पादक--डॉ० माताप्रसाद गुप्त 
हे लेखक---महाकवि प्रमरु म्प्र ;प गा, संशोधित मूल, विद्वत्तापूर्ण टीका श्रोर पाण्डित्यपूरां 
.. सम्पादक--श्रीकृष्णदास के 
| अनुवादक---श्री केमलेशदत्त त्रिपाठो भू लती मान्य संस्करण) रा १२.०० 
अमरु कृत सम्पूर्ण शआद्भार-परक मुक्तकों का अभिनव संग्रह, ललित ... सम्पादक--डॉ० मसाताप्रसाद गुप्त 
काव्यानवाद, टीका एवं विद्वत्तापूर भूमिका के साथ । सर्वेथा नवीन संशोधित पा। सुललित टीका तथा सारगभित भूमिका के साथ । 
|... मनोहारी सचित्र आकर्षक, भ्रनुपम भेंट ! ही द 
ला ६. मध्यथुगीनख्यान १०.०० 
..._ २. मेघदूत द ७.५० 5. रखयिता--डॉ० दप्रयाम मनोहर पाण्डेय 
पा लेखक---महाकवबि कालिदास द .. मल स्रोतों ₹ सम्पूरों प्राप्त सामग्री के आधार पर रचित ग्रनु- 
द अनुवादक--क्री नागाजन पूर्ण, झवाय शोध-पग्रन्थ । कह 
कालिदास की अमर रचना मेघदूत का सानुवाद नयनाभिराम, सचित्र “रा जिक्रेम् गैर महाकवि मोर की श्रात्मकया.... व डणग 
... परिवद्धित संस्करण । सौ पृष्ठों की पांडित्यपूर्णा भूमिका के साथ । ..... ...  सस्पादक--श्रीकृष्णदास अब 
३ ३. कुददनीमतस्‌ है की द . ७.३० मन आल अनुवादक--श्री जमल अजमलो 


. लेखक--दांमोदर गुप्त... हक क्‍ ० 
8 द  अनुवादक--श्री जगन्नाथ पाठक... रा ८. फिससा चाह्रव लेखक---मी र श्रम्मन ;  फू.०० 
.. दामोदर णुप्त कृत 'एक वेश्या को बृद्धा कुट्टनी की राय । इस श्रद्धा हा 6 सम्पादक--डॉ० सेयद एजाज्ञ हुसन 

... रिक सन्दर्भ में कामशास्त्र, संगीत, नृत्य और भ्रभिनय कला पर मत त'ः की परम्परा में चार दर्वेश राजकुमारों की लोम- 
.... रोचक प्रबन्ध-काव्य ! मनोवज्ञानिक सत्यों का अनुपम उद्घाटन । रे 






















शो अंक क 
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भिस्टिक्स ऑफ़ इस्लाम का श्रविकल 
अनुवाद: 
मूल्य ४.०० रुपये 


उपन्यासमात्रा 


१. तरह॒दार लॉंडी छू0०. 
लेखक---मभ्‌ शी सज्जाद हुसेन हि 
रूपान्त रकार---श्री शमोम हनफ़ी मा 
२. जीने के लिए हेश० है. 
.. लेखक--एमिल ज़ोला 
जेस्ट फार लाइफ' का हिन्दी रूपान्तर 
.. रूपान्तरकार--श्री सुयंनारायरण 
३. पिशज्ञाच की प्यास... ५.०० 
“ लेखक--ब्रेम स्टोकर 
'ड्राकुला' का हिन्दी अनुवाद 
अनुवादक--श्री परमानन्द गोड़ 
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. बाजिद झली शाह , 
. कीशब्ात्कथा 
मूल्य २ रुपये ५० नये पसे 
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8 दिया होता भौर 

_. जरूरी कामों की भ्रोर ध्यान दिया होता । ; 
_..-.. यही बात दिल्‍ली में प्रोफेसर आर्मह्ड टायवबी द्वारा 
क्‍ है दिये गए लेक्चरों के बारे में भी सच है । इतने बड़े विद्वान 
के मुँह से यह सुनकर हमारा खुश होना तो स्वाभाविक 
-. ही है कि हमने किसी भी दूसरे देश के मुकाबले में अपने 
.. यहाँ ज्यादा अच्छी तरह एकता कायम की है क्योंकि हमारे 
... घर में भाँति-भाँति के पक्षी बिना खटके श्रा-जा सकते हैं । 
.._ सच तो यह है कि अब अगर मैं किसी गौरैया को अपनी 
.. किताबों पर चोंचें मारते देखता हूँ तो उसे भगाने को मेरा 
.. दिल नहीं करता क्योंकि मुझे हमेशा यह याद आ जाता है 
.... कि हमारे और गोौरैयाओ्रों के सम्बन्ध में प्रोफेसर ठायनबी 
.. के क्‍या विचार हैं। फिर भी प्रोफेसर टायनबी के 
_ लेक्चर छापने की योजना बनाने के बजाय अ्रगर ट्रस्ट ने 
. किसी से इतिहास के सम्बन्ध में विभिन्‍न दाशेनिक विचार- 
_धाराझ्ों की आलोचनात्मक विवेचना करते हुए एक एुस्तक 
लिखवाई होती तो ज्यादा श्रच्छा होता, जिसमें प्रोफेसर 
टायनबी की विचारधारा की भी विवेचना की गई होती । 


ने किसी और पर छोड़ 















भाषाओं में उन लोगों के लिए भी, जो श्राधुनिक विचारों 
के बारे में सरसरी जानकारी ही प्राप्त करना चाहते हैं 
आवश्यक सुविधाशों का बेहद अभाव है। दर्शनशास्त्र के 
किसी ऐसे विद्यार्थी के लिए, जो कोई विदेशी भाषा न 











या कान्‍्ट या हेगेल के विचार क्या थे; रसेल या विटगेन्स- 


टाइन या सात्र की रचनाओं से परिचय प्राप्त करने का 
तो उसके लिए सवाल ही पेदा नहीं होता । मनोविज्ञान: 












बचारों का परिचय प्राप्त नहीं होता । श्रथंशास्त्र के क्षेत्र 
भी, जो हमारे लिए इतना तात्कालिक महत्व रखता है 





स्वयं इससे ज्यादा 


असल बात ध्यान में रखने की यह है कि हमारी 


जानता हो, यह मालूम करना बहुत कठिन है कि प्लेटो 


विद्यार्थी को फ्रायड, जंग या ऐडलर जेसे लोगों के मूल. केवल किसी पंडित की सहायता से ही समझ सकते हैं। 
_ लेकिन शायद कत्पवृक्ष पर 
. ऐसी ही पुस्तकें फल सकती हैं । 
प्र प्रामाणिक पग्रन्‍्थों का अनुवाद अ्रभी नहीं हुआ 


है। अगर कोई अल्प-विकसित देशों के विकास की सम- 
स्थाओं का अध्ययन करना चाहे और वह अंग्रेज़ी न जानता _ | 
हो तो वह बिलकुल लाचार महसूस करेगा । जब कि इतने. , 
भ्रधिक विद्यार्थी उत लोगों के बारे में जानने के लिए इतने 
आतुर हैं जिन्होंने आधुनिक विचारों में सबसे अधिक योग 
दिया है और जिनके बारे में वे कुछ भी नहीं जानते हैं, 
ऐसी हालत में उन्हें एक बार फिर ऐसे लोगों के विचारों 
से परिचित कराने की कोशिश करना बिलकुल बेतुकी बात... 
है जिनके बारे में वे जानते हैं और वर्षों से उनके बारे में... 
पढ़ते और सुनते आए हैं । | इक, 
लेकिन शायद नेशनल बुक ट्रस्ट जन-शिक्षा में विश्वास 
नहीं रखता । अगर वह विश्वास रखता होता तो वह श्री 
नेहरू के आज़ाद मेमोरियल लेक्चरों का संस्कृत में अनुवाद... 
कराने के लिए इतना उत्सुक न होता | जब मैंने ट्रस्ट की 
रिपोर्ट में देखा कि प्रोफेसर राघवन को यह काम सौंप 
दिया गया है तो मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं 
हुआ । लेकिन रिपोर्ट में छपा हुआ यह छोटा-सा वाक्य. 
मुझे घुर-घुरकर देख रहा था । मेरी समझ में यह योजना... 
श्री नेहरू के लेक्चरों को एक प्राचीन अमर ग्रन्थ का पद 
देकर उन्हें खुश करने की कोशिश में बनाई गई है। लेकिन 
मुझे यकीन है कि श्री नेहुरू इस बात से बहुत खुश हा 
नहीं होंगे कि उन्हें संस्कृत का विद्वान समझा जाये। यह... 
जन-शिक्षा की कल्पना को पूर्णोतः विक्ृत कर देने का एक 
उदाहरण है। प्राचीन ग्रन्थों को ऐसी भाषा में प्रस्तुत ' 
करने के बजाय, जिसे लोग पढ़ और समझ सकें, ट्रस्ट ने 
एक ऐसी किताब को, जिसे लोग पढ़ और समझ सकते 
हैं, एक ऐसी चीज़ बना देने का फ़ैसला किया है जिसे वे... 


श्रगर कल्पवक्ष कहीं होता है, . 


.. श्रकाशन समाचार 





परमानन्द दोषी, एम० ए० 


.. पुस्तकालय जन-सामान्य की सेवा करता है। जने-सामान्य 


.. -. में शिक्षित और श्रशिक्षित सभी ग्याते हैं। शिक्षित जन तो. 


... साक्षर होने के कारण पुस्तकालय की किताब पढ़ लेते हैं 
... और उनसे यथोचित लाभ भी उठा लेते हैं। परन्तु जो 
*. श्रशिक्षित हैं, निरक्षर हैं, वे भला पुस्तकालय से कैसे लाभ 
.... उठा सकते हैं ? दुष्परिणाम होता है कि एक बड़ी संख्या 
.. में लोग पुस्तकालय-उपयोग से वंचित रह जाते हैं। लोग 
-. पुस्तकालय-उपयोग से वंचित नहीं रहें, इसका एकमात्र 
... सहज उपाय यही दीख पड़ता है कि लोगों को अशिक्षित 

. रहने ही नहीं दिया जाए। यह उपाय और इसके लिए 




















. परन्तु निरक्षरता की समस्या कोई ऐसी साधारण-सी 
... समस्या नहीं है कि संकल्प करके श्रासानी से इसका समा- 
_. धान कर लिया जाए। समृद्धि और सम्पन्तता की दिशा 
अपनी भूमि से पूर्णत: उम्मूलित करने में पूर्णंकाम नहीं 
हो सके, तो अपना सद्यः स्वतन्त्रता-प्राप्त राष्ट्र, जो श्रभी 


.. दूर करने में समर्थक हो सकता है । 


सचेष्ट रहे हैं। उनकी सच्चेष्टता के परिणामस्वरूप पुस्त- 











त्किचित सेवाएँ की जा सकती हैं । श्रव्य-हृश्य प्रविधियों 








है किए जाने वाले कार्य बड़े ही झनिवाय॑ प्रतीत होते हैं। 


: में उन्नत बड़े-बड़े राष्ट्र जब निरक्षरता-रूपी भ्रभिशाप को _ 


: समृद्धि की राह पर घुटनों के बल चल सकने की स्थिति 
में श्रा सका है, भला क्योंकर अपने यहाँ से निरक्षरता को. 


....  निरक्षरता के बने रहने पर भी पुस्तकालय-सेवाश्रों 
.. की परिधि सभी जनों तक कंसे विस्तृत की जाए, यह 
- समस्या न केवल श्राज अपने देश में उत्पन्त है, बल्कि सभी 
- देशों के सम्मुख कभी-न-कभी यह उपस्थित होती रही है, 
और सभी देश इसके समुचित समाधान के लिए अध्याविध 


प्रयोग मेरे खयाल से निरक्षरों को दृष्टिपथ में रखकर 


ही किया जाता रहा है। भले ही श्रव्य-दृश्य उपकरणों से 


साक्षरों की भी बहुतेरी सहायता की जा सकती हो, पर... 
- इनको ज़्यादा उपयोगिता निरक्षरों के लिए ही है। विश्व 


के केतिपय उन्नत देशों में इस उपकरण का ज्यादा प्रचलन. 
है, परन्तु अपने देश में धीरे-धीरे इसका प्रयोग किया जा 


रहा है। अपनी पुस्तकों एवं अन्यान्य पाख्य-सामग्रियों के 


द्वारा पुस्तकालय जितनी सेवा साक्षरों की कर सकता है 


उससे अधिक सेवा अपने श्रव्य-हय उपकरणों के सहारे... 
वह अशिक्षितों-निरक्षरों की कर सकता है। श्रतएव पुस्त- 
_ कालय अपने क्षेत्र के साक्षर-निरक्षरों की, सभी व्यक्तियों... 
की भरपूर सेवा कर सके, इसके लिए उसे अपने यहाँ... 
पुस्तकों एवं अन्यान्य पाठ्य-सामग्रियों के संग्रह के श्रतिरिक्त 
श्रव्य- 
हृश्य उपकरण केवल प्रोजेक्टरों एवं मश्ञीनों के सहारे... 
दिखाये जाने वाले चलचित्र को ही नहीं कहते। यदि... 
पुस्तकालय अपने तत्वावधान में नाटक, प्रहतन, भलकियाँ, . «.. 


व्य-हद्य उपकरणों को व्यवस्था करनी चाहिए 


वाद-विवाद आदि की भी व्यवस्था करे, तो वह भी श्रव्य- 


हृश्य योजना के ही अन्त्गंत एक आवश्यक काये समझा 
जाएगा । खेद है कि सरकार एवं कतिपय व्यावश्तायिक एवं 
शौकिया संस्थाओं द्वारा इस दिशा में किए जाने वाले कार्यो... 
के अतिरिक्त सामान्य जनता नाठक-प्रदर्शन, सांस्कृतिक . 
कार्यक्रम श्रादि की ओर से आज उदासीत है । सरकार से 
इन कार्यों के लिए हर प्रकार का सहयोग और पथ-प्रदर्शत 
मिलता भी है, फिर भी सामान्य जनता की इस दिल्ला में 
_उदासीनता एक चिन्ताजनक बात है। शहरों, कस्त्रों, तगरों .... 
एवं गाँवों के पुस्तकालय यद्वि अपने तत्वाबुधान में इन 
कालयों की ओर से ऐसी व्यवस्थाओं का प्रावधान होता . कार्यों को नियमित रूप से सम्पादित करने की ठानें, तो... 
है, जिनके जरिये पुस्तकालयों के द्वारा निरक्षरों की... ह हा 
_ श्रेय प्राप्त हो। लोगों की गद्ढीी रुचि का परिष्कार भी 


उन्हें इससे मनोरंजन प्रदान और ज्ञानवान करने का द्‌ 


हो और पुस्तकालय की सक्रियता भी बनी, रहे । ऐसी 
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'ब्राह्ाक्राब्राडाहाशाशिइाहाहाबाइ।ओाडहा हा. 


. #यवस्था, विशेषतः निरक्षरों के लिए बरदानबव्रत्‌ साबित 


होगी । जहाँ प्रोजेक्टर, बिजली आदि की व्यवस्था हो, वहाँ 
तो इनके सहारे ही निरक्षरों की यथेष्ट सेवा पुस्तकालय 


कर सकते. हैं । 


निरक्षरों के लिए पुस्तकालय बाचन की व्यवस्था भी 


. कर सकता है। एक निश्चित समय पर समाचार-पत्र पढ़- 

कर सुनाए जाने की व्यवस्था रहे, उपयोगी पुस्तकों के 

. महत्वपूर्ण अंश सरल और सुग्राह्म व्याख्या के साथ निरक्षरों 

... को सुनाए जाएँ। 

. चर्चाप्नों का भी कार्यक्रम रखकर पुस्तकालय विरक्षरों को 

.. इन कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी ओर अ्राकृष्ट करने में 
. कामयाबी हासिल कर सकता है । 


पौराणिक, धाभिक एवं आध्यात्मिक 


सामान्य ज्ञान और देनंदिन जीवन में उपयोगिता 


..._ रखने वाली बातें पुस्तकालय के कार्यकर्त्ता निरक्षरों को 
._. अच्छी तरह बातचीत आदि के दौरान समझा सकते हैं । 


समय-समय पर बाहर के विद्वानों, नेताश्रों, सन्‍्तों . 


पा आदि को अ्रधिवेशन-सम्मेलन आदि के अ्रवसरों पर बुला- 
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पुस्तकालय की सेवा-परिधि का विस्तार करते हुए शिक्षा 





कर उनके प्रवचनों-व्याण्यानों आदि द्वारा निरक्षरों का... 
ज्ञानवर्धन कराने में पुस्तकालय सम हो सकता है । 

यात्रा पार्टी, मोद-मंडली तथा इसी' प्रकार के अन्यान्य 
सरकारी भ्रमणशील दलों के कार्यक्रम कराकर योजना, 
राष्ट्रीय गतिविधि आदि की जानकारी निरक्षरों को कराई 
जा सकती है । 


अब तो अपनी राष्ट्रीय सरकार के सारे कार्य-कलाप । 
के केन्द्रबिन्दु ही गाँव हो गए हैं। समाज शिक्षा झ्रायोजक 
तथा आयोजिका, जनसेबक, पंचायत सेवक, सहकारी 
समितियों के कार्यकर्ता, सामान्य स्वास्थ्य और चिकित्सा... । 
के कार्य करने वाले डाबटर-वैच्य, पशुपालन एवं पशु- 
चिकित्सा से सम्बन्ध रखने वाले चिकित्सक तथा अनुदेशक, 
कृषि-विस्तार एवं सुधार-सम्बन्धी परामर्श देनेवाले कार्य- 
कर्ता, शिल्प-उद्योग आ्रादि की शिक्षा-दीक्षा देने वाली महिला 
कार्यकरत्रियाँ, सभी गाँवों में जाने लगे हैं। उनके लिए बैठक, 
सभा या गोष्ठी का आयोजन कर पुस्तकालय निरक्षरों की. 
बहुत-कुछ सेवा कर सकता है। 


पुस्तकालय-सेवाओं का सारे विश्व में बड़ी तेजी से. 
उन्नयन हो रहा है। तरह-तरह की सुविधाजनक व्यवस्थाएँ.. 
पुस्तकालय-संचालन के दरम्यान व्यवहार में लाई जा रही 
हैं। अपने देश में भी वे व्यवस्थाएँ चालू और कार्यान्वित 
की जा रही हैं। ये सब इसीलिए कि पुस्तकालय-सेवा का _ 
दायरा बढ़े । शिक्षितों तक अपनी सेवा का जाल तो वह 
फँलाये ही, प्रशिक्षितों को भी अपनी अमूल्य सेवाएँ प्रदान" 
करे। अपने देश में दुर्भाग्यवश इन दिनों अ्शिक्षितों की 
संख्या शिक्षितों से बहुत ज्यादा हैं । विशेषतः यहाँ के गाँवों. 
की दशा तो इस दिशा में अ्रत्यन्त ही शोचनीय है। हम - 
गाँव के अशिक्षितों की शोचनीय दशा में पुस्तकालय के. 
द्वारा भी बहुत-कुछ सुधार कर सकते हैं। इसी दृष्टिकोण 
से ऊपर सुझाव के रूप में कतिपय बातें निवेदित की गई 
हैं । झाशा है, पुस्तकालय के संचालक उन्हें व्यवहृत करके 


की विभूति से वंचित निरक्षरों का कल्यारा करेंगे । 













































गजगर बाघ और देवता: पिता और पति के बीच फेंसी हुई 
.. एक षोडषी की करुण कथा इस उपन्यास में वर्णित है, जो 
 ग्रजगर और बाघ से घिरी हिरनी की तरह अ्रजगर के स्थान 
में बाघ को आत्म-समपंण करती है। लेखक हैं श्री सत्य- 
. पालजी । जिनमें कल्पना का विस्तार और अनुभूति की 
ब्यापक तीव्रता है। प्रकाशक हिन्द पॉकेट बुक्स प्राइवेट 
. लि०, जी० टी० रोड शाहदरा-दिल्‍ली । मूल्य १ रुपया । 


आर मै: नह 
प्रेमिका : चीन के प्रसिद्ध उपन्यासकार लिन पृताड लिखित 


... मिस तू! का हिन्दी रूपान्तर। यह एक रहस्यपूर्ण प्रेम- 
... कहानी है। एक कुमारी और छात्र की प्रेम-कहानी का 
... अन्त प्रेमिका की रहस्यमयी आत्महत्या से होता है । बहुत 
... ही सुन्दर उपन्यास है। अनुवाद श्री महीपालसिंहजी ने 
.. किया है। प्रकाशक हिन्द पॉकेट बुक्स प्राइवेट लि० 


... जी० टो० रोड, शाहुदरा-दिल्‍ली । मूल्य एक रुपया । 
मत प शः 


......_घाटियाँ श्र घुमाव: मानव मन की दुबलताझों एवं 
... इच्छाओं का प्रतीकात्मक चित्रण इस मनोवैज्ञानिक उप- 
.. न्यास में है। उपन्यास की पृष्ठभूमि यात्रा है। एक यात्री 
..._ को लेकर उपन्यास का कथाक्रम चलता है, जो निरुददेश् 

.. है। किन्तु वह प्रान्तीयता, सामाजिक परस्परा, धर्म-लोलुपता 





.._ एवं व्यक्तिबाद की परिधि कै बाहर है। यात्री संयमी 
है, उसका लक्ष्य केवल यात्रा है। लेखक महेशचन्द्र शर्मा 
बधाई के पात्र हैं। प्रकाशक नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 














रे . में भी हो चुके हैं। मोन प्रेम के घिसे-पिठे कथानकों की 





देख कबीरा रोबा : हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक 
ग्रौर कथाकार श्री मन्मथनाथ गरुत्त का नवीनतम 
उपन्यास है। इस उपन्यास में लेखक ने हमारे 
समाज के उन सिद्धांतों को ग्राधार-भूमि बनाया 
है, जो बड़े ऊँचे-ऊंचे दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम उन्हें 


5१३ 


ने अपनी इस कृति में ऐसी नारी की अबतारणा की है, 


जो किसी भी पुरुष की रखेल रहना पसंद नहीं करती । 


सामाजिक वातावरण की पृष्ठभूमि में लिखित यह उपन्यास 
हमारे आज के मध्यमवर्गीय समाज का सही चित्र 
उपस्थित करता है। क्राउन साइज़ के १५१ पृष्ठ का 


यह सजिल्द उपन्यास राजपाल एण्ड सन्त, दिल्‍ली द्वारा _ अब 


प्रकाशित हुआ है और तीन रुपये में प्राप्य है । 
कै: न ३ 


एक प्रइन में हिन्दी के सुविस्यात उपन्यासकार श्रा भगवती 


प्रसाद वाजपेयी ने कमलेश के रूप में ऐसे पात्र का चित्र 


और चरित्र अंकित किया है, जो सहज ही किसी वारी में... 2 


रुचि लेने को आतुर हो उठता है। जो भी वारी उसके ० 
सम्पर्क में आई, उसके प्रति ही वह एक विचित्र आाकषर 


अनुभव करने लगता है। कथाकार वाजपेयी ने इस उप- 5 
न्यास में कविजनोचित भावुकता को अपनाया हैं और यही... 
कारण है कि कहीं-कहीं उनकी भाषा ऐसी हो गई है कि . 
लगता है कि वे कविता कर रहे हैं। भाषा के सहज सौंदये 
और शब्दों के निराडम्बर सटीक प्रयोगों के कारण उपन्यास... 
प्रत्यन्त रोचक बन पड़ा है। क्राउन साइज़ के १६८ पृष्ठ... 
का यह उपन्यास भी राजपाल एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली ने “० 
प्रकाशित किया है और तीन रुपये पचास नये पैसे में 


मिलता है । क्‍ 
इन्कलाब : उर्दू के प्रख्यात कथाकार ख्वाजा अहमद अब्बास. 


का अत्यन्त प्रसिद्ध उपन्‍्यास है। इसके अनुवादक हैं श्री 
_मुनीश सक्सेना । इस उपन्यास की लोकप्रियता का इससे ... 


ली तथा मूल्य चार रुपये है। पुस्तक की पृष्ठ संख्या बड़ा प्रमाण और क्‍या हो सकता है कि हिन्दी में अनूदित 


होने से पूर्व इसके अनुवाद अंग्रेजी, जर्मन व रूसी भाषाओं 


क। 


काय रूप में परिणत करना चाहते हैं तो सेकड़ों बाघाएँ 
_ हमारे सामने भरा खड़ी होती हैं । सुषमा के रूप में . लेखक 





.... छूँट चले बादल : 
-... सीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित बिलकुल नये ढंग का उप- 
. न्यास है। इस उपन्यास में नवीनता इस बात की है कि 





. समय लेखक ने 
.. उपेक्षा की है,और न उनका अतिरंजनापूर्ण वर्णन किया है। 
_. इस उपन्यास में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी अंकित की गई 


_चुध्ठभूमि पर तो आपसे बहुतसे उपन्यास पढ़ें होंगे, यह 


उपन्यास उस लीक से कुछ हटकर मनुष्य को यह बताने में 
समर्थ हो सकता है कि अपनी स्वतन्त्रता तथा स्वाभिमान 


.. की रक्षा के लिए उसे किस प्रकार संघर्ष करना चाहिए । 


.. यह एक ऐसा सशक्त और क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसे 
पढ़ते ही अपनी आ्राँखों के सामने इतिहास के भूले-बिसरे 


.... चित्र अंकित हो जायेंगे । क्राउन साइज़ के ४४२ पृष्ठ का 
.... यह उपन्यास शजपाल एण्ड सन्स, दिहली ने प्रकाशित किया 


है और यह छः: रुपये में उपलब्ध किया जा सकता है। 
द + ६ हैः 


श्री देवदत्त अठल' द्वारा देश की राज- 


.. इसमें स्वाधीनता-संग्राम की विविध भांकियाँ प्रस्तुत करते 
नतो पात्रों के मानसिक अन्तदंन्द्दों की 


है जो बचपन से भारत को आज़ाद करने के सपने लेता है 


._ और यथासमय उनकी खातिर अनेक भीषण-से-भीषरा कष्ट 


. भी उठाता है। राजनीतिक जीवन के बहरंगी चित्रों से 
युक्त क्राउन साइज के २०८ पृष्ठों का यहु सजिलद उपन्यास 
- पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित हुआ 
है और चार रुपये में प्राप्य है। 


में यह पुस्तक प्रत्येक नागरिक को पढ़नी चाहिए । 


सामाजिक गतिरोधों को दूर करने के लिए सहकारी खेती' 


का श्राश्चय लेना अत्यन्त भ्रनिवाय है। पीपुल्स पढिलाशग 


हाउस, नई दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित हिमाई साइज के २०८... 


पृष्ठों की इस सजिल्द पुस्तक में उस 'सहकारी खेती' का 


प्रतिपादन किया गया है, जिसकी कल्पना कभी बापू ने की 
थी। आज के इस क्ृषि-प्रधान और सहयोगिता-प्रधात यूग 


मूल्य 


पाँच रुपये । 


; 


बालोपयोंगीं | 
झूठी झ्ञान : टाड राजस्थान के ग्राधार पर इस पुस्तक में. 
दो ऐतिहासिक घटनाश्रों को बालकोपयोगी भाषा में श्री 
यादबेन्द्र शर्मा चन्द्र ने लिखा है। भाषा सरल और 
सुबोध है । पुस्तक पठनीय एवं आकर्षक है। प्रकाशक 
नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्‍ली और मूल्य साठ नये पैसे । 
देह 224 मा 


मृगे का दीप : राजपाल एण्ड सनन्‍्ध, दिल्‍ली की ओर से 


उसकी 'किशोर साहित्य' नामक बालोपयोगी पस्तकमाला 
के श्रन्तगंत प्रकाशित हुआ है । इसमें प्रख्यात विदेशी लेखक _ 
श्री आर० एम० बेलेण्टाइन के अत्यन्त ख्याति-प्रापत बालोप- 


योगी उपन्यास का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। _ 


अनुवादक हैं श्री श्रीकांत व्यास । अनुवाद की भाषा इतनी 


सरल, सुबोध और हृदयग्राही है कि इसे बच्चे खेल-खेल में 
पढ़ सकते हैं। यजत्र-तत्र विषय तथा प्रसंग के अनुकूल दिये 


- गए चित्रों के कारण पुस्तक और भी उपादेय हो गई है। ः 


या है, जेसा कि लेखक ने प्रपने वक्तव्य में 
लेखक के म॒र्त में ग्राज की भ्राथिक और 
दरुद्ध मार्ग को प्रशस्त बनाने और 


क्राउन साइज़ के ६४ पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक डेढ़ रुपये... 


. में प्राप्तव्य है । 


ग्रपना देश नामक इस पस्तक में श्री रामचन्द्र तिबारी की. 


'नदियाँ”, प्रदेश,, परिक्रमा, 'फसलें', “वर्षा, 'खर्तिज', 
वृक्ष, ऋतुएँ', 'फल', पालतू जानवर' और पक्षी 
दीषक बालोपयोगी कविताएँ संकलित हैं। सारी पुस्तक 
विषयानुरूप अनेक बहुरंगे चित्रों से सुसज्जित होने के कारंण 
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३६. अजनबी (उपन्यास) झाल्बेयर कासू 
क्‍ का प्रनुवादक : राजेन्द्र यादव 
३७. अदक को श्रेष्ठ कहानियाँ कहानियाँ) , ... उपेन्द्रनाथ “अ्रश्क 
३८७. आखिरों चट्टान तक यात्रा-विवरण मोहन राकेश 
३९. आदचर्य-लोक में एलिस प्रसिद्ध क्लासिक) प्रस्तुतकर्ता: शमशेर बहादुरसिह 
४०. रूप-सौन्दये क्‍ स्त्रियोपयोगी) सावित्रीदेवी वर्मा 
..._ ०४ अगस्त को ७गठ और नह पुस्तके 
४१. सागर लहरें श्र मनुष्य (उपन्यास)... उदयशंकर भट्ट 
पचपन खस्भे लाल दीवारें (उपन्यास ) उषा प्रियंवदा 
डाक बंगला (उपन्यास ) द कमलेश्वर 
 प्लेग... (उपन्यास) आल्बेयर काम 
हा अनु ० शिवदानरसिह चौहान 
४४. पहाड़ी' की श्रेष्ठ कहानियाँ. (कहानियाँ) रमाप्रसाद घिल्डियाल पहाड़ी 
४६. बापू मेरी नज्ञर में राजनीति) जवाहरलाल नेहरू 
४७. सुखी जीवन का रहस्य. (यग्रहोषयोगी) सम्तराम बी० ए० 


विज्ञा)..... अलक्जेंडर माशेक, 
हा अनु० नरेश बेदी 


हक देहा-भर ह से द पुस्तक-विक्रेताप्रों क्‍ झोर न्युज्ञ-एजेंटों से प्राप्य । ह " द 
_ श्र छा या मान झुका शाना 8 क्‍ 
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लक उकताओीतककशीत-कीत-++--बी०-की: 





....... हुपया पच्चीस नये पैसे 


| हि फ् भू 
.. झाओ्नी मिलकर गाएं नामक इस पुस्तक में श्री ध्मपाल 
. शास्त्री की चलें इकट्ठ॒ सुन्दर हूं सावन 'झण्डा ऊचा 
. रहे हमारा', मुन्ना फिसला', आधी , प्यार दो, “भारत 


ला माँ तुभको प्रणाम, 'डुग, डुंग, डुग, डुंग देखो, समभो 
... सौचो', म्याऊं, म्याऊ 


भारत माता 
सीख तथा 


एक, दो, तीन 


. की जय', 'सड़क पार', “बच्चे धुन के सच्चे 


७५ क आगे बढ़ना काम तुम्हारा शीषक बालोपयोगी कविताएं 
संग्रहीत हैं। प्रत्येक कविता के साथ पृष्ठभूमि में उसको 
+. आवसशूमि को प्रकट करने वाला चित्र भी दिया गया है 


जिससे पस्तक अत्यन्त झआाकषक हो गई है । राजपाल एण्ड 
 सन्स, दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित दुरंगी छपाई और झाकषक 


... तिरंगे कवर वाली यह पुस्तक ७४ नये पसे में मिलती है। 


शः 72 हैः 


कार्य 


कामायनी” की बिलकुल नये दृष्टिकोण से समीक्षा 


कामायनी : एक पुनर्विचार 
$.. लेखक: गजानन माधव मुक्तिबोध 
६. हिन्दी के चिन्तक साहित्यकार श्री गजानन माधव _ 
:.. सुक्तिबोध ने 'प्रसाद' को पहली बार अपने युग से. 
.. सम्बद्ध करके, युग-जीवन के परिश्रेक्ष् में 'कामा- _ 
० यंनी' को विवेचित किया है। इस ग्रन्थ को पढ़े 
... बिना प्रसाद का अध्ययन अधूरा है। 


मूल्य : पॉच रुपये 


“ए्करॉगक्षेएछ0४ॉ385 ९०८०१ हम मा 
-कर70. 20. &. आदाक्ष है, 4.; 7 2... 4.00 


श॒ प्रकाशन, जबलपुर 


ल बुक डिपो, जबलपुर «शायर 


. इसमें इसके सम्पादक 


तलेखक और समीक्षक श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन' ने तरुण गीत- 


कार श्री रामावतार त्यागी के गीतों का संकलन-सम्पादन 
किया है। प्रारम्भ में सुमनजी ने ३० पृष्ठों की लम्बी 
भूमिका में त्यागी के संघर्षमय जीवन और अल्हंड़ स्वभाव: 
का चित्रण करके उनके गीतों की बड़ी ही प्रांजल और 
हृदयग्राही शैली में मार्मिक समीक्षा प्रस्तुत की है। 


इस पुस्तक का प्रकाशन राजपाल एण्ड सन्‍स, दिल्‍ली ने ह. 


अपनी 'भ्राज के लोकप्रिय हिन्दी कवि नामक पुस्तकमाला 
के अन्तर्गत किया है और यह उक्त पुस्तकमाला की छठी. 
पस्तक है। जिन लोगों ने त्यागी को कवि सम्मेलनों में. 
सुना और पत्र-पत्रिकाओं में पढ़ा है, वे इस पुस्तक का 5 
बड़े चाव से स्वागत करेंगे । बच्चनजी के शब्दों में “रामा-. 
वतार त्यागी आज की पीढ़ी के कवियों में भारत-भर में. 
केला है, वह गीतों का बादशाह है |” ऐसे त्यागी के चुने 
ए ४५ गीत इस पुस्तक में संकलित हैं । क्राउन साइज़ के . 
१३२ पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक दो रुपये में मिलती है।. 
ना पा शा 
रामघारोसिह दितकर' नामक इस पुस्तक का प्रकाशन भी 
इसके प्रकाशक राजपाल एण्ड सनन्‍्स, दिहलो ने अपनी आज 
के लोकप्रिय हिन्दी कवि' नामक पुस्तकमाला के अन्‍्तगत 
किया है और यह उक्त पुस्तकमाला की सातवीं पुस्तक है। 
इसका सम्पादन हिन्दी के जाने-माने कथाकार श्री मन्मथ् 
नाथ गुप्त ने किया है। श्री गुप्त ने अपनी ३४ पृष्ठ गे 
लम्बी भमिका में हिन्दी के श्रोजस्वी कवि श्री दिनकर के 


जीवन, व्यवितित्व और काव्य का सर्वाज्धीण अध्ययन प्रस्तुत 


किया है और बाद में उनकी ३२ कविताओं का सकलन 
है। 'परिशिष्ठ' शीर्षक के भ्रन्तर्गत दिवकरजी के जीवन की 


प्रमुख घटनाश्रों की तालिका कालक्रम से देकर बाद में 


उस सब सामग्री और पस्तकों का भी उल्लेख कर दिया है 
जो दिनकरजी के सम्बन्ध में उपलब्ध हैं | क्राउन साइज़ के 


५ १४४ पृष्ठ की यह पुस्तक दो रुपये में प्राप्य है। 


का या को 


. जगन्‍्ताथ आ्राज़ाद नामक इस पुस्तक का भ्रकाशन 


एण्ड सस्स, दिल्‍ली की शोर से उसकी 'उदू के 
नामक पस्तक-माला के अन्तगत हुत्र 








: अश्योत शायर की जीवनी झौर काव्य का संकलन किया 


: हैं। काउन साइज के €६ पृष्ठ की इस सजिल्द पृस्तक के 
- प्रारम्भिक १० पृष्टों सें सम्पादक ने श्री आज़ाद के जीवन 
. तथा व्यक्तित्व पर रोचक शैली और सरल भाषा में 
अत्यन्त विस्तार से प्रकाश डाला है और श्रन्त में उनको 


। - बेहतरीन रचनाओं को संकलित किया है । हिन्दी के पाठक 


. उ्द के कवियों के जीवन और काव्य से परिचय प्राप्त करने 
के उद्देश्य से इसे डेढ़ रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। 





_ विदव के महान्‌ शिक्षाश्ास्त्री श्रीआर० एस« श्रीवास्तव 


द्वारा लिखित और कलाश पुस्तक सदन, लइकर, ग्वालियर 
है, जिसमें विश्व की कमे- 


: द्वारा प्रकाशित एक ऐसी पुस्तक 
नियस, सूसो, हेनरीक पेस्तलॉजी, हरबटे, फ्रोबेल, जॉन 


_. डिवी, मॉन्टेसेरी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, आचार्य 


. विनोबा भावे और डॉ० राधाक्ृषष्णनु-जसे ग्यारह शिक्षा- 
_ शास्त्रियों की विभिन्‍न प्राचीन व नवीन शिक्षा-प्रणालियों 
को सुन्दर रूप देकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया 
है। प्रस्तुत पुस्तक एल० टी०, बी० टीं०, बी० एड० 


_ बी० दी० सी० और एम० एड० के परीक्षार्थियों के लिए 


लिखी गई है। .पस्तक में यत्र-तत्र जो पाद-टिप्पणियाँ 
हिन्दी व अंग्रज़ी में शिक्षा-शास्त्रियों के उद्धरण, परिशिष्ठ 


और चार्ट झादि दे दिये गए हैं, उनसे इसकी उपयोगिता 


_ और भी बढ़ गई है। डिमाई साइज के १७४ पृष्ठ की यह 
सजिल्द पुस्तक पाँच रुपये में प्राप्य है । 

रा गा, का या ता 
 मातभाषा शिक्षण के लेखक और प्रकाशक भी पहली 





: पुस्तक की भाँति ही हैं। डिमाई साइज़ के २२४ पृष्ठ की 


इस सजिल्द पुस्तक में लेखक ने एल० टी०, बी० टौ० 
_ बी० एड० 
अध्यापकों के लिए मातृभाषा की भ्रध्यापन-विधियों एवं 












० टी० सी० आदि कक्षाश्रों में पढ़ाने वाले 


ण, जन्म तक की समीक्षा इस पुस्तक में की है। विषय 


गद-शिक्षण, भाषा-शिक्षण के विभिन्‍न उपकरण, विविध 
विषय, हिन्दी साहित्य की आधुनिक प्रवृत्तियाँ आदि नो 
अध्याय पुस्तक की उपयोगिता का प्रमाण देने के लिए काफी 
हैं। पाँच रुपये में प्राप्य द द 

... $%# मी जम 5 द 
बुनियादी विद्यालय संगठन नामक पुस्तक में इसके लेखक 
श्री राममोहन तिवारी ने मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा 


निर्धारित बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्रों के पाख्यक्रम के आधार 
पर झासनत्त- प्रबन्ध शाला स्वाः थ्यु गौर सामाजिक संगठन आर 


आदि विषयों पर. उपयोगी प्रकाश डाला है। बुनियादी 


प्रशिक्षण-केन्द्रों में अध्ययन करने वाले प्रशिक्षणाथियों के... 
लिए यह पुस्तक स्बंधा उपयोगी है। क्राउव साइज के 


१६० पृष्ठ की यह पुस्तक कमला पुस्तक सदन, झागरा ने. 
8 ४ 


प्रकाशित की है श्लौर २ रुपये २५ न० पें० में मिल सकती 


हे |. 





श्रादिम मानव समाज : प्रथम मानव की सृष्टि से लेकर 


नगर-सभ्यता के प्रथम आाविर्भाव के काल का इतिहास 
मानव समाज का बुनियादी इतिहास है। इस प्रागैतिहासिक 
मानव को समभे बिता मनुष्य के आधुनिक इतिहास की 
सही व्याख्या सम्भव नहीं है। प्रागेतिहासिक मानव-संस्कृति 
का विकास धीरे-धीरे लाखों वंष॑ तक कैसे हुआ, यही इस 
पुस्तक का विषय है। पुस्तक के लेखक हमारे चिरपरिचित 
भपेन्द्रनाथ सान्‍्याल हैं। प्रकाशक नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 
दिल्‍ली । पृष्ठ संख्या २१६ तथा मूल्य चार रुपये है।... 


भें - री  फ 


इतिहास : प्रागेतिहासिक मानव ग्रौर संस्क्ृतियाँ में प्रोफेसर 
श्लीराम गोयल ने पृथिवी के जन्म और जीवन के उद्भव 
से लेकर मानव के आविर्भाव और, विकास, पाषाणयुगीन 
_संस्कृतियों और ताम्रकाल में हुए, भ्ाविष्कारों का वर्णन 


करते हुए काँस्यकाल में साक्षर नागरिक समभ्युताओं के. 











! ब्रागैतिहासिक मानव और संस्कृतियाँ--ले ० श्रीराम गोयल, एम० ए० प्राचीन इतिहास, पुरातत्त्व एवं संस्कृत विज्ञांग 
गोरखपुर विश्वविद्यालय । इस ग्रन्थ में प्रागेतिहासिक मानव जातियों और संस्कृतियों का विवेचन प्रस्तुत किया गंया 
है। पुरातत्त्वशास्त्र और नृवंश शास्त्र में हुई नवीनतम गवेषणाओं के आधार पर लिखे होने के कारण यह प्राचीन ,. 
इतिहास, पुरातत्व और नृवंश शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त उपयोगी है। लगभग ६० रेखाचित्र, हाफदोन ह. 
चित्र, मानचित्र तथा तालिकाएँ पुस्तक की विशेषता है । लय ६.४७ 


भारतीय संस्कृति (द्वितीय संस्करण)--ले ० डाँ० लल्‍लनजी गोपाल तथा डॉ० ब्रजनाथसिह यादव, प्रयाग विश्वविद्यालय। | 
इस ग्रन्थ में भारतीय संस्कृति की प्रमुख संस्थाओं, अंगों एवं तत्त्वों का विवेचन अलग-भ्रलग किया गया है। उनके 
क्रमिक विकास का संघटित एवं एकत्वपूर्ण चित्र प्रस्तुत कर उनका सूल्यांकन सरल एवं सुबोध भाषा में किया गया ७ 
। एल, >छतेट> ए०ी९5७९०-४७५ 2, 9. २००९६, रिट्एाफांटत क्वी.षशए 3] ए९७78 ० ॥5 फछप॥एश770॥ 
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$ आ्रधनिक यूरोप का इतिहास, १४५३-१७८६ (प्रइनोत्तर रूप में)--ले ० राधाकृष्ण शर्मा, एम० ए०, अध्यक्ष, इतिहाप 
विभाग, राजेन्द्र कालेज, छपरा । 


झ्राथिक सिद्धान्त-ले ० डॉ० ब्रजकिशोर सिंह तथा जनादंन प्रसाद शुक्ल, अर्थशास्त्र विभाग, गोरख पक विश्वविद्यालय 
ध्रथंशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्तों का सरल एवं सुबोध भाषा में अनेक रेखाचित्रों की सहायता से विश्लेषण कि 
गया है। पुस्तक विद्याथियों के लिए दिल्ली, राजस्थान, सागर, जबल्पर, विक्रम, आगरा, लखनऊ, इलाहाबा 
बनारस तथा गोरखपर विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर लिखी गई है । । 


समाजशास्त्र के मल सिद्धान्त (प्रश्नोत्तर)--ले० डॉ० वात्स्यायन । इस पुस्तक में गोरखपुर, लखनऊ तथा शन्य विश्व 
विद्यालयों का समाजशास्त्र का पाख्यक्रम विद्यार्थियों की सुविधा के लिए प्रश्नोत्तर-रूप में प्रस्तुत किया गया है 


प्रौढ़. रचनानुवाद कौसुदी--ले० डॉ० कपिलदेव द्विवेदी, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, गवर्नमेंट डिग्री कालेज, नेनीतात 
नवीनतम वेज्ञानिक पद्धति से संस्कृत-व्याकरण, अनुवाद और निबन्ध की यह पुस्तक पहली बार हिन्दी के माः 
से बी० ए० तथा एम० ए० के विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत की गई है। अन्त में सुभाषित, पारिभाषिक दाब्द 
तथा हिन्ने-संस्क्ृत शब्दकोष भी दिये गए हैं । 


_ $ चन्द्रालोक-सुधा (पठचम मयूख)--ले० श्री विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी; शास्त्री, एम० ए०, संस्कृत-विभाग, गोरखपुर वि 


विद्यालय । इस ग्रन्थ में चन्द्रालोक के पञचम मथूख की विद्वत्तापृर्ण हिन्दी-व्याख्या प्रस्तुत की गई है। पचास पृष्ठ 
की पांडित्यपूर्ण भूमिका में लेखक ने भ्रलंकार-साहित्य के उद्धव श्ौर विकास का विस्तृत विवेचन किया है। चद्धा 
लोक की व्याख्याश्रों के इतिहास में यह एक स्मरणीय प्रयास है। द 


$ ऋगयनमस्‌ (वेदवयन )--ले ० विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी, शास्त्री, एम० ए०, संस्कृत-विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय | ग्र 

... सागर, जबलपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर तथा राजस्थान विश्वविद्यालयों मैं वेद के स्वीकृत ग्रंशों का : को 
 . णिक पाठ, पद-व्याख्या, सायण भाष्य, हिन्दी टीका तथा समीक्षा प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार की यह पहली 
70 < पुस्तक है । ः 5 5 मुल 








.._ इतिहास एवं संस्कृति 
. ब्रागैतिहासिक मानव और संस्कृतियाँ 
रे श्रीराम गोयल, एम० ए 

डॉ० लल्लनजी गोपाल 

.... तथा डॉ० ब्जनाथसिह यादव ५.०० 

- उणचां9, एंक्रवेटछ ै९७॥।९८७॥९७ 
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.. झाधुनिक यूरोप का इतिहास, १४५३-१७८६ (प्रइनोत्तर) 

ः प्रो० राधाकृष्ण शर्मा ४.५० 


६.४० 


.. भारतीय संस्कृति 


. प्रथज्ञासत्र तथा समाजशास्त्र 

डॉ० ब्रजकिशोर सिंह तथा 

कु प श्री जनादेत प्रसाद शुक्ल ८.०० 
.._ राजस्व डा० ब्रजकिशोर सिंह ६.०० 
.. समाजशास्त्र के मल सिद्धान्त (प्रश्नोत्तर रूप में) 

००2० डॉ० वात्सय्यायन ५,०० 


.. श्राधिक सिद्धान्त 


- संस्कृत-साहित्य तथा व्याकरण 

डॉ० कपिलदेव द्विवेदी ७.५० 
. रचनानुवादकौमुदी ३.२४ 
. प्रारम्भिक रचनानुवादकोंसुददी ध १.२५ 
. कादम्बरी : महादवेतावृत्तान्त डॉ० देवधि सनाढूय 








प्रौढ़-रचनावुवाद कौसुदी 


तथा श्री विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी ४.०० 


. मध्यभारतीय भाषा-चयन 
मम, .. हॉ० वीरमणिप्रसाद उपाध्याय ६.०० 
ख्ालोक (पतथ्चम मयूख ) 
- श्री विद्वम्भरताथ त्रिपाठी ४.०० 

श्री विष्णुदेव द्विवेदी तथा 







श्री बालगोविन्द मिश्र १.५० (०८६०४ शैफक्वो एंड 


गोरखपुर हो 


' पक 
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वाल्मीकीय रामायश (सुन्दरक:ण्ड, सगे १-५) 
श्री माधव भ्रनन्त फड़के 


साहित्य शोर समीक्षा 


काव्यशञास्क् डॉ० भगीरथ मिश्र ५.५० ९ 
पादचात्य साहित्यालोचन और हिन्दी पर 
उसका प्रभाव... डॉ० रवीन्द्रसहाय वर्मा ५.०० ९ 
हिन्दी का गद्य-साहित्य. डॉ० रामचन्द्र तिवारी ६.०० 
रीोतिकालीन हिन्दी कविता और सेनापति 
डॉ० रामचन्द्र तिबारी १.४० 


निबन्ध-नवनीत डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णय ३.५० ( 
श्री चन्द्रावली नाठिका (भारतेन्दु रचित) है 

डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णेय 
भारत-दुर्दशा (भारतेन्दु रचित) 

द डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णय 
बेलिक्रितन रुकमणीरी डॉ० आनन्दप्रकाश दीक्षित 
काव्यधारा डाॉ० गोपीनाथ तिवारी 

तथा डॉ० रामचन्द्र तिवारी ३.०० 


१.४० 


४०७ 


मनोविज्ञान, शिक्षा एवं दर्शन 
4 $६एरत9 कर छितिचर2धांग्मबी ?5ए9८४००829 
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में हुए नवीनतम अध्ययन एवं गवेषणात्रों को समाबिष्ट 
किया है । डिमाई साइज़ के लगभग १५० पृष्ठों की यह 
. पुस्तक लगभग ६० चित्रों तथा मानचित्रों से सज्जित है। 
. प्रकाशक--विद्वविद्यालय प्रकाशन, गोरखपुर; मूल्य ६.५० । 

द मः ग- वः 
भारत विभाजन की कहानी : सस्ता साहित्य मण्डल, नई 
दिल्‍ली की ओर से उसकी सत्साहित्य अल्पमोली' पुस्तकमाला 
. के अनन्‍्तगंत प्रकाशित हुई है। यह पुस्तक श्री एलन कंम्पबेल 
 जान्सन द्वारा लिखित उनकी मिशन विद माउपण्टबेटन नामक 
सुविख्यात श्रग्नेज़ी पुस्तक का हिन्दी रूपान्तर है । रूपान्तर- 
.. कार हैं श्री रनवीर सक्सेना । इसमें भारत के बटवारे भौर 
... सत्ता-हस्तान्तरण की कहानी बड़ी ही सरस और रोचक 
. शैली में प्रस्तुत की गई है। यद्यपि इस पुस्तक का प्रकाशन 
.. मण्डल की ओर से पहले भी हुझा था, किन्तु इसे सर्वजन- 
.. सुलभ बनाने के उद्दृव्य से 'अल्पमोली' पुस्तकमाला में 





.... कर्मचारी-मण्डल में संयुक्त कमाण्ड हैडक्वादे्स में एयर 
..._ पब्लिक रिलेशंस आफ़िसर' थे, अतः उतकी लेखनी द्वारा 
.. लिखित यह पुस्तक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान की अधि- 
.. कारिणी है। क्राउन साइज़ के २२४ पृष्ठ की यह पुस्तक 
..- डेढ़ रुपये में प्राप्त की जा सकती है। 

2 मा, कु री कै 





... उसका यह संस्करण प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक 


... रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसी कारण उन्होंने इस 








को कितसी बार भी पढ़ें, उतना ही लॉभ होता है. 


_ विवेचन में लेखक ने नृतत््व और पुरातत्व शास्त्रों के क्षेत्र _ 
प्राप्य क्‍ हद 


प्रकाशित किया है। लेखक चूँकि स्वयं माउण्टबेटन के 


... बापू की कारावास कहानी का प्रकाशन भी सस्ता साहित्य 
... सण्डल, नई दिल्‍ली की शोर से उसकी 'अल्पमोली' पुस्तक- 
.._._ माला के अन्तगंत हुआ है। इस पुस्तक का पहला संस्करण 
- इतना लोकप्रिय हुश्ना था, कि उसी को हृष्टि में रखकर पुस्तक में जिन ऐतिहालिक विभूतियों का वर्णन किया गया 
... की लेखिका डॉ० सुशीला नैयर को गांधीजी के साथ जेल में 


.. पुस्तक में आगा्खाँ महल के बन्दी जीवन का ऐतिहासिक 
. विवरण प्रस्तुत किया है। पुस्तक की भूमिका डॉ० राजेन्द्र 
प्रसांद ने लिखी है । उन्होंने इसके सम्बन्ध में यह ठीक ही 
लिखा हँँ---' यह महात्माजी से सम्बन्ध रखने वाली उत्त 
पस्तकों में से होगी, जो मौलिक सामग्री दे सकेंगी ।”. ऐसी - 


मार्कोपोलो, फिरोजशाह तुगलक, तंमूरलंग, चाल्से प्रथम, 
बाबर, भ्रकबर द 
सेन, रजाशाह पहलवी, मेनिनी, गेरीबाल्दी, विस्मा्के, 
काले मावर्स, कमालपाशा आदि के नाम विश्े 


डिमाई साइज के ४०२ पृष्ठ की यह पुस्तक ढाई रुपये में 
। कक जः । 
तर्वोदय-सन्देक्ष में प्राचार्य विनोबा भावे द्वारा दियेगए 
सर्वोदय के बुनियादी तत्त्वों पर प्रकाश डालने वाले प्रवचन 
संग्रहीत कर दिए गए हैं। इन प्रवचनों में जहाँ सर्वोदिय के . के 
प्राद्शों पर प्रकाश डाला गया है, वहाँ इसकी भी विस्तृत... 
जानकारी दे दी गई है कि भूद्ान आन्दोलन का विचार . 
किस प्रकार उदित और पहलवित हुआ । सारी पुस्तक को " |! 
दो खण्डों में विभाजित किया गया है। पहले खण्ड में वे... 
प्रवचन दिये गए हैं, जो सर्वोदय-समाज के उद्घाटन के 3. 
दिनों में दिये थे भर दूसरे खण्ड में उपसंहारात्मक सामग्री 
दी गई है । इन्हें पढ़कर पाठकों को यह पता चल सकता - है” 
है कि हमारे समाज का वास्तविक कल्याण किन सिद्धात्तों 
और आद्शों पर हो सकता है। सर्वोदय के बुनियादी तत्वों... 
और भूदान यज्ञ की विशद जानकारी इससे पाठकों को... 
मिल जाएगी । क्राउन साइज़ के १८८ पृष्ठ की यह पुस्तक 
डेढ़ रुपये में मिलती है। इसका प्रकाशन भी मण्डल ने 
अपनी 'अल्पमोली' पुस्तकमाला में किया है । हा 
श्र ् आओ 
इतिहास के महापुरुष नामक इस पुस्तक में श्री जवाहर- 
लाल नेहरू की प्रख्यात पुस्तक विश्व इतिहास की भलके 
से संकलित वह सामग्री ही प्रस्तुत की गई है, जो उन्होंने 
संसार के अनेक महापुरुषों के सम्बन्ध में प्रस्तुत की थी । 
यह पस्तक इतिहास को अनेक विभूतियों से परिचय कराने 
के साथ-साथ जीवन-निर्माण की भी प्रेरणा देती है। 


भ्क्कूः 





















है उनमें महावीर और बुद्ध, सुकरात, सिकन्दर, चन्द्रगुप्त 
मौयं और चाणक्य, दिवानां प्रिय” अशोक, ईसा, गुप्त 
सम्राट, हर्षवर्धन और ह्वन्‍्सांग, शंकराचार्य, हजरत: 
मुहम्मद, महमूद गजजनवी, मुहम्मद तुृगलक, चंगेजरोँ 








शित्राजी, क्लाइव, नेपोलियन, सन, यात 








नीय हैं । यह पुस्तक जहाँ छात्रों के लिए. 








.' है बहाँ साधारण पाठक भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं 


.. प्राप्तव्य है। यह पुस्तक भी मण्डल की ओर से उसकी 
.. अल्पमोली ' पुस्तकमाला के श्रन्तगंत प्रकाशित हुई है । 
.._.. भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास नामक पृस्तक में 
... ह्व० इच्द्रविद्या-वाचस्पति ने सच १८५७ की सुविख्यात 
... क्रान्ति से प्रारम्भ करके स्वाधीनता-प्राप्ति (१६४७) तक 
.. की सभी प्रमुख घटनाओं ओर आन्‍्दोलनों का समावेश 
.. कर दिया है। लेखक पत्रकार होने के साथ-साथ एक 
-.. प्रख्यात राष्ट्सेवी भी थे, इस कारण उन्होंने इस पुस्तक में 
.. वर्णित सभी घटनाओं को डूबकर लिखा है। इतनी उप- 
योगी पुस्तक का प्रकाशन उनके जीवन-काल में न हो सका, 
... इसका प्रकाशक को भारी खेद है, यहाँ तक कि वे इसकी 
.. भूमिका भी न लिख सके। भारतीय स्वाधीनता-संग्राम के 
.. इतिहास में रुचि रखने वाले प्रत्येक पाठक के लिए यह 


बी 
श्डी 


>/ 


-. पस्तक सर्वथा उपादेय और संग्रहणीय है। यथाप्रसंग 


.. यत्र-तत्र दिये गए चित्रों के कारण यह पुस्तक और भी 
... आकर्षक हो गई है । क्राउन साइज़ के ४१७ पृष्ठ की यह 
.. सजिल्द पुस्तक सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्‍ली ने प्रका- 
.. शित की है और साढ़े पाँच रुपये में मिलती है । 









न शैः है 


आधुनिक समाज में वर्ग तथा हमारे युग को क्रान्ति 


.._ टी० बी० बोलेभोर तथा हथू सेटर बादसन की अंग्रेज़ी 
... पुस्तकों के हिन्दी अनुवाद हैं। अनुवाद श्री सर्वेश्वरदयाल 
... सक्सेना ने प्रस्तुत किया है। पहली पुस्तक में जहाँ उसके 


..  भमिका, सामाजिक वंगं का स्वरूप, छोकतन्त्रीय और 









रा _कृम्युनिस्ट समाजों में वर्ग, सामाजिक वर्ग का तात्पर्य आदि 
- अध्यायों में आधुनिक समाज की राजनीतिक विवेचना 
प्रस्तुत की गई है वहाँ दूसरी पुस्तक के भूमिका, विश्व- 


तामक इन दोनों पस्तकों का प्रकाशन नेशनल एकॉडमी, 
दिल्ली की ओर से हुआ है और दोनों ही पुस्तकें क्रमशः 


तनाव के कुछ मूल कारण, औद्योगिक क्रान्ति, ऋान्‍्तिकारी 
शक्तियाँ, क्रान्तिकारी शासन-पद्धतियाँ झोर सर्वाधिकारवाद 


पा स्बित । ६१ पृष्ठ की ये पुस्तकें २५-२५ न० यै० में प्राप्य हैं । 
.. क्राउन साइज़ के २३१ पृष्ठ की यह पुस्तक डेढ रुपये में... 7 


तैः द  आ्  के 





ा] 


कला-्साहित्य झास्त्र : प्रस्तुत पुस्तक में आलोचना-शास्त्र 
के कुछ सामान्य सिद्धान्तों का विवेचन है, विशेष आलो- 
चना नहों । कला और साहित्य मानव के लिए प्रधान प्राण- 


स्रोत हैं, जिनकी हमें सब प्रकार के छूत संसर्ग से रक्षा 
करनी है। पुश्तक चिन्तातुर कला-साहित्य का दुखता हुआ... 
शोध प्रयास है। पुस्तक पठनीय और उपादेय है। लेखक 


श्री हरिदत्तजी दुबे | प्रतिभा प्रकाशन, जवाहरगंज, जबलपुर 


द्वारा प्रकाशित । पृष्ठ संख्या २४३ तथा यसूल्य छः रुपये. 


पचास नये पसे । 

.. हऔँ कक... |. # यु 
रामचरित॑सानस और साक्ेत : श्री परमलालजी गुप्त ने 
तुलसीकृत रामायण और साकेत का तुलनात्मक अध्ययन... 


प्रस्तुत किया है। पुस्तक को हाथ में लेते समय भय हुआ कि... 

गोस्वामी तुलसीदासजी के ऊपर आज के नवयुवक जो... 
आरोप करते हैं, कहीं लेखक भो तो उन्हीं सब बातों से... 
 अभावित्त नहीं। पर सस्तोष का विषय है कि दोनों... 
_कत्रियों के साभ पुस्तक में कूर्णा सहानुभूति से लेखक ने देखा... 


५ 


है।. राष्ट्रकवि के ऊपर लिखी पुस्तकों में यह पुस्तक भी 
अपना विशिष्ट स्थान पाएगी, इसमें सन्देह नहीं । पुस्तक 
में 'कहीं-कहीं ऐसी धारणाओ्ं को पोषण दिया गया है जो 


उचित नहीं जान पड़तीं । प्रकाशक नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 


दिल्‍ली | पृष्ठ संख्या २०८ तथा मूल्य पाँच रुपये । 


| मे ह मम डे * पा भू: | . 
ग्राधुनिक कविता की प्रवृत्तियाँ : सम्पादक श्री मोहन वललभ 


जी पन्‍त । प्रकाशक कुल सचिव, सरदार वलल्‍लभ भाई... 
. -विद्यापीठ, वल्‍्लभ विद्या नगर, गुजरात | पृष्ठ संख्या १८४, 
मूल्य पाँच रुपये । सरदार वल्लभ भाई विद्यापीठ में एक 
 परिसंवाद कराया गया था। उसी में वहाँ के अध्यापकों 
ने भाग लेकर उक्त विषय पर अपने-अपने प्रबन्ध प्रस्तुत 
। हे किये हैं । अंग्रेजी, कन्नड़, गुजराती, बंगला, मराठी, राज- 
.. स्थानी, संस्कृत तथा हिन्दी (पूर्वाद्धे) और हिन्दी (उत्तराद्ध) 


| ैल 
























.. के विवेचनात्मक निबस्ध हैं जो सभी वहाँ हिन्दी में लिखकर 
. पढ़े गए। विद्वान लेखकों ने काफी परिश्रम से श्रपना परि 
संवाद प्रस्तुत किया है। बह 
की शः श; ३ 
बंगला साहित्य दर्शत नामक पुस्तक में इसके लेखक श्री 
ममन्मथनाथ गुप्त ने बंगला भाषा और साहित्य के सम्बन्ध 
में व्यवस्थित परिचय प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में 
. व्यक्तियों के परिचय को उतना महत्व नहीं दिया गया, 
जितना बंगला साहित्य और उसकी घाराों को। प्राचीन 
. और अर्वाचीन बंगला साहित्य का विशद अध्ययन करने के 
. लिए यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है। क्राउन साइज के 
... ३१२ पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक सस्ता साहित्य मण्डल, 
मई दिल्‍ली की ओर से प्रकाशित हुई है और चार रुपये में 
प्राप्य है । 
का १ ः 


नाटककार हुरिकृष्ण प्रेमी! और संवत्‌ प्रवर्तन नामक 


.._ इस छोटी-सी पस्तक में डॉ० महेन्द्र भटनागर ने प्रख्यात 


.. नाटककार हरिक्ृष्ण प्रेमी की नाट्य-कला पर विचार करके 


.... उनके ग्रन्तिम नाटक संवत्‌-प्रवत्तेन' की विस्तृत और 
..._ सर्वाज्धीण समीक्षा प्रस्तुत की है। इससे पाठक जहाँ प्रेमी 
... . जी के इस नाटक से परिचय प्राप्त करेंगे वहाँ वे उनकी 
... नास्य-कला के बहुमुखी पक्षों की जानकारी भी हासिल कर 


सकेंगे । कलाश पुस्तक सदन, ब्बालियर को प्रोर से 


.. प्रकाशित क्राउन साइज़ के ११६ पृष्ठ को यह पुस्तक तीन 


.. झुपये में प्राप्य है । 
हे 4 | ' मैं 


.  घूँधढ में गोरी जले नामक इस पुस्तक का प्रकाशन हिन्द 

.. पॉकेट बुब्स, शाहदरा की ओर से हुआ है | इसमें उदू के 

- ..।. प्रस्यात--लेखक कृश्नचन्दर के १४५ व्यंगपरक निबस्धों का 
.. संकलन है। ये निबन्ध पहले आज़ादी के पचास साल बाद 






... जाम से प्रकाशित हुए थे। इस पस्तक का प्रत्येक निबन्ध 
व्यक्ति और समाज को जहाँ चुनौती देता प्रतीत होता है 









_ बहाँ रास्ता भी दिखाता है । यह निबन्ध नश्तर भी है और . 
सरहम भी । भाषा, भव और शैली, सभी हृष्टि से पठनीय_क 








छू . 





संस्मरज्र + यात्रा 

में इनका ऋणी हूँ नामक इस पुस्तक में प्रो० इन्द्र विद्याई 
वाचस्पति के वे संस्मरण संकलित हैं जो उन्होंने सर्वश्री 
लोकमान्य तिलक, बापू, मोतीलाल नेहरू, हकीम अ्रजमलखाँ, 


मदनमोहन मालवीय, लाजपतराय, अन्सारी, शिवप्रस।द 


ग्रुप्त, बल्लभभाई पठेल, मौलाना आज़ाद, नेताजी सुभाष, 
आसफश्रली, प्रेमचन्द, देवदास गांधी आदि के सम्बन्ध में 


समय-समय पर लिखे थे। अन्त में 'मेरे पिता शीर्षक से .. | ० 
उन्होंने अपने पिता श्रमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्दजी के 
सम्बन्ध में भी संस्मरण लिखा है। प्रायः सभी संस्मरण 
अपनी शैली, भाषा औरौर प्रवाह के कारण इतने रोचक बच. 
पड़े हैं कि एक बार पढ़ना शुरू करने पर उन्हें बिना समाप्त. न 


किये नहीं रहा जा सकता । सभी संस्मरणों में लेखक ने _ द 
अपनी प्रतिभा का अभूतपूर्व परिचय [दिया है। सस्ता साहित्य _ 


मण्डल, नई दिल्‍ली की ओर से प्रकाशित क्राउन साइज़ के 


१४४ पृष्ठ की यह पुस्तक दो रुपये में प्राप्य है । 

श् मर न कक 
रूस में छियालीस दिल नामक पुस्तक में श्री यशपाल जैन 
द्वारा लिखित उनकी उस यात्रा का मनोरंजक विवरण है, 
जो उन्होंने पिछले दिनों की थी। रूस के सम्बन्ध में सभी 
प्रकार की जानकारी हासिल करने के लिए यह पुस्तक 
सर्वेथा उपादेय है । इसे पढ़कर हमारे पाठकों को जहाँ एक 
शक्तिशाली राष्ट्र को समझते का अवसर मिलेगा, वहीं वे _ 


. इससे विदेश-यात्रा करने की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकेंगे । _ 
.. सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्‍ली को ओर से आयोजित 
उसको 'अल्पमोली” पुस्तक-माला के अन्तगंत प्रकाशित 


क्राउन साइज़ के १८० पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक डेढ़ ढ़ 
रुपने में प्राप्त को जा सकती है । पा, 
कै का आम, 

















श्री एम० बिन्दरनिदज्ञ 
द के 
प्राचीन भारतीय साहित्य 
. का राष्ट्रभाषा में रूपान्तर 
. रुूपान्तरकार : प्रो० लाजपतराय 
प्रथम भाग--केवल वेदिक-साहित्य 
... झल्य १०.०० ० | 
विदेशी विद्वानों द्वारा जो प्राचीन भारतीय साहित्य 
$ के इतिहास लिखें गए हैं, उनमें विन्टरनिट्ज़ के इतिहास 
$ का विशिष्ट स्थान है | यही कारण है कि प्रायः भारत 
$ के प्रत्येक विश्वविद्यालय में यह पढ़ाया जाता है। मूल 
* पुस्तक को लिखे आज ३०-३४ वर्ष हो गए, पर इसका 
३ स्थान आज भी वही बना है। इसके अगले भाग भी 
$ तैयार हो रहे हैं। 


क्षेमेन्द्र की श्रौचित्य दृष्टि 
अर्थात्‌ क्षेमेन्द्र कृत 
$ ओचित्य विचार चर्चा. 
... का प्रमाणित संस्करण तथा हिन्दी में 
मा स्पष्टीकरण... 
« कार 
रामपाल विद्यालंकार 
* सहय ४.०० €० 
६. क्षेमेन्द्र की ओ्रौचित्य बुद्धि काव्य-परीक्षा की इस 
६ एकाज़िता को स्वयं कवि के हृदय-कोण की एक ऊ्ॉँकी 
६ दिलाकर परिपूरित करने की प्रतीत होती है और श्रब 
६ भूमिका एवं रूपान्तर की सहायता से इसकी उपयोगिता 
है ५ ः और बढ़ गई है। ही 






 विवेचनात्मक अ्रध्ययन भी दिया गया 


को हमारी अनुपम मेंट 


श्री छ्छ बी० कीथ 
के 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 
... का राष्ट्रभाषा में रूपान्तर 
ख्यान्तरकार : डॉ० मंगलदेव शास्त्री 
भ्ल्य २४.०० ₹० 
कीथ की प्रसिद्ध पुस्तक ही पिछले चालीस वर्षो से 
विश्व-भर के विश्वविद्यालयों में, एक पूर्र 


इतिहास-समम्बन्धी अनुसंधानों के एकत्र उपस्थित करने 
वाली स्वत: पूर्ण एकमात्र अनुपम निधि के रूप में सर्व- 


मान्य चली झ्ाती है। इसी पुस्तक का हिन्दी रूपान्तर है... 


राष्ट्र की नयी पीढ़ी के उपहत है । 
» आओ विश्वनाथ कविराज कृत 
साहित्य-दपण 


श्री शालिग्राम द्ास्त्री, विरचित विमला 
हिन्दी व्याख्या सहित--मुल्य १०.०० २० 


साहित्य-दर्षण जैसे दुरूह ग्रन्थ को समझने के लिए. ३... 


श्री शालिग्रामजी की विमला हिन्दी-व्याख्या कितनी 


शती के + 


उपयुक्त सिद्ध हुई है। यह इसी से ज्ञात होता है कि « स्। 


इसके अनेक संस्करण श्रब तक हो चुके हैं । 
नअचान भारताय 


अमिलेखों (|75८०४०४०४५$) का अध्ययन ३. हा 


लेखक : डॉ० वासुदेव उपाध्याय 


डिसमाई साइज्च--प्रष्ठ ५०० से ऊपर तथा 
१४ प्लेट सहित--मल्य २०.०० रु० 


इस पुस्तक में भारत के सभी विश्वविद्यालयों में $... 
पढ़ाये जाने वाले अभिलेखों का ऐतिहासिक क्रमानुंसार १... 
। साथ ही उन अभिलेखों पर प्रत्येक दृष्टि से ६... 
जिससे यह $ 


संग्रह 


पुस्तक सर्वाज्भपूर्ण हो गई है ओर प्रत्येक विद्यार्थी के ५ 


लिये अत्यन्त उपयोगी है । द 


पथ तीलाल बनारसीदांस बंगलो रोड, जवाहर नगंर, दिल्‍ली ८ 
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मोलिक समालोचना 


हिल 


आधुनिक हिन्दी कविता म॑ प्रेम 
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इसके प्रकाशक राजपाल एण्ड सब्स दिल्‍ली की ओर से 
प्रकाशित होने वाली 'चतुरसेन का सम्पूर्ण कहानी-साहित्य' 
नामक पुस्तक-माला के अन्तगंत हुआ है और यह पृस्तक 
उसकी पाँचवीं कड़ी है। जिन पाठकों ने आचाये चतुरसेन 
की कृतियाँ पढ़ी हैं, उन्हें इस संग्रह की कहानियाँ पढ़कर 
संतोष ही होगा । इन ऐतिहासिक कहानियों को प्रकाशक 
ने समस्या-प्रधान, राजनीतिक, बौद्धॉकालीन, कौतुकप्रधान, 
मुगलकालीन और सामाजिक श्रादि विभिन्‍न विभागों में 
_ विभकक्‍त किया है, जिससे इसकी उपादेयता और भी बढ़ 
गई है। प्रत्येक कहानी के आरम्भ में उसकी पृष्ठभूमि पर 
. प्रकाश डालने वाली परिचयात्मक पक्तियाँ भी दे दी गई 
_ हैं। क्राउन साइज के २६० पृष्ठ की इस सजिल्द पुस्तक 
.. का प्रकाशन भी राजपाल एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली ने किया है 
.. और यह चार रपये में प्राप्त की जा सकती है । 
जप ० मे; के. भर द 
.  खण्डित पुजा में हिन्दी के जाने-माने कथाकार श्री विष्णु 
प्रभाकर की २३ कहानियाँ संग्रहीत हैं । लेखक के अनुसार, 


... इस संकलन में वे ही कहानियाँ दी गई हैं, जो १९५५ और 
.... १९५९ के बीच लिखी गई हैं। यह लेखक का आठवाँ 
... कहानी-संग्रह है। इस संग्रह की कुछ कहानियाँ दूसरी 
... भाषाओं में भी अनूदित हुई हैं और कुछ आकाशवाणी के 
... विभिन्‍न केन्द्रों से प्रसारित हो चुकी हैं। विष्णुजी की. 
.. लेखन-झैली में जो सौष्ठव और मार्देव होता है, वह हिन्दी 
: के बहुत कम लेखकों की कहानियों में देखने को मिलता 
 है। इस संग्रह की कहानियाँ हमारे इस कथन की सचाई 
का उज्ज्वल प्रमाण हैं। क्राउन साइज़ के १७४ पृष्ठ के . 
- इस संकलन का प्रकाशन भी सस्ता साहित्य मण्डल, नई- 
दिल्‍ली की 'अल्पमोली' पुस्तक-माला के अन्तगंत हुआ है । 


डेढ़ रुपये में प्राप्य । रा 


१ रुपया २४ नये पैसे में प्राप्त की जा सकती है । 





. छाया 


ब्दै करें, 
पर] भहे धो 


माँ : श्री सूबंनारायणजी श्रग्रवाल द्वारा लिखित एक सामा- 
जिक नाटक । प्रकाशक नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्‍ली । 


पृष्ठ संख्या ७५ तथा मूल्य एक रुपया पच्चीस नये पैसे । 
प्रस्तुत नाटक में अंग्रेज़ी शब्दों की भरमार है । एक स्थान... 


पर तो एक पूरा पत्र ही अंग्रेज़ी का देवनागरी लिपि 
मुद्रित है । वेसे पुस्तक पठनीय है । हे 


हैः न 


752] 
ज्कः 


नाटक बहुरंगी नामक पुस्तक में हिन्दी के तरुण नाटककार ;॒ 
डा० लक्ष्मीनारायणलाल के “मम्मी ठकुराइन', 'दोमत 
'सुबह से पहले', ओऔलादी का बेटा', बाहर का 


चाँदनी, 
आदमी, शाकाहारी, 'शरणागत', “गली की शान्ति', 
चौथा आदमी, “काल पुरुष और “अजन्ता की नतेकी , 
मैं चाहता हैँ' और “जादू बंगाल का' आदि १२ एकांकी 
नाटक संकलित हैं। 'ताजमहल के आँसू और “पव॑त के 


पीछे नामक दो एकांकी संग्रहों के बाद डॉक्टर लाल का 
यह तीसरा एकांकी संग्रह है। इस संग्रह में सकलित प्राय: 
सभी एकांकी रंगमंच पर सफलतापूर्वक अभिनीत हो चुके ._ 
तथा 'े बहुरंगी नाठक' 
शीर्षक से लिखी गई पंक्तियों में लेखक ने नाटकों के रूप, 
उद्देश्य और उनकी अभभिनेयता के सम्बन्ध में विचार किया. 
है। भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी की ओर से प्रकाशित 
 क्राउन साइज़ के र८८ पृष्ठ की यह पुस्तक साढ़े चार 5 
रुपये में प्राप्य है । गा, 


हैं। पुस्तक की “स्तावना' 


कर + ् 


बरगद की छाया! में श्री देवराज दिनेश” के 'बरगद की 
'मिट्टी और सोता, 
मेल मिलाप', 'हमारा कत॑व्य/ और सपनों के बहाने 
बी : शीर्षक छः मौलिक एकांकियों का संकलन प्रस्तुत किया गया. 

है। ये सभी नाटक ऐसे विषयों पर लिखे गए हैं, 8) ज जिनका: 


अग्रदत, सबसे बडी जीत 


निकट कह ये जग टडिलन पक: 












। 
। 
को 
(7४ “४११ 
डे 
है 

| 
क्रय 































॥ भनोविज्ञान : सानवी समायोजन के 
“बा .._ भल सिद्धान्त : नॉरमन एल० मन, 
! आओ, अनु० श्री आत्माराम शाहू १६.०० 
॥  झ््ामान्य मनोविज्ञान हसराज भाटिया ७.५० 
' सरल मनोविज्ञान : हंसराज भाटिया ४.०० 
बनियादी शिक्षण सिद्धान्त : जी ० वाई० तनखीवाले 
के ० सी० मलेया, विद्यावती मलेया ३.५० 

भारतीय शिक्षा तथा शआ्राधनिक 

विचारधाराए विद्यावती मलेया ७.०० 


प्राचीन तथा नवीन शिक्षण विधियाँ 


के० सी मलेया ५.४०. 


4 बुनियादी शिक्षालय संगठन तथा के० सी मलेया 
4. विभिन्‍न विषयों का संगठन : विद्यावती मलैया ७.५० 
0 बिक्षा को पुन्रंचना : 


5 मी के० जी ० सय्यदन 9.७० 
है शिक्षा: 


डॉ० जाकिर हुसेन ३.०० 


॥ शिक्षण प्रविधि : वी० एस० माथुर, शची माथुर ३.००, 


4 सरल शिक्षा-सनोविज्ञान हंसराज भाटिया ३.३० 


चा मेरा शिक्षक कैरोलिन प्रैट १.०० 


! (5 .. भारतोय भश्रथेशास्त्र (नया संस्करण) 
पे .. जथार, बेरी १५.०० 
भाग-१ ७.०० 
भाग-२ ८.४० 


है भारतोय अर्थशास्त्र जथार, जथार १०.०० 


राजनीति-सार 


. कवि प्रसाद : 


_ हिन्दी रोति-साहित्य : 


हिन्दी गद्य की प्रवृत्तियाँ : 


डॉ० ए० भ्रप्पादोराय ८.५० 


आधुनिक संविधान : के० सी० ह्वीयर ३.५० 


मानव और संस्कृति :. डॉ० एस० सी० दुबे ७.५० 


हिन्दू सभ्यता : डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी, 
क्‍ अनु० वासुदेवशरण ग्रग्रवाल 
प्राचोत भारतीय विच्ञार और अनुभ्ूतियोां : 
डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी ३ 
भारतीय संस्कृति : शिवदत्त ज्ञानी 
भारतीय तत्व चिन्तन : डॉ० जगदीद्चन्द्र जैन ६.५० 
रस सिद्धान्त : स्वरूप विश्लेषण : क्‍ 
डॉ० आनन्दग्रकाश दीक्षित ११.०० ह£ 


हिन्दी उपन्यास : 


प्रालोचना के सिद्धान्त: शिवदान्सिह चौहान ३.५० है. 


हिन्दी निबन्ध: 
पृथ्वी राज रासो में कथानक रूढ़ियाँ : 


हिन्दी गद्यकाव्य : डॉ० पद्मसिह शर्मा कमलेश 
डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल 


डॉ० रघुवंश ४.५ 


मेघदूत 
सेतुबन्ध : 


हिन्दी काव्य की प्रवृत्तियाँ 
हिन्दी श्रालोचना की भ्रर्वाचीन प्रवृत्तियाँ 


हैं ४897 व्या भावी आधष्याडह जाना 





डॉ० सुषमा घवन ११.०० है 


अभाकर माचवे २ हे छ ०: हे है हे 50, 


ब्रजविलास श्रोवास्तव ३.५० है | 
डॉ० भगीरथ मिश्र ४.०० है. रा 






























आत्माराम एण्ड सनन्‍्स, दिल्‍ली 
“इत्यादि, श्री उदयशंकर भट्ट, कविता संग्रह 
--प्रतिनिधि बाल-एकांकी, सं० श्री कृष्ण, श्री योगेस्धकुमार 
लल्ला 
++छुर्दा जी उठा, श्री बिजयकुमार गुप्त, नाटक 


'राजपाल एण्ड सन्‍्स, दिल्ली " 
.. “अशेमलसयानी, प्रकाश पण्डित 
.. --आत्महत्या से पहले, श्री चन्द्रदेव सिंह, उपन्यास 
.. --ये तेरे प्रतिरूप, श्री अज्ञेय, कहानी 
. “माँ यह कौन ! श्री रामेश्वरदयाल दुबे, कविता 
. --हिन्दी कविता में प्रेम झ्ौर शुंगार, श्री रांगेय राघव 


.. विश्वविद्यालय ग्रकाशन, गोरखपुर 

. “-म्रगनयनम्रु, प्रो० विश्वम्भरनाथ त्रिपाठो 

.. सम्बन्ध है। त्याग, प्रेम, पारस्परिक सहयोग, क्ेंव्य- 
...- पालन तथा श्रम आदि का हमारे समाज में अत्यन्त 
.. महत्त्वपूर्ण स्थान है। सभी नाटक इन्हीं विषयों को 





विशेषता यह भी है कि ये बिता अधिक खर्चे से कहीं पर 
भी आसानी से खेले जा सकते हैं । क्राउन साइज के १७२ 


और ढाई रुपये में प्राप्य है।._ क्‍ 


हि, 











. आधार-भूमि बनाकर लिखे गए हैं। इन नाटकों को एक 
_पुष्ठ की यह पुस्तक सस्ता साहित्य मण्डल ने प्रकाशित की 


[: आकाश वाणी, नई दिल्‍ली के महानिर्देशक श्री । 





“--राजस्व, डॉ० ब्रजकिशोर सिंह 


हिन्द पोंकेट बक्स (प्रा०) लि०, शाहदरा[-दिल्ली 

““दी बहने, श्री रवीच्रनाथ ठाकुर, अनु० श्री रामनाथ 
सुमन, उपन्यास के 

“जुदाई की शाम, श्री रवीद्रनाथ ठाकुर, अनु० श्री 
रामताथ सुमत, उपन्यास 

““बहुरानी, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर, अ्र 
संन्यासी, उपन्यास 

--काबुलीवाला, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर, अनु० श्री प्रबोध- 
कुमार मजूपदार, कद्दानो-संग्रह द 

--एक अनजान श्रोरत का खत, 
श्री शरद देवड़ा, उपन्यास के 

--हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ प्रेम-गीत, सम्पादक श्री क्षेमचच्द्र 
'सुमन' का 


नु० श्री ध्यामु 


ध्ख 


स्टीफन ज़िवग, अनु० 





( प्रृष्ठ ४६४ का शेष हु 


प्रकाश भी डाला है। हिन्दू-मुस्लिम एकता की भावना को... 
आधार बताकर लिखा गया यह नाठक वास्तव में श्री 
माथुर की प्रतिभा का उज्ज्वल प्रमारा प्रस्तुत करता है। 
मराठा-काल के इतिहास से लगभग सभी ऐतिहासिक 
पात्रों, तथ्यों और परिस्थितियों का ब्यौरेवार विवरण 


प्राप्त करके लेखक ने उन्हें अपनी प्रतिभा के रंग में रंगकर 


एक कलात्मक कृति का निर्माण किया है । आशा है लेखंक _ 
के 'कोणाके' की भाँति हां यह नाटक भी हिन्दी साहित्य में... 


अपना विशिष्ट स्थान बनायेगा। क्राऊन साइज़ के १२० 


पृष्ठों का यह ताटक सस्ता साहित्य मण्डल ने ही प्रको- 
शित किया है और यह डेढ़ रुपये में प्राप्य ् 


(देष पृष्ठ ४६८ पर) ः 


कट पक हि 





कक कर 





उपन्यास 


अजीज अहमद, दो बेह्याएँ, पु० मु०, ११६, पॉकेट, सुमन पॉकेट बुक्स, दिल्‍ली द ०.७४ 
. आदिल रजशीद, हिरोइन, पु० मु०, १३२, पॉकेट, सुमन पॉकेट बुक्स, दिल्‍ली ०.७४ 
प्रोमप्रकाश शर्मा, एक रात, १२८, पॉकेट, सुमन पोकेट बुक्स, दिल्ली ०.७५ 
प्रोमप्रकाश शर्मा, चम्पा का फूल, १२५, पॉकेट, सुमन पॉकेट बुक्स, दिल्ली ०.७५ 
ओमप्रकाश शर्मा, प्रीत न कीजे कोय, १४४, पॉकेट, सुमन पॉकेट बुक्स, दिल्ली | न>छधू 
ओ्रोमप्रकाश शर्मा, माधुरी, १४४, पॉकेट, सुमन पॉकेट बुक्स, दिल्‍ली द ०छप ०. । 
. झ्रोमप्रकाश शर्मा, सुहाग की साँछ, १२८, पॉकेट, सुमन पॉकेट बुक्स, दिल्‍ली ः ०.७५ 
.. रईस अहमद जाफ़री, दढे पत्ते, १२७, पॉकेट, सुमन पॉकेट बुक्स, दिल्‍ली .. ०.७४ 
क इ्याम बिहारी विरागी, चतुरी काका, १०२, क्रा०, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी श्शण 
.._ श्याम बिहारी बिरागी, घरती मुस्कराई, २१०, क्रा०, कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स, वाराणसी ३:४०: ५.० 
.._ शौकत थानवी, शझिसले की ज्ञाम, १३६, पॉकेट, सुमन पॉकेट बुक्स, दिल्‍ली द गो 
. शौकत थानवी, ससुराल, १२८, पॉकेट, सुमत पॉकेट बुक्स, दिल्‍ली... | ०:७४. ९. 
. सोमनाथ अकेला, मा जले सब रात, १२०, पॉकेट, सुमन पॉकेट बुक्स, दिल्ली ग्छ्प 
. हदेशासह, काग्रज्ञ के देवता, १४४, पॉकेट, सुमन पॉकेट बुक्स, दिल्ली ण्छ्शू 
कम, क्‍ कविता 
. अयोध्याप्रसाद गोयलीय, नग़मए-हरम, २७२, ऋरा०, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी द .. २.०० 
.._ केशवचन्द्र वर्मा, वीशापाणि के कम्पाउण्ड सें, १२१, डि०, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी... इं०० 7 
.._ देवषि सनाढुय, डॉ०, सध्ययुग काव्य चयन, २७२, क्रा०, विश्वविद्यालय प्रकाशन, गोरखघुर कक 
नीरज, प्राण गीत, पु० मु०, १२८, डि०, आत्माराम एण्ड सत्स, दिल्ली क्‍ का 0 लाल 
कहानी ० उप 
कु $ 


.. अयोध्याप्रसाद गोयलीय, लो कहानी सुनो, १४०, क्रा०, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी दि 
































विविध हक 
केदारनाथ शास्त्री, सिन्‍्ध सभ्यता समीक्षा, ५६, क्रा०, आत्माराम एण्ड सनन्‍्स, दिल्‍ली ए,०० 
जयनाथ नलिन, जवादी का नद्या, १६८, क्रा०, आत्माराम एण्ड सनन्‍्स, दिल्‍ली | ३,०७०... 





.. ठेसी टोरी : लेखक श्री यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र | अकाशक 
हे ... नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्‍ली। मूल्य ५० नये पैसे तथा 
. पृष्ठ संख्या ३१ । पुस्‍्तक में डॉ० टेसी टोरी तथा शरतचन्द्र 
... के काल्पनिक इस्टरव्यू संग्रहीत हैं। शर्माजी ने विशेष प्रकार 
... के इंटरव्यू लिखने का मार्ग प्रशस्त किया है। पुस्तक पुन्दर 
.... एवं पठनीय है 

का के |: ० 
.._'घुभाषित सप्तशती' नामक पुस्तक में संस्कृत साहित्य के 


... पालि साहित्य से पठन और मनन करने योग्य प्रेरणाप्रद 





परिश्रम का आभास इसकी सूची को देखकर ही हो जाता 


_धम्मपद, मनुस्मृति, चरकसंहिता, योगवाशिष्ठ और 
श्रीमद्भागवत से भी सूक्तियाँ संकलित की गई हैं । इसके 

अतिरिक्त संस्क्ृत वाइमय का ऐसा कोई नाटक, काव्य 
कथा-ग्रंथ नहीं बचा जिसका सदुपयोग लेखक ने 













. तपन मोहन चट्टोपाध्याय, अनु० कणिका विश्वास, पलासी का युद्ध, २३६, क्रा०, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी २.४० 
 शाधाकृष्ण शर्मा, ग्राधुनिक यूरोप का इतिहास, (१४५४५३-१७८८), १७६, डि०, किताबघर, गोरखपुर 


2 बेदप्रकाशसह, लोक प्रशासन, ४१६, डि०, आत्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली 
श्रीराम गोयल, प्रागेतिहासिक मानव शोर संस्कृतियाँ, १००, डि०, विश्वविद्यालय प्रकाशन, गोरखपुर 





(पृष्ठ ४६६ का शेष ) 


० मर्मी विद्वान्‌ डॉ० मंगलदेव शास्त्री ने वैदिक, संस्कृत तथा चाहिए, उसे कंसा भोजन करना चाहिए आदि अनेक _ है 


. सुभाषितों का संकलन किया है। इस पुस्तक में किये गए 


 अल्पमोली' पुस्तकमाला के श्रन्तर्गत प्रकाशित क्राउन रा 


है। सूची के अनुसार, इस पुस्तक में वेदों, ब्राह्मणों तथा न 
साइज़ के २५३ पृष्ठ की यह पुस्तक डेढ़ रुपये में मिलती है। 


उपनिषदों के अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण, महाभारत, 


संस्कृत व्याकरण : चन्द्रालोक (पंचम मयूख) में श्री विश्वधर 


भूमिका में लेखक ने अलंकार-साहित्य के उद्भव और 
.. विकास का विस्तृत विवेचन किया है। क्राउन साइज़ के 
| एकत्र क .. ३०० पृष्ठों की यह पुस्तक विश्वविद्यालय प्रकाह्नन, गोरख- 

इससे इस पुस्तक की उपादेयता और भी बढ़ . 


पुस्तक के संकलन मैं न किया हो। अ्रन्त में 'सुभा- 





१०,७० 





गई है। सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्‍ली की ओर से - 
प्रकाशित क्राउन साइज़ के १८६ पृष्ठ की यह पुस्तक 
ढाई रुपये में प्राप्त की जा सकती है। 

द ० रः ॥ 





दम 23333 33033 


प्राकृतिक जोवन की ओर प्रख्यात लेखक एडोल्फ जस्ठ 
की रिटर्न ८ नेचर' नामक पस्तक का हिन्दी भावानुवादः 
है । इसका हिन्दी अनुवाद किया है श्री विट्वलदास मोदी .. 
ने। मोदीजी स्वयं प्रख्यात प्राकृतिक चिकित्सक हैं, अ्रत- ' : 
एवं यह स्वाभाविक ही है कि उन्होंने यह भावानवाद मूल... 
विषय की गहराई में जाकर किया है। मनुष्य को किस... 
प्रकार तन्दुरस्त रहना चाहिए, कंसी वेश-भूषा होनी 


डिस्क -नरदरतक 2 पअ मसल 


जीवनोपयोगी बातों की जानकारी इस पस्तक से हो 
जायगी । 'प्राकृतिक चिकित्सा जैसे विषय पर यह पुस्तक 
सर्वंथा पठनीय है । सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्‍ली की _ 





224] . के नह 









हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत की है। पचास पृष्ठ की पांडित्यपूर्ण _ 









पुर से प्रकाशित हुई है और चार रुपये में प्राप्य है। 






























. अ्खिन्न भारतीय हिन्दी प्रकाशक-संघ के प्रतिनिधियों से 
भारत सरकार के शिक्षा-मन्त्रालय का विचार-विभर्श १९५८ 
. और १६९५९ में समय-समय पर लगभग एक बर्ष पर्यन्त 


उद्देश्य से कि हिन्दी में विज्ञान-सम्बन्धी विषयों की पुस्तकों 
के प्रकाशन में प्रकाशकों का सहयोग किन नियमों, सिद्धान्तों 


समस्या यह थी, और आ्राज भी है कि हिन्दी को राज्य- 
पद के अनुरूप उसमें जिस साहित्य का अभाव हैं, विशेषत 
हो । प्रकाशक मुख्यतः उन्हीं पुस्तकों का निरच्तर प्रकादन 
कर सकते हैं जिनकी माँग हो; अब भारत सरकार इस 


माँग को अपनी ओर से देने के लिए तैयार हुई 
व्यावसायिक प्रकाशकों के प्रति हमारी सरकार में जो सन्देह 





'विक्षा मस्त्रालय के अधिकारियों की बातचीत लगातार 


उस पर भी उसी भावना की छाया स्पष्ट पड़ी हुई 






लागत से तीन गुना हो--इस 





पुस्तकों का मुल्य चार ग्रुना तक रखा जाता है, फिर 

"भी पस्तकों के बिक जाने पर १० 
प्रकाशक को मिलता है। लेकिन सभी पुस्तकें एक निश्चित 
अवधि में बिक जाएँगी, इसकी गारष्टी (पाठ्य-पुस्तकों 
के अतिरिक्त) प्रकाशक-जगत्‌ में कहीं नहीं होती । पुस्तकों... 
की बीसियों प्रतियाँ समीक्षा के लिए वितरित की जाती हैं, 
द फिर दीमक, सीलन और अन्य कारणों से उन्हें नकसान' हा 3 
_ पहुँचता रहता है, भेजे गए पार्सल पुस्तक-विक्रेताओं ने 


होता रहा, इस विषय में किसी परिणाम पर पहुँचने के _ 


और सूत्रों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। पृष्ठभूमि 
भाषा तो घोषित किया जा चुका है लेकिन राज्यभाषा के . 


वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य का, उसकी पूति कैसे 
 याग्य न 
नहीं जोड़ा गया है, और प्रत्येक प्रकाशक जानता है कि. 
. इस व्यय का बोझ कुल लाभ पर एक बड़े अनुपात में रहता 
है। यदि पुस्तक बिकने से रह गई तो उस दझ्षा में रही. 
के दामों के अलावा शेष सभी स्वाहा हो जाता है । द 


लेकिन 
और अविदवास की भावना है, संघ के प्रतिनिधियों और केन्द्रीय 


दूषित रही, और अब जो केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय के 

हिन्दी निर्देशालय से एक परिपत्र प्रकाशकों को भेजा गया . 
उस पर । में दाम रखना प्रकाशन-व्यवसाय को क्षति पहुँचाने से कम 
संघ के प्रतिनिधियों ने इस बात पर ज़ोर दिया था नहीं है। हिन्दी में आज जो साहित्य है भी, वह किसी 
स॑ योंजना के अनुसार जिन पुस्तकों का प्रकाशन हो डा 


दो-तिहाई भ्नन्‍्तर | सा 


क़् 


अंक : 2२ 
वाषिक : ३०० 
एक प्रति + ण्नदैर पा 


सम्पादक ६ ओरोंप्रकाश, डायरेक्टर इंचार्ज, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 


सामान्यतया रायल्टी और पुस्तक-विक्रेता को दिये जाने... 
वाले कमीशन एवं सविधाओं के अधिक होने के कारण 





से कम ही लाभ. 


पुस्तकें बिक्री: 


किसी कारण यदि न छुड़वाए तो लौटी रा 
_ रहतीं--इन सबका खर्च ऊपर के सूत्र में भी 





सरकारी समर्थन से एक उहश्य-विशेष की पूति ५ 


के लिए प्रकाशित पुस्तकों का दाम लागत से तीन गुना... 


रखा जाए, यह माँग सर्वंथा उचित श्री । इससे कम झनुपात 


सरकारी प्रयास का परिणाम नहीं, प्रद्याशकों के सामथ्यं, 






टी 


अपने विषथ की शोधप्र॒र्ण, मौलिक 
. सरस और सर्वोत्कृष्ट कृति 


हिन्दी और भाषा विज्ञान के उच्च वर्गों के 
विद्याथियों और अध्यापकों के लिए 
. ग्रनभोल सहायक ग्रंथ 


लेखक 
डॉा० रामबविलास शर्मा 


पृष्ठ संख्या ५५० ७ आकार डिमाई ७ सुन्दर छपाई 
कपड़े की मज़बूत जिल्‍द ७ आकर्षक आवरण 
मूल्य १५ रुपये ७ डाक खर्चे डेढ़ रुपया 


ल्‍ ७ प्रतिभा के धनी लेखंक जिस विषय पर भी कलम' उठाते हैं, उसकी अतल गहराई में उतरकर 
*.. कमाल कर दिखाते हैं। डॉ० रामविलास शर्मो की प्रस्तुत पुस्तक इसी का एक उदाहरण है। 


० पुस्तक में सामाजिक विकास के संदर्भ में भाषा के विकास का अध्ययन करते हुए भाषाशाख 
.. और समाजशासत्र की अनेक प्रचलित मान्यताओं का गहन विद्धत्ता के साथ विश्लेषण है। इसमें 
भाषा-विज्ञान के सभी महत्त्वपूण पहलुओं की विस्तृत विवेचना है । 


भाषा-सम्बन्धी अनेक व्यावहारिक समस्याओं की चर्चा भी की 


७ पुस्तक न सिर्फ भाषा-विज्ञान के शाल्लीय अध्येताओं, बल्कि इन समस्याओं में दिलचस्पी रखने 


पडा ८ पकपोर मत रे केक ७3 कर 


कलम कमेचक कक ८ 
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_ ७ नवम्बर से वाराणसी, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई तथा 
मद्रास में राष्ट्रीय पुस्तकोत्सव का सप्ताह मनाया जाएगा। 


अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ की शोर से इस 
समारोह की प्रारम्भिक तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। 
: पुस्तकोत्सव के अवसर पर विभिन्‍न पुस्तकों की प्रदर्शनी 

रेडियो-बार्ता, कवि-सम्मेलन तथा अन्य सांहरकृतिक कायंक्रमों 


का आयोजन किया जाएगा। समारोह में सभी सुप्रसिद्ध 
भारतीय लेखकों के अ्रतिरिक्त विदेशी लेखकों के यम्मिलित 


- होने की सम्भावना है। यूनेस्को के एजूकेशन-डायरेक्टर डॉ० 
. अ्रस्तर हुसेन भी इसमें भाग लेंगे । 
। ६ ... ... कै कं 






. रही है उसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए एक स्थानीय 
- पुस्तक-विक्र ता ने इसका मुख्य कारण इस बार एजुकेशन- 
. डायरेक्टरेट द्वारा सम्पूर्ण दिल्ली के लिए समान टेक्स्ट बुक 


: का निर्धारण बताया है। प्रवक्ता का कहना है कि जितनी 


. अधिक संख्या में पुस्तकों की आवश्यकता है दिल्ली में 


| हट मुद्रण कौ उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है | इसी सयनप ः 


में एक प्रकाशक ने बताया कि पुस्तकों के प्रकाशन के लिए 


_ दिया गया समय बहुत कम था, यद्यपि फिर भी काफ़ी . 

_ पाख्य-पुस्तकें समय पर प्रकाशित कर दी गईं। डायरेक्टरेट 
ऑफ़ एजकेशन की ओर से एक वक्तव्य में कहा गया है 

कि चिस्ता का कोई कारण नहीं है और यह स्थिति एक- 





दो दिल में सुधर जाएगी। 


. मिल पाने के कारण जो कठिनाई तथा हानि उठानी पड़ 


तास की एक रिपोट 


अ्रफ्री क्री 
प्रकाशन आरम्भ किया है । 


प्रकाश डाला जाएगा 


प्रभी तक प्राय: पश्चिमी लेखकों द्वारा एशिया व. 
अफ्रीकी देशों के लोगों की भावनाञ्रों को गलतरूप में . 
प्रचारिद किया जाता रहा है। इन पुस्तकों की सबसे बड़ी... 
विशेषता यह होगी कि ये सम्बन्धित देश के लेखकों से 
ही लिखवाई जाएँगी। इन पुस्तकों के प्रचार का क्षेत्र... 
: भी पर्याप्त विस्तृत होगा क्‍योंकि आरम्भ में इज्ुलैण्ड के... 
साथ अमरीका एवं इटली में प्रकाशित होने के बाद ग्न्य . 
भाषाओं में भी इनका अनुवाद किया जाएगा। भारत 
के सम्बन्ध में पुस्तक, लब्दन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ़ 
झोरिएणप्टल एण्ड अफ्रीकन स्टडीज़ के एक शिक्षाचार्य 


.. इ६ कप ७ हे 


लिप 


प्रकाशन किया गया था । 


पुस्तक का वह अंश सबसे रोचक है जिम्ममें भारतीय बा 


.. कला तथा आधुनिक साहित्य की प्रगति का चित्रण किया 
पर गया है ' ६ ४ । 0 2 


डर 2! 7 आर जला मा 
द 








.. इंगलैण्ड की एक प्रकाशकीय संस्था ने एशिया तथा 
शों के सम्बन्ध में एक नई पुस्तकमाला का. 
नए स्वतस्त्र हुए राष्ट्रों के... 
द सम्बन्ध में सभी देशों की दिलचस्पी है| पुस्तकमाला 
के उद्घाटन-अवसर पर बोलते हुए इंगलेंड के उपचिवेश- 
. सचिव ने इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि इसका . 
आरम्भ बहुत ही उचित समय पर किया गया है। पुस्तकों . पे 
में देश की लगभग १६वीं शताब्दी के आरम्भ से लेकर... 
वर्तमान काल तक की राष्ट्रीय जागृति तथा उत्थान पर 





सूचना मिली है कि. सोवियत. 
_ भाषाविदों ने मिलकर दि माडने हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया 
 तामक एक पुस्तक प्रकाशित की हैं जिसमें सत्रहवीं शताब्दी... 
लेकर प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति तक के सांस्कृतिक, 
. आश्िक तथा राजनीतिक उत्थान पर प्रकाश डाला यया 
है । इससे पूर्व इन्स्टीट्यूट श्रॉफ एशियन पीपुल्स की ओर 
से १९५६ में 'कण्टम्परेरी हिस्द्री श्रॉफ इण्डिया का | 
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के बज रह पी 2 जल 


शहीदों की पुण्य-स्मृति ही स्वतन्त्रता-दिवस का सच्चा अभिननन्‍्दन है 


शहीद-गन्थ-माला 
संपादक : बनारसीदास चतुर्वेदी 


भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास (सचित्र) 

लेखक : मनन्‍्मथनाथ गुप्त है द ः 

यह पुस्तक बीस साल पहले प्रकाशित हुई थी ओर छपते ही सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी । उसी. 

पुस्तक का यह पाँचवाँ परिवर्द्धित-परिशोधित संस्करण है। क्रान्तिकारी आन्दोलन के सम्बन्ध में यही एकमात्र 

प्रामाशिक ग्रन्थ है। क्रान्तिकारियों के अनेक दुर्लभ चित्रों से पूणं यह पुस्तक सभी के लिए अनिवांये रूपसे - 
पृठनीय है और संग्रहणीय भी ' 2 ज मूल्य १०.००. 


आत्मकथा रामप्रसाद “बिस्मिल' गणेशशंकर विद्यार्थी 


सैखक : देवब्रत शास्त्री 


जेल में फाँसी | भूमिका : जवाहरलाल नेहरू 


_ के दो दिन पुर्वे लिखी 
हुई यह आत्मकथा |... नि 
हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ | __ शर शहीद गणेश- 
आत्मकथा है। नव- | कर . विद्यार्थी को 
युवकों को देश के सजीव हे बलिदान-गाथा, 
लिए जीने और | जो हमें स्वतन्त्रता और 
देश के लिए मरने | न्याय के लिए बड़े-से- 
का पाठ पढ़ाने वाली _ बड़ा बलिदान देते को 
एकमात्र पुस्तक | प्रेरित करती है । 


मूल्य २.४० | हे ३:०० 
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यश की घरोहर क्‍ 
लैखक : सगवानदास माहोर : सदाशिवराव मलकापुरकर : शिव शर्मा 


। भारतीय क्रान्ति के यज्ञ में अपने प्राणों को बलि देने वाले युवकों--भगतसिह, राजगुरु, आज़ाद, नारायण- 
दास खरे तथा सुखदेव--के उन्हीं के साथियों द्वारा लिखित मामिक संस्मरण |... एल्य रेह० | 


गदर पार्टी का इतिहास 


गम लैखक : म्ीतमसिंह पंछी क्‍ का 
- इसमें बड़ी खोज के साथ यह दिखलाया गया है कि अमेरिका में भारतीयों ने गदर-पार्टी का संगठन के ॥. 
किया । उनके त्याग और बलिदान की कथा बड़े रोमांचकारी शब्दों में लिखी गई है। यह ग्रन्थ भारतीय | 
ता-संग्राम के इतिहास का एक महत्त्वपूरों प्रध्याय है। इसकी भूमिका सुप्रसिद्ध कान्तिकारी डॉ० खानखोजे ६ 
स्वयं गदर-पार्टी के मुख्य कार्यकर्ताओं में रहे हैं। इस ग्रन्थ से एक बड़े भारी भ्रभाव की पूर्ति ६ 
ने कई ग्रन्थों के श्राधार पर इसकी रचता की है । जया मूल्य १०१९ 





कं शीश मा कह 



















: युस्तकों में चित्रों का महत्त्व 


पक 


... आर० ओरो० हाजेल 








.. देखी जाएँ। यह एक बहुत ही स्पष्ट-सी बात है। लेकिन 






_ करें--तब तक इस बात की सम्भावना है कि उन्हें पढ़ा 
. भी न जाए। किसी दुकान या पुस्तकालय में कभी-कभी 
_... आनेवाला प्रादमी केवल कुछ ही पुस्तकों के नामों से परि- 
|... चित होता है, और उसके पास इतना समय नहीं होता कि 
५... जितनी पुस्तकें उपलब्ध हों उत सबको वह पढ़ डाले । बह 
|... शायद कोई ऐसी पुस्तक चुन लेता है जिसके बारे में उसने 

सन रखा है या जिसकी समीक्षा उसने कहीं पढ़ी है--या 
वह कोई ऐसी पुस्तक चुन लेता है जो उसे देखने में श्रच्छी 
लगती है । 
.... पाठक के लिए आरा का महत्व सबसे अधिक होता 
: है। पाठक की आ्राँख जो कुछ देखती है और उस पर उसका 
_ जो अ्रसर होता है ये दोनों ही बातें समान रूप से उन स्केगों 























बनाते हैं। "5 
. संचार के साधनों में इधर जो उन्नति की गई है उसको 
बदौलत अरब कम मेहनत से ज्यादा लोगों को जितनी जान- 
















जब तक पुस्तकें देखी न जाएँ--और वे ध्यान न आाक्षष्ट 


_ कारी उपलब्ध हो गईं है उतनी अब से पहले इतिहास में 


प्रस्तुत लेख के लेखक यूनेस्को की ओर से पाकिस्तान में पुस्तकों के चित्र 
. बनाने के विषय के विशेषज्ञ हैं। यह लेख दक्षिणी एशिया के लिए युनेस्की 

के पाख्य-सामग्री सम्बन्धी प्रादेशिक केन्द्र 
के अप्रेल १६६१ के अंक से साभार प्रकाशित किया जा रहा है। 


की त्रेमासिक सूचना बुलेटित 


कोशिश भी नहीं की थी--जो सच और कूठ को श्रलग- 
अलग पहचांन सके, जो गढ़ तत्त्वों को सनसनी पैदा करने 
वाली या क्षशिक महत्त्व की बातों से श्रलग करके देख सके । 
भ्रगर व्यक्ति को अपनी पसन्द की चीज़ चुनने की आज़ादी 
न हो तो लोकतन्त्र एक ढोंग बतकर रह जाता है और द 
शिक्षा' जबदसस्‍्ती दिश्ाग्य में चीज़ें. दुसे का रूप धारण 
कर लेती है। लोगों को भ्रपदी पसन्द की चीज़ चुनने की _ 


आज़ादी देकर उन्हें विभिन्‍न बातों की जानकारी प्रदान 


करने में आधुनिक समाज में पुस्तकों का महत्त्व बढ़ा ही 


है, घटा नहीं । श्राज हमें पहले से बनी-बनाई रायें जितनी 


आसानी से मिल सकती हैं उसकी वजह से यह श्रावश्यक 
हो गया है कि हर व्यक्ति सतर्क रहे ताकि कहीं ऐसा 

हो कि असावधानी में कहीं स्वयं उसकी ईमानदारी पर भी 
आँच न झा जाए । लोगों को अपनी पसन्द की चोज् चुनने... 
की श्राज़ादी सचेतन रूप से और समभ-बृककर चीज़ों के 


चुनने की आजादी होनी चाहिए--क्योंकि जब हर आदमी 
को अपनी पसन्द की चीज़ चुनने की आज़ादी होगी तभी 
हर आदमी का अलग अपना व्यवितत्व सम्भव हो सकेगा, 


तभी लोकतन्‍्त्र या स्वतन्त्रता सम्भव हो सकेगी । 


पुस्तकें उपलब्ध की जानी चाहिएँ--हर तरह की. 
पुस्तकें चाहे उसमें इस बात का ही खतरा क्‍यों न हो कि... 
भावी पाठक इतनी बहुत सी पुस्तकें देखकर बीखला जाए।.... 2 
: हाल ही में कस दामों वाली कच्चीं जिल्‍्द की * पुस्तकों ने... 
: जो श्रगति की है उससे देखने वाले की श्राँखों के सामने इसी... 
_ प्रकार की अव्यवस्था का चित्र जाता है, हालाँकि इसकी रा 
बदौलत सारी दुनिया में लाखों ऐसे लोग पुस्तकें पढ़ने लगे . - 
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विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 8 अनमोल कृतियाँ मं 
ओम ... काबुलीबाला....|| 
हे हक प्रतुवादक : प्रबोधकुमार सजुमदार 
बहूरानी. .... दोबहनें 


अ्रनुवादक : व्यास संन्‍्यासी  अनुवादक : श्रीरामनाथ “सुमन 
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..... अनुवादक : श्रीरासताथ 'सुमन 2 
. साथ में कर 8 8 


 महात्‌ उपन्यासकार स्टीफेन ड्विग का उपच्यास....||||रर्र्र्ऱ् 


एक अनजान औरत का खत... 
। अनुवादक : शरद देखड़ा . जा हा 7 
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प्रत्येक का मूल्य एक रुपया... 

















हैं और पुस्तकें खरीदने लगे 


_ वाली पुस्तकों (पॉकेट बुक्स) के इस गोरखधन्धे में भी 


विज्येष प्रकार के साहित्य के प्रेमी, जैसे विज्ञान-सम्बन्धी 

... कथा-साहित्य के प्रेमी, एक नज़र में इस विषय की पुस्तकों 

..._ को पहचान सकते हैं क्योंकि इन पुस्तकों के आवररा-पृष्ठ 
..._ की सज्जा भड़कीली होते हुए भी ऐसी अवश्य होती है कि. 
. उसे देखकर पुस्तक का विषय पहचाना जा सके। यह 


... इस बात का केवछ एक उदाहरण है कि पुस्तकों के प्रकाशन 
और उतकी बिक्री के नये-नये तरीकों के कारण पुस्तकों की 
. रूप-सज्जा में क्या परिवतेन भरा रहे हैं। कुछ प्रकाशकों का 


तो यहाँ तक दावा है कि कुछ ही वर्षों में यह हालत हो जाएगी. 


कि पुस्तकें छापी नहीं जाया करेंगी! बल्कि उन्हें फोटोग्राफी 
का क्‍ की किसी तरकीब से तेयार किया जाया करेगा । उससे शायद 
. उन लोगों को तो दुःख हो जो खूबसुरत किताबों के शौकीन 


.. होते हैं, लेकिन दुनिया में श्राज किताबों की जो भूख है उसे. 
... देखते हुए शायद लगातार बढ़ती हुई. जरूरतों को पूरा 


... करने के लिए नये-नये तरीकों का सहारा लेना पड़ेगा । 


7, 0 5.« :“ अब से पहले भी किताबों के बारे में लोगों की धारणा 
. बदली है। सबसे पहली पुस्तकें हाथ से तेयार की जाती . क्‍ 


... थीं, उनका एक-एक अक्षर चुन-चुनकर लिखा जाता था 


.. बड़ी मेहनत से उनके लिए चित्र बनाए जाते थे और उन | 
... पर जिल्द बाँधी जाती थी । किसी पुस्तक को नकल करने _ 
..._ और उसे तैयार करने में जितना समय और जितनी मेहनत |. 
..._ लगती थी उसके कारण हर प्रति एक 'मूल रचता' बन | 
... जाती थी भ्रौर वह निपुण तथा लगन के साथ काम करने | कक 

..._| बिहार सचिवालय की सांस्कृतिक संस्था 'जीवन श्रष्य- | 


._ वाले शिल्पकारों की कलाकृति होती थी । 


.... अक्षर तथा चित्र अंकित करने की झेलियों की कोई 
... : सौमा नहीं थी--यंदि उन पर कोई बंन्धन था तो केवल 


._ यह कि उन्हें तैयार करने वाले में कितनी योग्यता और 













जौ पहले पुस्तकें खरीदना. पुस्तक को बड़ी सावधानी से सभालकर रखा जाता था 
. 'झपने बस के बाहर की बात समभते थे। लेकिन इस 
. अव्यवस्था में भी एक प्रकार की व्यवस्था है। कच्ची जिल्द . 


थोड़े लोग पढ़ना जानते थे इसलिए वे 


श्रमसाध्य काम था और इसमें पाण्डुलिपियों के लिए चित्र 
बनाने से भी अधिक कौशल की ज़रूरत पड़ती थी 


ईजाद हुईं जिसे एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाया 


अधिकाधिक महत्त्व धारण करता गया कि एक-जैसी अनेक. 
पुस्तकें तैयार की जाएँ जिन्हें बहुत से लोग पढ़ सकें |. 


विभाग सचिवालय के कर्मचारी श्री रामचरद्न शर्मा प 


_बैयें होता था । ज़्यादातर शैलियाँ बहुत सजावटी और बेल- 
- बूटेदार होती थीं, क्योंकि इनको तैयार करने में समय तो |. 
बहुत लगता: था लेकिन किसी सीधी -सादी, पर अच्छे ढंग | 
से. डिजाइन की हुई. चीज़ के मुकाबले ज़्यादा आसानी 
से निविकार सुन्दरता का नमूना प्रतीत हो संकती थीं। हर |_ 


| भारत सरकार की उपवित्तमंत्रिणी भीमती तारकेइबरी | 




































ताकि उस ज़माने के इने-गिने विद्वान्‌ उसे पढ़ सकें । 
वास्तव में जो पुस्तकें सबसे पहले छापी गईं वे 
“ब्लाक! वाली पुस्तकें थीं। चूँकि उस जमाने में बहुत ही. 
वे ज़्यादातर चित्रों का *.. 
सहारा लेते थे। पूरे पृष्ठ की पाव्य-सामग्री और चित्र काठ... 
के एक ही टुकड़े पर काट लिए जाते थे। इस ब्लाकसे 
एक-जँसे कई प्रूफ उतारे जा सकते थे, पर एक-एक अक्षर 
करके पूरी पाव्य-सामग्री को लकड़ी पर काटता बहुत ही. 


१४४० ई० के लगभग जब पहली बार ऐसे टाइप की... 


जा सकता था तो किताबों के उपयोग और उन्तकी रूपन 
सज्जा के बारे में प्री कल्पना ही बदल गई । यह लक्ष्य 


_यत संडल' को शोर से गत ११ सई को जन-सम्पर्के । 










किशोर को लगभग एक दर्जेन उत्तम पुस्तकें लिखने के _ । 
. लिए सम्मानित और पुरस्कृत - किया गया। चित्र में | हा 


: सिन्हा भ्री किशोर को पुरस्कार देतो दिखाई पड़ रही हैं। | 





... प्रकाशित हो गया है 
| हिन्दी को पहलो प्रगतिशील पॉकेट बुक्स 






की सुन्दरता का पूरा ध्यान रहता था। उन उपायों की 
खोज में, जिन पर परे मुद्रग-उद्योग की स्थापना निर्भर 















डिजाइनर की दृष्टि भी रखता था । 





की सात किताबों का पहला सेट _ 






कह... 






...| बक़लस खुद. [स्केच] डॉ० नामवरसिह 
... $ सहेली [उपन्यास] प्यारेलाल 
3 हि 'आवारा' 
..._* संजोली निवास है बलवन्तसिह 
...| जंजोरें दूटती हैं हे हर्ष नाथ 
बहती गंगा का केशर 
. | इश्क़ पर जोर नहीं . ,  चंगताई | 
. | मण्दो को कहानियाँ [कहानियाँ]. मण्टो | 


| लकड़ी पर डिजाइन काटने की कला थी। लकड़ी 
| ब्लाकों और अलग-अ्रलग अक्षरों के दाइंप को बिठाकर 







हुआ । शायद इन दोनों का मेल कराने में सबसे बड़ा हाथ 






हम 





पुस्तकों के लिए चित्र भो बनाते 






























... कलात्मक बहुरंगे कबर : बढ़िया कागज 
प्रत्येक का घृल्य एक रुपया... 
ः .. आज ही अपना प्रार्डर भेजिए 






हा कला का महत्त्व अधिक होता था । 







पा नर अब भ्रथवा चित्रण की किसो भी शैली को किसी-न-किसी तरह 


“४” लेकिन सर्वप्रथम मुद्रक ऐसे शिल्पकार होते थे जिन्हें पुस्तक -' 


थी, गूटेनबर्ग को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि... 
उसमें छोटी-छोटी बारीकियों को ध्यान में रखने का शिल्प-..._ 
कारों वाला ग्रुर भी था ओर साथ ही पुस्तक के पृष्ठ में... 
हाशियों और पंक्तियों के अनुपात के बारे में वह एक कुशल. 


सजाई गई पाउ्य-सामग्री का मेल बहुत ही सुन्दर साबित... 


इस बात का था कि उसे ज़माने के सबसे कुशल कलाकार 
वे डिजाइन बना... 
| देते थे और कुदल दस्तकार लकड़ी या धातु के ब्लाकों पर... 
उसे उतार देते थे | अलब्रेख्ट ड्यूररे जैसे कुछ प्रतिभाशाली... 
_ लोग ऐसे भी थे जो स्वयं भ्रपने हाथ से ब्लाक भी तैयार... 
करते थे। ब्लाक की छपाई बुनियादी तौर पर छपाई का... 
काम है और इसलिए कलाकार स्वयं अपने ब्लाकों कौ 
| छपाई करते थे। वे चित्र बनाते ही छपाई के लिए थे। 
परन्तु अच्छे कलाकारों में सभी ऐसे नहीं थे जिनमें इतना 
: धैय हो कि वे छपाई का काम कर सकें, इसलिए धीरे-धीरे 
..। यह काम दस्तकारों ने अपने हाथ में सँसाल लिया। श्रव्सर 
| तो ऐसा भी होता था कि चित्र बनाने की कला की अपेक्षा 

उस चित्र को ब्लाक के रूप में परिवर्तित करने वाले की... 


पिछले कुछ दिलों में फ़ोटो-एलग्रेविंग की प्रभति के 
मा _ कारण और विशेष रूप से हाफ़टोन प्रोसेस की प्रगति के... 
जल | ७७ | कारण भ्रब किसी भी चीज को हूबहू वैसा ही छापा जा मा 
(४ ऐै। | सकता है। पुराने दस्तकारों को अपने हाथ से काम करने... 

७ के कारण कुछ कला का आभास रहता था; उनका स्थान... 
है | वक्मीशियनों ने ले लिया। चंकि ये टेकनीशियन कला 





चूंकि छापकर णो चीज दूसरों तक पहुँचाई जाती थी... ः 
उसमें चित्र एक अ्भिन्‍न अंग होते थे, इसलिए छपाई के 
लिए कला का जो रूप अपनाया गया वह बुडकट' अर्थात्‌. 


बन 






























' छाप देने का कोई उपाय इुँढ़ निकालते थे, इसलिए छपाई 


' के लिए खास तौर से डिजाइन बनाने का महत्व ख़त्म होता ! 


.. गया ओर भ्च्छे डिज़ाइन तथा अच्छे चित्रों वाली पुस्तकें 
. वबायाब होती गई । 


१३२०-३० के ज़माने में जर्मनी में आहास आन्दोलन 


ने मशीनों के डिजाइन के बारे में और बड़े पंमाने पर छपाई 
.. करने के बारे में कुछ प्रयोग आरम्भ किये। उन्होंने छुपाई 
.. के लिए विशज्वेष डिज़ाइतों की समस्या पर ध्यान देना शुरू 

.. किया, खास तौर पर इस सवाल पर कि कितने बड़े पृष्ठ 


.. पर किस प्रकार के ठाइप में छपाई की जानी चाहिए । इन 


प्रयोगों के फलस्वरूप पुस्तकों की शक्ल ही बदल गई है । 
श्रव. बारीक बेलबूटेदार बाडरों और सजावटी तथा एक- 
दुसरे से सर्वथा असंगत टाइपों का चलन नहीं रह गया है, 


.. जिससे न तो पढ़ाई में कोई सुविधा होती थी न छपाई में । 


ही । बहुत ही जटिल और उलभी हुई रूप-सज्जा के स्थान 
पर अब सीधे-सीधे टाइपों और दूसरे ऐसे साधनों से काम 
... लिया जाता है जो हृष्टि को अपनी झोर झ्ाकषित करते हैं । 
. आज पुस्तकों के डिज़ाइन तेयार करने वाले के सामने 
ह एक ही लक्ष्य है : पुस्तकों को अधिक पठनीय बनाना । उसे 


..काग्रज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है : उस पर टाइप या” 
.  हाफ़्टोन ब्लाक की छपाई केसी आती है, वह देखने में 
... कैसा लगता है, वह छूते में कैसा लगता है । वह पृष्ठ के 
... आकार और उसकी शक्ल को ध्यान में रखकर उसके लिए 
:.. ऐसा संतुलित डिजाइन तेयार करता है कि देखते में सुन्दर ५ 
भी लगे और बेकार जगह का अ्पव्यय भी न हो। उसे इस ६. 
... बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि टाइप देखने में 

.. घनन्‍्दर हो और आसानी से पढ़ा जा सके, साथ ही वह उसे 


.._ पुस्तक की शैली और पाउथ-सामग्री के भी अनुकूल रखने 
.. की कोशिश करता है । वह इस बात की कोशिश करता है कि 
...  शीर्षकों का टाइप और पाठ्य-सामग्री के टाइप तथा ब्लाक 


.. का हाशियों और पृष्ठ पर छूटी हुई सफ़ेदी के साथ ऐसा ५ 
«.  - अन्तुलित सम्बन्ध हो कि भ्ंखि पर ज्यादा ज्ञोर न पड़े और 
..._ पुस्तक को आसानी से पढ़ा जा सके। पढ़ने में सुविधा प्रदान 


करके और पृष्ठ की रूप-सज्जा को झ्राकर्षक बनाकर वह 
पाठक को पस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है.। 





इस संग्रह को 


और अन्त में एक समान बनी रहती है। $ 








. यह जरूरी नहीं है कि जो आदमी पुस्तक का डिजाइन हे 





संग्रह 








साधारण प्रतिभा के कलाकार और 

हिन्दी के एक शक्तिशाली लेखक हैं। 
उनकी इन कहानियों में विद्रोह का 

स्वर काफी ऊँचा है। भारतीय 

समाज की रूढ़ि-प्ियता और वर्तेमान 
विश्व की गशक्ति-लोलुपता श्रादि पर 

.... श्ज्ञेय ने सामिक्त चोटें की हैं । 


प्रत्येक कहानी में पाठक की उत्कंठा आरम्भ _ 


शैली में ताजगी ओर भाषा सरल है 
मूल्य २.५० | 


तक का 


राजपाल एड स 
. ऋारभीरोी गेट, दिल्‍ली- 




























तैयार करे बहौ उसके लिए चित्र भी बनाये । बह इस बात 
की कोशिश करता है कि अपनी कला को पुस्तक की पूरी 
योजना का एक अभिन्‍न अंग बता दे । उसे यह जानना 
चाहिए कि पुस्तक की पाठ्य-सामग्री के लिए चित्रों का 
क्या उपयोग है और उसे ऐसी शेली चुननी चाहिए जो इस 
उहृश्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त हो। चित्र का 
उद्देश्य किसी चीज़ का वर्णन करना भी हो सकता है, 
उसकी व्याख्या करना भी या किसी चीज़ को सिखाना भी। 
चित्रकार से कभी यह आ्राशा की जाती है कि वह किसी 
बात को चित्र के रूप में श्रांखों के सामने उतार दे या कभी 
उससे केवल सजावट के लिए सहायता ली जो सकती है--- ४ 
या कभी उसके चित्र का यह भी उद्द श्य हो सकता है कि 
वह पाठक के मन में एक उत्सुकता पंदा करे, पाठक के मन 
में पुस्तक को देखने का कौतृहल पैदा करे ताकि पाठक यह... 
जानने के लिए कि विषय-वस्तु क्या है, पूरी कहानी को पढ़... 
डाले । चित्र पूर्णतः यथार्थनिष्ठ भी हो सकता है या वह क्‍ 
बिलकुल ही कल्पना पर आधारित हो सकता है। चित्र का 
उद्देश्य कुछ भी हो, पर उसे पृष्ठ की सज्जा के साथ मेल 
खाना चाहिए और उसकी झोली पुस्तक के विषय के अनुकूल 
और लागत पुस्तक के लिए निर्धारित उत्पादन-ब्यय की 
क्‍ सीमाओं के भीतर होनी चाहिए 
४ है प्र के हे के... ऐसा करने के लिए चित्रकार को छपाई की विभिन्‍न 
“ मा के ... पद्धतियों का ज्ञान होना चाहिए और साथ ही इस बात 
| ४ का भी कि किसमें क्‍या सुविधा है शोर क्या कठिताई। ते हे 
उसे इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि छपाई की 
« अब तक की सभो पॉकेंट वक्‍्स से ओटेठ हैं! पडपि के लिए भारेलर्क किस ढंग सें तैयार: किया 
७ नयनामिराम, सुरुचिपूर्ण, कलात्मक पल जांए। यदि सम्भव हो तो ब्लाक बनाने वाले और छपाई 
क्‍ है रने वाले से भी उसका परिचय होना चाहिए क्योंकि उन 
पर ही उसके प्रयत्नों का फल निर्भर होगा और उसे यथा- 
सम्भव उनके घनिष्ठतम सहयोग से काम करना चाहिए । 
केबल इन बातों को जानकर और उनका ध्यान रखकर 
ही वह इस बात की श्राश्ा कर सकता है कि अन्त में पुस्तक 












पॉकेट बुक परम्परा में एक नई कड़ी 





















का माध्यम भी, क्योंकि किसी चित्र को देखना एक श्रकार का... 
प्रनुभव है । कारण यह्‌ कि हमारी भ्राँख पर किसी चीज़ 


गी नहीं बल्कि अलग-अलग धरातलों पर से प्रतिबिम्बित 
प्रकाश की अनुक्रिया होती है, इसलिए शेर को देखने का 


अनुभव शेर के चित्र को देखने के अनुभव से बहुत भिन्न 


नहीं होता (अन्तर केवल यह होता है कि ज़िन्दा शेर को 


देखने से शायद दृष्टि के अतिरिक्त अन्य चेतनाएँ भी काम 

. करती हैं) । दूसरी ओर यदि वह कोई ऐसा श्रनोखा 
- जानवर हो जिसे पाठक ने पहले कभी न देखा हो और न 
हीं उसका कोई चित्र देखा हो, तो उसके एक अच्छे चित्र 


की एक भलक-भर देख लेने से पाठक को उस जानवर के 


बारे में जितना सही-सही ज्ञान हो जाएगा उतना सही 


ज्ञान उसे कितने ही श्रधिक शब्दों में उसका वर्णन पढ़कर 
न होता 
होता है क्योंकि उससे पाठक को उस जन्‍्तु के आकार का 


भी कुछ अनुमान हो जाएगा जो कि चित्र में नहीं दिखाया 
जा सकता द 
इस दृष्टि से चित्र एक ऐसी भाषा का काम दे सकते 
... हैं जिसे सब लोग समझ सके । अ्रधिकांश भाषाएँ ध्वनि 
.. तथा दृश्य को व्यक्त करने वाले ऐसे प्रतीक-चिह्नों का £ 
_. समूह होती हैं जिनको झलग-प्रलग दे दिया जाता है। इन * 
.. दाब्दों अथवा ध्वनियों का स्वतः कोई श्रर्थ नहीं होता; ४ 
... उनका तो हम वही अर्थ समभने लगते हैं जो किसी संस्क्ृति- 
.. विद्येष द्वारा उनके साथ जोड़ दिए जाते हैं--और अलग- 
मा में एक ही चिह्न के अलग-अलग भअ्र्थ हो 
... सकते हैं। लेकिन प्रच्छे चित्र को समझाने की ज़रूरत £ 
._. नहीं पड़ती । देखने काला उसे सीधे-सीथे अनुभव कर सकता 
.. है। बच्चों के लिए विज्ञान की पुस्तकों के लिए एक प्रख्यात < 

। . लेखक का कहना है कि वे इस बात की आशा करते हैं. 

.. कि उनकी पुस्तकों के लिए जो चित्र बनाए जाएँ वे लिखित * 
.. सामग्री की अपेक्षा सात गूनी जानकारी प्रदान करें । इसका है 
. मतलब है कि छोटे-छोटे ब्यौरे की बातों के बारे में चित्र ४. 

. बनाने से पहले बहुत छानबीन कर ली जानी चाहिए, लेकिन ५ 
यह हो सकता है कि कोई भी झादमी, चाहे वह पुस्तक की £ 
लिखित सामग्री को समझता हो या नहीं, इन चित्रों को 


लग संस्कृतियों 


पढ़ सकता है । 





। चित्र और दाब्दों का संयोजन और भी अच्छा _ 


पुस्तकें सचित्र हों श्रथवा सादी, वे हमेशा से सभ्यता... 
के लिए आवश्यक रही हैं और यदि कभी भी मश्ञीनों ने -. 
पुस्तकों का स्थाव ले लिया तो इसका कारण यही होगा. 


कि मशीनों को पुस्तकों ने ही सम्भव बनाया है । मनुष्य... 


गपने जीवनकाल में स्वयं खोजकर अथवा अनभव करके 
बहुत-कुछ जान सकता है। लेकिन पुस्तकों की सहायता 


से तो अब तक जो कुछ द्दो चुका हे और गागे चलकर जो 5 रा रा. 


कुछ हो सकता है वह सब उसकी पठन-हृष्टि की परिधि _ 
में आरा जाता है। अगर मनृष्य को अपने भाग्य का निर्माण. 
स्वयं करता है तो हमें और अ्रधिक पुस्तकें उपलब्ध करती 
चाहिएँ। हमें उनको आकर्षक बनाना चाहिए, ताकि पाठक 
का ध्यान उनकी शोर जाए भौर वह उन्हें पढ़े । द 








| आराकर्षक व्यक्तित्व वाले रिंग एजेन्टों' है 
| की आवश्यकता है जो पुस्तक-विक्रय के है 
कार्य में निपुणा और अनुभवी हों। अपनी & 
योग्यता, अनुभव आदि 


पत्र शीघ्र ही निम्तांकित पते पर भेजें। ६ . 
.. योग्यतानुसार अच्छा वेतन, है हा 
टी० ए० और बिक्री पर कमीशन भी । ! 


. है रे लक 


राजपाल एएड सन्ज़ 


जी० टी ० 'रोड, शाहबरा-दिल्‍ली 
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देकर मिश्र जी को सम्मानित किया गया ! जो 


राजपाल एण्ड संज़, दिल्ली-$ द्वारा प्रकाशित 


हद अक्मज्ा ह॥ क्र 8॥8॥/28/#&/8 धड़ाह।8#58॥8॥ 998 |8/ 8 9 4॥ 58 0 


2 
खा 
एककफकी। 
24 
7 
अछरत 
इसका, 
] 
कलर 
जाई 
डखकय।, 
गोरे: 
जेडी 
टी 
इक्कको 
कमाते 
के 
करो: 
्प्रख्क, 
[| 
] 
कांल्श 
श्र 
0... 
फामाओं 
शा 
०] 
आऑक, 
श्र 
अऋषशा 
संकशके 
[7। 
अमकक, 
ऋषने 
] 
अरकाब्क, 
न्तक्लंभ 
भा 
अंधोति 
झा 


ड़ 


ड् 





8 


१] 
। 


जहा हमहिडि। न! ह॥8॥89॥ 6: 8 स काडिड! वे (8 ॥ 87 









सम्पादक : डॉ० श्यामाचरण दुबे . 
राजकमल प्रकाशन की 
सहत्वपूर्ो ग्रभिनव योजना _ । 
निम्नलिखित प्रथम तीन पुस्तकें 

शीघ्र ही प्रकाशित होंगी: 








३७३५३३७७७७३७३४७३७७३३४३३४३४४३३ 
६५ २ ३३ आ ३ ३३ ० 


३३४३ 


4८ 





१, आदिवासी भारत: 
श्री योगेश अटल 


रतीय नगर : 

द डॉ० ललिताप्रसाद विद्या' 
३. भारत की सामुदायिक विकास 
योजुनाएँ :  डॉ० सच्चिदानन्द 


$.4 आम 





३३३७३३३७३३३३३३३३३३३३३३३३। 


तुरंत आईर बुक कीजिए 


&/ 


प्रकाश के 





'28॥427:08॥6 7 /8॥88॥7#॥88008!/8 870 87 8 4॥8॥8 8 58|।8]88 :/8 [68 2।/ े। (8॥82/808॥8॥/9]| 8 !8|/9[| 8।8!82 8 >र48॥8/8॥478॥87क8387/62/% 078/97888!0। ॥#॥898॥6804/7% 5. 


भारतीय समाज-परिचय-माला 








मूल्य प्रत्येक का लगभग हे से ४ उपये 


कस कै . पड. !' हे ह 
| द शांजकमल प्रकाशन ,१ ह है५ | लि 5 क्‍ है तक 
| दिल्‍ली-६ई " ... पढसया-द 
























































यीरिना क्लिसेतोवा 


"सभी जानते हैं 





.. मैं दक्षिणी मोराबिया के छोटे-से नगर नोयमो पहुँची और 
.._ एक सुन्दर आधुनिक होटल में ठहरी। मैं चकित रह गई 
.._ यह देखकर कि शैया के किनारे वाली मेज पर एक किताब 
: रखी है और साथ में एक पुर्ज पर लिखा है 
..... . “अवकाश के समय भापको आन 

.. का सौभाग्य होगा। कृपया पढ़ने के बाद इसे होटल में ही 
. छोड़ दें ताकि वह अन्य अ्रतिथियों की सेवा कर सके । 


स्थित छोटे-से पुस्तकालय में तशरीफ़ लाएं या यहाँ से २०० 


के लिए नोयमो पुस्तकालय में श्रपार सुभ-बुक है ।. उदा- 


. कठोर, मगर सराहनीय काम सीखती है.। डॉक्टर का 


प्रिय बनाने के लिए 


देना इस पुस्तक _ 


.. अगर आप अधिक दिन ठहरें तो झ्राप यहाँ के कार्यालय में . 


_ मोदर दूर पर स्थित क्षेत्रीय लोक पुस्तकालय में पधारें । 
.  बहाँ आपके लिए हमने ३३,००० पुस्तकें जुटा रखी हैं ।” 
बढ़िया सूभ-बूफ है न ! पुस्तकों को लोकप्रिय बनाने. 


हरण के लिए, यहाँ एक नर्सिंग स्कूल है। यहाँ लड़कियाँ - 


. . दाहिना हाथ” बनने और रोगियों की प्राथमिक चिकित्सा _ 
तथा देखभाल करने का विज्ञान सीखने के अलावा, वे यह 
भी सीख लेती हैं कि पुस्तकों के बारे में दिलचस्प बातें 
बताकर रोगियों के दृभर वक्‍त को कैसे सुखद बनाया जा _ 
सकता है। और्‌ इस कला में जोक पुस्तकालय के कार्य- । 
कर्ता हैं) . लय के छात्रों में से तैयार किये गए हैं जो बच्चों के खेल- 
.. कूद और अध्ययन-केन्द्रों में जाकर हर शुक्रवार को साहित्य. 
के . का, के विषय में बच्चों से बातें करते हैं। - - - - रा 





कि पुस्तकें जीवन को सरस और समृद्ध बनाती हैं । . किन्तु 

उनको जनता तक कंसे पहुँचाया जाए, उनमें रुचि कैसे पैदा की जाए? . 
सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यकर्ताओ्रों के सामने ये प्रश्न उठ खड़े होते हैं । इस हृष्टिसे... 
चेकोसलोवाकिया के एक छोटे-से नगर के ये प्रयोग और भ्रनुभव दिलचस्प क्‍ हें । है 


, च 


में मदद मिलती है, वहाँ वे बाहर निकलकर पुस्तकालय के _ 
नियमित सदस्य श्र श्रच्छे साहित्य के पाठक बन जाते हैं। 
सूभ-बूक की बातें युवकों को बड़ी भाती हैं। इसलिए 


पुस्तकालय ने नगर के अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय के... 
छात्रों में दिलचस्पी पंदा कर दी है। पाख्यक्रम से कोई 


सम्बन्ध नहीं है, फिर भी छात्रों ने अतिरिक्त ज़िम्मेदारी द 


सह्ष लेली है। वे सांस्कृतिक समस्याश्रों, सामाजिक 
जीवन में पुस्तकों का महत्व और पुस्तकों को लोकप्रिय... 
बनाने की कला पर सप्ताह में एक बार पुस्तकालय के... 
अधीक्षक का भाषण सुनते हैं । 'कोर्स' खत्म हो जाने के... 


बाद वे भ्रपने जत्थे बना लेते हैं झोर काम झुरू कर देते... 


हैं। कोई पुस्तक ली, पढ़ी और उस पर सौ-सवासौ तरुणों 
_ के लिए एक परिचय-व्याख्यान तैयार कर लिया। पुस्त- 
कालय का एक अनुभवी कर्मचारी उनकी वार्ताएँ सुनता 
है, उनके अ्रच्छे पहलुश्रों की सराहना करता है और कंम- 
जोरियों को दूर करने के उपाय बताता है। नतीजा यह है 
कि ये भावी अध्यापक पुस्तकों को लोकप्रिय वो बनाते ही 


हैं, स्वयं अच्छे साहित्य की विशेषताओं और सम्भावनाओं 
से भलीभांति परिचित हो जाते हैं । सा 
इसी प्रकार के अवैतनिक स्वयंसेवक माध्यमिक विद्या" 


_ ( ज्ेष पृष्ठ २६ प९ ) 
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| ; « _क्र्मंबाद और जन्मान्तर--ले० श्री हरेन्द्रदत्त एम० ए०: मूल्य ३.७४--इसमें भारतीय और पाइचात्य ग्रन्थों से | 


.. ज्ञानयोग--ले ० स्वामी विवेकानन्द : मूल्य ३.००--स्वामीजी के उत्तमोत्तम व्याख्यानों का संकलन ढ 


४५ अर #कृककृकृकृकृकंफककृफकरकृकृककृकृकृककृव्कुक कि 


नागरी प्रचारिणी समा, वाराणसी के प्रकाशन 





सौर्यकालीय भारत--ले० श्री कमलापति जिपाठी : मृल्य २.५०--इस पुस्तक में मोयवंश के समय के भारतवष हा है डे 


की राजनीतिक, सामाजिक और शआ्राथिक स्थितियों का बहुत ही प्रामाणिक वर्णन किया गया है ! 


|. ह बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास--ले० श्री गोरेलाल तिवारी : मूल्य ३.७५--रामायणकाल से लेकर आज तक _ | को 


बुन्देलखण्ड-सम्बन्धी प्रामाणिक विवरण दिया गया है। 


. मध्य प्रदेश का इतिहास--ले० डॉ० हीरालाल : मूल्य २.००- मध्य प्रदेश का प्रामारिक और शझोधपूर्ण आऔ 


इतिहास है। महाभारतकाल से भी पहले से लेकर झाज तक का पूर्ण विवरण दिया गया है 


रोम का इतिहास--ले० डॉ प्राणनाथ विद्यालंकार : मूल्य २.००--रोम के उत्थान-पतच का प्रामाणिक & 
इतिहास है | द क्‍ 


सिक्‍खों का उत्थान-पतन--ले० श्री नन्‍्दकुमार शर्मा : मूल्य २.००--सिवख जाति के उत्थान और पतन का | 


है. 


पूरा इतिहास । 


$ थूतान का इतिहास--ले० वृजनन्दनप्रसाद मिश्र : मूल्य १.००--यूतान का शोधपूर्ण प्रामासिषिक इतिहास 


ह सुहणोत नेणसी की रुयाति--अनु० श्री रामनारायण दूगड़ : मूल्य ६.५०--मह ग्रन्थ सामान्य रूप से गुजरात, 


काठियावाड़, कच्छ, मालवा, बुन्देलखण्ड और बघेलखण्ड का मुसलमानों के समय का इतिहास है । 


पंरमारों, चौहानों, राठौड़ों, सोलंकियों झादि वंशों की भिन्‍नत-भिन्‍न शाखाओं के नाम तथा उनका इतिहास | 


विस्तार के साथ दिया गया है। 


... है अन्यकारयुगीव भारत का इतिहास--ले० डॉ० काश्मीप्रसाद जायसवाल : मूल्य ५.००-सन्‌ १८5० से इशए०ई० # 


तक के भारत का शोधपूर्ण प्रामाणिक इतिहास है। 


. ह चल्देल बंद और उतका राजत्वकाल--ले० श्री केशवचन्द्र मिश्र: मूल्य ५.७०--इस पुस्तक में चन्देलों के इति 


का प्रणयन कर भारत के एक गौरवमय युग का उद्घाटन किया गया है । 


४ हिन्दू राजतन्त्र-ले० श्री डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल : मुल्य १०.००--हिन्दू पॉलिटी' नामक प्रसिद्ध अंग्रेजी ॥ 


पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है । 


३ हा रह शजह्यं प्रबन्ध-शिक्षा--अनु ० श्री आचाय रामचन्द्र शुक्ल : मूल्य १,.२५-- मा इनर हिटस' नामक पुस्तक का हिन्दी प | ; ; 


अनुवाद है । 


.. £ पाइचात्य दर्शनों का इतिहास-ले० श्री गुलाबराय : मुल्य ४.००--पाश्चात्य दक्षनों का महत्वपूर्ण इतिहास ॥ 


मा 


है, साथ ही पूर्वी और पश्चिमी दर्शनों का अन्तर भी दिया गया है।.. _?& - 


हिन्दू सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। श्रनु० श्री पं० लल्ली प्रसाद पांडेय हैं । 
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.  -गरिषत शिक्षण (9808 0 शक्षशराशद्विट85) 


अर्थशास्त्र शिक्षण (708०॥9 ० #200007708 ) 


.. बुनियादी शिक्षा पद्धतियाँ 
. राष्ट्र भाषा और हिन्दी. 


इतिहास शिक्षण (7०8०३ ० मांझगर) . शुरुसरनदास त्यागी 


भूगोल शिक्षय (703९॥7॥8 ० (80289 979) ..._ ५ एच० एन० सिंह ४.०० 


सामाजिक प्रध्ययन तथा नागरिकश्ञास्त्र का शिक्षण 


डी० एस० रावत 


एम० एस० रावत, मुकटबिहारीलाल गअग्रवाल 
गुरुस रनदास त्यागी 


प्रध्नोत्तर शेली में 


शिक्षा घिद्धान्त (0770[0[25 ० >दाएट80॥) 
शिक्षा मनोविज्ञात (>तपघ्रट80704) ?४५ए८॥०।०४2५) , 


भाई योगेन्द्र जीत 
भाई योगेन्द्र जीत 


 भारतोय शिक्षा का इंतिहास (7509 ० [70ी&॥ ?6प८०७/0०7) कपूरचन्द जैन 


बी० डी० शर्मा, राममोहन तिवारी 


अकाशक 


वनाद पस्तक मानदर 


हॉस्पिटल रोड, आगरा. 


गुरुपरनदास त्यागी 


राजेन्द्र मोहन भटनागर 
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शिक्षा मन्त्रालय द्वारा नियुक्त वर्तनी समिति को 
: तीसरी बैठक शिक्षा मन्त्रालय के संयुक्त सचिव श्री रमा- 
... प्रसन्‍त नायक के कमरे में तारीख १६-४-६१ को 
... बेठक में सर्वश्रथम गत बैठक का कार्य-वृत्त पढ़कर 
.._सुनाया गया, जो स्वीकृत हुआ । इसके बाद संक्षेप में गत 
.. दोनों बंठकों में हुए सभी निर्णयों पर एक बार पुनर्विचार 


.. अफिये गए 
.. . (१) हिन्दी के विभकित-चिह्न स्वंनामों के अतिरिक्त 
सभी प्रसंगों में प्रातिपदिक से पृथक्‌ लिखे जाएं; 
.. ने, स्त्री को, उससे, मुझको । परन्तु प्रेस की सुविधाओं को 
.. ध्यान में रखकर पत्र-पत्रिकाओरों में संज्ञादि शब्दों में भी 
... विभकितययाँ मिलाने की छूट रहेगी । के 
_.. अपवाद : (क) सर्वनामों के साथ यदि दो विभक्ति-चिह्न 
९ हों तो उनमें से पहला मिलाकर और 


लिए, इसमें से । 


तक को । 


पृथक लिखी जाएँ; जैसे पढ़ा करता है, आ सकता 


) इन्द्र समास में हाइफ़न रखा जाए; 


. हुआ और अन्तिम रूप से निम्नलिखित निर्णय स्वीकृत 


से राम 


दूसरा! पृथक लिखा जाए; जसे उसके 


; (ख) सर्वंनाम और विभवित के बीच 'ही', तक 
... आदिका निपात हो तो विभक्ति को पृथक्‌ 
लिखा जाए; ज॑ंसे आप ही के लिए, मुझ 


(२) संयुक्त क्रियाओं की सभी अंगभूत क्रियाएँ पृथक - . 


कि किया जाए 
००  साम्य, सम्मति । हल 2 
(१२) चन्द्रबिदु के विषय में यह निर्णय हुआ कि 
क्‍ . : चंन्रबिदु का प्रयोग आवदध्यक है, क्योंकि उसके बिना प्राय: 
.._ अर्थ में भ्रम को गुंजाइश रहती है; जैसे हंस, हँस अथवा... 


जैसे राम- 


जैसे तुम-सा, राम-जंसा । 


(७) तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केंबल वहाँ... 
किया जाए, जहाँ उसके बिना भ्रम होने की सम्भावना हो, ..- 


ग्रन्यथा नहीं । 





(८) जहाँ श्रुतिमूलक य-व का प्रयोग विकल्प से होता... 


आदि में से पहले (स्वरात्मक) रूपों का ही प्रयोग किया 


जाए । यह नियम' क्रिया, विशेषण, श्रव्यय भ्रादि सभी रूपों. 


में माना जाए । 
(६) हिन्दी में 


पहले प्रकार की ध्वनियाँ है', 
दूसरे प्रकार की गवेया', कौआा' आदि में । इस विषय में 


ऐ (), औ (+) का प्रयोग दो. हु 
प्रकार की ध्वत्ियों को व्यक्त करने के लिए होता है। 
ओऔर' आदि में हैं तथा. 


है वहाँ न किया जाए, भ्रर्थात्‌ गए-गंये, नई-नयीं, लिए-लिये 


यह निर्णय हुमा कि दोनों ही प्रकार की ध्वनियों को. क्‍ - 


गवइया, कव्वा 
नहीं । 


व्यक्त करने के लिए इन्हीं चिह्नों का प्रयोग किया जाए।... 
ग्रादि संग्योधनों की आवश्यकता 


(१०) संस्कृत-मूलक तत्सम शब्दों की बतंनी के विषय रा हर 
>में यह निर्णय हुआ कि उन्हें सामान्यतः संस्क्ृत-रूप में... 


ही लिखा जाए। परन्तु जिन शब्दों के प्रयोग में हिन्दी में है 


 हलन्त चिह्न लुप्त हो चुका है उनमें उसको फिर से लगाने । 
का यत्न न किया जाए; जैसे “महान, विद्वाच' आदि में । 


(११) पंचमाक्षर और अनुस्वार के प्रयोग के विषय. 


में यह निर्णय हुआ कि जहाँ पंचमाक्षर के बाद उसीके वर्ग | 
. के शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो तो अनुस्वार का ही... 
.. प्रयोग किया जाए, अन्यथा उस व्यंजन का यथावतु प्रयोग... 
जैसे अंत, अन्य, गंगा, वाहमय, संपादक, 


करने के लिए चन्द्रविदु का प्रयोग अवश्य किया जाना साथी प्रकाशन के ये अभिनव ग्रन्थ 
 चाहिए। परन्तु जहाँ चन्द्रबिन्दु के प्रयोग से छपाई झ्रादि 
... में बहुत कठिनाई हो और चम्द्रबिन्दु के स्थान पर अनुस्वार 
.. का प्रयोग किसी प्रकार का भ्रम उत्पत्न न करे वहाँ चन्द्र 
.. बिंदु के स्थान पर श्रनुस्वार के प्रयोग की भी छूट दी जा. 
... सकती है। जैसे नहीं, मैं में, परन्तु कविता आदि के ग्रन्थों 
... में छनन्‍्द की हृष्ठ से चल्धबिदु का यथास्थान अवश्य अयोग 
जी आज जब क्‍ डॉ० रामरतन भटनागर २.५० ल्‍ 
(१३) हलका, हल्का; भरती, भर्ती; एकाई, इकाई; "6 ४. रूपायन (एकांकी संकलन ): ६ ३ 
ढंडा, ठंढा; गर्मी, गरमी; गद्व, गरदन आदि छाब्दों की डॉ० रामरतन भटनागर २.५० $ 


_ अक्षरी के विषय में विचार करने के बाद यह निर्णय किया ५. महाकोशल के साहित्यकार 


१. मध्यदेशीय संस्कृति । 
डॉ० रामरतन भठनागर ६.०० # 

२. निराला और नवजागरण : ही 

डॉ० रामरतन भठनागर ५.०० : 


 अंगना', भ्रैगना” आदि में। अतएवं ऐसे भ्रम को दूर है2/2282025:4 
३. हिन्दी-साहित्य : 


गया कि हिन्दी की वतमान प्रवृत्तियों का विचारपूर्वक अ्रध्य- ब्रजभूषण सिह आदेश, एम० ए० ३.०० 
. बन करने के बाद ही यह निर्णय सम्भव है कि इन शब्दों ६५ छत्तीसगढ़ के साहित्यकार : कल के कि 
के प्रचलित एकाधिक रूपों में से किस रूप को श्रधिक प्रामा- ब्रजभूषण सिंह आदश, एम० ए० २.०० है 
णिक माना जाए द [ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत | 
७. समाज और संस्कृति पका, 
श्री दशरथ जन, उपमंत्री मध्यप्रदेश शासन ५.०० है 
८० दादशी प्रो० राजनाथ पांडे २.०० है 


पा इ (१४) अरबी-फ़ारसीसूलक वे शब्द जो हिन्दी के. 
.... अंग बन चुके हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिन्दी 
.. ध्वनियों में रूपान्तर हो चुका है, हिन्दी रूप में हो स्वीकार _ 
किये जाएँ; जँसे जरूर । परंन्तु जहाँ पर उनका शुद्ध विदेशी 
.... रूप में प्रयोग अभीष्ट हो वहाँ उनके हिन्दी में प्रचलित रूपों . 
.... में यथास्थान चुक्ते लगाए जाएँ, जिससे उनका विदेशीपन 
... स्पष्ट रहे; जैसे राज़, गजल । 

मल (१५) अंग्रेज़ी के जिन शब्दों में ग्र५-विवृत औ्रौ ध्वनि 
| ५ का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप का हिन्दी में प्रयोग 
.. अभीष्ट होने पर ओआ्रा' (7) की मात्रा के ऊपर अर्द्ध-चन्द्र का. 
.... प्रयोग किया जाएच्ल्‍्आ, | है 
0 (१६) संस्कृत के जिन शब्दों में विस्ग का प्रयोग 
.... होता है वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हों तो विसगे का 
.... प्रयोग अवश्य किया जाए; जैसे 'दुःखानुभूति' में । परन्तु यदि _ 
... उस इब्द के तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो 3 
.... उस रूप में विसगे के बिना भी काम चल जाएगा; ज॑से 


. दुख-सुख के साथी | . "7 | 
.... समिति की बेठक सभापति को धन्यवाद देकर विसर्जित के साथी नअकिीशिन 
हुई द सागर (हझम० प्र०) 


६. लेखाकर्म (भाग १) आप 
डॉ० आर० वी० सक्सेना ओर श्री वहदय ६.०० है 
१०. लेखाकर्म (भाग २) 5 
डाँ० आर० वी० सक्सेना और श्री वदय ६.०० #& 

११. प्लेटो और शअरस्तु : डॉ० पुरोहित ५.०० है. 
१२. भारत की चिदेश-नीति बम 

... सुश्री विजया श्रीखेंडे ३.०० & 
१३. गृह और गृहिरणी मम, 
.. डॉ० मालती श्रीखेंड ४.०० $& 

१४. कवि दर्वन (भाग १) कि 
ह ब्रजभूषण सिंह आद्दों, एम० ए० १-४० है 
१५. कबि दशेन (भाग २): ६ : 
ब्रजभूषण सिंह आदर्श, एम० ए० १.४० # ४. 
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. (गताक से थ्ागे ) 

.. इस कथन में सचाई है कि पढ़ने का अधिकार अब मनुष्य का 
... एक अविच्छित्त अधिकार बन गया है। अतएव सभी पुरुषों 
... और स्त्रियों के लिए पुस्तकों की व्यवस्था होनी चाहिए 

. यदि पुस्तकों को अवसर दिया जाए तो भनुष्य को पिछली 
.. पीढ़ियों के संचित अनुभव का उत्तराधिकारी बना, ड्ूसका 
.. पुर्णतया कायाकल्प कर देंगी । 

... आरम्भिक जीवन में ही पुस्तकों के लिए रुचि पेदा 
.. की जा सकती है और पाठकों में श्रासानी से पढ़ने की 
.. आदत डाली जा सकती है। सार्वजनिक पुस्तकालय में 


-  माँ-बाप के पास भी इतना धन नहीं होता कि वे अपने 


बिक स्वर्ग का द्वार खोल देती है । 


प्रख्यात फ्रांसीसी लेखक तथा विचारक और फ्रांस की अ्रकादमों 
सदस्य आन्द्रे मारवा का यह लेख 'बूनेस्को कुरियर' के 
मई १६६१ के अंक से साभार प्रकाशित किया जा रहा है। 


_. “बच्चों का कोना” होना चाहिए। अधिकतर बच्चों के पास. 
- इतना पैसा नहीं होता कि वे पुस्तकें खरीद सकें। उनके. 


.. बच्चों के लिए पर्याप्त संख्या में पुस्तकों की व्यवस्था कर _ 
._ सकें। केवल पुस्तकालय में ही आ्रासानी से ऐसी पुस्तकें मिल 
.. सकती हैं जो उन्हें घटिया अथवा हानिकर पुस्तकों से बचा 
.. सकती हैं। हालाँकि स्कूलों के पुस्तकालय उपयोगी होते. 
.. हैं, तथापि घनाभाव के कारण वे प्रायः पर्याप्त नहीं होते । 
.. बुद्धिमान बच्चे के लिए पुस्तकों से भरी हुई अलमारी, 
. जिसमें वह स्वतन्त्रापुवंक पुस्तकें उलट-पुलट सके, वास्त- 


अदशंती का झायोजन कराए 


. लेकिन उसे सबसे भ्रधिक भ्रानंद शाम को घर पर 
झथवा बगीचे में बठकर पढ़ने में आता है। कोई भी . 


थन॑ चाहिए 
के लि लिए हिएं रू स्कूल में दिया हुआ काम करेगा। पुस्त- 
उसे एक ऐसा बौद्धिक केन्द्र मिलेगा जहाँ वह 5० 
नौठकों के सा्मू' भाग . दूसरी वस्तु नहीं हो सकती कि वह एक बच्चे को बढ़कर. 


लेगा । | 
चवों का कोना बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए 


बच्चों के लिए यह ज़रूरी है कि वे पुस्तकालय में आने 
बाले अन्य बच्चों के साथ हिल-मिल सके । वह एकान्त-प्रेमी _ 

व्चों से लेकर पथ-प्रदर्शत की प्रावश्यकता अनुभव करने 
वाले उन सभी बच्चों के साथ मिल सकेगा जो पुस्तकालय 


में आते हैं । बच्छों का कोना झाकषक औौर सुन्दर होता 


चाहिए ताकि बच्चों के मस्तिष्क में पुस्तकों की धारणा के 


ले सकेगा और झागे चलकर वाद-विवाद में भी हिस्सा द क्‍ 


साथ-साथ सम्पन्तता की धारणा भी जुड़ जाए । कोई भी हा ४ 


नन्हे पाठकों के सदाचरण से प्रभावित हुए बिना नहीं... 
_ रहेगा । के 
इसमें सन्देह नहीं कि स्थानीय स्कूल के श्रध्यापकों तथा... 


बच्चों के अभिभावकों को पुस्तकालय का पूरा सहयोग... 


_ आप्त होना चाहिए। जब कोई अ्रध्यापक बच्चों के साथ... 


किसी खास विषय का अध्ययन कर रहा हो तो उसे चाहिए... 


कि वह पुस्तकालय में उस विषय पर एक छोटी-सी 
उसे पुस्तकालय को ऐसी... 


पुस्तकें ख़रीदने की राय देने का भी अधिकार होना चाहिए... । 


_ जो उसकी कक्षा के लिए उपयोगी हों । जो माताएँ अपने... 
' बच्चों के साथ पुस्तकालय में जाती हैं उन्हें मी पढ़ने की. | 
. रुचि पैदा करते का अभ्रवसर मिलना चाहिए।. 


बच्चों के पुस्तकालय का उद्देश्य संकुचित नहीं होना... . 


: उसे श्रौढ़ों के पुस्तकालय की सीढ़ी का काम 2 
: करना चाहिए । जिस पुस्तकालयाध्यक्ष को अपने कार्य से 





प्यार है, उसके लिए इससे बढ़कर दिलचस्पी की कोई... 


] 


, वयस्क होते हुए देखे । 


.. हज़म कर जाते 








लिए तंयार हैं। यही वह घड़ी 


परामश देता चाहिए कि श्रारम्भ में वे कौनसी पुस्तकें 


पढ़ें । यदि बाल-पुस्तकालय का भ्ध्यक्ष चाहे तो उससे 
. बढ़कर तरुण मस्तिष्कों को खोलने वाला कोई दूसरा नहीं 
.. हो सकता। . 


पुस्तकालयाध्यक्ष की सामूहिक जीवन में बहुत बड़ी 
भ्रमिका होती है। उसके संरक्षण में मानव-जाति की संस्कृति 
होती है श्लौर वह 
तथा उन लोगों के बीच कड़ी का काम करता है, जो अभी 
जीवित हैं और काम कर रहे हैं। पुस्तकों की संख्या इतनी 
अधिक है और इतनी भारी संख्या में नयी-तयी पुस्तकें प्रका- 


शित होती रहती हैं कि उन सबको पढ़ने की बात तो दूर 


रही, यह तय करना की कठिन है कि कौनसी पुस्तक पढ़ी 


जाए। किसी भी विशेषज्ञ के लिए इस बात का पूरा 
.. खतरा है कि वह अपना पूरा जीवन एक ऐसा काम करने 
... में गेँवा दे कि जिसे किसी और ने पहले ही सम्पन्त कर 
... डाला है। उस माली की तरह जिसने एक ऐसी फसल दो 
. रखी हो जिसकी उपज से वह खुद ही दबा जा रहा हो, 
... समुचित मार्गदशेन के अभाव में यह बिलकुल सम्भव है कि. 
... पाठक मानव-संस्कृति की विशालता से पराभूत हो जाए। 


पुस्तकालयाध्यक्ष को चाहिए कि वह पाठकों की रक्षा 


... करे. पुस्तकों की एक श्रच्छी सूची तथा विषयानुसार सूची $ 
.. के द्वारा वह मनुष्य द्वारा संग्रहीत ज्ञान के जंगल में पाठकों ( 
... का मार्गदर्शन कर सकता है। वर्ष की पुस्तकों की फसल--- 
.. यद्यपि वह बहुत बड़ी होती है--को पुस्तकालय तत्काल | 
। कि पुस्तकों की संख्या इतनी अधिक £ 
... होती है कि किसी के भी लिए उनमें से उपयोगी पुस्तकें... 
.. छाँठना काफी कठिन होता है, इसलिए यह आवश्यक है 
.. कि वर्गीकरण प्रणाली में निरंहर सुधार किया जाए अतंएव। | 


बड़े पुस्तकालयों और उनके अध्यक्षों का यह कर्तव्य हो 
जाता है कि वे इस जंगल में आलोकित पथ का निर्माण 


द एक दिन ऐसा भी झाता है जब यह भी कर्तव्य है 
... शिक्षु-पाठक बाल-साहित्य में रुचि लेना बन्द कर देते हैं 
. और तब कोई भी समझ सकता है कि वे महाद्‌ लेखकों 

की कृतियाँ पढ़ने 


नें सामान्य पुस्तकालय में ले जाना चाहिए और उन्हें 


स्वयं युगों की संचित संस्कृति की देन 


िफदद8 ७ ५नयक, 





करें, वरना थोड़े ही समय में वे अ्रविच्छेय हो जाएँगे। उनका _ ः । 








कि मानव-मस्तिष्क ने जो-कुछ पैदा 
किया है उसे वे सुरक्षित रखें। द ४. की) 

. यहाँ तक कि एक-छोटे-से पुस्तकालय के अव्यक्ष का... 
काम भी कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। हमारी सम्बता-जेसी 
एक जन-सभ्यता में, कोई भी नेतिक अथवा टेकनिकल 
उन्नति वास्तव में तब तक पूर्ण नहीं मानी जा सकती जब. 
तक कि वह जनता के समस्त स्तरों तक नहीं पहुँच जाती |... 


जो पुस्तकालयाध्यक्ष अपना कार्य खूबी के साथ पूरा करता _ 


है वह इस कार्य में भी सहायक होता है। कहा जाता है कि. 
पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकों की बात और जनता की ज्ञान- 
पिपासा के बीच छननी का कार्य करता है। इसका अर्थ 
यह है कि उसे न केवल अपने कार्य का ज्ञान होना चाहिए . 
बल्कि उसे यथेष्ट रूप से सुसंस्कृत भी होना चाहिए। 
झपने पुस्तकालय का निर्माण करते समय उसे इन 


बातों की आवश्यकता होगी । इसमें सन्देह नहीं कि जब वह. 


अपना नया पद ग्रहण करेगा तो उसे अपने पूर्वगामियों से... 
पुस्तकों का भंडार विरासत में प्राप्त होगा । लेकिन यह. 


बात भी महत्त्वपूर्ां है कि हर वर्ष नयी-तयी पुस्तकों में से... 


,बकम्माक रकुडपका: कक 82 है - 





० 0000. आल कं आं कं 


प्रकाशित हो गईं 
बहु-प्रती क्षित, बहु-प्रशंसित 


श्री हंसकूमार तिवारी हारा पञ्च में प्रमुद्दित 
कविंगुरु रवीन्द्रनाथ की सम्पुरा 


सुन्दर कागज, आकषक छपाई 
नयनाभिराम गेट-अप 
सल्य रू० की 
तिवारीजी की भअ्रन्य कृतियाँ 


कला ५), साहित्यायंतर २॥), समानांतर २) 
साहित्यायन २।), श्राधी रात का सबेरा २।) 


मानसरोवर 
3 








































हाई स्कूल, हायर संकेण्ड़री तथा इण्टर के 
विद्याथियों के लिए एक श्रद्वितीय पुस्तक 





 लैखक 


धर्मेन्द्र शर्मा, एम० ए० 


. ९. बढ़िया सफेद कागज्ञ पर सोनों की सुन्दर 
६ छपाई, तीन रंगों में छपा सुन्दर वानिश- 
युक्त कवर और पृष्ठ-संख्या ३२० 





हि 
मूल्य : दो रुपये... 
कं 
अकाशक 


.. चुबोध प्रकाशन 


, चरखे वालां, दिल्‍ली- 





“2 सर्वोत्तम पुस्तकें चुनकर अपने पुस्तकालय में जोड़ने के, 


| के विभिन्‍त क्षेत्रों के पुस्तकालयाध्यक्षों के सम्मेलनों का... 
. संगठन करके, आदान-अ्रदान तथा कार्य-प्रणाली में सुधार 


0७०७०/०४०४७-ए००८७ज- २०४३ थक ा दिल्‍ली में खोला गया। भारत सरकार तथा यनेस्‍्को ने 


लिए वह अपने कोष का समुचित उपयोग करे। जहाँ 
तक पुरानी पुस्तकों का सम्बन्ध है उसे चाहिए कि वह 
पाठकों की माँग तथा निजी अनुभवों को ध्यान में रखते 
हुए पुस्तकालय की कमियों को दूर करता जाए।.... 

अत्येक पुस्तकालय में पुस्तकालयाध्यक्ष सलाहकार का... 
त्री कार्य करता है। वह अध्ययन में पाठकों का मार्गदर्शन 
करता है तथा उन्हें काडे-इन्डेक्स देखने तथा संग्रहों को इस्ते- 
माल करने की विधि सिखाता है। वास्तव में पेशेवर योग्यता _ 





के श्रतिरिक्त पुस्तकालयाध्यक्ष का काम इस बात की भी... 
अ्रपेक्षा करता है कि उसमें श्रपने उदात्त कर्तव्य के लिए सच्चा 


उत्साह--निस्सीम उत्साह--अनन्य सदभावना- तथा ऐसे . 
लोगों की सहायता करने की तीत्र कामना हो जो ज्ञानाजंन 
के लिए उत्सुक हों। ; 
यूनेस्को के शैक्षरि[क कार्यों में पुस्तकालयों पर पर्याप्त 
रूप से बल दिया जाता है। निरक्षरता दूर करने के उसके 


सारे प्रयत्न निष्फल हो जाएँगे यदि उन लोगों के लिए, जो 


उनसे आनन्द लेने की क्षमता प्राप्त कर चुके हैं, पुस्तकों की... 
व्यवस्था न की गई। यूनेस्को का मुख्य कर्तव्य अन्तर्राह्यीय..._ 
संस्कृति द्वारा जान्ति के लिए कार्य करना है । इसमें सार्व- 
जनिक पुस्तकालय उसका स्वाभाविक सहायक है।. 

इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यूनेस्कों ने संसार 





.. ९ सामाजिक सेवां की संचालक शक्ति के रूप में आद्श 


पुस्तकालयों की स्थापत्ता करके पुस्तकालयों के विकास में 


. ७. योगदान किया है। . 


सबसे अधिक प्रभावशाली उपदेश व्यावहारिक उदा- 


९ हररण होता है। यूनेस्को ने उन सभी पराम॑शों को, जिन्हें... 
। 3 वह विभिन्‍न देशों और नगरों को देता है, स्वयं भी श्रमली 
.. $ रूप दिया है। उसने प्रायोगिक पुस्तकालय स्थापित किए... 
९ हैं जो आदर्श उपस्थित करने के साथ-साथ परीक्षण-क्षेत्र 

का भी कार्य करते हैं। और इस- कार्य में यनेस्कों को 






हती सफलता मिली है। पहला प्रायोगिक पुस्तकालय: 





बल वृद्धि हुई है। इस समय पुस्तकों की संख्या १६५,००० तक _ 





| कम पढ़ने के लिए ले जाते हैं। पाठकों की आयु का विश्लेषण 


.. उनकी स्त्रियाँ भी पढ़ती हैं श्लौर घर में उन्हें अक्सर बोल- 





प्रकार की अनेक समसस्‍्याएँ हैं, लेकिन पढ़ने की समस्या सर्वा- 
|... घिक महत्त्व रखती है। यह बात विज्येष रूप से महत्त्वपूर्ण 
| ... है कि भारत की तमाम प्रमुख भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित 
ै... करके नये पाठकों की झावश्यकताश्रों की पूर्ति को जाए। £ 

.... . हल में दिल्‍ली के पुस्तकालयाध्यक्षों ने पाठकों की रुचि | ; 









' सम्मिलित रूप से १६४० में उसको स्थापना की । १६५१ ४ 
में श्री नेहरू ने उसका उद्घाटन किया। पुस्तकालय का 
मुख्य उदय नये साक्षरों के लिए हिन्दी, उद्ू, पंजाबी 
तथा अंग्रेजी में पठन-सामग्री की व्यवस्था करना है । ; 
यहाँ एक चलता-फिरता पुस्तकालय भी है जो पड़ोस ; 8. के मं कल 
/ योगवासिष्ठ और उ न्त्‌ 
के १५ ज़िलों के नगरों ओर गाँवों में पुस्तकें पहुँचाता है। ॥ 323 जे घल। 


क्र ' डॉ० भीखनलाल आव्रय 488 व 
इस पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या में तेज़ी के साथ £ क्‍ कक, 
॥ प्रयोगात्मक मनोविज्ञान द 


प्रो० जगदानन्द पांडेय. शछश० है 





























पहुँच गई है। प्रत्येक वर्ष लगभग ७५०,००० पुस्तक लोग नो 
पहुँच गई है 3 . 9 शिक्षा मनोविज्ञान 


ह* प्रो० जगदानम्द पॉडेय.... ६-०० 

करने से पता चला है कि बहुमत तरुणों का है । बूढ़े या तो # ४ 
हि  सनोविज्ञान (डिग्री कक्षाओं के लिए ) श 
पढ़ते ही नहीं ह या बहुत कम पढ़ते हैं । ! *क 2] 
4 है 5 , प्रों० जगदानन्द पांडेय ८.५० ४ 

इसकी वजह यह है कि इस क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार | 
में कक द सनोविज्ञान परिचय (इण्टर एवं प्री-यूनिवर्सिटी 
अभी हाल के वर्षों में हुआ है। जब तक पुस्तकालय की 5, ककामो के लिए। 

स्थापना नहीं हुई थी अनेक पाठक सदस्यों के पास एक भी ॥ 2० “पे 0 
कम हि क्‍ प्रो० जगदानन्द पांडेय शण 

पुस्तक नहीं थी और न ही उनके पास पुस्तकें खरीदने के 5 5 
है क्‍ | ..._॥ व्यावहारिक मनोविज्ञान 5, 8 2 
साधन ही थे । देश के विशिष्ट रिवाज के कारण पुस्तका- द ५ 
लय में स्त्रियाँ बहुत कम संख्या में आती हैं। लेकिन ऐसा / 70 कै 
| बाल मनोविज्ञान - 7 5 
प्रो ० जगदानन्द पांडेय ५.४० 
के ५ मनोविज्ञान के प्रयोग (४.थ०्शबाण्जए छष्यतल) | रे | 
.. बोलकर पढ़ा जाता है। उपन्यासों के भ्रतिरिक्त महापुरुषों प्रो० हन्तोषकुमार ३.०० पं - 
.. तथा स्त्रियों के जीवनचरित्र, कला तथा हस्तकौशल की ि 
. पुस्तकें तथा भारतीय इतिहास की पुस्तक पढ़ी जाती हैं। ४ 
दिल्‍ली के प्रयोग से यह साबित हो गया है कि पढ़ने .!॥ 


पक कम हे कक भारतीय तक विद्या क्‍ .. 
में लोगो को ग भार पु । ह  शान्तिप्र कप | वि * लक 
... में लोगों की गहरी दिलचस्पी है। भारत के सम्मुख विविध प्रो० शास्तिप्रकाश आजेय. ५.०० 


॥ नई सानसिक चिकित्सा बा 
प्रो० लालजीराम शुब्ल अ.प० है 


॥ योग मनोविज्ञान हि" 
५ प्रो० शान्तिप्रकाश आजेय . (प्रेस में) | 
| सामाजिक सनोविज्ञान "। ; है 
ै प्रो० जगदानन्द पांडेय. (प्रेस में) ॥ 


... और दिलचस्पी का सर्वेक्षण किया था जिससे इस विषय ही 

में मूल्यवान सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । मम 
..  यूनेस्‍्को ने कोलम्बिया के मेडेल्किन वामक सुन्दर / 
विश्वविद्यालय नगर में एक पुस्तकालय स्थापित किया है। | 
स पुस्तकालय की स्थापना अक्तूबर १६४५४ में हुईथी |. 
और अब उसमें ५०,००० पुस्तकें हैं। केन्द्रीय पुस्तकालय, ॥र-ड:्डप्डाड 








शाखा-पुस्तकालय तथा चलते-फिरते पुस्तकालय हर रोज 
लगभग एक हजार पुस्तकें वितरित करते हैं । 

घहाँ भी लोकप्रिय शिक्षा में चालक-शक्ति के रूप में 

पुस्तकालयों की उपयोगिता का विश्वॉसजनक प्रमाण प्राप्त 


. हुआ है। दिल्‍ली को तरह यहाँ भी नयी सुविधाओं से लाभ 


. उठाने के लिए तरुण विशेष रूप से उत्सुक रहते हैं। 
. जितनी पुस्तकें यहाँ से प्रोढ़ लेते हैं, लगभग उतनी ही 
पुस्तकें बच्चे भी लेते हैं। पुस्तकालय में “बच्चों का कोना' 
जितना मनोरंजक बनाया जा सकता था, उतना बनाया 
गया है। चलता-फिरता पुस्तकालय गाँवों और कारखानों 


कर : दोनों में ही पुस्तकें पहुँचाता है। केन्द्रीय घुस्तकालय पूरे 


नगर का सांस्कृतिक केन्द्र बन गया है। बह नगरवासियों 


... के लिए पूर्ण एवं विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों 
... की व्यवस्था करता है। 


यनेस्की ले इसी प्रकार की एक और योजना पूर्वी 


ए . नाइजेरिया के एनुग नामक नगर में चालू की है। उपरोक्त 
.. दोनों प्रयोगों के समान यह तीसरा 
। यह पुस्तकालय स्थापित हुए 


प्रयोग भी प्रत्यंत्त 


.._ सफल प्रमारित हुआ है 





प्रकाशित ! 





भाषा एवं साहित्य के विद्यार्थियों को अनुपम भेंट 
प्रसिद्ध आलोचक और भाषाशास्त्री 
डॉ० नामवरसिह कृत 
हिन्दी के विकास में अपश्रंश का योग 
(डिमाई साइज़ में संशोधित, परिवरद्धित संस्करण ) 


झरभी साल-भर से भी कम हुआ है । 


किन्तु उसके पास: 


६,००० पाठक तथा २०,००० पुस्तकों का भंडार जमा हो 


गया है। यहाँ भी शिक्षात्मक कार्यो का कार्यक्रम वाचना- 
लय के कार्य का पूरक है तथा एक चलता-फिरता पुस्तका- 
लय निकटवर्ती ज़िलों में पुस्तक पहुँचाता है । रेल, सड़क 
तथा नावों द्वारा पुस्तकों की संदूकची मार्ग से दूर बिखरे 
हुए पाठकों तक पुस्तकें पहैचाएगी । 


युनेस्की तथा सावंजनिक पुस्तकालयों के लक्ष्य समान 


हैं। ये लक्ष्य हैं: विभिन्‍न जातियों के लोगों की एक-दूसरे 
को समभने में सहायता करना; लोकप्रिय शिक्षा को बल- 


प्रदान करना; सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने के लिए सभी 


लोगों के लिए समान सुविधाओं की व्यवस्था करना; 


मनुष्य द्वारा मनुष्य को विरासत में मिली हुई पुस्तकों की 


अकंत धरोहर का संरक्षण करना; संसार के समस्त राष्ट्रों 
के लिए अन्य राष्ट्रों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को उपलब्ध 
करता । यह सामान्य आदर्श इस बात की सबसे बड़ी 
गारंटी है कि यूनेस्को तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों के बीच 


प्रकाशित 


मूल्य : रू० ७.४० मात्र 
द प्रकाशक 


लोक भारती 


१५-ए, महात्मा गांधी माग, इलाहाबाद 


०2०5 तथा कक 
. समस्त प्रतिष्ठित प्रकाशकों की पुस्तकों के विक्रेता 


मिनत्र प्रकाशन प्रा० लि० 


भ्रधिक-से-अधिक सहयोग होता रहेगा । द का 
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लगों की अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका है। यह एक ऐसी 
_ भूमिका है जो आगामी काल में, अनेक कारणों से, निश्चय 
ही और भी महत्त्वपूर्ण हो जाएगी 


और यह प्रक्रिया बराबर जारी रहेगी । संसार-भर में 
..._ निरक्षरता मिटाने का आन्दोलन तेजी के साथ चलाया जा 
5 रहा है 
... श्रावश्यकता है। अधिकाधिक संख्या में ऐसे लोग, जो पढ़ 

.. नहीं सकते, स्वयं अपने यूग में बिजातीय पझ्ननतुभव करते 
. लगे हेँ। 


पुस्तकों की श्रपेक्षा करते हैं। लेकिन मानव-जाति के भारी 
.. बहुमत के पास इतना भी धन नहीं है कि वह सस्ते 
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आधुनिक सामाजिक जांबन में सार्वजनिक पुस्तका- 


प्रत्येक वर्ष पढ़ने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है 


शिक्षा अकेले किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं है । 
अब यह सबके लिए श्ननिवार्य हो गई है। फलस्वरूप भारी 
संख्या में पाठक पैदा होते जा रहे हैं। नए पाठक वास्त- 
विक, आध्यात्मिक, शिक्षात्मक तथा साहित्यिक मूल्य की 


केबल एक ही साधन है कि वह पुस्तकालयों में जाए। 


प्रत्येक गाँव के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास स्कूल 


की ही तरह एक पुस्तकालय भी हो । पुस्तकालय सकल का. 


पूरक है। 


आाथिक तथा टेकनिकल प्रगति के फलस्वरूप शिक्षा 
की ग्रावश्यकता बेहद बढ़ गई है । यह बात दो ढंग से हुई. 


_ है। पहली बात यह कि इससे लोगों को अपनी रोजमर्रा की _ 


इसमें सन्देह नहीं कि इस आन्दोलन की बेहद 


आवश्यकताओं से श्रागे देखने में मदद मिलती है। एक . 
दरिद्र, जिसे इस बात का पता नहीं है कि उसे अपना 


अगला भोजन कहाँ से प्राप्त होगा, जिसके पास शीत और 


वर्षा से सुरक्षा का कोई साधन नहीं है, कभी भी अपने 


.. संस्करण तक खरीद सके । जनता के लिए पस्तकें पढ़ने का. 
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अ्रनुवांदक : हंसकुमार तिवारी 


.. पृष्ठ : ५०० आकार : डिमाई कपड़े की मज़बूत जिल्द तिरंगा आावरख 
क्‍ ह मुल्य : दस रुपये सात्र हे क्‍ 
के द हम 
प्राफिस्थान....... # 2 का 
रूपकमतल शअ्रकाशन < 
बंगला रोड, दिल्ली-६ प्र 
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मानसिक विद्धास की बात नहीं सोच सकता । जितना ही 
ऊँचा जीवन का स्तर होगा, उतना ही अभ्रधिक लोगों को 
मनुष्य के रूप में अपनी मर्यादा की बिन्‍्ता होगी, उतना ही _ 
अधिक “वह अपने को शिक्षित करने के लिए साधनों की 
माँग करेगा । 95 $ 
इसके अतिरिक्त मशीन झौर टेकनीक ज्यों-ज्यों जटिल - 


होती जाएगी, त्यो-त्यों कुशल मज़दूरों को पढ़ाने की 


अमर शरत्‌-साहित्य 
हिन्दी में मूल बंगला से अनूदित और पुस्तकालय-संस्करणा में 
प्रथम बार प्रकाशित 
शरत्‌-ग्रन्थावली 
_[ प्रथम खण्ड ) 


मा आओ मर थे आज कक का कपल नजर 


हम ४ 


40% + सा ककरे 




















प्रावश्यकता भी बढ़ती जाएगी ताकि वह अपना कार्य संततोष- 
. जनक ढंग से कर सके । मशीनें उन मजदूरों का स्थान 


लेती जा रही हैं जो पहले केवल अपने हाथ से कार्य करते 


_ थे। मजदूर भ्रब टेकनीशियन बनता जा रहा है| उसे अब 
.. अपने मस्तिष्क से काम लेना होता है । अतएवं हम किताबों 
.. की दुकानों तथा पुस्तकालयों में पढ़ने के इच्छुक जवान 
.._ श्रमजीवियों के समूह देखते हैं । यहाँ तक कि कृषि भी अब 

.... विज्ञान बन गई है, जो किसानों से ऐसी कुशलता की अपेक्षा 
.. करती है, जो केवल पुस्तकों के ही द्वारा हासिल की जा 
... संकती है। सीखने की आवश्यकता पढ़ने की भ्रावश्यकता 
_. को जन्म देती है। 


.. अचानक अनेक देश आत्म-निर्शाय का अर्थात्‌ आत्म- 


.. शासन का अधिकार प्राप्त करते जा रहे हैं। यह एक 
... न्यायोचित अधिकार है, बशरतें कि इसके साथ-साथ उन्हें न 
... केवल अपने अतीत की, अपनी परम्पराश्रों, जातीय एवं 
.. ऐतिहासिक विशेषताओं, उनकी देन तथा उनके आर्थिक 
.. भविष्य की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए बल्कि, दूसरे 
... देशों की भी, उनके इतिहास, संसार में उनके स्थान 
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उनकी विशिष्टताश्रों--संक्षेप में व तमाम बातों कौ. 
जानकारी होनी चाहिए जिनकी उनके साथ उचित सम्बन्ध * 


बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है । 


एक नये राज्य को, जो स्वाधीन राष्ट्र के रूप में. ६ 
अपना जीवन आरम्भ कर रहा है, अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व. 


का ज्ञान होना चाहिए। प्राय: इन नये नागरिकों को, जो 


. पहले आपस में किसी मज़बूत बंधन से बंधे नहीं थे और 
एक भिन्‍न राजनीतिक व्यवस्था के अन्तगंत जीवन व्यतीत | 
करते थे, अपने राष्टीय व्यक्तित्व का बह सच्चा एवं. | क्‍ * | 
गम्भीर ज्ञान नहीं हो सकता था जो श्रतीत की समझ तथा. है 
वर्तमान के ज्ञान से प्राप्त होता है। यह ज्ञान उन्हें कहाँ. 
से मिल सकता है ? ये बातें उन्हें उन पुस्तकों से प्राप्त. | 
होंगी जिनमें बिखरी हुई परम्पराश्नों को एकत्र किया गया... 


है। पुस्तकाबय न केवल राष्ट के हाथों में एक मूल्यवान 

उपकरण हैं, बल्कि उनसे स्वयं राष्ट्र के निर्माण में भी 

सहायता मिलती है। 
सभ्यता नयी आवश्यकताओं को जन्म देती है। 






- मनुष्य अब ऐसी शक्तियों के हाथों का खिलौना नहीं बना... 
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. बलिदान की कहानियाँ. ०.७५ | नयायुग.. ०.७५ |शोजभरेगीत. ०.७५ 
. देखी-सुनी कहानियाँ ०.७५ | श्रद्धा और मनु ०.७५ _ विविध ० 6 
£ साहित्यकारों की कथाएँ ०.७५ | रूप और रक्‍त ०,७४५ | इतिहास के पन्‍ने- ०७४7 
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गीत माधुरी ०.७४ | जापान की लोक-कथाएँ 


का - ०.७५ | चीन की लोक-कथाएं 
गा रूस की लोक-कथाएँ 

















रह सकता जो उससे श्रधिक बलवान हैं । जहाँ तक सम्भव ! 
हो वह जानना और सीखना चाहता है। अतीत में केवल' एक .. हिन्दी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय 
दाशनिक अ्रथवा कवि ही यह कह सकता था---मैं मनुष्य ः निबन्ध-संग्रह 
हैं, भौर कोई भी मानवीय वस्तु मेरे लिए विजातीय नहीं ९ 
है । अरब यह बात हर आदमी कहुना चाहेगा क्योंकि वह | 
जानता है कि दूर देश के लोग, जो उसके लिए अजनबी 
हैं, स्वयं उसके भाग्य पर प्रभाव डालते हैं; क्योंकि वह पहले । 
से कहीं श्रधिक सचेतन हो गया हैं ओर पृथ्वी के दूसरे ; 
छोर पर होने वाली अन्यायपूर्ण घटनाओं से द्रवित होता | 
है। ऐसी तमाम समस्याझ्रों के विषय में, जिनका सम्बन्ध ई 
सम्ची सानवता से है, सूचनाञ्रों का सबसे महत्वपूणा तथा 
समृद्ध ब्लोत पुस्तकालय हैं। 
अंत में, ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धि तथा स्वचालन में ॥ 
होने वाली प्रगति के द्वारा हमारो सभ्यता, चाहे हम इसे 
पसंद करें या म करें, अधिकाधिक मात्रा में अ्रवकाश की 
सभ्यता बनती जा रही है। इस सभ्यता में इससे बढ़कर 
सन्‍्तोष की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती कि काम के 
घण्टी में कमी की जाए तथा मानव-श्रम को हलका बनाया १ 
जाए। फिर भी, आगे चलकर पअ्रधिक अवकाश खतरनाक 
हो सकता है, यदि इसके साथ-ही-साथ लोगों की रुचि ॥ 
झ्ौर दिलचस्पी को व्यापके न बनाया गया । द 
इसमें सन्देह नहीं कि खेल-कद, सार्वजनिक मनोरंजन 

और टेलिविजन से लोगों को व्यस्त रहने में सहायता ॥ 
मिलती है, लेकिन वे केवल सीमित समय तक हौ लोगों ६ 
को व्यस्त रख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए काफी 
तेयारी की आवश्यकता होती है। इसके श्रतिरिक्त कोई ;$ 
भी मनुष्य, जिसमें कुछ मनुष्यता है, केवल दर्शक बने रहने ॥ 
से ऊब जाएगा । पुस्तकालय उसके लिए समय और स्थान * द 

! 

है 
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| 
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; 

$ 

;। 


साहित्यिक निबन्ध 
लेखक : श्री राजनाथ दार्मा, एम० ए० 
55 / का + 
. संशोधित-परिवर्द्धित छठा संस्करण 


प्रस्तुत ग्रन्थ हिन्दी-साहित्य के लगभग सभी महत्त्वपूर्ण $ 
विषयों को अपनी परिधि में समेट लेता है। इसमें 


साहित्यालोचन, विविध साहित्यिक बाद एवं विधाएं $ 
ग्रादि ह्तेक विषयों पर सारगर्भित निबन्ध संग्रहीत हैं। & 


७ निबन्ध संख्या बढ़ाकर ४३ कर दी गई है । 

७ पूर्णतया संगोधित एवं परिवर्धित संस्करण है। ॥$ - 
७ विभिन्‍न विषयों. से सम्बन्धित नवीनतम झोध- है 
सामग्री का समावेश किया गया है । ० 
... इस ग्रन्थ को सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यह & 


। 
! 
हे 
। 
; 
हे 
4 
हिन्दी-साहित्य और भाषा का विवेचनात्मक इतिहास ह रा 
। 
8 
है कि लगभर प्रतिवर्ष इसका नवीन संस्करण प्रकाशित । ९ 


के ढ॥9 २ बहा $ का 4 सडक + शक $ 4809 4 शाह% $ बडक के आफ क चीडक क॑ पेकीकि के पक के पहिक की सिक्के डिक के बीडक के सीडी है... 


करना पड़ा है। एक वर्ष में तो इसके दो संस्करश +£ 
प्रकाशित करने पड़े थे । अश्रतः यह ग्रन्थ साहित्य के & 
प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवायं बन गया है । है 





: मूल्य वह्दी--केवल रुण ८5.००... ६ 
के अ्रनंत दृश्य की व्यवस्था करता है । पृष्ठ संख्या इपरे : सजिल्‍्द.._ 


। 
॥ 
। .. इस संस्करण $ विशेष श्राकर्षरा 
| 
४ 
है 
ह 
! 
! 








पढ़ना झाता है, अपना विस्तार करने, अपने जीवन के तौर- 

तरीकों को बढ़ाने; अपने जीवन को पूर्ण, महत्त्वपूर्ण तथा द प्रकाशक 

रोचक बताने की शक्ति रखता है ।” हम सब इसे पूर्ण. वि ट 

जीवन का, जिसे दूसरों के जीवन से भरा-ब्रा बनाया जा _ जात तक साल्द * ० 
सकता है, झानन्द लेना पर्संद करेंगे। जन-संचार के अन्य का हॉस्पिटल रोड़, झागरा 2 3 ५ २३०३ 
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_ भहात्मा कबीर: प्रो० भारतभूषण 'सरोज” २.५० 
पी चिनन्‍्तामरशि-चिन्तन प्रो०् झमप्रकाश सिंघल २.५० 
कविवर पन्‍्त : प्रो० भूषण स्वामी २.५० 

घः . प्रो० दामोदरदास गुप्त २.५० 


; आधुनिक हिन्दी-कवियों के काव्य सिद्धान्त 


है आम शत 2 शक शक 


5 पृथ्वीराजरासो के दो अध्याय 
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हमारे साहित्यिक प्रकाशन 


डॉ० सुरेशचन्द्र गूस 
हिन्दी के प्राधुनिक महाकाब्य 


करुणा रस : डॉ० ब्रजवासीलाल श्रीवास्तव १२.५० 
सध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य में नारी-भावना 
डा० उधा पाण्ड्य १०.०० 
जायसी प्रौर उनका पद्मावत 
द प्रो० दानबहादुर पाठक १५.०० 
कबीर : एक विवेखन : डॉ० सरनार्मापह शर्मा १२.५० 
राजस्थान-साहित्य : परम्परा और प्रगति 


पालि साहित्य और प्रतीक्षा 
ः ० सरनामसिह शर्मा ३.१२ 


विमश झौर निष्कर्ष : डॉ० सरनामसिह शर्मा १०.०० 
हिन्दी साहित्य श्ौर उप्तकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 

डॉ० गोविन्दराम शर्मा ६.५० 
कविधर पन्‍त और उनका झाधनिक कवि 

प्रो" रामरजपाल द्विवेदी ७.५० 


प्रेमचन्द और गांधीवाद : प्रो० रामदीन गुप्त १२.५० 


2 पग्रो० भारतभूषण 'सरोज 
हिन्दी-गुजराती प्रवेश : 
हे प्रो० दयानन्द नारायण 'स्वामी' 


गुजराती साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 

० डॉ० बरसानेलाल चतुर्वेदी 
साहित्यालोचन-सिद्धान्त : डाँ० मतमोहन गौतम 
हिन्दी साहित्य का इतिहास 

| .... प्रो भारतभूषण सरोज 
भाषा-विज्ञान एवं हिन्दी भाषा का इतिहास 
। ० भारतभूषण सरोज 


२.५० 


सूर ।$ 
तुबसीदास .. प्रो० दामोदरदास गुप्त 
केशव की काव्य-साधना 


भारतीय एवं पाइचात्य काव्य-सिद्धान्त 








बहारी : डॉ० रामगोपाल शर्मा दिनेश 


पं 8७. 


 हा० गोविन्दराम शर्मा १२.४०. 


डॉ सरनामसिह शर्मा २.०० 


० 


२.००. 


२.५ ० ४ 


२.४०. 
प्रो” श्रोमप्रकाश २.५० 


प्रो० देशराजसिह भादी २.५०. 
२४० 
प्रो० देशराजसिंह भाटी १.५०. 


० चणी 
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लय में ४,००० पुस्तक थीं और लगभग १,६०६ पाठक थे। 
: १६४२ में यहाँ १३,५०० पुस्तकें हो गई गौर सदस्यों की... 
संख्या दो हजार से ऊपर हो गई । अब तो पुस्तकें ३३,०००... 
से अधिक हैं और पिछले वर्ष ५,५०० से अधिक सदस्य थे... ' 
जिन्होंने लगभग डेढ़ लाख पुस्तकें लीं, यानी हर पाठक ने... 
- लगभग ३० पुस्तकें पढ़ीं। यों छः कर्मचारी हैं, मगर उनके 

. २५० से अधिक कार्यकर्ता हैं जो साहित्य को लोकप्रिय 
बनाने के अभियान में जुटे रहते हैं। पुस्तकालय में अमर 

साहित्यकारों के दिवस भी मनाएं जाते हैं और उन पर 

 विज्येष बाताएँ भी आयोजित की जाती हैं। |. 


से पुस्तकों का प्रकाश प्रसारित होता है और जन-साधारण 
. के जीवन को उज्ज्वल बनाता है। हर रुचि के लिए एक 
पुस्तक और पुस्तक के लिए सर्वस्व--नोयमो में यह नारा 
_ जनत-जीवन में फलीभूत हो रहा है।... 








रेकार्ड कल्लाओं के आ्ानंद का प्रसार करने तथा उसमें भाग . 
लेने में मानवता की सहायता करते हैं। फिर भी, इनमें से. है 
ऐसा कोई भी नहीं है जिसका इतना गम्भीर और स्थायी... 
प्रभाव पड़ता हो जितना कि अध्ययन का। इनमें से कोई भी मा 
हमारे सामने इतना विस्तुत एवं गहन भाव और ज्ञान नहीं... . 
लाता जितना कि अध्ययन लाता है। हा 
| परे३ में इटॉन सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन... * 
करते हुए सर जॉन हसेल ने कहा था, ““किसी भी. 
मनुष्य में पढ़ने की रुचि पैदा कर दीजिए और उसकी पूति 
का साधन मुहय्या कर दीजिए, फिर शायद हो उसे सखी 
बनाने में आप कभी असफल हों “उसे श्राप इतिहास के / 
प्रत्येक काल के श्रेष्ठतम समाज के उन सबसे चतुर, बुद्धिमान, 
कोमल, वोर तथा शुद्ध चरित्रों के सम्पर्क में ला दीजिए 
जिन्होंने मानवता की शोभा बढ़ाई है। उसे आप सभी 
राष्ट्रों का नागरिक, सभी कालों का सहकालीन बना देंगे ।” 
हम किसी भी समाज से यह कह सकते हैं : “आप हमें 
यह बताइए किआप अपनी जनता को पढ़ने के लिए क्या देते... 
हैं, भर मैं आपको यह बता दूं गा कि आप स्वयं हैं कया | हा 
| 77 टृजृ्ठ ध१९ का शेष) 
यह पुस्तकालय १६४६ में शुरू हुआ था । उस समय... 
नगर में युद्ध के ध्वंसावशेष ही दिखाई देते थे । तब पुस्तका- 



















इस प्रकार नोयमो' पुस्तकालय एक ऐसा केन्द्र हैं जहाँ | 
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. आत्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्ली 
“सांत भ्रहसन, श्री उदयशंकर भद्द 


“-अतिनिधि सामुहिक गात, सं० योगेन्द्रकुमार लल्ला 


.. श्री कृष्ण 

 “+चघेशझ्ाली को दत्तक पुत्री, श्री शिवकुमार कौशिक 
... उपन्यास 

..  -सपस्वियों की कहानियाँ, श्री राजबहादुरसिह 


. रजनी में प्रभात का अंकुर, श्री श्रीमन्‍्नारायण, कविता 


.. +5एण्टीग्रोने, अनु ० डॉ० रांगेय राधव, नाटक 

.. --रोचक कथाएँ, श्री योगराज धानी 

. --प्राइये हिन्दी सीखें, श्री सोमदत्त मालवीय 

.. व्यंजना प्रकाशन, कलकत्ता 

ः  ““आाददशों हिन्द होदल, श्री विभूतिभूषण वन्द्योपाध्याय 
.. अनु० श्री छेदीलाल गुप्त, उपन्यास 

- “पत्थर और लकीरें, श्री सकलदीपसिह, कविताएँ _ 

. --कयांतर, श्री शरद देवड़ा, कहानी-संग्रह 


गे विजयकृष्ण लखनपाल, देहरादून 


. “सामाजिक विचारों का इतिहास, कर्नल सत्यक्रत ॥ 


सिद्धान्तालंकार 


. सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्‍ली 

. --बालकों का पालन-पोषण, डॉ० आचार, 
..... उपाध्याय हक न कह ला 
. >ांषीवादी संयोजन के सिद्धान्त, श्री श्रीमन्‍्नारायरा 
. --आज का इंगलिश समाज, श्री मुकुटबिहारी वर्मा 
-सूफो संत समाज, श्री भगवान... 






, १. परमाणु की जादूमभरी ताकत 
| २. विज्ञान का अद्मुत संसार _ 
| ३, वायु महासागर की खोज 


अनु० माधव है 


हिन्दी भवन, जालन्धर 
--कवि शौर फाव्य, डॉ० इन्द्रनाथ मदान _ 
--हइन्द्रधतुष, श्री सत्येन्द्र शरत्‌, एकांकी-संग्र ह 
+--श्ुर्ग्रन्थ दहन, डॉ० धर्मपाल मेनी 
हिन्दी-साहित्य संसार, दिल्‍ली 
--विभर्श और निष्कर्ष, डॉ० सरतामसिह शर्मा । 
-- हिन्दी पद परश्परा और तुलसीदास, डॉ रामचनद्र मिश्र. 


|-+क 3 ++ अकाल +न> मजालत ०... 


क्‍ बच्चों के लिए * .. 
विज्ञान-सम्बन्धी दोरंगी छुस्तकें 


रच श्र 


फ़्सेट कागज, प्रष्ठ-संख्या ४पसे ६७, 
प्रत्येक पृष्ठ रंगीन चित्रों से विभूषित 
अतीव प्रामाशिक पुस्तकें। 
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सितम्बर, ६१ में प्राष्य हंगी 





का प्रकाशक ८ 705 ० 
+डाज्नव्यज्म्णल्त अलाछाध्यान्त है 
दिल्ली -६ " ँ पटना- 

























आलोचनात्मक साहित्य व अल  । 


ओमप्रकाश दर्मा, प्रथमा हिन्दी गाइड, ११२०, क्रा०, हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली हे के का 0 
प्णदेव शर्मा व अन्य, सध्यमा हिन्दी गाइड, १४४०, क्रा०, हिन्दी साहित्य संसार, दिल्‍ली... छ.०० 
कृष्णदेव शर्मा, सुदामा चरित, १०८, क्रा०, हिन्दी साहित्य वंसार, दिल्‍ली आह व की मे आह | 


देशराजसिंह भाटी व अन्य, भ्रशोक साहित्यरत्त गाइड, प्रथम खण्ड, पु० मु०, १९४८, डि०, हिन्दी साहित 0. पा, 
संसार, दिल्‍ली ११.०० रा हे है ० 
भारतभूषण सरोज व अन्य, श्रद्योक साहित्यर॒त्न गाइड, द्वितीय खण्ड, पु० मु०, ६६०, क्रा०, हिन्दी साहित्य... 
संसार, दिल्‍ली . 6६. ०७. 


 भारतभूषण सरोज, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पु० मु०, २४०, ऋ्रा०, हिन्दी साहित्य संसार, दिल्‍ली... शभ० 
रांगेय राघव, डॉ०, श्राधुनिक हिन्दी कविता में प्रेम शोर शुंगार, १६९५, डि०, राजपाल एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली. ६.००. 
रामबिलास शर्मा, डॉ० आस्था श्रौर सौन्दर्य, ११२, डि०, किताब महल इलाहाबाद ..... ०० । न ४ 
हरिभाऊ उपाध्याय, उपचार और विच्ञार १७८, क्रा०, हिन्दी प्रकाशन मन्दिर, इलाहाबाद हक २.४० ४. 


_. हुमायून कबिर, अनु० हंसकुमार तिवारी, बंगला काव्य की भूमिका, ८३, डि०, राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली. ४.०० डे 
जल उपन्यास का 
_ आल्वेयर कामू, अनु ० राजेन्द्र यादव, भ्रजनबी, १३५, पॉकेट, राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली... एल 
“चन्द्रदेवरसिह, झात्महत्या से पहले, १०४, क्रा०, राजपाल एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली : गज: या शे,णक 
-बलभद्र ठाकुर, लहरों की छाती पर, ४६०, क्रा०, हिन्दी भवन, जालस्घधर | | छू 
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... प्रकाशन समाचार के इस अंक में हम. आगामी राष्ट्रीय 
.._शस्तक समारोह के सम्बन्ध में झखिल भारतीय हिन्दी 
:.. प्रकाशक संघ के कार्यालय द्वारा प्रसरित विस्तृत योजना 
._ अन्यत्र प्रकाशित कर रहे हैं। राष्ट्रीय पुस्तक समारोह 
। हे नवम्बर के पहले दिनों में देश-भर के महत्त्वपूर्ण नगरों में 
. आयोजित किया जाएगा। यह अवसर न॒केवल देश के 
. पस्तक-व्यवसाय के लिए ही महत्त्व का है बरन्‌ इसंकी उप- 
 योगिता और महत्त्व से देश के शिक्षा-अधिकारियों, समाज- 
. कल्याण और सांस्कृतिक विभाग के अधिकारियों को भी 
इन्कार नहीं है। लेखकों, शिक्षालयों और पुस्तकालया- 
 ध्यक्षों में भी देश में पुस्तकों को पढ़ने और खरीदते की 
. झचि के संवद्धंन के लिए किए जाने वाले ऐसे समारोह में 
_. विज्येष दिलचस्पी प्रदर्शित करना आवश्यक है। 

+_.... विभिन्‍्त पंचवर्षीय योजनाओं के सम्पन्न होने के स 
आज पस्तक पढ़ सकने वालों की संख्या में उत्तरोत्तर बस 
हो रही है, लेकिन पुस्तकें पढ़ने और खरीदने वालों की 
संख्या में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई। पुस्तकें पढ़ने 
और खरीदते के प्रति एक विमुखता, विशेषकर हिन्दौ-भाषी 
क्षेत्र में, देखनें को मिलती है। राष्ट्रीय पुस्तक समारोह 
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क्षण ही कह सकते हैं। इस स्थिति से उबरना और उबा- 


रना पुस्तकों के लेखन, प्रकाशन और पाठन से सम्बन्धित 
सभी लोगों का कर्तेव्य है । का 
प्रकाशक और पृस्तक-विक्र ताझ्नों से अपील है किवे 


श्रपनी और अपने नगर की परिस्थितियों के भ्रनुसार इस 
समारोह को सफल बचाने के लिए पूर्ण सहयोग दें । अन्य 
भाषाओं के स्थानीय लेखकों, प्रकाशकों और पुस्तक-विक्र - 


ताओों से भी पुरा सहयोग लें । यद्यपि इस आयोज॑न का _ 


नेतृत्व संघ ने किया है, लेकिन इसका महत्त्व राष्ट्रीय है, 
और इसकी सफलता सभी भाषाओं के लिए एक समान 


सार्थक सिद्ध होगी । आने वाले वर्षों में इस समारोहको एक... 
राष्ट्रीय समारोह का स्तर प्राप्त हो सकता है और होगा ।... 
हिन्दी श्र अन्य भाषाझों की विभिन्‍्त विषयों की... 
पुस्तकों की प्रदर्शनियाँ सब छोटे-बड़े नगरों में आ्रायोजित । हे 
कंरके जनता का ध्यान विशेष रूप से इस समारोह के प्रति... 
 श्राकषित किया जा सकता है। इन प्रदर्शनियों में पस्तकों मा 
की बिक्री का प्रबन्ध भी समीचीन होगा। सम्राचारपत्रों 
में पसतकों को खरीदकर पढ़ने | 
महत्व दरशाने वाले सुबोध लेख प्रकाशित कराए जाएँ; 
स्थान-स्थान पर कपड़े के भंडे लहराए जाएँ जिन पर लोगों 
को पुस्तकों के प्रेम के प्रति प्रेरित करने वाले सुवाक्य 
.. लिखे रहें । पुस्तकों की दूकानें सजायी जोएं और प्राठकों के 
. पते और उनकी विशेष रुचि की सूचियाँ एकत्रित की जाएँ । 


ऐसे प्रयास का देश-ब्यापी प्रभाव बहुत शी 





प्रइन का सांस्कृतिक 
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ग्रुदाने वाले हास्य, तीर की तरह 





हिन्दी-साहित्य की 


तिनिवि-सा हि त्व-मा ला 


के सौरभ- 


प्रतिनिधि हास्य कहानियाँ (सचित्र) 


सं० श्रीकृष्ण : मनमोहन सरल 
. हिन्दी-जगत्‌ के ४७ अग्रगष्य कथाकारों की खुद- 
सीधे हृदय में उतर 


. जाने वाले व्यंग्य, बरवस मुसकान ला देने वाले विनोद 


! 
है 

" 

है 

: 
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है 
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४ 


और चुभते कटाक्षों से प्रोतप्रोत कहानियाँ ! हिन्दी में 
हास्य-कथाम्रों का एकमात्र बृहत्‌ संकलन ! प्रत्येक कहानी 
पर पूरे पृष्ठ का काठू न-चित्र' ! ४ रू० १२.५० 


प्रतिनिधि हास्य एकांकी 


 सं० श्रीकृष्ण : अरुण : सनमोहन सरल 


हिन्दी के २३ श्रेष्ठ एकांकी-शिल्पियों के प्रतिनिधि 
हास्य-एकांकी ! हँसना जीवन है और हँसाता महान 


_ कला ! इस कला के भरे-पूरे विकास का परिचय श्राप 
. इस संकलन में पायेंगे। सभी एकांकी कम-से-कम साधनों 
के साथ रंगमंच पर सफलतापूर्वक खेले जा सकते हैं । 

ह रू० १०,०० द 


सं ० श्रीकृष्ण 


सं० ओीकृष्ण : मनमोहन सरल : अर 


प्रतिनिधि बाल एकां कौ (सचित्र ) 
१ का योगेन्द्रकुमार लल्ला क्‍ 
4 हिन्दी में बाल-एकांकियों कां कितना बड़ा भ्रभाव है--यह किसी से छिपा नहीं क्‍ 
.._ एकांकी' इसी दिशा में एक सबल प्रयास है। इसमें हिन्दी के २२ सुप्रसिद्ध एकांकीकारों के प्रतिनिधि बाल-एकांकी _ 
_ संकलित हैं जो नन्हे मुन्तों और किशोरों का मन-बहलाव करने के साथ-साथ अनोखी सीख देने वाले हैं और जिन्हें ॥ 
: श्रत्यन्त साधारण परिस्थितियों में रंगमंच पर सहज ही खेला जा सकता है। सभी एकांकी सुन्दर झौर भाकष॑क 
' चित्रों से सुसज्जित था 





कं रा 

३ वश 

हे कर 2० 
| 


लो 


(१ 


गोरव-ग्रस्थ-मंजूषा 


अफिशिल 


प्रतिनिधि ऐतिहासिक कहानियाँ 


हिन्दी के २६ श्रेष्ठ कथा-शिल्पियों की उत्कृप 
तिहासिक कहानियाँ । 
ये कहानियाँ भारतीय इतिहास के विभिन्‍न पहलुशों 
और संदर्भों का प्रतिनिधित्व करते हुए, पाठकों के लिए ॥ 
सुरुचिपूर्ण और मनोरंजक इतिहास-सम्मत कथा-सामग्री 
प्रस्तुत करती हैं । द 





की जप की 2 सदा ते सा क खाक साक + वाद के कक 


















रू०.८,०० ः ै | 
कामरूप 


से० फ़िराक भोरखपरी 


प्रेम, विरह और दु:ख-दर्द के चोटी के झायर | 
फ़िराक़ गोरखपुरी ने उर्दू के दो-सौ वर्ष के साहित्य से ! 
प्रशय-कविताश्रों को चुन-चुनकर इसमें सेजोया है। 
सजीलापन इन कविताओं का अस्तित्व है श्र चुटीला- 
पन इनका स्वभाव; सपने इनके हमजोली हैं और भावना 
इनकी संगिनी ! रू० ७.४०. हर 


प्रतिनिधि बाल लः 








_ शब्ट्रीय पस्तक 


न ः | पुस्तक-समा रोह राज्य-स्तर पर सनाए ते हे! 
.. बनाने के लिए राष्ट्र की सभी सरकारी तथा गैर-सरकारी 
0 _ संस्थाएँ काम में जुट जाता हैं। ऐसे अवसरों पर विशिष्ट 
... तथा सामान्य रुचियों की सभी प्रकार की पुस्तकों का _ 
... व्यापक प्रचार किया जाता है, जिससे पुस्तकें उनके जीवन 

का एक आवश्यक अंग बन जाएँ। समारोह को सफल 








ासटुललकलजप फाड़" लकापा के 3 जता ४५ ५०: हा 








ग्रखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक संघ 





यमारोह मनाने का वबाजनां 


समारोह की योजना की यह खझूपरेखा 


_..  अंघ द्वारा 





रा । . लक्ष्य--पुस्तकें महान आत्माओं के सन्देश की वाहक _ 
... होती हैं। मनुष्य के बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकों की वृद्धि 
. झावश्यक है। बोद्धिक विकास एक-दूसरे के विचारों को 


समभाता तथा मानव-मात्र के आतृत्व का माग श्रशस्त करता 


.... है। आज के समाज में, जो अ्रनेक प्रतिकूल सामाजिक तथा 
... आथिक परिस्थितियों में जकड़ा हुआ है, इस भावना को 
... विकसित करने की बहुत श्रावश्यकता है । आज के मानव 
को, जो घोर व्यस्तता का जीवन व्यतीत कर रहा है और 
...... जिसका परिणाम उन्मादग्रस्त अविश्वान्ति है, थोड़ी शान्ति 
... प्रदान करने के लिए भी यह भावना आवश्यक है । 


विदेशों में पुस्तकों का प्रचार--विदेशों में राष्ट्रीय 





बनाने के लिए प्रकाशक, मुद्दक, पुस्तक-विकेता तथा पुस्त- 


..._ कालय संघ, सब मिलकर अपने-अपने देश की सरकारों के 
.... सहयोग से कार्यक्रम तेयार करते हैं । 


शान्ति-स्थापन के लिए पुस्तकों का विकास झ्रोवश्यक--- 


पा । | भारत सभ्यता का केन्द्र रहा है । उसका इतिहास गौरवमय 

... रहा है और वह सदा से मानव की भलाई के लिए ज्ञान . 
का प्रचार करता रहा है। किन्तु उस पर अनेक मुसीबतें 

-पग्राईं और वह दो सौ साल से श्रधिक काल तक विदेशी द 

दासंता की जंजीर में जकड़ा रहा, जिसका परिणाम यह _ 


इप्मा कि ज्ञान का स्वतन्त्र प्रवाह अवरुद्ध हो गया है । किन 





न्हें सफल. 


अचारित की जा रही है। । 


अब राष्ट्रीय सरकार के जनतान्त्रिक सिद्धान्तों के कारण 

जो यृक्त वातावरण तैयार हो गया है उससे देश में पुस्तक- 
विकास सप्ताह मनाने की तीन भावना ० 
जिससे भारत भी उन देशों के समक्ष, जो मानक-मात्र में . 
भ्रातृत्व की भावना पैदा करने के निमित्त झ्ान्ति-स्थापन 
का प्रयास कर रहे हैं, अपने विचार रख सके, और योग- 
दान कर सके । विभिन्न ग्रहों पर पहुँचने के लिए अ्न्तरिक्ष 
में जो -उड़ानें की जा रही हैं उनसे यही निष्कर्ष निकलता - 
है कि सम्पूर्ण विश्व एक है और बह इस बात का भी... 6 
: संकेत करता है कि हम विद्व-राष्ट्र-युग के प्रवेश-द्वार पर 


पन्न हो गई है... 


खड़े हैं । 


के साथ मिलकर संयुक्त रूप से पुस्तक विकास सप्ताह... 
मनाने का निर्णय किया है। हम 
. भारत सरकार की अपील पर अखिल भारतीय हिन्दी 


: प्रकाशक-संघ राष्ट्रीय पुस्तक समारोह को अखिल भारतीय 
स्तर पर संघटित करने का काम सक्रिय रूप से कर रहा है।.. 


 शट्रीय पुस्तक समारोह केसे सनाया जाए 


ष्ट्रोय पुस्तक समारोह जिन सिद्धान्तों के आधार रे पा 


. पर मनाया जाएगा वे निम्नलिखित हैं-- 


(१) पाठकवर्ग को प्रोत्साहित करता तथा उसकी संख्या 
बढ़ाना मो * कम ० 

(२) अप्रकाशित नाठकों तथा उच्चकोटि के नाटकों के 
प्रभिनय द्वारा सांस्कृतिक समारोह प्रायोजित 
करना | जता 

(३) प्रकाशकों, पुस्तक-विक्रेताओं तथा मुद्रकों की शोर _ 










... पुस्तक विकात्त योजना भारत सरकार द्वारा प्रेरित-- 
भारत सरकार ने प्रकाशकों, मुद्रकों तथा पुस्तक-विक्रेताशों ... 





विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए 
उपयोगी प्रकाशन 
सनोविज्ञान 








नॉरमन एल० मन, अनु ० आत्माराम 
व शाह १७-९० 






झसामान्य मनोविज्ञान 
श्री हंसराज भाटिया 








.. & सरल मनोविज्ञान 
की श्री हंसराज भाटिया 
सरल शिक्षा मनोविज्ञान 

द श्री हंसराज भाटिया ३.५० 


शिक्षा ह 


| भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारघाराएँ 
| ः श्रीमती विद्यावती मलेया ४५.५० 
६ बुनियादी शिक्षरणा-सिद्धान्त 





४,४७० 















... ६ प्राचौन तथा नवीन शिक्षरा विधियाँ : 
बा श्री के० सी० मलेया ५-५० 


















| शिक्षण प्रविधि : 
| श्री बी० एस० माथुर, श्रीमती झची 


४ ई अथशास्त्र 

_ भारतीय श्रथंशास्त्र : जे० बी० जथार, 
हे एस० जी० बेरी (६१ का 

तृतीय संस्करण ) 


सा .. शास्त्र 
मानव और संस्कृति 


० ४५% | (१४) वयस्कों तथा बालक-बालिकाश्रों में ऐसी आद 


| भनो विज्ञान : मातवी समाधोजन के घूल सिद्धाम्त : 


9.५० 


श्री जी० वाई० तनखीवाला भ्रादि ३-१० 
माथर ३.०० 


डॉ० श्यामाचरण दुबे ७.५० $ 





से संयुक्त रूप से सावंजतिक सभाएँ श्रायो जित करना : । 
श्रौर उनमें यह बताना कि वे पुस्तक तैयार करते... 
में अलग-प्रजग क्या भूमिका भ्रदा करते हैं।... “०. 
(४) पृस्तक-गोष्ठियाँ तथा पुस्तकालय संघटित करने का... 
आन्दोलन चलाना और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य... रा 
सरकारों की संयुक्त सहायता से विशेष छूट देने की... 
सुविधा प्रदान करना । का, 
(५) पारिवारिक पुस्तकालय आन्दोलन संघटित करना... 
और विशेष पुस्तक कूपन जारी करना । े 
(६) लोकश्रिय पुस्तकों के सस्ते संस्करण तथा उच्चकोटि 
के ग्रन्थ सस्ते दाम पर उपलब्ध करना और किसी... 
विषय का पुरा सैट खरीदने पर प्रोत्साहन के तौर. 
पर किताब रखने के लिए रंक तथा अलमारियाँ 
देना । दा, 
(७) लेखकों, पढ़ने में सर्वांधिक रुचि रखने वाले पाठकों, । 
मुद्रकों तथा प्रकाशकों को इस क्षेत्र में उनके योग- 
दान के अनुसार पुरस्कृत करना । पा 
(८) शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं से सहयोग का... 
अनुरोध करना । या 
(६) पुस्तक-व्यापार पर विशेष स्मृत्ति-पत्र प्रकाशित 
करना 

(१०) विभिन्‍न शहरों, विशेषकर राजघानियों में प्रदर्शनियाँ 
आ्रायोजित करना । 
(११) पुस्तक-विक्रेताओं, प्रकाशकों तथा मुद्रकों के हे 
संस्थानों को उचित नारों, रंग-बिरंगी भंडियों आदि... 
से सजाना, जिससे जनसाधारण का ध्यात श्राकषित _ 
हो 
(१२) पुस्तकों के विकासार्थ स्थानीय समितियाँ संघटित 
करने के लिए सभी संस्थाझ्रों तथा जनसाधारण के 
हाथ (पुस्तक भंडियाँ तथा टिकट” बेचना । 
(१३) पाठकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए चल- 
चित्रों, दीवारों श्रादि पर चिपकाते के लिए विज्ञा- 
पन्-पत्रों तथा आकर्षण की श्रन्य वस्तुओं की 
- व्यवस्था करना । “ 
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। ड्डि ्लअडडडिडअंक्डअडअ आओ 


हमारे नथे उपयोगी प्रकाशन 


साहित्यिक ग्रन्थ 
हिन्दी उपन्यासों में चरित्र-चित्रण का विकास 


... साहित्य, ज्ोधन और समीक्षा 
साहित्य, सन्दर्भ शौर मुल्य... 

.. गद्य-विवेचन द 

उफानधास 

.. अम्धे सोड़ 

.भौत के फूल 


घरती के देवता 


.._ कोब ध्याव देता है 


मंजिल, पन्‍थी झौर मशाल 


नाटक तथा एकाकी 
कोई ने पराया 


 सहानाश की ओर 
.. ह्रागकालीन भारत की एक झलक 
झ्राचीन काइसीर की एक ऋलक 


वबक्षिख भारत की एक ऋलक 


..._ मुग़लकालौन भारत की एक भालक 
अंग्रेजों का आगसन और उसके बाद 


हमारे मुक्तिदाता 


सारतीय बाल-उपन्यास 
न संकधों के सिपाही 
.. सिह-सिन्धयों 
..._ हृथियों के बन में 
चहल के घुतले . 
पा - गढ़ झाया, पर सिह गधा 
जीवनियाँ 

दादा मेहर 
एहबड 
.... शान्ति के सहारथी 
.... ज्ा्ज वाशिंगटन... 
पा लुथर बरबंक | 


.. डॉ० रणवीर रांग्रा 
डॉ० विनयमोहन शर्मा 
डॉ० रामदरश सिश्र 


श्री फलचन्द्र पाण्ड . . 


- श्री राजेन्द्र शर्मा 


श्रीमती वीरा 
ओलेऐल्व!ग 

श्री हरिनारायण आष्टे 
श्री कमल शुक्ल 


श्री रमेश चोधरी (अ्रारिगपूडि) 
चावलि सत्यनारायण मूर्ति 
सेठ गोविन्ददास 


शीला गुजराल 
आइनस्टाइन---मेब्लेकर फ्रीमेन 
एडिथ पटतन मेयर 
जीनेर ईटन . 
- जान बाई बोदी 


भारता साहत्य माचदुर क्‍ 
(एस० चन्द एण्ड कम्पनी से सम्बद्ध) | 
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... पढ़ते रहें । द द 
(१५) पाठकों को संख्या, उनके पते तथा 
के सम्बन्ध में परी जानकारों रखना 


उनकी रुचियों 


(१६) केन्द्रीय सरकार से निम्नलिखित सुविधा ओऔं के लिए 
. माँग की जा सकती है--- 
(क) आकाशवाणी द्वारा पुस्तक सप्ताह सवाया 
.. जाए 
[ख) विशेष डाक टिकट 


; अवसर की स्मृति में 
द जार किये जाए ! द 
(ग) पुस्तकालय आन्दोलन के लिए आाथिक सहा- 
. यता दी जाए। द 
(घ) राष्ट्रीय पुस्तक समारोह को प्रोत्साहित करने 
वाले विशेष वत्तचित्र दिखाए जाएँ और 
ग्रदर्शनिर्यां संघटित को जाए । 


(७) रेल-मन्त्रालय से निम्नलिखित सुविधाओं के .. 


लिए भअनुरोध किया जाए--- 
(१) प्रदर्शनी रेलें चलाई जाएँ जो विभिस्न 


बहरों में घूम-घूमकर पुस्तकों का प्रचार 


क्रें। 
(२) रेलवे स्टेशनों पर विज्ञापन-पत्र लगाने 
की अनुमति दी जाए । 


(३) उक्त कार्यों में भाग लेने वालों के लिए. 


किराये आदि में रिग्रायत को जाए । 


बढ़ाना 


तारों के विज्ञापन-पत्र, जसे-- - . 
(क) जागिए और पढ़िए 





करतः है वह दो के बराबर है। 


(१) पाठक-बर्ण को प्रोत्साहित करना तथा उसकी संख्या 
यह आन्दोलन नारों द्वारा आरम्भ किया जाए--- 


पुस्तकें विशिष्ट रुचि वाले व्यक्तियों के लिए तथा जन- 


०० करें और उनके प्रकाशन श्रथवा उन्हें अभिनीत करने के 
_ साधारण के लिए, पुस्तक चिह्नांकन-पत्र तथा निम्नलिखित गा 


ख) प्रकाशकों तथा मुद्रकों के लिए---जो व्यक्ति अध्ययन 
के लिए---जो झ्राप स्वयं अनुभव 


तक भी पौष्टिक -होती हैं--- पु पर 





यात्रा एज 


(ह) सियों तथा सटे नए--पुस्तक यात्रा * 
द गआनन्दमय बनाती है । के रा रा 
(च) डाइखानों के लिए-- अपने ८भिनतदन के साथ एक का "' 
(छ) होटलों के लिए--पुस्तक है तो श्राप अकेले नहीं हैं।'../ 


(ज) प्राथमिक स्कूलों के लिए--- पुस्तक 

कीजिए गत 

(रत) माध्यमिक स्कूलों, पेशेवरों तथा विश्वविद्यालय के 2 

छात्रों के लिए-- बिना अध्ययन . के सच्ची सभ्यता हा 

नहीं । 

(ञ) पाठकों को निम्नलिखित विषयों की पुस्तकों में से ..' 

सर्वोत्तम पुस्तकों का चुनाव करने पर योग्यता-क्रम के... 

अनुसार पारितोषित दिये जाएँ-- दा 

(१) कला और साहित्य, (२) उपन्यास शौर कथा- 

साहित्य, (३) कई अन्य वग । न्‍ 

इन पुस्तकों के सम्बन्ध में निर्णय कुछ श्रवधि के बाद... 

प्रकाशित किये जाएँ हा 

(८) पाठकों को पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए । रे 

(5) सभी वर्मों के लोगों के लिए प्रकाशन कार्यक्रम तैयार _ 

किये जाएँ। 5 कम 

(२) प्रप्रकाशित तथा उच्चकोटि के नाठकों को अभिनीत 

कर सांस्कृतिक समारोह प्रायोजित करना । 

प्रध्यात लेखकों के नाटकों को अभितीत करना और 
ग्रप्रकाशित नाटकों को प्राथमिकता देता । पा 

विशेषज्ञों की एक समिति अप्रकाशित नाठकों को 

पाण्डुलिपियों की जाँच करे, ऐसी कृतियों की सूची तैयार _ 

































सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दे । । 
(३) प्रकादकों, पुस्तक-विक्रेताओं तथा घुद्रकों की झोर से 

संयुक्त रूप से सार्वजनिक सभाएँ श्रायोजित करना 
. और उनमें यह बतामा कि बे पुस्तक तेयार करने में 
_ अलग-प्रलग क्या भुमिका अदा करते हैं।. 
ये सभाएं किसी प्रस्यात लेखक या प्रकाशक या मुद्रक 






















उपाय, लेखकों, मुद्रकों तथा प्रकाशकों का पारस्परि 
(सम्बन्ध तथा चित्रों की डिज़ाइनें 

.... इन व्यापारोंसे सम्बन्धित विभिन्‍न संघों को इसे 
... सफल बनाने में हाथ बदाना चाहिए क्‍ 

.... (४) पुस्तक-गोष्ठियाँ तथा पुस्तकालय संघटित करने का 


आन्दोलन चलाना और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य- 


रकारों को संयुक्त सहायता से विशेष छूट देने की 
|. सुविधा प्रदान करना । मे 
3 पुस्तक गोष्ठियों तथा पुस्तकालयों का संघटन पुस्तक- 
«विकास कार्यक्रम का मुख्य अंग है । सार्वजनिक पुस्तकालयों 





में किताबों की जितनी अधिक खपत होगी उतनी ही उनकी 


|... माँग बढ़ेगी। पुस्तकालयों तथां पुस्तक-गोष्ठियों का संघटन 
... सामाजिक कार्य का एक अ्रंग है। इनका संघटन पाठकों 









|. विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए | बच्चों के अन्दर पुस्तकें 
|. पढ़ने की आदत पैदा करता प्रथम लक्ष्य होना चाहिए । 


$. इससे पुस्तक-विकास कार्यक्रम को भविष्य में आगे बढ़ाने 


... : में सहायता मिलेगी । बच्चों को पढ़ने के लिए पर्याप्त किताबें 
. उपलब्ध होनी चाहिएँ। पुस्तक-गोष्ठियों तथा पुस्तकालयों 
के विकास के लिए सरकार को समान दार्तें तथा नियस 
बनाने चाहिएँ । 

5 ..  याठकों की गणना होनी चाहिए 
.. उनकी पसन्द तथा उनके मनोरंजन 























तरीकों का अध्ययन 


रे तथा एंक पुस्तकालय होंगे, यह निर्धारित कर देना चाहिए 


... मिलनी चाहिएँ 


ह भूज्िका, पुस्तक-विकास की समस्याएं तथा उनके हल के 
एक आवश्यक अंग है । दक्षिण भारत में ग्रहु-पुस्तकालय 


..._ की संख्या के आधार पर होना चाहिए । बालक-बालिकाश्रों 
तथा वयस्कों के लिए पुस्तकों का वर्गीकरण करने की ओर 











उनकी जीवनदचर्या, 
- होता चाहिए । कितनी जनसंख्या पर एक पुस्तक-गोष्ठी + 


.. पुस्तकालयों के लिए ऐसी भूमि, जिसमें खुली जगह $ 
. भी हो, प्राप्त करने तथा इमारतें बनाने की सुविधाएँ 
इमारतें ऐसी होनी चाहिएँ कि भविष्य , 
में उनका विस्तार किया जा सके। विभिन्‍न श्रेणी के 
_पुस्तकालयों के नकंशे तैयार किये जाने चाहिएँ और ५ 
सरकार की झनुमति के बाद ही उन्हें कार्यात्वित करना ॥ 


पारिवारिक पुस्तकालय पुस्तक-विकास-कार्यक्रम का 
रे 


गीजना का प्रयोग किया जा रहा है | पारिवारिक पुस्तका- 


8 


लय की योजना आन्ध्र प्रदेश पुस्तक विवरक' ने मई 
.. सन्‌ १६६० में चलाई । अब तक लगभग ३५०० व्यक्ति 


इस योजना की ओर आकर्षित हुए हैं। ये अठारह मास 
तक ४ रुपये मासिक देते हैं। इस प्रकार ये कुल ६० 


पसन्द की पस्तके मिलती हैं। इसके भ्रतिरिक्त इन्हें 
पुस्तकें तथा मासिक-पत्रिका की अठारह प्रतियाँ मुफ्त 
मिलती हैं। डाक-खर्च झ्रादि भी नहीं लिये जाते। जो 


लोग अठारहों किश्त दे चकते हैं उन्हें जीवन-भर के लिए... 


पाँच अतिरिक्त सुविधाएँ दी जाती हैं जिनमें आान्श्र प्रदेश 


पुस्तक बितरक' द्वारा बिहरित की जाने वाली पुस्तकों पर 
: दस प्रतिशत छूट तथा कुछ ऐसी सुविधाएँ भी शामिल हैं 
जिनसे बी० पी० पी० का ख्चे बचाया जा सके । की 
सर्वेक्षण से कुछ अन्य रोचक बातें भी मालूम हुईं।. 
लाभ अंठानि जे आ 


एक तो यह पता चला कि उक्त योजना से 





























प्रकाशित हो गई ! 
... बहु-प्रतीक्षित, बहु-प्रशंसित 

श्री हंसकुमार तिवारी द्वारा पद्य में अ्रनुदित 
कविगुरु रवीन्द्रनाथ को सम्पुरा 


गोतांजलि 
सुन्दर कागज, आकर्षक छपाई 
नयना|सिराम गेट-अप 


मूल्य रू० ४.४० 
तिबारीजी की अन्य कहृतिर्या : 









साहित्यायन २।), आधी रात का सबेरा २।) 


मानसरोवर 
... गया पक 





रुपये देते हैं जिसके बदले इन्हें सौ रुपये की अपनी... 


कला ५), साहित्यायन २॥), समानांतर २). 
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भ्क् 












दॉस्तॉवस्को 


का अत्यधिक रोचक महान्‌ सनोवज्ञानिक 
उपन्यास दे 


७४० जुआरी 


ग्रनुवादक : रामचर् तिवारी 


.. देवबीप्रसाद धवन विकल' 


का घटना-प्रधान मौलिक सामाजिक उपन्यास 


७५४. पाखण्डी द 









. डाक्टर के आने से पहले 
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का मूल्य १००० 


न्‌ उपन्यासकार 










जे 





वरकलावधतानहाापरपा पट 


है 





७१. चर्त्रहीन 


5. सं 
० जज ड5 2: हुक 28 





७३० बिराजबहू 















चद्रदाद्राप्रयधदद्रापरययरयययरव्यधय्रददरप्रद्रपरययदद्रदरददद्रददाद 


दरत्‌ की चौथी लोकप्रिय कृति... 











देवदास क्‍ हे 
पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है 
क्रम संख्या २५ पर 











>> वाले व्यक्तियों सें से बहुत अ्रधिक लोग ऐसे स्थानों में 


रहते हैं जहाँ किताब की दुकान हैं ही नहीं। हर चार 
... में एक व्यबिति ऐसी जगह में रहता है जहाँ दस मील की 
. दूरी तक किताब की कोई दुकान नहीं है । 
... अनुभव से पता चला है कि इन व्यवितियों को ग्राहक 
. बनाने में साप्ताहिक पत्रिकाओं में विज्ञापन देना बहुत 
... प्रभावकारी सिद्ध हुआ है । ३५०० से अधिक ग्राहकों में से 
.. ३००० व्यक्ति केवल एक तेलुगु साप्ताहिक पत्रिका में 
विज्ञापन पढ़कर ग्राहक बने । एक पुस्तक की दो हज़ार 
-.. प्रतियाँ फरवरी १६६० में प्रकाशित की गई । किन्तु 
पारिवारिक पुस्तकालय योजना के अन्तगंत बचे ग्राहकों 
माँग के कारण इस पुस्तक की सारी प्रतियाँ अ्रगस्त 


है| 


५६६० मं हा बक गई जे सह बिकतन से साबान्यतः दो 
वर्ष लगते । | 


आन्ध्र के एक छोटे-से गाँव से एक महिला ग्राहक 

. लिखती हैं--आप सम्भवतः इस बात की कल्पना नहीं 
. - क्र सकते कि हमारे इस छोटठे-से गाँव में आपकी पुस्तकों 
: के आने से मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। आपने अन्ध- 
.. कार में प्रकाश ला दिया है ।' 
.... .. पारिवारिक पुस्तकालय एक अभिनव प्रयास है। 
.. श्रभी बाल्यावस्था में है और उसने एक वर्ष भी पूरा न 
किग्रा है। श्रभी बहुत सी संघटन तथा व्यवस्था-सम्ब 
...  समस्याएँ हल करने को है 


हे 
हों 


6०५ 


र्घां 


...... “जो भी हो, एक बात बिलकुल स्पष्ट है. कि पुस्तकों 
.. की माँग बहुत है। मुख्य समस्या यह हैं कि पाठकों को 


... उनकी आशिक क्षमता के अनुसार पुस्तकें किस प्रकार 
.._. उपलब्ध की जाएँ। पारिवारिक पुस्तकालय योजना की 
.. अब तक की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया है कि द्र- 
... दरक्षिता तथा लगन द्वारा इस कार्य में सफलता प्राप्त की 
... जा सकती है। ऐसी स्थिति में आन्ध्र में पारिवारिक 
... पुस्तकॉलय योजना का विस्तार-कार्य उन सबके देखने 
.. ओग्य है जो पुस्तकों के विकास में रुचि रखते हैं ।” 

(देखिए--राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा 
सांस्कृतिक संघटत का सूचना-पत्र, भाग ३, तं* १, 
ग्प्रेल, १६६१ दक्षिण भारत के लिए नई पुस्तक 
योजना'--लेखक श्रार्थर झाइसेनबग, फोर्ड फाउंडेशन 










द 





की ओर से दक्षिण भारतीय भाषा पुस्तक न्यास 
. मद्रास, भारत के वरिष्ठ परामशंदाता | 
 उच्त उद्धरण से यह पता चलता है कि पुस्तक-विकास- 


के लिए पारिवारिक पुस्तकालय योजना कितनी महत्त्वपूर्ण 


है। नियोजित ढंग से कार्य करने से पुस्तक-विकास के 
कार्य में भ्रवश्य सफलता मिलेगी। ज्यादा अच्छा हो कि 
इस कार्यक्रम के लिए एक योजना बनाई जाए और राष्ट्रीय 


पस्तक समारोह के अवसर पर उसे कार्यान्वित किया 


 कायक्रम का एक आवश्यक अंग है 


जाए 
ध्ि 


गेष पृस्तक कपन जारी करना भी पृस्तक विकास 
। इन कूपनों को 


खरीदने वालों को पुस्तकों पर विशेष छूट दी जाती है 





और उनसे पैकिंग आदि का खर्च नहीं लिया जाता। इनके 
ग्रतिरिक्त कपनों की लाटरी भी निकाली जानी चाहिए 
ग्रौर विजेता को विशेष पुरस्कार दिया जाना चाहि 
(६) लोकप्रिय पुस्तकों के सस्ते संस्करण तथा उच्च कोदि 
के ग्रन्थ सस्ते दाम पर उपलब्ध करना और किसी 
विषय का पुरा सेट खरीदने पर प्रोत्साहन के तौर 
जम 


बफ़ के फ़ 


ग्राम जनता और बौद्ठिकों दोनों के 
सवंप्रिय लेखक 


कृष्णचन्द्र का नवीन उपन्धास 


जिसमें गुलाब की नरमी और ज्वालामुखी की 
गरमी, एक साथ दोतों हैं 


; कम ्ी 8 ५ - 'औ सजी जी जी पीजी सी जी ःः ॥ | अल : ०६० 7 ह हा ३ । ६ 





 आसाषघारण पुस्तकों के प्रकाशक 


प्रगतिशील प्रकाशन 


8. 
# 
१९७६५, वकेटरा सशालराय, 
किनारी बाज्ञारू दिल्‍ली-६ ; 
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.... के सस्ते संस्करण भी छापे जा सकते हैं 


7०० देना आवश्यक है-- 





ध घ्ा ः श्र झ््प श हक ४ ६ छू दि छू 28 के कधक्क कक डे पी पथ ह 
पर किसाश रखते के लिए रेक तथा प्रतलारियाँ देता 


हे 
.. भारत में अनेक प्रकार के उच्च कोटि के ग्रन्थ हैँ 
जिनका वर्मीकरण साहित्य के विकास-काल के अनुसार 


छत के 


श्रणी में आधुनिक युग 
दफ्ती की जिल्द 
द राज संस्करण 
के भी ऑर्डर लिये जा सकते हैं और किसी विषय का पूरा 
: सेठ खरीदने पर विश्लेष प्रकार के रैक तथा अलमारियाँ 
भी दी जानी चाहिएँ। इन सबसे इस सप्ताह में पुस्तक 


जे 


किया जा सकता है। इस 
- उत्कृष्ट कृतियाँ भी रखी जा सकती हैं । 


_ की बिक्री बढ़ेगी। इस सप्ताह में श्रॉ्दर लिये जा सकते 
डेरों के ऋमानुसार को जानी. 


: हैं। उनको प्‌ 
० आाहिए। + हक का रु 
. (७) लेखकों, पढ़ने में सर्वाधिक रुचि रखने वाले पाठकों, 
..... मुद्रकों तथा प्रकाशकों को पुरस्कार देना । 
इस व्यापार में जो लोग लगे हैं उन सबको प्रोत्साहन 


(क) लेखकों को उनकी सर्वोत्कृष्ट कृतियों के लिए 
पुरस्कृत करना चाहिए । 


27... कक शक के वा 9 पाक ७ सदा २ उतार % (७५ शाह + चक ७ पाक ९ (0 + 09 + शाक ५ 48: + शक ५ पाक + (89 + (दा + व53 ० २७ ९ ध।७ 4 प७॥/९ बाढ़: + २89 ९ कह 4 पाक ५ शा. ९ बढ) ५ दाह $ एक ९ सा ५ बा ५ साफ + बाइक बा 


५ 
हे 


डिमाई 
सूल्य 


पृष्ठ : आकार 


छू |, 
न्00 


ग्रमर शरत्‌-साहि 


हिन्दी में मूल बँगला से अनूदित और पुस्तकालय-संस्करण में 
प्रथम बार प्रकाशित क्‍ 


शरत्‌-ग्रन्थावली 
( प्रथम खण्ड ) 
अनुवादक : हंंसकुमार तिवारो 


कपडे की मज़बूत जि 
दस रुपये सात्र 


आाजक़्स्थान 


ऑफ 


(ख) पाठकों को सर्वाधिक पढ़ने के लिए ।_ 
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(ग) समालोचकों को सर्वोत्तम समालोचना के लिए, . 


जिससे साहित्य का स्वस्थ विकास हो । 

(घ) पुस्तक-विक्रेताओं को सबसे अधिक किताब बेचने 
के लिए । 

(ड:) प्रकाशकों 
करने के लिए। द 

(च) मुद्रकों को सर्वोत्तम किस्म कौ किताब 
के लिए द द 


०५ 


ध् 


को चुनी हुई पुस्तकों का प्रकाशन 


छापने 


न सबसे हमारे देश में पुस्तक-व्यापार की अभिवद्धि क्‍ 


गी और किताबों का जितना ही प्रचार बढ़ेगा शिक्षा , 
तथा सभ्यता के क्षेत्र में उतनी ही 


नति होगी 
(८) शेक्षिक तथा संस्कृतिक संस्थान्रों से सहयोग का 
अ्रनुरोध करना । 
पूरे कार्यक्रम को एक उत्सव का रूप 
प्री संस्थाओ्रों का सहयोग प्राप्त करता श्रावश्यक है । 


अर 


निम्नलिखित संघरटवों से योगदान करने का अनुरोध... 


करना चाहिए-. 


तिरंगा आवरण 


देना चाहिए। 











१. (क) शैक्षिक संस्थाएँ 
(ख) भारत के पुस्तकालय संघ । 


































. समारोह के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पग्र- 
लेख लिखें । 
समाचार-समितियाँ इस अवसर पर किये गए 


करें। 
..... इस सप्ताह के लिए विज्ञापन-शुल्क घढा दिए 
... जाएँ जिससे प्रकाशक अपनी पुस्तकों तथा 
... प्रकाशनों का व्यापक प्रचार कर सकें। 
... विज्येष कालम--इस सप्ताह में पुस्तकों की 
.. समालोचता प्रकाशित की जाए। अप्रकाशित 


..... निर्वारित कर दिया जाए और उसमें उनके 

गे हक प्रकाशनाधिकारियों के पते भी छापे जाएँ। . 

.... प्मस्त विषयों की प्रकाशित पुस्तकों के सम्बन्ध 
... में आँकड़े सहित सूचना प्रकाशित करता । 





की प्रगति का पता चलता रहेगा । 


है .. (ग) भारत के सांस्कृतिक संघटन द द 
. . (घ) सिनेमा प्रदर्शक संघ, निम्त लिखित कार्यों 
रा (१) विज्ञापत-पत्र निःशुल्क प्रदर्शित किये जाएँ । 
(२) पुस्तक-विकास-सम्बन्धी स्‍लाइडों की दरों 
में ५० प्रतिद्षत छुट दी जाए द 
(३) पुस्तक समारोह के लिए धन एकत्र करते 
के निमित्त स्पेशल शो किये जाएँ। 
(8) समाच्रार-पत्र तथा समाचार-समितियाँ--समा- 


चार-पत्र इस अ्रवसर के अनुकूल  परिशिष्टांक 
प्रकाशित करें और सम्पादक भारत में पुस्तक- 


भाषणों तथा निर्रयों को देश-भर में प्रचारित 





मम पाण्डलिपियों का सूचा वें लिए: एक कालम 


। थे (६) पुस्तकं-व्यापार पर विदेष स्पृति-पत्र प्रकाशित करना 
.. _- स्मृति-पत्र में पुस्तक-विकास पर लेखों के अतिरिक्त 
: सभी प्रकाशन-संस्थाओं का विज्ञापन तथा उनका संक्षिप्त 
इतिहास हो तथा उनके कायक्षेत्र का पूरा वर्णन हो । इस ध 
प्रकार के स्मृति-पत्र से पुस्तक-विकास कार्यक्रम की हर बर्ष | 


विभिन्‍त हहरों में प्रदर्शनियाँ संघदटित करना-- ६ 





इस प्रदर्शनियों द्वारा पाठकों को प्रकाशित तथा... है 
_ उपलब्ध पुस्तकों की जानकारी होती है और वे प्रकाशन- 
कार्यक्रम से भी परिचित होते हैं। इन प्रदर्शनियों से दो. े 
लाभ हैं-- बा याद अम्ल 
(क) यह पता चलता है कि किस प्रकार के भ्रकाशन 
हो रहे हैं और प्रकाशन-ब्यापार में क्या त्रुटियाँ 
न | | । जप 
(ख) पाठक-वर्ग की रुचि का पता चलता है । 
यदि पुस्तक-विक्रेता तथा प्रकाशक यह समझे कि 
अदर्शनी से उनकी पुस्तकों की अत्यधिक बिक्री होगी तो... 
यह गलत होगा। उन्हें केवल यह लाभ होगा कि उन्हें 
ऐसे अनुभव प्राप्त होंगे जिनसे वे भविष्य में पुस्तक-विकास 
का काम सफलतापूर्वक कर सकेंगे । द की 
.. यद्यपि भारत के पाँच तगरों--कलकत्ता, मद्रास, 

दिल्‍ली, वाराणसी तथा बम्बई में पुस्तक-समारोह प्रदर्शनियाँ 
आ्रायोजित की जाएगी तथापि सब राज्यों की राजधानियों .. जे 
में भी इस प्रकार की प्रदर्शनियाँ संबंटित करना आवश्यक 
+-++-+क-९-+-७-५७-+-+-क-क-क-क-क-क-क-कक+, |] 
। ..महान्‌ कवि-परिचय-माला 
. प्रत्येक पुस्तक में कवि की 
| बालोपयोगी शिक्षाप्रद कविताएँ 
| के साथ दी गई हैं । द 





जीवनी और उसकी 6 रा 
प्रावश्यक टिप्परियों $ 















कबीर बालकृष्ण एम० एु० मूल्य : १.०० 
गा ०३ जा मूल्य : १.०० 
सर कार कक कप मूल्य : १.०० 
55/:/ आर कक मूल्य : १.०० 
2 रहीस ही 497 , «५... 5 79 मूल्य :. १.०० 
. रसखांन रह पान 7 मूल्य : १.०० 
ं ! की, मुल्य : १:७०. कक 5 


[नव-साक्षरों के लिए उपयोगी ये सब “पुस्तकें |... 
६ किश्लोरों ओर बालकों के लिए भी ऐसी ही उपादेय हैं ।] $ 


नेशनल पब्लिशिंग हाउस ॥ 
नई सड़क, दिल्ली!  -« हज ४ 


2 ॥िकानके कक की कन-क-की--क-की--क--न-क-पे-औ>-क--के--%०नक-$--क-पके-कन कुकी खैन-कैत कफ कनकन्पपक 


























. ६ चित कथाकार श्री मुन्शी का उपन्यासों से भी 








ले बिसरे खिन्र : श्री भगवतोच रण वम 
रू 
पहले संस्करण की ३०००७ प्रतियाँ हाथों-हाथ 


£ बिक गई थीं। माँग अब भी वैसी ही बनी हुई है । 

. झा रास्ते : श्री कन्हैयालाल झुन्शी । गुज- 
राती झौर हिन्दी के पाठकों से एक समान सुपरि- 
गधिक रोचक आत्म-कथा का पहला खण्ड । 


स्ू _# 7.०० 


सीधो चढ़ान: श्री कन्हेयालाल मुन्शी । 
श्री मुन्शी की झत्म-कथा का दूसरा खण्ड । 
सू७ २.०० 


बुनियादी शिक्षालय संगठन तथा स्वास्थ्य 
सी० मलया। झू० ५.०० 


> पड श्री 
$ शिक्षण 


रह है ३ 20 दि | 
5200४ हट] 8 40, १कि 2 
र / 65 2 ० ५ ४ ःक 
(कफ छा. है 7." कै 


१.०० । इस अतीव लोकप्रिय पुस्तक के 





बुनियादी शिक्षा में विभिन्‍व विषयों का 
श्रीमती विद्यावत्ती मलया। मु० ५.०० 
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श की पअगते को राहु पर 

तीसरा कद्म-प्रकाशन-माला 
देश की सर्वांगीण उन्‍्तति और संबृद्धि के लिए बनाई 
ली पंचवर्षीय योजनाञ्ों को हमारे लोकप्रिय 
नेता श्री जवाहरलाल नेहुरू ने देश का जन्मपन्नी' कह- 
कर पुकारा है जिसे पढ़कर देश का भविष्य बताया जो 
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० 
ही 
| 


जे 


सकता है । 


पृत्तीय पंचवर्षोष योजना 


देश की नह जन्मपत्री 
इस योजना के विभिन्‍न पहलुओं से नवशिक्षितों को 
यूलभ भाषा में, अनेक दरंगे चित्रों की सहायता से 
सुपरिचित करने के लिए हम 
तीसरा कद्म-प्रकाशन-माला 
में छः प्रामाशिक पस्लकें सव॒स्वर ६१९ में 
प्रकाशित करगे । 
१-हम आर योजना 
२-- मारा शक्षा आर याज़ना 
३--हमारी खेतीबारी ओर योजना 
2“ ४ उल्दाग आर याजना 
४--समाज-कल्याश,  साथुदायिक 
सहकारिता ओर योजना 
-यातायात ओर योजना हा, 
माई आ्राकार के बढ़िया कागज़ पर छपी हुई प्रत्येक 
पुस्तक का मूल्य ७५ नये पसे मात्र होगी । 
ऐसी पुस्तकों का अकाशन, बिक्री, सब राज्यों के पुस्त- 
कालयों के लिए खरीद और जनता द्वारा पठच-पाठन 
देश के हिल में हमारा परम कतेव्य है । 


। 


हल 


(न 


विकास, 








दिल्‍लली---६ 








.. पुस्तक-विक्रेताओं तथा प्रकाक्षकों के 
.. काफ़ी धन एकत्र किया 
... (१३) पाठकों का ध्यान प्राकषित करने के लिए चल- 





(११) पुस्तक-विक्रेताशों, प्रकाशकों तथा मुद्रकों के 
६ संस्थानों को उचित नारों, रंग-बिरंगी फऋण्डियों 
श्ादि से सभाना, जिससे जनसाधारण का ध्यान 
ग्राक्षित्न हो । द 


। पुस्तक-समारोह को बड़े पेमाने पर मनाने के लिए 
हा - . पर्याप्त प्रचार आवश्यक है । चूँकि इस समारोह का उद्देश्य 
... पुस्तकों का विकास करना है, अतः इस क्षेत्र से सम्बद्ध 
.. सभी लोगों को समारोह को सफल बनाने में योगदान 


.. करना चाहिए। 
- इस अवसर पर ऊपर वर्णित नारों को यथास्थान 
लिखकर प्रदर्शित करना चाहिए। दूकातों तथा अन्य 
संस्थानों को अवसर के झनुकल सजाता चाहिए । भंडियाँ 
 तोरण, प्रदर्शन-कार्ड आदि से भी सजावट करनी चाहिए । 
(१२) स्थानोय समिति के लिए धन एक्षन्र करने के निमित्त 
पुस्तक-ऋण्डियाँ तथा दिकठ सभी संघटनों तथा 
जनसाधारण के हाथ बेचना । 
टी० बी० सील के आकार की विशेष पुस्तक-भंडियाँ, 


जिनमें आलपीनें लगी हों, दस नये पैसे या पाँच नये पैसे 


० 


.. में बेची जाएँ। समारोह आरम्भ होने के तीत-चार मास 


पूरे पुस्तकों पर टिकट चिपकाए जा सकते हैं और पाठकों 


.. से उन्हें खरीदने का अनुरोध किया जा सकता है । किस्तु 


... उनका यूल्य पाँच नये पैसे से श्रधिक नहीं होना चाहिए । 
योग से इस प्रकार 
सकता है । 


खिन्नों, विज्ञापन-पत्नों तथा झाकर्षण की अध्य 
वस्तुप्रों की व्यवस्था करना! । 
घहरों में चौराहों, मुख्य बाजारों आदि उपयुक्त स्था 


... में विज्ञापन-पत्रों, विद्युत पट्टों तथा अन्य साधनों दारा 
. प्रचार किया जाए। 


सिचेमा-घरों में स्लाइड दिखलाए जाए, दे ऊोविजन 


_ पर कार्यक्रम प्रसारित किये जाए, प्रचार के साधनों 4 
से युक्त मोटरगाड़ियों का उपयोग किया जाए तथा प्रचार (६ पक 

६ वितरक ; बेर 

० ह कुछ-न-कुद पढ़ते रहने को श्ादत विकसित ह १० +प आओ की किक की कै कक पके के &-३-क-क-पी-क-क-क-क-क पी अल किम 


के अन्य सभी उपायों का सहारा लिया जाए । 
१४) वयस्कों तथा बालक-बालिकाझं 
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हमारे लोक प्रथ प्रकाशन ..; 
कक .. लाठक 
साँपों की सृष्टि हरिक्ृष्ण प्रेमी 
शीक्ष दान  हरिकृष्ख प्रेमी २.५० 
कजूस आर० एम० डोगरा र्‌. 
एकांकी सरोवर +म 


कथा झाहित्य 


गोमती के तट पर भगवतीप्रसाद बाजपेयी. ६. 
पाकिस्तान मेल स० खशबंत सिंह #.०० 
मिद्ठी की लोथ हरि प्रकाश ४.०० 
रक्षा बन्चन - रघुवीर गरण बंसल॒. ४५,००७ 


ग्रालोचनात्मक साहित्य 





वृष्दावनलाल वर्मा डाॉ० कमलेश ध्०० 
रामचन्ध शुक्ल जयनाथ 'नलिन' ६.५० 
नाठककार हरिक्वष्ण प्रेमी द हे 
.. बिश्वप्रकाश दीक्षित बुक... ६.४० 
सुर सरोबर. डॉ० हरवंशलाल श्ार्मा स्श्णः 
हिन्दी गद्य विधाएँ शोर विकास डॉ० कमलेश २ 
विद्यापति : एक तुलनात्मक साहित्य 
जयनाथ 'तलिम 
राजा राधिकारमण प्रसार्दतह डॉ० कमले ला, 
हिन्दी गद्य : विकास और पश्मपरा डॉण कमलेश २.५० +  - 
कांच्यं क्‍ 
प्रतिपदा कुंबर चन्द्रपकाश सिहु ४,०० 
* दोलतियाग विलास ५ ३,००७ 
। बाल तथा प्रोढ़ साहित्य की 
* हमारा भारत प्राशनाथ सेठ १,२५४ है हा 
$ स्वाधीनता संग्राम की कहानी रचुवीरशरण बंसल १.२५ 
/ हम आज्ञाद हुए हरशिक्षष्ण प्रेमी श्र 
* में दिल्‍ली हूँ रामावतार त्यागी 
ईशोपनिणद्‌ गोपालजी 
उपनिषदू 4 आम 


ः 


२४, दरश्यिगंज, दिल्‍ली 
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करना । 


प्रकागकों का सबसे बड़ा कतंब्य है लोगों में जीवन- 


... भर कुछ-त-कुछ पढ़ते रहने की आदत विकसित करना । 


अमेरिका में इसके लिए पुस्तकालयों में काफ़ी पुस्तकें विंत- 
रित की जाती हैं। यदि देश-भर में पुस्तकालयों का जाल 
बिछा दिया जाए और पुस्तकों की पूति का ढंग अ्रच्छा हो 


... जाए तो इस प्रकार की आदत पैदा की जा घकती 


. कार्यक्रम के सम्बन्ध में बहुत सौ बातें कही जा. सकती हैं 


... किन्तु इस समय ग्रावश्यकता इस बात को हैं कि इस विषय 
पर दो सम्मेलन बुलाए जाएं--एक प्रीष्मकाल में तथा 
... दूसरा जीतकाल में । इन सम्भेलनों में लोगों की जीवनचर्या- 
... सम्बन्धी अनुसन्धान के आधार पर पुस्तकों के प्रकाशन का 
_. कार्यक्रम तैयार करना चाहिए | पुस्तकों के विकास तथा 
< प्रकाशकों को इस बात की जानकारी के लिए कि किस 
.. प्रकार की पुस्तकों की माँग है और वे किस प्रकार की _ 


.. पुस्तकों छापें, यह कार्य आवश्यक है 
... (१५) पाठकों की संख्या, उनकी रुखियों झ्ादि की श्राँकड़े 
सहित सूचना रखना । 
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पुस्तक की प्रत्येक दुकान तथा प्रकाशन-मुह में अनेक 
पाठक, लेखक तथा पढ़ने में रुचि रखने वाले व्यक्ति आया -+ 
करते हैं । यदि प्रइनावलियाँ तैयार की जाएँ और इन 
लोगों से प्रइनों के उत्तर एक फाम पर लिखा लिए जाएँ 
तो उनकी रुचियों का आसानी से पता चल .सकता है। 
सही किस्म की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए यह झावश्यक 


ह। 


समारोह की सफलता के लिए पुस्तक-व्यापार 


में लगे लोगों के विभिन्‍न संघों का सहयोग 


यह काम्त अखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक संघ, जो 
इस कार्यक्रम का जन्मदाता है, तथा निम्नलिखित संघों की... 


सहायता से राज्य-स्तर पर किया जाएगा-- 


(१) पश्चिमी बंगाल प्रकाशक संघ ।.. 

(२) प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता संघ, बम्बई । 

(३) दक्षिण भारत का पुस्तक व्यापार परिषद, 
मद्रास । 

(४) बड़े मुद्रकों का अखिल भारतीय संघ, मद्रास । 
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उद में महान्‌ सफलता प्राष्त करने के बाद 
श्राज हम गयं से प्रस्तुत करते हैं 
हिन्दी स्टार पॉकेट बुकक्‍्स 
७ लोकप्रिय लेखक 
# भअत्याकर्षक साज-सज्जा 
ग्रधिक पाव्य-सामग्रो 
हर मृल्य प्रति पुस्तक एक रुपया 
ली पाँच पस्तकों में प्रकाशित हो रही हैं... 
$ गुरुकतत्त ७ दत्त भारती ७ 


क दकोल बदायुनी झोर ७ श्री राजगोपालाचारी 
की नवीन रचनाएँ 


.. व्यापारी बन्धु कमीशन और अन्य विवरण के लिए लिखें 


शाइहाहा दगहश हा हम हा णक कहे 


गलदशान नन्‍दां 


हशाशाहाओक्िशाडाओाओ शाह ॥का हे ही डा ह एक] कफ फतह 






अधिकृत विक्रेता: 
पंजाबी पुस्तक भंडार 
दरीबा कला, दल्ली-६ 
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४. अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संच के छठे अधि- 
वेशन में, जो पटना में श्री कृष्णचन्द्र बेरी की अध्यक्षता में... 
हुआ, राष्ट्रीय पुस्तक समारोह मनाने के सम्बन्ध में निम्न- 

लिखित प्रस्ताव पास किया गया-- 

अखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक संघ का यह 
अधिवेशन देश में शिक्षा तथा साहित्य के प्रचार के लिए 
राष्ट्रीय पुस्तक समारोह की योजना को महत्त्वपूर्ण समझता 
है और इस कारण वह इस बात को श्रावश्यक समझता 
है कि राष्ट्रीय पुस्तक समारोह पूरे देश में काफ़ी बड़े 
पंमाने पर तथा पूरे उत्साह तथा खुशी से मताया जाए 
साहित्यिकों, पत्र- 
केन्द्र एवं राज्य की सर- 


इस सम्बन्ध में विभिन्‍न प्रकाशक संघों 
कारों, सांस्कृतिक संघटनों तथा 
कारों से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता 
है। पुस्तक-विकास-कार्यक्रम को संघटित करने के लिए 


निम्नलिखित व्यक्तियों की एक उपसमिति संबदित की 


जा रही है।. 

(१) श्री रामलाल पुरी (६) श्री ओंप्रकाश _ 
(२) श्री लक्ष्मीचन्द जेत.. (७) पं० जयनाथ मिश्र 
(३) श्री ए० के० वसु (८) श्री तेजनारायन टंडन 
(४) श्री वाचस्पति पाठक. (६) श्री गोकुलद 
(५) श्री सार्तण्ड उपाध्याय 


.. श्री रामलाल पुरी इस समिति 


ए० के० बसु अवेतमिक मम्ती हाथ । 





. केन्द्रीय समिति के काय 


यह केन्द्रीय समिति पुस्तक सप्ताह को व्यापक ढंग से ॥ 
तथा सफलतापूर्वक मनाने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सर- है 
कारों से झ्ाथिक सहायता तथा अव्य सविधाश्रों के लिए ॥ हू 
वार्ता, पत्र-व्यवहार आदि करेगी । | 
यह समिति समस्त राज्यों की राजधानियों में स्थानीय है 
सितियाँ संघटित करेगी, उन्हें प्रदर्शनियाँ आ्रायोजित करने ॥ 
हायता देगी और राष्ट्रीय पुस्तक समारोह की सफल / 






..  उपसमिति को अत्य सदस्यों को चुनने,का श्रधिकार & 
होगा । ५ 
अध्यक्ष तथा श्री है हम] 
) लेखक श्री बेद प्रकाश द्वारा रचित । पृष्ठ ॥  - 





समाप्ति के लिए समय-समय पर निदेश देती रहेगी । 


व्यवहार करेगी, सदस्यों को सुविधाएँ देगी और पूरा कार्य- 


म इस प्रकार तैयार करेगी कि पाँचों शहरों तथा राज्यों... 


की राजधानियों में होने वाले सब सभारोह एक साथ हों । 


घन को ग्ावश्यकता तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों 


से सुबिधाएँ 


पहले 
परकारों के भ्विकारियों की संयुक्त बेठक आवश्यक है । 








अमर प्रम-कथा, हिन्दी में पहली बार; और ४. 
उपन्यास्त के रूप में ! पंजाबी के प्रसिद्ध 






छ 


9३४, मसृल्य 






असाधाररसा पश्चका के अंकाराक 








प्रगतिज्ञील प्रकाशन » 
: १६७६, कटरा खुंझालराय, ... 
.._  किनारी बाजार, विल्‍लो-६ 





केन्द्रीय समिति सरकारों तथा भ्रन्‍्य संस्थाओं से पत्र- 


.. पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करते के... 
लिए थन के अतिरिक्त राज्य तथा केद्ध की सरकारों से... 
विभिन्‍न प्रकार की सुविधाएँ तथा उनका सहयोग बहुत... 
आवश्यक है। अ्रत: इस बृहत्‌ योजना को आरश्म करने से... 
उसे श्रन्तिम रूप देने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य 


हीर: वारिसशाह पर आ्राधारित पंजाब की | 


















एक प्रकाशक का दृष्टिकोश 





.... इसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि प्रकाशन बहुत 
.. ही जोखिम का काम है। इस जोखिम के व्यापार का जो 
.... पहलू सबसे अधिक अ्रनिश्चितताओं से भरा हुश्रा है 
... बह है उस माल को बेचने और उसकी बिक्री बढ़ाने 
“. बाला पहलू । हर नयी किताब, जिसका प्रकाशन हम 
आम करते हैं, बाजार में बेचने के लिए लाया जाते वाला 
... बिलकुल नया माल होता है और किसी भी दूसरे उद्योग 
- के उत्पादन के मुकाबले इस माल की बिक्री के बारे 
है में निग्चय के साथ कुछ कह सकता ज़्यादा कठिन होता 
है। दूसरे उद्योगों द्वारा तैयार किया जाने बाला माल 
- बहुत व्यापक पंमाने पर बेचा जा सकता है और उनके 
.. माल की माँग के बारे में विभिन्‍न प्रकार के ऐसे तथ्यों 


... लेकिन जो पुस्तकें हम प्रकाशित करते हैं 
.. उनकी बिक्री बढ़ाने के बारे में पहले से इस प्रकार का 
कोई अनुमान लगाना कठिन है। उनकी माँग हृद-से-हुद 


. कताओ्ं को--उसकी 


की ये आवश्यकताएँ तथा रुचियाँ बहुत भिन्‍न होती हैं; संर- 










.. तथा आँकड़ों के आधार पर, जो आसानी से उपलब्ध हो 
सकते हैं, पहले ही से अनुमान लगाया जा सकता है। 
उनके बारे में या 


: व्यक्तियों के किसी वर्ग-विशेष में मुख्यतः: इसलिए हो सकती 
: हैकि वे उस वर्ग की रोजमर्रा की नहीं बल्कि बौद्धिक आवश्य- 
स्क्ृतिक झ्रावश्यकताओं को पूरा. 
. करती हैं। एक ही समाज के व्यक्तियों में भी मानसिक जगतु 


कृति, लोकतनन्‍्त्र ओर समता के शिखर पर होने का दावा _ 
करने वाले समाजों में भी ये आावश्यकताएं तथा रुचियाँ 
बहुत भिन्‍न होती हैं। शायद यही. कारण है कि. हम हे 
को 'बिकाऊ माल ' नहीं कह सकते, और इसी बात .. 

र मह पुस्तकों की दुनिया में. हे 








विज्ञापन तथा बिक्री बढ़ाने के उपाय 
. सज्जनो, जो चीज़ एक व्यक्षित के लिए विष होती है वही दसरे के ः 
.. यह बात्त बहुत बार दोहरायी जा चुकी है पर मैं द लिए मनभाता खाजा होती है और इसी बात के कारण 


हमारे सामने बिक्री और विज्ञापन की वे समस्याएँआआ 
खड़ी होती हैं जिन पर हम आज यहाँ विचार कर 
.. कोई पाण्डुलिपि चुनने में अपनी बुद्धि खपाने और उसे... 
पुस्तक का गौरवान्वित रूप देने के लिए अश्रपनी पूजी 
लगाने के बाद प्रकाशक ऐसे व्यक्तियों के वर्ग का पता 
लगाने की सबसे जटिल समस्या को हल करने में जुटता है... 
जिन्हें उस पुस्तक की प्रतियाँ खरीदते पर राज़ी किया जा... 
सके | अच्छा प्रकाशक पहले से इस बांत को ध्यान में 
रखता है कि कोन लोग किस पुस्तक-विशेष के क्‍ ग्राहक हो... । 
सकते हैं, वरता वह उस पुस्तक को तैयार करने की विभिन्‍न 
प्रक्रियाओं में अपना पैसा ने लगाता। हिन्दी के और 
शायद दूसरी प्रादेशिक भाषाओं के जो प्रकाशक किसी: 
वर्ग-विशेष को ध्यान में रखे बिना पुस्तकें प्रकाशित करते 
हैं बहुत देर में जाकर इस बात को समभते हैं कि केवल 
_ पांडुलिपि प्राप्त कर लेना, उसके लिए काग्रज़ का प्रबन्ध 
कर देना और उसे छपाकर जिल्द बाँधा लेना ही प्रकाशन 
टी है । यह तो प्रकाशक के काम का केबल एक भाग 
है। प्रकाशन-व्यापार का दूसरा और शायद ज़्यादा महत्त्व- 
पूर्ण भाग पुस्तक छप जाने के बाद आरम्भ होता है, जब 
यह सवाल पैदा होता है कि उसे ऐसे पाठक के हाथों तक _ 
: पहुँचाया जाए जिसे उसमें इतनी काफ़ी दिलचस्पी हो कि _ 
वह उसे प्राप्त करने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार हो । 
ऐसे ग्राहकों तक पहुँचने के लिए प्रकाशक पृस्तक- 
_विक्रेताश्रों पर बहुत भरोसा करते हैं।. वे. अपने ट्रेवेलिंग 

































_विशेताओं के साथ सम्पर्क स्थापित करते हैं। झाम तौर (४+>२२२>>>>वऔअऔडजरजस जज डजर सर ध औऔ धर आस जध ध 3 ड़, 
पर भारतीय भाषाओं के प्रकाशकों द्वारा भेजे जाने वाले ट प्रमेक प्रतिष्ठित लाइब्रेरियनों 


सूचीपत्र बहुत ही आकर्षक होते हैं भोर पुस्तक-बिक्रे- ५... एवं पस्तक-विक्र ताश्रों के झनुरोध पर 
:... ताथ्रों के लिए बहुत उपयोगी नहीं होते। इनमें से ज्यादातर है 
.. रही की टोकरी में फेंक दिए जाते हैं। वे इतने आकर्षक ः ह्न्दु पॉकेट बकस 
रूप में नहीं छापे जाते कि पुस्तक-विक्रेता का ध्यान झाक- ह 
.. पघित कर सकें। एक ही सूचीपत्र में जरूरत से ज़्यादा 
पुस्तकें दुँस-दँसकर भर दी जाती हैं और ये यूचीपत्र इतनी 
)- .. बार भेजे जाते हैं कि भले-से-भला पुस्तक-विक्रेता भी उकता 
जाता है। नये प्रकाशन पुस्तकों की इस भीड़ में खो जाते 
हैं जैसे जंगल में बच्चे खो जाएँ। नयी तथा महत्त्वपूर्ण 
| पुस्तकों के बारे में या नये श्रथवा महत्वपूर्ण लेखकों की 
+ रचनाओं के बारे में शायद ही कभी अलग से फोल्डर छाप- 
|. कर बड़े सूचीपत्र के साथ भेजे जाते हैं ताकि पुस्तक-विक्रेता 
|. को पूरा सूचीपत्र देखने की प्रेरणा मिले । इन सूचीपत्रों को 
... रही पैकिंग पेपर में लपेटकर और उस पर उलठा-सीधा 
+ पता लिखकर भेज दिया जाता है। इस पर पुस्तक-विक्रेता 
+ . की यह प्रतिक्रिया उचित ही होती है कि ऐसे प्रकाशक से 
+$ क्या आशा की जा सकती है, जो व्यापारियों के साथ सम्पर्क. 
- स्थापित करने में इतनी लापरवाही बरतता हो ? 

.. प्रकाशकों के यहाँ से आने वाले सूचीपत्रों के प्रति 
_ पस्तक-विक्रेता के उत्साह प्रकट न करने का एक कारण 
. यह भी है कि वह अपने अनुभव से जानता हैंकि उनमें 
: ज्यादातर ऐसी पुस्तकों के नाम होते हैं जिन्हें बेचने में 
उसे कठिनाई होती है। जो प्रकाशक किसी पुस्तक की 
: बिक्री की सम्भावना पर काफ़ी विचार किए बिना या कोई. 
_ भी विचार किए बिना केवल उस पुस्तक को छाप देने 

- लिए उत्सुक होता है. उसकी पसन्द के बारे में यह बात 
- बहुत ही खेदजनक पर सत्य है । किसी पुस्तक की बिक्री की 
््स सम्भावनाश्रों तथा समस्याओ्रों पर पाण्डुलिपि स्वीकार करते 
_ समय ही विचार कर लिया जाना चांहिए; दुर्भाग्यवश 
बहुत से प्रकाशक इस बात को ध्यान में नहीं रखते और 
उन्हें इसका आभास बहुत देर में होता है जबकि पुस्तक हि 
बिकते में कठिनाई होने लगती आम 
.. जो एजेंट शहर-शहर घूमकर पुस्तक-विज्रेताओं से ३ 
मिलते हैं उन्हें पुस्तक विक्रेताओं को अपने आडर तेयार . 


हारा प्रकाशित सभो पस्तकों के टिकाऊ, 
सुन्दर झोर प्राकषक 
. कपड़े की जिल्‍द वाले 


लाइब्रेरी 
संस्करण 
हमारे यहाँ से प्राप्य हैं 


पुस्तक-विक्र ताश्नों से अनुरोध ० 
है क्षिबे इन संस्कररतों को झपने का । 
यहाँ की लाइड्नेरियों में 
- सप्लाई करने के लिए क्‍ 

.. अपना ऑडर 

हमें शीघ्र ही भेज दें 
ये लाइब्रे री-संस्कर रण प्रत्येक $ ा 
लाइब्रेरी की शोभा में द द मा 

चार चाँद लगा देंगे 
इसमें सन्देह नहीं : 
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प्रत्येक पुस्तक का मुल्य २.०० 








































तीन नथे प्रकाशन 





श्री ए० रमेश चौधरी आरिगपूद्ि' जी 
... . की नवीन रचना 





आदी अंक“ का आह. लक के... 





[2 3०य्ईँ. ६ 


छह 


प्रसिद्ध कहानी-लेखिका श्रीमती शकन्तला शुक्ल 
का अंधेरे उजाले के फूल' के पद्चात्‌ 
दूसरा सफल उपन्यास 


बफन्कुकँ.नव( 


5-२4 ऋ रण फं+-क वह पि& १ नया 








है । ६ हिन्दी जगत्‌ के प्रसिद्ध उपन्यासकार भ्री गुरुदत्त 
की नवीन अनुपम रचना 








| कनॉट सरकस, तई दिल्‍्ली-१ 


दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध हिन्दी के कथाकार. 
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बी ३४ के केस कं 


५ न स्ेल व केनन ६ किम्म्प पुन कक ३ औ के कुल, 


/ अक 3 कक कं. आह 


पं 8 


विक्रेता, जो श्रपने दूसरे साथियों से ज्यादा उत्साह वाले 
इ्यकता को समभते हैं, अपने-आश्राप झभाडर भेज देते हैं. 


करना एक आदत-सी हो गई है और जो प्रकाशक इस: 


जानकारी के प्रसार के लिए व्यावसायिक पत्रिकाओं में- 
विज्ञापन देने की भी सहायता लेते हैं । इस समय हिन्दी 


पत्रिकाओं का प्रकाशन, जो पुस्तक-व्यापार से सर्व 
रखते बाली विभिन्‍न शाखाओं के लोगों के पास 





बिन 


करने में सहायता देवे के बजाय बहधा उनसे पस्तकेओें.. 


का श्ाडर देने के लिए खशामद करनी पड़ती है-। यह 
हो अपमानजनक और दयनीय परिस्थिति है। कोई 

भी अच्छा एजट किसी पुस्तक-विक्रेता पर जबरदस्ती किसी 
पुस्तक का आडर नहीं थोपेगा | इससे न उसे स्वयं लाभ 
होता है ने उस संस्था को जिसका कि वह प्रतिनिधि होता 
हैं । उसके सफ़र पर श्ाने वाले खर्च के कारण पस्तक 
को बिक्री बढ़ाने की लागत लगातार बढ़ती रहती है, 
लेकिन अ्रगर वह ऐसी पस्तकों के नमूने या ऐसी पस्तकों 
के बारे में घूचचा लेकर जाए जिनके लिए उस पस्तक- 
विशेष के विषय, उसके लेखक और उसके सम्भावित 
ग्राहकों के बारे में उचित तथा पूरी जानकारी के बजाय 
व्यापारिक तकों के अलावा दूसरे तकों की ओर भावनाओं 
को उभारते की ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो बेचारा एजेंट और द 
कर ही क्‍या सकता है ? द 
हल्दी के पुस्तक-विक्रेता ग्राम तौर पर अपने आाडेर 

तयार करने के लिए प्रकाशकों या थोक पुस्तक-विक्रेताश्रों 
के एजेंढों के आने की प्रतीक्षा करते हैं। मैं नहीं कह 
सकता कि दूसरी प्रादेशिक भाषाओं में भी ऐसी ही 
परिस्थिति है कि नहीं । उनमें से केवल थोड़े से ही पस्तक- 





होते हैं भौर पुस्तकों का स्टाक भरपूर रखने की श्राव- 






इस तरह हम देखते हैं कि एजेंट के आने की प्रतीक्षा: 


सेवा का प्रबन्ध नहीं करता - उसका कारोबार अ्रपेक्षत: 
मनन्‍्दा रहता है । सम 
आजकल प्च्छे प्रकाशक श्रपनी पुस्तकों से सम्बन्धित 
















में इस प्रकार की कई पत्रिकाएँ हैं। इस प्रकार कौ पहली 
पत्रिका की स्थापना १६५३ में हुई थी | व्यावसायिक 















.. तथा उपयोगी सिद्ध होता। 
.. विचाराधीन पुस्तकों की कीमत के बारे में बिना कुछ 
... जाने हुए ही अ्रपना फंसला दे देते हैं और इस प्रकार उस 


.... संस्थाओं 
.. . भी बड़ी संख्या में होने चाहिएँ 
.. पुस्तक के लिए यथासंभव अधिक-से-अधिक माँग पैदा की 
हा जाए ताकि पुस्तक-विक्रेता उस पुस्तक में उससे अधिक 
... दिलचस्पी लें जितनी कि वे किसी ऐसी पुस्तक में लेते 


होता और पॉकेट-बक्स के अलावा, जिनकी प्रतियाँ बहुत 
बड़ी संख्यां में बिकती हैं, दूसरी पुस्तकों के लिए विज्ञापन 
के इस माध्यम की सहायता नहीं ली गई है । कुछ समय 
पहले अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ ने अखबारों 

के मालिकों से यह अनुरोध किया था कि फ़िल्मों की तरह 
.. बे पुस्तकों के विज्ञापन भी कम्म दामों पर प्रकाशित किया 
.. करें, पर अखबारों के मालिक इसके लिए राजी नहीं हुए 
शायद अगर और अधिक कोशिश की जाए तो यह 
कोशिश सफल हो सकती है । 

. नये प्रकाशनों की ओर पाठकों का 
करने के लिए प्रकाशक दैनिक पत्रों तथा अन्य पत्रिकाश्रों 
में पुस्तकों की समालोचना छपवाने का भी सहारा लेते 
हैं। यह बात कही जा सकती है कि भारतीय भाषाओं के 
पत्र-पत्रिकाओं में पुस्तकों की समालोचना की ज़िम्मेदारी 
ठीक से नहीं निभायी जा रही है, वरता यह माध्यम 
पाठकों और प्रकाशकों दोनों ही के लिए अ्रधिक फलप्रद 


पुस्तक के प्रकाशक को हानि पहुँचाते हैं, विशेष रूप से 


.. ऐसी हाज्त में जबकि प्रकाशक को अपनी सफ़ाई देते का. 


|ई मौका नहीं मिलता ! 
हम जो पृस्तकें प्रकाशित करते हैं उनकी बिक्री की 
समस्या मुख्यतः पत्र-व्यवहार 
कार्यालय में 
भी ज्ञोर दिया 


बॉकायदा पतों. की सूची रखते पर जित 


जाए कम है। ये पते अलग-अलग प्रदेशों और भ्लग-अलग ४६ 


शहरों के हिसाब से रखे जाने चाहिएँ और इनमें पुस्तक- 
_  विज्ञेताओ्ं के पत्तों के अतिरिक्त सार्वजनिक पुस्तकालयों, 





_-. जिसके बारे में कोई प्रचार न किया गया हो | पुस्तक की 
अ रा माँग पेदा करने की बुनियादी जिम्मेदारों प्रकाशक, पर 





ध्याव आाकषित ' 


पुस्तकों के समालोचक 


। द्वारा आडईर मंगाने का 
.. व्यापार है और इसके लिए प्रकाशक के 


पुस्तकालयों और व्यक्तिगत ग्राहकों के पते. 
उद्देश्य यह हैं कि किसी 
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'डॉ० झ्ञाज्ञा जृप्ता 


/ डॉ० रघुवंश 


परम्पराओों के सन्दर्भ में आध मम 
। गया है ! द 


रामचरितमानस्र ओर साकेल 


! मूल्य * 59% 


. ७ परमाणु शक्ति--ले० रत्न: 





९“ आ 0 ४७ आल आ० ७ ७४ आंआआ आ आआ आ४७ आ भा ५ 


कक 


समालोचन!-साहित्य के 


का] 
मद 


० 8 लि अर 
तन नथ अन्य 


खड़ो बोलो काव्य में छाथिव्य॑ंज़ना 


मूल्य : १६.०० द 
इस शोध-प्रबन्ध में सन्त १२५० से लेकर सन्‌ १६२० 


तक के खड़ी बोली काव्य की झ्मिव्यंजना का स्वच्छ $ -. 
विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। डॉ० युनीति कुमार 


चटर्जी ने इसे झ्राधुनिक हिन्दी साहित्य के प्रत्येक अध्येता & 


के लिए उपयोगी माना है । 


नाड्यकलाः 


सूल्य ७,०02 

झपने ढंग के इस अद्वितीय ग्रन्थ में नाख्य-कला के ९५ 
सभी संभावित अंगों का विवेचन प्राचीन ऐतिहासिक $ 
दृष्टि से किया ६... 


प्रमलाल गुप्त एम० एु० 


इसमें 'मानस! और 'शाकेत' का तुलनात्मक ९... 
अनशीलन पहली बार प्रस्तत किया गया है । हे 
समाज शिक्षा माला के तीन नये रत्स 
७ धारत के प्रमुख सांप---लेखक विराज एम० ए० 
.. स॒ल्य पे 
७ पहाभारत के पशु-पक्षियों की कहासियाँ-अ्यम ६ 
भाग--लेखक राजेन्द्र दर्मा, सल्य २ 
/  सूल्य १.४० $ द 


हर 


कर 
शक 
३ ६ 


ढ्ः 


हज 


नशुनल्त पाब्लाशरग हूं 
नई सड़क, दिल्‍ली 
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8 लेखनी बेला 


» सात गीत वर्ष न्‍/ 
है देशान्तर: 
है परी भरो करणा प्रभामय 
है तोसरा सप्तक 
 # ग्रनुक्षण 
. ह वेण लो गूजे धरा 
...# रहपास्वरा 













हमारा काव्य साहत्य 
... ज्ञानपीठ के कविता-संग्रहों में आधुनिक काव्य का 
सर्वांगपूर्णों प्रतिनिधित्व है 
; जिन्हें पिछले वर्षों की हिन्दी कविता की प्रगति में 
5 रुचि है, उनके लिए तो हमारे कविता संकलन श्रद्वितीय 
# हैं। 


ऐतिहासिक विकास को दृष्टि से वस्तु और शैली- 


शिल्प की नई भावशूमियों को देखने भर परखने के | 


लिए ज्ञानपीठ के कविता-संग्रहों को देखना परम आव- 
इयक है । 

# वर्दधामान (महाकाव्य).. अ्रतृप शर्मा 
ह.. धूप के धान गिरिजाकुमार माथुर 
$ मेरे बापू 'तन्‍्मय' बुखारिया 
_$ पंचप्रदीप शान्ति एम ० ए० 
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| केलि द 
भारतीय ज्ञानपीठ ने सबसे पहले नागरी लिपि में 


३.०० । 


३.५० | 
१२.०० 


४,509 


३.०० | 
१२.०० । पीर 


। गालिब 





७,७०७ : 


सिद्धनाथकुमार २.००. 





ऋुंगांणो: उ्दू 
उदू साहित्य हमारी ही धरती की उपज 
| और हिन्दी भाषा में भाषाशास्त्रीय अन्तर नहीं है 
| किन्‍्त्‌ लिपि-भेद के कारण गैर-म॒स्लिम भारतीय जनता 


सजाहव्य 


हि है लज 
हैं ।उद 


५९ 


उद साहित्य अपरिचित है 


दू -साहित्य का आमाशिक प्रकाशन आरम्भ किया | 
ज्ञानपीठ ने उद्ृ -साहित्य के तलस्पर्शी विद्वान श्री 


| अयोध्याप्रसाद गोयलीय और श्री रामनाथ सुमन द्वारा 
8 2१५ जिल्दों मे सम्पूर्ण उदू -साहित्य को नागरी लिपि. 
। में सुलभ कर देश .का बड़ा उपकार किया है | इसमें--- 
१. उदू के सभी शायरों को ऐतिहासिक दृष्टि से 


प्रस्तत किया गया है । 
२. उद केस 
ग्रंशों का संकलन है 


३. उदू' काव्य का ऐतिहासिक और साहित्यिक है. 


विवेचन है । 
उदूं काव्य पर मामिक टिप्पणियाँ हैं । 
५. कठिन शब्दों के सरल और सुबोध अर्थ हैं। 


श्री भ्रयोध्याप्रसाद गोयलीय द्वारा रचित _ 

| शेर-ओ-शायरो # 

| वेर-ओ्रो-बुखन (भाग १ से ५) 

| शायरी के नथे दौर (भाग १ से ४) प्रत्येक 
। शायरी के नये मोड़ (भाग १,२) 
। नरमए-हुरस 


के आओ कल ग्रालोचनात्मक ग्रन्थ का द रे 
६.०० हू । 


८.०० 4 
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१६६१ के नवीनतम प्रकाशन 


प्रत्येक 


६. नामए-हरस. अयोध्याप्रसाद गोयलीय ४. 


७. लो कहानी सुनो अयोध्याप्रसाद गोयलीय _ २.०० « 


८. आधुनिक हिन्दी हास्य व्यंग्य 


सं०--केशवचन्द्र वर्मा..." 7.०० 
&. पलासी का युद्ध अनु० करि[का विश्वास . -रैु० 


ठ, दुगकुण्ड रोड, वाराणसी-५ 





से है 
य भ 
हर ल्‍ 5 
अब, कलर 
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हरेक # 8 हल 2 20 ही दि लगी 





















































शायरों की रचनाश्ं के उत्कृष्ट । हि ४ 
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| हो ी है। जब्र प्रकाशक यह रवेया अपनाते कि झपना द ध्यध्ाधध्ाडश्डलख्धगध्धाध्टाउध्यध्वध4 प्धायजाउाधधापध्वअ उधर धअउ चाट 
जचना छ भमिनव ड स्तक 
फट पं सी मे ढ़ ्ि * द 
पॉकेट बुक परम्परा में महाक्रान्ति 


. प्रकाशन पुस्तक-विकंताओ्ों तक पहुँचा देने के बाद उत्तकी 
- ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है तो वे अपने मुख्य विश्वास- 
पात्र अर्थात्‌ पुस्तक-विक्रेता का समर्थन पूर्ववत्‌ बनाए रखने 
की आशा नहीं कर सकते । 
प्रकाशक श्रच्छे पुस्तक-विक्रेताओं के साथ मिलकर 
स्थानीय बाज़ार में संयुक्त विज्ञापन का सहारा ले सकते 
हैं और कभी-कभी वे ऐसा करते भी हैं। इस पर जो 





पहला सेद (माकेंठ में) 


के 


.... खर्च आता है वह दोनों में बँट जाता है और दोनों ही इससे १. विशज बहु क्‍ सस्तु चन्द्र 
/..: लाभ उठाते हैं २. श्राँंख की किरकिरी रवीद्धनाथ ठाकुर 
द द पुस्तकों की विक्री बढ़ाने का एक और साधन है ३. बहार-ए-शायरी राजेन्द्र शर्मा 
जिसका धाम तौर पर उपयोग बहीं किया जाता और वह ड, कला थोर झांश योगराज थानी 
है पुस्तक-विक्रेताओं के पास ऐसी पुस्तकों के बारे में दुकान ५. आगे बढ़ने की कला स्वेट सार्डेन 
पर सजाने के लिए प्लेका तथा पोस्टर भेजना, जिनकी ६. छोटी बह रोशनलाल सुरीर वाला 


बिक्री अधिक व्यापक होने की संभावना हो--इनमें 
ज्यादातर कथा-साहित्य की पुस्तकें होती हैं या फिर 
. बिलकुल ही सामयिक दिलचस्पी वाले विषयों को या 


हा सर सूद (ध्रस 
.. दूसरी ओर दीघेकालीन दिलचस्पी को। शायद इसका ् ( ) 


कारण यह है कि इत पर खर्चे बहुत आता है और इन्हें ७. ७- अपराधी राजेश शर्मा 
तैयार कराने की सुविधाएं सुलभ नहीं हैं। यदि इस । ८. कपाल कुण्डला बंकिम' चन्द्र: 
: प्रकार की घोषणाएँ किताबों की दुकानों पर प्रदर्शित की &. प्रन्‍्ता करे मिला... लिंशी टायर 
. जाएँ तो वे ब्राइकों का ध्याव फोरन झ्राक्षित करती हैं। १०. श्रादि कवि 'वली' शम्सुहीन प्बली' । 
प्रकाशक इस प्रकार की प्रचार-प्तामग्नी पर पेसा इसलिए है. ९१. व्यावहारिक छास-विज्ञान. 


. नहीं खर्च करते कि किताबों की कीमत का हिसाब जिस 


हो हक को कि 02 टी० झआार० शहार्मा - 
. ग्राधार पर लगाया जाता हू उद्तम इस हअतक्ार के हच का. 


मल > 97. हिलोपदेश नारायण पण्डित 
- ग्रुब्जाइश नहीं होती । हमें इस बात की श्रादत डालनी २. हतापइश दायरा पाण्डत 


..... चाहिए कि हम पुस्तक के मूल्य का कम-से-कम पाँच प्रति- 
.._ शत, भाग प्रचार और विज्ञापन के खर्च के लिए रखें। 
..... केवल ऐसा करके ही हम पुस्तक की बिक्री बढ़ाने की ऐसी 
.... सुविधाओं की व्यवस्था कर सकते हैं जितकी कि प्रकाशन- 
... व्यापार को. इतनी अधिक झ्रावश्यकता है । 
आम! मैंने उन माध्यमों का उल्लेख किया है. 
...... जिनका उपयोग हम प्रकाशक अलग-अलग करते हैं या. 
... हमें करता चाहिए। भारत-जैँसे देश में, जहाँ ज्ञात के 
प्रसार का सुख्य साधन युगों से मौखिक शब्द रहा है, वहाँ 
.. मुद्रित शब्द, श्र्थात्‌ पुस्तक के महत्त्व तथा उसकी 


प्रत्येक का घुल्य एक रुपया 








२१९, न्यू सेंदल सार्केड, नई दिल्‍ली 


नि 
2 पह 2क र क 0: कल 8: कप पक पका ३० ० निकली, 


छ. 


ध्रययधदयददायद्रधाययदायूरीयधरदापधरयदरधरददध्रपद्रद्रधप्रधफ_._ 
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थे को च्द्न हा बु ०-० रे हे [ए" अनु प्कुकाएक प्‌ 5] व नि ब्मक्ला हा डिक एध !/ली४ झा ज्ञाप हब ; ० का कुल (5 झ्वू परत ह 2७ से लि सं स्ि 
उपयोगिता को हमें सिद्ध करना होगा । इस दिश्षा में हमें. इस कास के लिए विज्ञापन और बिक्री बढ़ाने के सभी 
डी जि हा कं 2 ४३३३ बे रक्ँ विन्कब 98, १४५३ ५ “जज कप #--$“जहे नह आंगन ६ पापा ! मे च्ध्धू 75 पा ह 
मिलकर सासाहक रूप से हा प्रयास करता हांगा थ्यौर उभव आधुनिक उपायों का सहारा लेना चाहुए। इस 


हज में बटूलूण० दशक लेख -भः का भू टि कटाण पलट ल्ट पुन मे. धरा ४ कु नट्प ल्न नो कियी। न दएण.. आजातिफा: 0९ ध्ट्ाए कप ष्य शनि लि 
इसमें हमे सरकार का, लेखका का, शक्षाशास्त्रया का आल्दालन भे कसा एक ब्यावत का स्वाय-पात नाहत 


है 


5] 


ब्पोक५ हो 5 


और पस्तकालयाध्यक्षों का पूरा समर्थव बिलना चा।हुए। नहीं है। इससे पूरे भारतीय समाज के बुनियादी हितों को 


. इन प्रयासों का रूप यह होना चाहिए कि बहुत व्यापक लाए 


माने पर पस्तके खरीदने के लिए पवचियाँ बेचो जाएँ, . मैं आपका आभारी हैं कि आपने बड़े ध्ैये से मेरी 
झ। दु #0% ु तंथ ला. 205 बे ्ड जा 58 ३. कक 2 ें 5 ्् 0०: हि दकक केक * य री] ह ले मु 
पस्तकों की प्रदर्शनियाँ तंथा पृस्तक-समारोह हों और बा घुतीं। में जानता हूँ कि मैंने यहाँ पर केवल ऐसी 


| लक 0 श्र पटक !' रों च + सजकक ऑन कप समय 93५७ 3०३: तार #०॥० मं प्र दा कमी तो बन दल रे 29 65 किक न का" दब शा रे ४ य सनक 
लोगों में शुभ अवसरों पर पृस्तक उपहार में देने को बातों को दृहराया है जिन्हें श्राप सब लोग जानते हैं और 


आदंत डाली जाए। हमारे समाज में पुस्तकों को अभी जिन पर श्राप प्रतिदित व्यवहार करते हैं या जिन्हें आप 
... तक उनका उचित प्रतिष्ठित पद नहीं प्राप्त हो सका है व्यक्तिगत रूप से झथवा श्रपने व्यापारिक संगठनों के 


$, 


क्त्यडे। 


और इस काम को पूरा करने के लिए हम सबकों मिल- जरिये पूरा करने का इरादा रखते हैं । 
कर एक बृहत आन्दोलन आरम्भ करना चाहिए। हमें जे 


धन 


र 








संशोधित एवं परिवद्धित 
नवीन संस्करण 





हू) 


2 | | 

हे हैवलॉक एलिस यौन-विज्ञान के इस युग के सबसे प्रमुख अधिकारी 
विद्वान हैं। श्री मर््मथनाथ गुप्त द्वारा अनूदित इस ग्रन्थ का यह दूसरा संस्करण 

. इतनी जल्दी प्रकाशित हो रहा है, यह कोई श्राइचये की बात नहीं । ऐसी 
पुस्तकों का जितना प्रचार हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि जीवन की सफलता 
के लिए योन-विषयों का पूरा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है।. मूल्य दस रुपये 








2 की 





७. कक 





हकानों की भूमिका और कर्तव्य 





क्ृष्णचन्द्र बेरी 


मैं यूनेस्को के तत्त्वावधान में अनुष्ठित सेमीवार के 


आमन्त्रित किया 


आयोजक पब्लिकेशन डिवीजन तथा संचालक श्री सदानन्द 
जी भटकल का आमभारी हूँ जो उन्होंने आप-जसे श्रनुभवी 
पुस्तक-विक्रेताओों बे 

। में आपके समक्ष आज जो कुछ भी कह 
जा रहा हूँ, कुछ अपवादों को छोड़कर, भारत में पुस्तकों 
की दुकानों की यह वास्तविक चित्रकथा है। यह चित्र- 
कथा हमारे देश में पुस्तक-व्यवसाय में लगे साधारण 


रा 


 विक्नेता की कहानी है । कतिपय इने-गिने, हज़ारों में एक 


पर, भले ही यह कहानी लागू न हो, परन्तु वास्तविकता 


और भेरे श्ाज के व्याख्यान में आप बहुत-कुछ साम्य 
पाएँगे। इसके पूर्व कि मैं आपसे कुछ कहूँ, में यह आवश्यक 
. समभता हूँ कि पुस्तकों की भूमिका के सम्बन्ध में आपको 


... कुछ बता दिया जाए । पुस्तकों की वह भूमिका, जब कि 
.. उन्‍हें आध्या 
जाता था, समाप्त हो चुकी 


व्म्य, शिक्षा और संस्कृति का एक केन्द्र मानता 
हैं। इसका कारण श्राज के 


विज्ञान के युग में रेडियो, टेलीविजन और चलचित्रों का 


.. आविष्कार है । 


हि नद्च 
| ले श्चयं 


। पुस्तकों की भूमिका का महत्व बहुत-कुछ कम कर दिया 
. है, और यदि एकतरफा हम इतके उपयोग की ओर भुके 
तो इसका परिणाम भयावह है ही । 


. १६१४ के पूर्व परीलोक की कथाश्रों वाले युग में 
. कठिन-से-कठिन विषयों की पुस्तकों के पाठक भी खोजने 
.... में दिक्कत नहीं होती थी, परन्तु आज के युग में जबकि 
.... सामाजिक व्यवस्था में आमूल परिवतंन हो रहे हैं और 
_....  विर॒व का कुकाव आथिक क्रान्तियों की ओर 
..._ ऐसी उत्पन्त हो रही है कि लोग पुस्तकों की भूमिका का 


स्थिति 


ह रा महत्व भूलते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि दुनिया के कुछ 


देशों को छोड़कर प्रायः सभी देशों में एक छोटा-सा वर्ग तो 





बीच व्याज्यान देने के लिए मुझे 


है इन तीन वेज्ञानिक खोडों ने 


बिक, 


ना का उपयाग कर पा रहा है, परन्तु साथात 


थोड़ी सु 3 
जनता के वाम से सम्बोधित वर्ग आ्राथिक कर्ष्टों से बुरी 


तरह त्रस्त है। इसोलिए झ्राविक सन्तुलनों के कारण समृद्ध 
ओर असमृद्ध दोनों वर्गों के बीच एक ऐसा वर्ग-युद्ध चल 
रहा है जिसका लक्ष्य आध्यात्मिक तन होकर भौतिक है 

परन्तु पुस्तकों की भूमिका तो आध्यात्मिक चिन्तन की 
भूमिका है और लोग इस युग में औषधियों, पेट्रोल, सौंदर्य- 


प्रसाधदों और भोजन की वस्तुओ्रों की बात पहले सोचते 


हैं। पेट्रोल से मेरा श्राशव है सवारीगाड़ियाँ और औष- 


थियों से ऐसी ओषधियाँ जो मानव को चमत्कारिक ढंग से 


थोड़े समय के लिए आरोग्य कर देती हैं। ज्ौंदय-प्रसाधनों 
को आप समभते 
आदि । खाद्य-सामग्री की व्याख्या तो सबंबिदित ही है । 
पुस्तकों का मह्त््व उपरोक्त चीज़ों की तुलना में कम हो 
गया है, इसका मूल कारण जीवन-संगीत के परिवतंन में 


है और यह नया संगीत ऐसा है जिससे भय हो रहा है कि... 
आदमी एकास्त चिन्तन से वंचित हो जाएगा और परिणाम 


यह होगा कि उसकी चिन्तन-शक्ति का विकास नहीं हो 
सकेगा जो कि पूछे युग के मातव-मतीषियों को सहज-प्राप्य 


थी । इन तथ्यों के बावजूद आज के युग के मावव की 
 असफलताओं को हमें इतनी गम्भीरता से नहीं सोचना 


होगा, यदि अपना कतंव्याकतेव्य स्थिर करता द््स 
युग की झ्रावश्यकताएं रेडियो, टेलीविजन आदि की चहल- 
पहल कृत्रिम जीवन के परिचायक हैं, इससे प्राकृतिक 
आनन्द का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्राकृत्किक आनन्द के 


बिना सनुष्य जीवित नहीं रह सकता। कृत्रिम आनन्द 
देने वाली वस्तुएँ थोड़े समय के लिए दिल ज़रूर बहला 
देती हैं, परन्तु प्रकृति-प्रदत्त चिन्तन ओर पठन का झानन्द 


मानव को मानसिक शान्ति दे सकते है भोरूवही सत्य है 


हैं--पाउडर, लिपस्टिक, स्तो-क्रीम 
















































हुण लीजिए--- 
बहुत से ग्रन्थ लिखे गए 
उनकी तुलना उन कृतियों 


६३, 


॥लनक८+० हरे 


भर शाइवत भी। एक सामान्य-श 
बिजलो की रोश 
और चिन्तन भी हुए हैं, पर: 
 झौर चिन्तन से नहीं है जो दीये 
किये गए हैं। प्रकृति का चरण आनन्द मानव तब तक 


नहीं पा सकता जब तक कि उसके पवित्र वातावरण में 


ठ 
हा 
न्ल्यि 
/2॥5 


रु 
॥ 
2 


हि ही 


४३ ४ झा 


शी 
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... पढ़े-लिखे और चिन्तम न करे | कोई भी व्यक्ति इन तथ्यों 


दले हुए इस युग में भी 
र यदि कोई वस्तु 
त्‌ कि रेडियो, 


. को अस्वीकार नहीं कर सकता 
मानव को चिन्तत और मनत के 
 आकृष्ट कर सकती है तो वह है पुस्तक, 

.. टेलीविजन और श्रन्य कृचिम उपादान । 
... जब पुस्तकों को भूमिका इतनी महत्त्वपूर्ण और व्या- 
पक है, तब यह सोचने की आवश्यकता है कि पुस्तकों को 

. दुकान की भूमिका का क्‍या महत्त्व है। मेरा अपना मत 

.. है कि जितना महत्त्व किसी बड़े-से-बड़े शिक्षा-संस्थान का 
शिक्षा और संझक्षत के क्षेत्र में है उससे कम महत्त्व पुस्तकों 
की दुकान का नहीं है । ये पुस्तक-संस्थान देश की संस्क्ृति 


:. के पवित्रतम प्रतिष्ठान हैं। यदि पुस्तक-व्यवसाय में लगे 


हुए लोग अपनी इस महत्ता को इृष्टिगत रख सकें तो देश 


... में शिक्षा और संस्कृति के प्रचार-प्रसार में उनके द्वारा 
. काफ़ी योग मिल सकता है। 
.. जा सकता है कि पुस्तकों की दुकानें व्यवसाय के कोरे 
... केन्द्र नहीं हैं वरत्‌ समाज-सेवा की पीठिकाएं हैं 
.._ दिनों अखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक संघ के अपने अरध्य- 
... क्षीय भाषण में मैंने कहा था कि जो लोग पुस्तक-विक्रय 
... बज प्रकाशन के क्षेत्र में पदारपण करेंवे आर्थिक हदृष्टिसे 
..._. केदापि इस पुनीत व्यवसाय में न आयें, वरचु उनका ध्येय 
. समाज-सेवा भी हो। हमारे देक्ष में पुस्तकों की दुकानें: 


दूसरे शब्दों में, यह भी कहा 


पिछले 


... स्थानीय जनजीवन का प्रतिविम्ब हैं। श्राप किसी भी 


नृश्चय ही पुस्तकों की दुकानों का महत्त्व उतना 





झ््त॑ लखे और 


_ पुस्तक की दुकान में जाकर आसपास के रहने वालों की 

अभिरुचि का पता लगा सकते हैं। आपको मालूम हो 

सकता है कि वहाँ किस दरह के पाठक हैं और श्रासपास 
शिक्षा के प्रति लोगों का क्या सम्मान है। राजनीति के ४ कर 


ना कि किसी राजनीतिक संस्थान का, परल्तु 
देश के सांस्क्षतिक उत्थान के युग में प्रत्येक 


पुस्तक की दुकान एक संस्था का स्वरूप ले लेगी, इसमें 
सुझे रच-मात्र भी सन्देह नहीं है। ब्रता-पूर्व के 
पिछले वर्षों में पुस्तक का व्यवसाय करने वाले लोगों की 
सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं के बराबर थी, परन्तु भब यह 
बाठ नहीं रह गई है और इस व्यवश्ञाय के प्रति लोगों को 

च्छी आस्था हो चुकी है । ऐसी परिस्थिति में पुस्तकों की 


दुकान करने वाले लोगों को सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत बसना 
होगा और सुन्दर वैज्ञानिक तरीके सीखने और अपनाने : रे 
होंगे । इसके पूर्व कि मैं ग्रापको यह बताऊँ कि पुस्तक की 
दुकात कैसी होती चाहिए, यह बताना आवश्यक हैं कि 
[साधा- 


हमारे देश में कितनी तरह की पुस्तकों की दुकाने 
रण तौर पर इनका वर्गीकरण इस प्रकार है-- 
.. (१) पाव्य-पुस्तक-विक्रेता ।.. 

(२) जन-साहित्य-विक्रेता । 
(३) साहित्यिक पुस्तक-विक्रेता । 
(४) धामिक पुस्तक-संस्थान । 
(५) प्रचार साहित्य-तिक्रेता । 


मेरा कुछ ऐसा सौभाग्य रहा है कि प्रचार-साहित्य 
को छोड़कर शेष सभी साहित्य के बेचने की कला और 
पद्धतियों को थोड़ा-बहुत ह समभने-बूफने का अवसर मुझे हि ५ 
अपने ३१ वर्ष के कार्यकाल में प्राप्त हुआ है । विभिन्‍व 
तरह की दुकानों की कार्य-पद्धति का विश्लेषण करने के _ 
पूर्व कुछ साधारण-सी बातें हमें सोच लेनी होंगी, जिनमें... 


मुख्य तिम्न हैं-- 


(१) पुस्तक-विक्रेता को ढुकान में मौजूद पुस्तकों... 


के विषयों की जानकारी हो । 


(२) आगन्तुक ग्राहक का विनयपूर्वक स्वागत किया... 
जाएं ताकि उसे यह श्रनुभव हो कि वह एक 
सांस्कृतिक संस्थान के सम्पर्क में आया है और... 

पुस्तकों की दुकान में आने का महत्त्व वह समझ 


सके । 


ज्ञान हो । 
(४) दुकान इस ढंग 


ही उठे । 


(३) दुकानदार को ग्राहक की. स्थानीय भाषा का शा 


सजी हो कि. सर्वंसाधारण - 
का ध्यान स्वतः प्रवेश करने को बरबस उत्सुक 
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.. में खलती जा रही 


दिखाई देती 
है, इनमें से अधिकांश दुकानों में अनपढ़ लोग काम करते 

.. हैं। आप उनसे पूछें, भाई जूलॉजी पर कोई पुस्तक है तो 
आम 5  जुलॉजी शब्द न समझने के कारण जियालॉजी की पुस्तक दे 
.. देंगे। उनसे यदि प्रसिद्ध लेखकों के नाम पूछिए त्तो हजरत 
... जानते ही नहीं । आपको भारत के इतिहास पर प्रामाणिक 
और अधिका रिक ग्रन्थ चाहिए तो कभी-कभी भ्रनजान पुस्तक- 
विक्रेता आपको नोट की पुस्तक दिखा देंगे । ऐसी कितनी 
कहानियाँ हैं जिन्हें कि श्रापके सामने उपस्थित कर सकता 
.... हूँ। आगस्तुक ग्राहकों का स्वागत ये पुस्तक-बिक्र ता इतना 
..._ अच्छा करते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता । रूखी ज़बान, 
|. कड़वी भाषा का प्रयोग आये-दिन देख लीजिए 
. .... कीबाज़ार में कमी होने पर चिड़चिड़ाकर बोलना तो इनके 
.. लिए साधारप-सी बात है। आप सोचिए कि किसी बालक 


(५) पुस्तक-विक्रेता साफ-सुथरे परिधान पहने हो । 
(६) यथासम्भव ग्राहकों की जिज्ञासा-पूत्ति की जाए । 


(७) ग्राहकों की सुविधा-असुविधा की ओर ध्याव 


दिया जाए । 
(८) मोल-भाव की पद्धति दुकान में न हो । 
. (६) पत्राचार पर समुचित ध्यात दिया जाए । 
(१०) नये लेखकों की क्ृतियों का प्रचार किया जाए। 
उपरोक्त दस तथ्यों को सामने रखकर में आपके 


... सभक्ष अन्न पुस्तकों की पाँचों वर्गों की दुकानों का विश्लेषण 
करूँगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा कतंव्या- 
. कं्त॑व्य क्या है | द 


 पाख्य-पुस्तकों को दुकान 
आज देश में पठन-रुचि भले ही उस्त रफ्तार से नहीं 
बढ़ रही है जिस तरह से उसे बढ़ना चा परन्तु यह 
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.._ निश्चय है कि प्रत्येक माँ-बाप अपने बच्चों को विद्यालयों 


में पढ़ने को भेजने का दायित्व समभते हैं। हमारो सरकारें 


._ भी सचेष्ट हैं कि देश में श्रधिकाधिक विद्यालय खुलें और 
. शिक्षा का स्तर ऊचा हो | फलतः: पाख्य-पुस्तकों की दुकानें . 


पुस्तकों की माँग के बढ़ जाने के कारण बहुत अधिक संख्या 
। जो दस बातें मैंने पीछे कहीं हैं वे 
 पाठ्य-पुस्तकों की दुकानों में नहीं के बराबर 
विषयों की जानकारों का जहाँ तक प्रइन 


भा दश 


पुस्तकों 


या किसी अ्रमिभावक के पुस्तकों की दुकान पर स्वागत के 


प्रति उसकी क्या धारणा होगी । स्थानीय भाषा का ज्ञान 
तो भ्रवश्य होगा ही, परन्तु यह भी अत्यावश्यक है कि 
वे स्थानीय भाषा के अतिरिक्त श्रग्रेज़ी और हिन्दी 
भी जानें। यदि सिन्‍्धी भाई श्रा जाएँ, बंगाली भाई 

था जाएँया मराठी भाईआ जाएँ और पाउ्य-पुस्तक- 
विक्रता उनकी भाषा में दो मधुर शब्द कहें, जिसकी 
कि आशा कम है, तो कमाल हो जाए । दुकानों 
की सजावट पर ध्यान दीजिए तो श्राप देखेंगे कि पुस्तकें 
ऊबड़-खाबड़ ढंग से लगाई गई हैं। मोदी की दुकान देख 
लीजिए, एक-जैसी दशा है। परन्तु यह चीज़ ग्राहकों को 
आाकृष्ट करने के मार्ग में रूकावट डालती है और अधिक 
दिन तक यह पद्धति चालू नहीं रह सकती । साफ़-सुथरे 
परिधान की बात जब आती है तो क्या कहा जाए ! दुकान . 
के मलिक साहब भले ही साफ़-सुथरे परिधान पहने हों 

परन्तु कम वेतन-प्राप्त कमंचारी फटे और मेले कपड़ों में 
दिखाई देते हैं । ग्राहकों की जिज्ञासा-पूति के लिए जब इन 
पाठ्य-पुस्तकों के विक्रेताओं की ओर नज़र उठाएँ तो अधि- 


कांश दुकानदार ऐसे मिलेंगे जो जवाब तक नहीं देते, 


जिज्ञास।-पूर्ति की बात दर-किनारे है। पुस्तक का संस्करण 
समाप्त है और कब निकलेगा, यह ग्राहकों को प्रेम से बताना. 
इनका कर्तव्य है यह ये नहीं मानते । पाउ्य-पुस्तकों के ग्राहक 
प्रायः कोमल बालक-बालिकाएँ हैं । इनसे प्रेमपूर्ण व्यवहार 


किया जाए और इनकी जिज्ञासाओं की पूर्ति की जाए, तोकि 


इनका मन विकसित हो श्र ये आपकी दुकान में श्राएँ। 


इससे आपकी बिक्री बढ़ेगी और आपके संस्थान का सच्चा... 


महत्व भी कुता जाएगा, जो ग्राहक की सुविधा और 
असुविधा के प्रइन पर ग्राहकों की पाठ्य-पुस्तक-विक्रैताओं 

के प्रति बड़ी शिकायतें हैं। कभी-कभी देखा जाता हैं कि 
कुछ पाव्य-पुस्तक-विक्रेता (सब नहीं) पुस्तकों की ब्लैक 


मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। पुस्तकों के काम में कालाबाजारी 


की कल्पना करना कितना निन्‍्दनीय है ! कोई भी दण्ड 


उसके समकक्ष नहीं दिखाई देता । संस्कृति और शिक्षा के ह 


पुण्य प्रचारक पुस्तक-विक्रेता भी ऐसी घृणित और निन्‍दनीय 
प्रवृत्ति को अपना सकते हैं, कोई समझ नहीं सकता । जो . 
लोग शिक्षा के प्रचार-प्रस्त्वर का कार्य करते हैं, वे ही यदि .. 

पे कै हा  छ 


है 
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लेबर 
अपनी प्रकाशन योजना के शअ्रन्तगंत सभा 


न 


आथ 
काशत हु। 


प्रद्ारिशी सभा, 


हारा 


उनमें मनोरंजन 


पुस्तकमाला में प्रकानित पुस्तकों की नामावली नीचे दी 
जा रही है। इस माला में वि मससन विषयों पर सरल 
सुधोध और विक्षाप्रद पुस्तकों का प्रकाशन होता है । 
उनकी नामावली इस प्रकार है--- 
१. शादर्श कीवत ले० रामचर्र शुक्ल मू० २.०० 
२. आहत्योदड्धार ले० रामचरद्र वर्मा मू७ २.०० 
हे. गृह गोविन्दाशहु ले० श्री वेशीप्रसाद मू०. २.०० 
४. आदशे हिंन्हु भाग १ ले० श्री मेहता 
लज्जाराम शर्मा मू० २.०० 
पू, आदशों हिन्दू भाग २ ले श्री मेहता 
लज्जा रास शाम। मू०ण २.०७ 
६. आदइश हिन्दू भाग ३ ले० श्री मेहता 
लज्जाराम दर्मा मू० २.०० 
७. राणा जंगबहादुर ले० जगन्मोहन वर्मा मू० २.०० 
८. भीष्म पिताशह ले० श्री द्वारकाप्रसाद चतू ० २.०० 
६, जोवन के आनन्द ले० श्री गणपति 
| जानकीरास दबे मू० २.०० 
१० भोतिक विज्ञान ले० श्री सम्पूर्णानांद मु० २.०० 
११. लाल चीन ले० श्री ब्रजनंदन सहाय मू० २.०० 
१२, कबीर बचनावली संपा० श्री अयोध्या | 
क्‍ सिंह उपाध्याय... मू०७ २.०० 
१४. महादेव गोविन्द राताडे 
... ले० श्री रामनारायर मिश्र झू० २.०० 
१४. बुद्धवेव ले० श्री जगन्मोहन वर्मा सू० २.०० 
१४. समितव्यश . ले० श्री रामचन्द्र वर्मा मू० २.०० 
सिदखों का उत्थान और पतन अल 
... ले० श्री नंदकुमार देव शर्मा मू० २.०० 
१७. बोरसमरि। लिे० श्री मिश्रवन्धु _सू० २.०० 
१८. नेपोलियन बोनापार्ट ले० श्री राधामोहन द 
८ रा गोकुलजी २,००७ 
१६, शासन परुति ले० श्री प्रणनाथ ... 
आओ विद्यालंकार मू०. २.०० 
० हिन्दुस्तात भाग १ ले» श्री दयाचच्र..... 
तह ... गोयलीय मसूछ २.०० 
२१. हिन्दुस्तान भाग २ ले० श्री दयाचन्द्र द 
... . 6 गोयलीय -मू० २.०० 
२२ महर्थि सुकरात ले० वेशीप्रसाद मू० २.०० 
- ज्योतिविनोद ले० श्री सम्पूानिंद मू० २.०० 
आंत्मत्षिक्षण ले० श्री सिश्रबन्ध मू० २.०० 
० श्री परोहित हरिनारायण 
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हि 


कालाबाजारी करें तो वह शिक्षा कितनी लाभप्रद और देश. पढ़ने-लिखने का शौक पाया जाता है। ऐसा वर्ग देश में द ॒ 





.... के लिए हितकर हो सकती है, यह हमें सोचना होगा। प्रचलित ले एँ, पौराणिक कथाएँ, धारमिक कृतियाँ, . *. 

४ . लिहाजा इस घृणित आचरण से मुँह मोड़ता होगा । एक रामायण, महाभारत, बाशबल, दुरान श्रादि पढ़ता है । 
|... सामान्य-सी कहानी है मेरी आँखों के सामने की। एक लिहाजा ऐसे ग्राहकों के लिए समूचे देश में हजारों की... | 
5... गरीब बाप अपनी बच्ची को लेकर किसी दुकान पर पुस्तक संख्या में जन-साहित्य बेचने वालों की दुकानें हैं ॥ सम्भवत: हा 
हा लेने आता है और उससे कहा जाता है कि कुझ्जी भी खरीद आपको यह पता नहीं है कि जन-साहित्य के ये उुस्तक-विक्र . 
लो । ग़रीब बाप के पास पैसे नहीं हैं । बेटी ललचाए नेत्रों किसी साहित्यिक पाठ्य-पुस्तक, प्रचार साहित्य और धामिक.. 


से पुस्तक की ओर देखती है। लालची दुकानदार को न पुस्तकों के विक्रेताओं से अधिक थनी हैं, क्योंकि इनके... 
तो बालिका के उत्कण्ठापूर्ण नेत्र दिखाई देते हैं और न बाप ग्राहकों की संख्या बहुत काफ़ी है। जहाँ तक विषय का न्‍ 
के आँखों में वात्सल्य से भरे हुए आँसू । मेरी आँखें भर जानकारी का प्रश्न है, इस तरह के पुस्तक-विक्रताओं के. 
आती हैं और मुझे कहना पड़ता है कि भाई मुभसे पैसे ले लिए अपने ग्राहक के ज्ञान को देखते हुए आवश्यक नहीं है 
लो और नोठ की पुस्तक इस्ते अविलम्ब दे दो। हजरत कि विषय-सम्बन्धी बहुत अधिक ज्ञान उन्हें हो | ग्राहकों 
शरमा जाते हैं और अपने कुक्ृत्य पर उन्हें भोंप-सी श्रा का स्वागत ये लोग भच्छी तरह करते हैं । स्थानीय भाषा द 
जाती है। कहने को तो बहुत-कुछ है, परन्तु मैं पाठ्य- का ज्ञान भी इन्हें रहता है। यदि बिहार का जन-साहित्य- 
ह पुस्तक-विक्रेताशं से निवेदन करूँगा कि वे पुस्तकों की विक्रेता है तो वहाँ की भोजपुरी का वह ममन्न है ओर क्‍ 
 ! दुकानों पर लागू होने वाली ऊपर कही दस बातों पर श्रमल रायपुर (मध्य प्रदेश) का जन-साहित्य का विक्रेता है तो .. ५ । 
| . करें। इसी पर उतका उज्ज्वल भविष्य निर्भर है। कुछ छत्तीसगढ़ी बोली जानता है। सजावट का प्रइन इन... 
.... ऐसे दुकानदार हैं जो नकली पुस्तकें बेचते हैं जिसे अंग्रेज़ी दुकानों काम मे तह महा न उठता ही नहीं; जैसे अनपढ़ 008 किक कक हक 
.. में पाइरेसी कहते हैं। दुकानदार इसे डालडा शब्द से भी द "हि 
सम्बोधित करते हैं। पुस्तकों की दुकान करने वाले यदि ९ ० 
चोरी को अपना पेशा बना सकते हैं तो मैं नहीं सोच सकता 
.. कि सारे देश का ढाँचा क्‍या होगा ? नकली घी बेचने वाले 
.. नकली तेल बेचने वाले, नकली. दवाई बेचने वाले तो समाज 
.. के शत्रु भिने ही जाते हैं, परन्तु इब नकली किताब बेचने 
+ वालों को भी हमें समाज का शत्रु समझता होगा, क्‍योंकि 
५, पुस्तकों की दुकान को देश की शिक्षा, संस्कृति और आच- 
|... रण-संहिता का मूल उद्गम-स्थान समभा जाता है। 








प्रसिद्ध व्यक्तियों के प्रेम-पत्र-गांधी, लेनिन, 
डाबविन, फ्रायड, लुझुम्बा, नेपोलियन, प्रेम- 
चन्द, कृष्णचन्द्र, विक्टोरिया, लिकन आदि 
विश्व के सो से भी अधिक प्रसिद्धौतव है 
व्यक्तियों के १२८ प्रामाणिक प्रेम-पत्रों का ६. 
अभूतपूर्व संकलन । सम्पादक : विजय चंद। & 
पुष्ठ ३६८५, मुल्य ६.४० 











. असाधारण पुस्तकों के प्रकाशक. 





न-सा हित्य-विक्र ता 


... ४० करोड़ आबादी वाले भारत देश में सदियों की 
..* शुलामी और स्वतन्त्रता के १४ वर्षो के बाद आ्राज भी करोड़ों 
... की संख्या में ऐसे लोग उपस्थित हैं जो कम पढ़े-लिखे हैं या ल्‍ 






के 













प्रगतिशील प्रकाशन * | 5 
६७६, कटरा खुशाल 
किनारो बाजार, दिल्‍ली- 


.. . पढ़े ही नहीं हैं, अथवा इतने पढ़े हुए हैं कि सही दस्तखत 
... कर सकें। परल्तु उनके बीच भी एक ऐसी चीज़ है जो 
... उन्हें पुस्तकों की ओर झाकषित करती है । पढ़े-लिखे लोगों: ० 
. के वन से अधिक इस शअ्शिक्षित अथवा अर्धशिक्षित वर्ग में ककक्कृककक॒फ॒कृकृकक॒ककक॒कृकक॒कु॒क॒ क॒छुक कक कक कुक दृतक क कफ के 
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५ ितम्बर, कर या गा गज लि पोज कण 2. 





विक्रेता । ये पुस्तक-विक्रेता साफ-सुथरे परिधान शायद ही 
कभी रखते हों ! 

... ग्राहकों की जिज्ञासा-पूर्ति ये कर देते हैं। यदि किसी 
से पूछा कि लोरिकायत पर कोई पुस्तक निकली हैं और 
. कहाँ से प्रकाशित हुई है, तो ये बता देते हैं । ग्राहकों की 
_सुविधा-ग्रसुविधा का इन्हें ध्याव रखने को जरूरत नहीं है, 


... क्योंकि इस तरह के पुस्तक-बिक्रता स्वतः अनपढ़ होने के 


कारण धआ्ाज के वैज्ञानिक युग के वातावरण से बिलकुल 
ही अनभिन्न हैं। बक्ली हुई परिस्थितियों में ये अपने को 
ढाल नहीं सकते । ऐसी स्थिति में मुझे संशय होता है कि 
इन्हीं की तरह इनके बाल-बच्चे भी यदि इसी पद्धति को 
. अपनाएँगे तो वे आधुनिक युग में कमा-खा तन पाएँगे। मोल- 
भाव तो इस तरह की दुकानों में ज़्यादा है, संभवत: ग्राहक 


.. भी ऐसे ही आते हैं। जन-साहित्य की पुस्तकों पर दाम 


छपा रहता है दस रुपया तो मोल-भाव करने पर ग्राहक 
. तीन रपये में ही उसे प्राप्त कर लेता है। ग्राहकों की बात 
. तो छोड़िए, ये पुस्तक-विक्रता स्वयं प्रकाशकों को भी 


... भोल-भावकर परेशान करते हैं। मैं आपको झाप-बोती 
.. एक कहानी इसी सम्बन्ध में सुनाता हुँ। एक व्यापारी 


हे भाई बिहार के गाँव से पधारे । आते ही उन्होंने कहा कि 


ः .... भदया कुछ खियावा, श्रर्थात्‌ कुछ खिलाइए । एक रुपये 
.... की पूरी उतके लिए आई, उन्होंने भोजन किया। इसके 
.... बाद पुस्तकें छाँटीं। व्यापाराना मुल्य पर उन्होंने पुस्तकें 
... खरीदी । फिर उन्होंने कहा कि कुछ एक्सट्रा कमीशन दें । . 
.... एक्सट्रा कमीशन एक आना रुपया हमें छोड़ना पड़ा। 

१० रुपये की कुल किताबें ली थीं, दस आने बाद करके 
प ६ रू० ६ श्रा० का सामान हुआ। अ्रभी तक मोल-भाव 











का अन्त नहीं हुआ था। उन्होंने चलते-चलते कहा कि मेले... 
में दुकान लगानी हू श्राप हमें एक दाद दे दीजिए ) सोचा के 


कि अपने सहयोगी हैं टाट माँगते 


पर पहुँचे हुए इस युग में पुस्तकों की महत्ता को वे समझे 
और साथ ही अपने व्यवसाय के महत्त्व को भी 
लोगों में पुस्तक बेचने वाले इन पुस्तक-विक्रेताश्रों पर देश 


अनपढ़ ..._ 


देना चार ए। टाट | थः ; । 
की जब पूर्ति हुई तो उन्होंने कहा कि एक बात और कहे. 
के हो | मैंने पूछा बया बात है। हमार भाई बदे एक रामा- हि 
यरा गुटका दे दिहुल जाइ। संकोच में एक रामायण _ द 
शुटका भी दे देना पड़ा । जन साहित्य के कुछ पुर तक-विक्रेता ह । 
आजकल अइलील साहित्य के विक्रय-केन्द्र बन रहे हैं। हमें... 
इन पुस्तक-विक्रताओं तक अपनी यह आवाज़ पहुँचानी है दर 
कि मुल्क की आज़ादी के बाद और विज्ञान की चरम सीमा 








के चरित्र और संस्कृति के निर्माण का दायित्व भी है। 


झदलील साहित्य बेचना और व्यभिचार बेचना एक बरा- 


बर है। जब ये पुस्तक-थिक्रेता भ्रश्लील साहित्य बेचेंगे 


औ्ौर उन्हें इस कुत्सित कार्य से रोका नहीं जाएगा तो आने... 
वाली सन्‍्तति के चरित्र-अष्छ होने का कलंक उन पर 
प्रवश्य लगेगा । कई लोग तक देते हैं कि यह यथा्थंवाद है, 
परन्तु यथार्थवाद के नाम पर श्रश्लील साहित्य बेचने की 
कुचेष्टा करना मेरी राय में अ्रनुचित है। पुस्तकों के 
दुकानदारों को श्रपना महत्व समभना होगा । जन-साहित्य.._ 
के ये पुस्तक-विक्र ता पढ़े-लिखे प्रकाशकों की संस्था द्वारा... 
प्रशिक्षित हो सकें तो निश्चय है कि देश में शिक्षा का 


प्रचार-प्रसार जितत्ा ये कर सकते हैं उतना श्रन्य कोई 
वर्ग (पुस्तक-विक्र ता) नहीं । इस वर्ग के पुस्तक-विक्र ता 






जीप 0 2. च 


का सर्वसाधारण जनता से सम्पर्क है इनके, सहयोग से ' 




















ड़ हे की 2 


।॒ जानते हों तो ज्यादा 
... दुकानों में हरगिज़ वहीं होनी चार 





पामान्य जनता तक सत्साहित्य पहुँचाया जा सकता है। 


साहित्यिक पस्तक-संस्थान 


देश में आज साहित्यिक पस्तकों का प्रकाशन और 


विक्रय को ओर ध्यान देने की बात कही जा रही है। कुछ 


प्रकाशक हमारे सामने आये हैं, जिन्होंने लाभ की परवाह 


- न करते हुए भी सत्साहित्य का प्रकाशन किया है। साथ 
ही देश में पुस्तक-विक्र ताओं का एक ऐसा वर्ग श्रा रहा 
है, हालाँकि उसको संख्या वहत अल्प है, जो सत्साहित्य 


की बिक्री की ओर ध्यान दे रहा है । देश की शिक्षा और 
क-विक् ताझों के इस वर्ग की 
! जाएगी। साहित्यिक पस्तकों 


ु हि १, १) 
हि भू स्द्प '+भकलभक /ैजक >काअफा.. #700 का तप (०००३5, हा गा 
ध््यामल का पं भय श् पपा 


दूर | 
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. की बिक्की करके कोई पुध्वक-विक्त ता मुश्किल से एक साधां- 
तो बहुत बड़ी बात है। 


ऐसी स्थिति में इस तरह के वर्ग को यदि हम समाजसेवी 
की संज्ञा दें तो अत्युक्ति नहीं होगी । इस वर्ग को देश में 


- पुस्तकों की दुकानों का आदर्श (मॉडल) बनाना ही पड़ेगा। 
. साथ ही इन्हें पुस्तकों की दुकानों की भूमिका और कतंव्य 
की वास्तविकता चरितार्थ करनी होगी। ऐसी दुकानों में 
 यपढ़े-लिखे लोग ही कार्य कर, चाहे वे मालिक हों या 
कर्मचारी | उन्हें इतना ज्ञान होना चाहिए कि यदि कोई 


ग्राहक आता है और पूछता है कि हिन्दी साहित्य का इति- 
हास' कितने लेखकों द्वारा लिखा गया है तो वे उसकी सही- 
ही सूचना ग्राहकों को दे सकें। यदि कोई शोब-प्रबन्ध 


|... लिखने वाला विद्यार्थी आता है और पूछता है कि अमुक 
" ज 2 “विषय पर पुस्तक दीजिए तो उसको पुस्तक-सम्बन्धी 
| ..... सूचना मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पुस्तक-विक्रता 
को विनयी होता चाहिए | विनय आपके पास है यही बहुत 
. बड़ी बात नहीं है, उसकी वास्तविकता तब प्रमाणित होगी, 
जब दुकान में आने वाले ग्राहक उसका अनुभव करें। उसी 
.. दया में साहित्यिक दुकान के पुस्तक-विक्रता का कार्य 
... सफल समका जाएगा। स्थानीय भाषा के 


ज्ञान विक्रता 
| होना ही चाहिए। साथ ही इस तरह की दुकानों में 


पल े काम करने वाले पुस्तक-विक्रता दो-चार भाषाओं को 
छा है। मोल-भाव की पद्धति ऐसी 


क्योंकि पढ़े-लिखे 


क्‍ .. सितम्बर, १६६१ ४ या यह 


लोग यहाँ आते हैं ॥ 


आवश्यक है कि उनमें काम 


इस सम्बन्ध में आपको अखिल भार- 
तीय हिन्दी-प्रकाशक संघ के नेट बुक एग्रीमेण्ट के बारे में 
दो शब्द कह दू । संघ ने सारे देश में हिन्दी-पुस्तकों की 
बिक्री में एक नियम लागू कर दिया है! कोई भी ग्राहक 


समूचे भारत में हिन्दी-पुस्तक कहीं से खरीदे, उसे एक 


ही मूल्य पर पुस्तक मिलेगी । यही नेट बुक एग्रीमेण्ट समस्त 
भारतीय भाषाओं की बिक्री पर लागू होता चाहिए, कम- 

से-कम साहित्यिक पुस्तकों पर अवश्य ही। साहित्यिक 
पस्तकों की दकान की सजावट इस तरह की होनी चाहिए 
कि प्रवेश करते ही पाठक को यह अनुभव हो कि वह किसी 
सांस्कृतिक स्थान पर झा गया है और उसको ब्रात्मा में 

ऐसा भाव उदित हो, जिससे उसका झुकाव सत्साहित्य को. 

ओर बरबस हो जाए। दुकान में पुस्तकों की सजावट से 
पढ़ाई की तरफ भुकाव कंसे होगा, इसका मैं आपको 
सामान्य उदाहरण देता हूँ। रेकों पर पुस्तकें सजा देने से 


ही सजावट नहीं होगी । उदाहरण-स्वरूप दो रेक सामने 
रखिए। एक पर पुस्तकें साधारण तौर पर लगाइए और 


दूसरे पर कवरों के रंगों को दृष्टितत रखकर इस तरह 
सजाइए कि मालूम पड़े कि रंग-बिरंगे फूलों का गुलदस्ता 
बचाया गया है। यह ठीक उसी तरह होगा जिस तरह 


केवल किसी एक तरह के फूल का गुलदस्ता और दूतरा 
पत्तियों तथा विभिन्‍न प्रकार के फलों के रंग-क्रम से सजा 
_ गुलदस्ता । दुकान की सजावट का ग्राहकों के मन पर प्रभाव. 
पड़ता है और कभी-कभी केवल उसी आकर्षण के कारण 


उन्हें पुस्तक खरीदनी पड़ती हैं। बम्बई में श्रभी हाल में हे 
नवनीत प्रकाशन ने एक एयर कण्डीशन सजी-धजी पुस्तकों 


की दुकान खोली है। स्वाभाविक है जब ग्राहक वहाँ... 


जायेंगे, उसकी सजावट देखेंगे, और उसमें आराम देखेंगे 
तो उनका ध्यात अनायास पुस्तकों की ओर जाएगा ही 


और वे पुस्तकें खरीदेंगे और पढ़ेंगे। दुकानों में जब 
सफाई ओर सजावट पर इतना ध्यान दिया जाता है तो 
रने वाले कर्मचारी और 


व्यवस्थापक सभी साफ-सुथरे परिधान पहनें॥ परिधान का... 
भी दुकान के ग्राहकों पर प्रभाव पड़ता है। ग्राहकों की 
जिज्ञासा-पू्ति की ओर सचेष्ठ रहना इस तरह की दुकानों... 
में नितान्त आवश्यक है $ आपके पास ग्राहक झायेंगे और 



























वछेंगे कि अमुक लेखक की कृति कहाँ से प्रकाशित हुई है, क्‍ 


आप हमें मंगा दीजिए, तो ऐसी दक्शा में यदि आपके पास 
वह पुस्तक न भी हो तो कम-से-कम सूचना तो देनी ही 
चाहिए कि यह पुस्तक अमुक प्रकाशक के यहाँ से प्रकाशित 
. हुई है, हमारे स्टाक में इस समय समाप्त है, आप वहाँ से 
. पत्राचार करके मेँगा लें या आदेश दें तो हम मेंगाकर 
आपको मेज दें । 
... सत्साहित्य बेचने वाली दुकानों का बहुत बड़ा दायित्व 
.. है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि ऐसी पुस्तकों की दुकानों 
.. पर कुछ ग्राहक ऐसे भी आते हैं जो पुराने लेखकों की 
अप्राप्य पुस्तकें भी खोजते हैं। साहित्यिक कार्य करने वाले 
पुस्तक-विक्रता यदि अपने कतंव्य को समके तो उनका 


हि, यह भी दायित्व है कि वे ग्राहकों के लिए चेष्टा कर ऐसी 


पुस्तक भी खोजे और हो सके तो उन्हें उपलब्ध कराएं 
अथवा पुस्तक कहाँ और कैसे मिल सकती है, सूचिर्त करें । 
स्वाभाविक है कि जब ग्राहक को वांछित सूचना प्राप्त 
.. होगी तो वह दुकान में पुत: आयेगा और अपनी माँग को 
. अ्य पुस्तकें भी वहीं से खरीदेगा । द 
सत्साहित्य के विक्र ताश्ों को एक बड़ी ही महत्त्वपूर्ण 


.... भूमिका श्रदा करती है। उन्हें पाठकों से नये प्रतिभाशाली 
... लेखकों का परिचय कराना है । पुस्तक-विक्रे ता लेखक तथा 
... पाठक के बीच मिलने वाली एक कड़ी है । नये लेखकों को. 
.. पाठकों से परिचित कराने के कार्य में पुस्तक-विक्र ता की 
.. भूमिका पाठक और लेखक से किसी भी तरह कम नहीं 
.. है। तीनों ही अपने-अपने स्थान पर साहित्य-सेवी हैं । 
... इस तरह की दुकानों में व्यवस्था-कुशलता पर बहुत 
.. ही ज़ोर दिया जाना चाहिए। कभी-कभी ऐसी स्थिति 
.. आती है कि इन्सान अपनी कमजोरियों के कारण मौके 


क्‍ .. बे-मौके बरबस ऐसी बातें बोल जाता है जो कि अशोभनीय 


. होती हैं । पुस्तकों का काम करने बाले व्यक्ति को किसी 
हालत में अपनी वाणी को अमर्यादित नहीं होने देना 
चाहिए । हो सकता है कि ऐसे ग्राहक आयें जो आपको 
अकारण गाणियाँ भी दे दें; ऐसे भी अवसर आ सकते हैं 


कि किसी प्रकाशक ने फटी पुस्तक भेज दी हो, ग्राहक ने 


कि आपका व्यवहार ऐसा हो कि वह 


 दूंगा। वह इतना कहकर कहीं चले गए रे 
भ्रच्छी-भ्रच्छी किताबें दिखाकर लगभग २५ रुपये की 
पुस्तक पसन्द कराई । जब पिताजी लोठे तो मैंने कहा कि .. 
उन्हें आप ले 
लीजिये, बिलतैयार है। भुगतान उससे मैंने प्रत्यक्ष रूप... 
से माँगा नहीं, परन्तु बिल तैयार है का अर्थ है कि भुग- 
तान कीजिए । उन्होंने देखा और कहा कि ये पुस्तकें हमें... 
- नहीं लेनी हैं, ये तो कोई ज्ञान की नहीं हैं। मैंने उनसे... 
. कहा कि अमुक पुस्तक जीवन-चरित्र की है, उन्होंने कहा... 

कि चरित्र-सम्बन्धी बातें तो हमें रामायण से मिल जाती 


से ले लिया और झाकर आप पर बिगड़े; ऐसे भी अ्रव- 
सकते हैं कि कुछ ग्राहक उधार पुस्तकें माँगते हैं. 


और आप न दें तो वे आप पर गुस्सा हो जाएँ; ऐसे भी . 


अवसर आ सकते हैं कि आप किसी ग्राहक को समझा- 
बुकाकर पुस्तक बेचना चाहते हों और वहु न लेता हो 
तो आप ग्राहक पर गरम हो जाए। इस व्यवसाय में ये. 


बातें गवारा नहीं की जा सकतीं और आपको हर हालत 


में विनयी होगा ही चाहिए, क्योंकि सत्साहित्य का विक्रेता 


यदि विनयी नहीं हुआ तो सत्साहित्य की मर्यादा कौत 


-समभझाएगा ? आपकी मुखाकृति ऐसी होनी चाहिए कि 


ग्राहक बरबस प्रसन्‍्त हो जाए और पुस्तकें खरीद ले, न 
आ्राये हो नहीं। मैं श्रापको एक मिसाल दू 


पड़ा । उनका लड़का पुस्तकों का शौकीन था, परन्तु 


दुबारा दुकान पर 
बना के एके 
भारतीय धनी जमींदार और उनके पुत्र से मेरा साबिका 


पिताजी की पुस्तकों की ओर कोई दिलचस्पी नहीं थी । हि 


मैंने पिताजी से आग्रह किया कि ग्रादेश हो तो कुछ 


पुस्तकें लड़कों को दिखाऊ और यदि वह पसन्द कर लें 


तो श्राप खरीद लीजिए। उन्होंने मेरी बातों पर कुछ 
ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद लड़के के आग्रह पर 

उन्होंने भ्रन्यमनस्क होकर मुझसे कहा कि लड़के को दिखा 
दीजिए, यदि वह पसन्द कर लेगा तो कुछ पुस्तकें खरीदबा 


२५ रुपये की पुस्तकें लड़के ने पसन्द की 


मैंने लड़के को... 








हैं जो हमारे घर पर है । मैंने कहा कि यह पुस्तक स्त्रियों-..._ 


प्रयोगी है, तो उन्होंने कहा कि स्त्रियोपयोगी बातें तो हमें 
. रामायण में ही मिल जाती हैं। मैंने कहा कि अमुक पुस्तक 
.._ राजनीति की है, उन्होंने पुनः रामायण का हवाला देते 
हुए कहा कि राजनीति से तो रामायरा भरी पड़ी है। मैंने 
-_ फिर कहा कि यह पुस्तक विज्ञान की है तो उनका 





उत्तर 





. बच्चों और झस्त्री-ग्राहकों के 





था कि पुष्पक विमान का विज्ञान रामायण में देख लीजिए । 
मैं निरुत्तर-सा हो गया । अपनी असफलता पर मुझे क्रोध- 
सा भा रहा था। उन वयोव॒द्ध सज्जन के तक के 
मैं अपने को श्रसहाय-सा पा रहा था। मैंने सोचा कि मैं 
ऐसी कौनयी चीज़ बताऊँ जो रामायशा में नहीं है। मैं 
. बिलकुल खीक-सा गया था और क्रोध के भाव मेरे चेहरे 


पर आ गए थे, परल्तु मैंने श्पते को सम्हाला और विनय- 


पूवेक कहा कि मैंते दो-तीन घण्टे तक परिश्रम करके ये 
पुस्तक आ्रापके लड़के को पसन्द कराई हैं, यदि आप दो-तोन 
पुस्तक ही ले ले तो दया होगी । व्योवृद्ध कुछ पसीजे। 
उन्होंने कहा कि लो ये तीन रुपये और इस मूल्य कौ 
पुस्तकें लड़के को दे दो। कहने का तात्पययं यह है कि 
किसा ४ 
चाहिए । 

सत्साहित्य के विक्रेताओ्रों को नई पुस्तकों की सूचना 
 सर्वेसाधारण को देने के लिए अपनी दुकानों के बाहर एक 
ऐसी तख्ती लगा रखनी चाहिए, जिसमें प्रति माह निकलने 


..._ वाली नई पुस्तकों का नाम अंकित हो । पाठकों को डाक 
.. द्वारा भी नई फप़्काशित पुस्तकों की सूचना. भेजते रहना 


 चाहिए। उन्हें ऐसे पाठकों की सूची भी बनाकर रखना 

चाहिए जो विषय-विशेष की पुस्तकों में रुचि रखते हों । 
के प्रति सजग रहते 
._भद्र व्यवहार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह वर्ग 
ति बहुत ही जागरूक है। जरा-सी 
भी व्यवहार में त्रुटि आई तो ये दुकान ही छोड़ देंगे। 


| हे .. पुस्तक-सुचियों का भी प्रणयत बड़ी कुशलता से करना 
.... चाहिए। इससे ग्राहकों को पुस्तकों के चयन में सुविधा 
.... मिलेगी। सूची में विषय-क्रम से पुस्तकों के नाम होना 


चाहिए । विभिन्‍न प्रकाशकों की सूची भी ऐसी दुकानों में 
 संचित रहनी चाहिए, जिनसे पाठक लाभ उठा सके और 


आपको भी जानकारी रहे कि अमुक विषय की पुस्तक अमुक 
... प्रकाशक के यहाँ से प्रकाशित है।._ 
... ग्राहकों को श्राकषित करने के लिए ऐसी दुकानों पर _ 






सामने 


रिस्थिति में हमें ग्राहक पर भल्‍लाना नहीं 


हुए बहुत ही. 


मेरे इस वक्तव्य को धेयंपूर्वक सुना । 


उपहार, कैलेण्डर, डायरी आदि भी भेंट की जाएं तो उत्तम 


होगा । पुस्तकों का पैकिंग साफ-सुथरे ढंग से हो तो ग्राहक 


प्रसन्‍न रहेंगे और श्रापकी दुकान का स्वयं प्रचार करेंगे । 
ग्राहकों के पत्रों का उत्तर समुचित रूप से दिया जाना 
चाहिए । ऐसा देखा गया है कि ग्राहक पत्र लिखते थक जाते 
हैं, परन्तु पुस्तक-विक्रेता के पास यदि पुस्तकें न हों तो वे 
पत्र का उत्तर नहीं देते। यह चीज़ कितनी गलत है, विशेष- 
कर सत्साहित्य विक्रता 
को समुचित उत्तर देते हैं तो हो सकता है कि आज नहीं 
तो कुछ दिन बाद उसकी ओर से आपको अन्य पुस्तकों 
का आदेश प्राप्त हो। सौ उत्तर के बाद आपको दस ही 
ग्राहक मिले तो भी निराश होने की बात नहीं । जनता . 
की रुचि आक्ृष्ट करने के लिए सत्साहित्य के विक्रताओं 
को पुस्तक-प्रदर्श नियाँ, प्रतियोगिताएं, आ्राघुनिक तरीकों श्रादि 
का आश्रय भी लेना चाहिए। क्‍ क्‍ 
पुस्तकों की दुकान की घ्रूमिका और कर्तव्य के सम्बन्ध 
में मैंने ऊपर पुस्तकों की तीन वर्गों की दुकानों का विश्लेषण 


किया है। श्रन्य दो वर्गों के लिए मुझे विशेष नहीं कहना... 


है, क्योंकि धामिक पुस्तक प्रतिष्ठान और प्रचार साहित्य 


संस्थात सर्वंसाधारण से सम्बन्धित न होकर वर्ग-विशेष 
से सम्बन्धित होते हैं, उन्हें ग्राहकों के लिए विशेष परिश्रम 

नहीं करना पड़ता | प्रायः धर्म या सिद्धान्तों के अनुयायी 
ही उनके ग्राहक होते हैं। परन्तु उपरोक्त दस सूत्रों वाला. 


फारमूला यहाँ पर भी लाग हो तो अच्छा है । 26503, 
आपके समक्ष मैंने जो कुछ कहा है संक्षेप में यह मेरे 


हे को छोटी-सी कहानी है में तो मुझ पक्की तरह हर रे 
अपने प्रारम्भिक जीवन में विचार-गोष्ठियों का युग देखने 


को मिला था श्र न ही कहीं पुस्तक-व्यवसाय-व्यवस्था में 
प्रशिक्षण पाने का अवसर ही। मैंने ३२ वर्ष के व्यावहारिक 


जीवन में जो कुछ देखा और अनुभव किया हैं वह आपके गा 


सामने कह दिया है। मैं श्रापको धन्यवाद देता हैँ जो आपने... 





लिए ! यदि आप किसी ग्राहक... 





























्, 


मेरे निबन्ध का विषय है: 
विक्रेताओं, फुटकर पुस्तक-विक्रेताओं और ग्राहकों के व्यापा- 
'रिक सम्बन्ध ।”” मैं शुरू में ही इस बात को आपके सामने 
मान ले कि मैंने बहुते संकोच और शंकाओं के साथ इस 


.... इसके कई कारण थे । पहला तो यह कि यह बहुत विस्तृत 
.... विषय है और किसी विशेषज्ञ को ही इसमें हाथ लगाना 
.. चाहिए और मैं विश्येषज्ञ नहीं हूँ । दूसरे, यह निबन्ध विशेषज्ञों 
... के सामने पढ़ा जाना था, जिनमें से कुछ इस विषय के बारे 
... में अवध्य ही मुझसे ज़्यादा जानते होंगे । लेकिन चूँकि मुझे 
.... यह भार स्वीकार करने के लिए बहुत जोर दिया गया 
.. इसलिए मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था । इसी 
... हैसियत से मैंने श्रोताश्रों के समय और धीरज की सीमाओं 


सा लोगों को मेरे निबन्ध से निराशा हो वे मुझे क्षमा करेंगे। 


टः रा ० ' भूमिका 


हा र्ति ५ होत क्‍ है । प्रकाशन भी एक उत्पादन-प्रक्रिया है--- | 






“प्रकाशकों, थोक पुस्तक- 


महत्त्वपूर्ण विषय पर निबन्ध पढ़ना स्वीकार कियी था।. 


... के भीतर रहकर अपनी ओर से इस विषय को पूरी तरह 
.. निभाने की चेष्टा की है। मैंग्राशा करता हूँक्ि जिन. रा 
. हैं।” “पुस्तकें एक अनन्त क्रम के रूप में होती हैं जो अतीत 
को वर्तमान और भावी पीढ़ियों के स । 


..... किसी भी उत्पादन-व्यापार की व्यापारिक शर्ते ओर 
. उसकी नीतियों का निर्धारण उस उद्योग-विशेष में पायी 


जाने वाली परिस्थितियों तथा आ्थिक उपकरणों से निर्धा- 


तकों के उत्पादन की प्रक्रिया । इसलिए अपनी व्यापारिक 





क्री रामलाल पुरी 


करने में बहुत बड़ा हाथ होता 
पहले पुस्तक का परिचय दूंगा। 
पुस्तक 


पुस्तक को सीधी-सादी परिभाषा इस प्रकार की गई 


है। इसके लिए मैं सबसे 


आधा 





_ है--“कागज़ के कुछ छपे हुए पृष्ठों को जब एक साथ 


जिल्द में बाँध दिया जाता है तो उसे पुस्तक कहते हैं।” 
परन्तु उसको परिभाषा और भी आकर्षक शब्दों में की जा... 
सकती है। युगों से बुद्धिमान लोग पुस्तकों की प्रशंसा में... 
बहुत अश्रच्छी-भ्रच्छी बातें कहते आए हैं। “जितना अधिक... 


ज्ञान और मनोरंजन पुस्तकें प्रदान करती हैं 


भी ज्ञान प्राप्त किया है वह सब पुस्तकों 


उतना कि सी क्‍ रे 3 ः 
दूसरी उत्पादित वस्तु से नहीं मिलता । मनुष्य ने जितना 
सुरक्षित है। 





वे मानव-जीवन तथा मनुष्य के क्रिया-कलाप के हर पहलू... 
का पूरा विवरण न्यूनाधिक स्थायी रूप में सुरक्षित रखती 


थ जोडती हैं। संभ्य- 7 


ताएँ उत्पन्त हुई और मिट गई, पर पुस्तकों का अस्तित्व. 
बाकी रहा श्रौर उन्होंने राष्ट्रों का मिर्माण करने तथा 
अत्याचार को मिटाने में बहुत योग दिया हैं।” “पुस्तकें 


सानव-बुद्धि को विकसित करने का मुख्य स्रोत हैं और रे रे 
आधुनिक नागरिक के लिए वे ऐसे साधनों का काम देती हैं... 
जो उसे सार्वजनिक नीतियों को समझने तथा उनका निर्धा- 
. रण करने में सहायक होती हैं।” पुस्तकों का विवरण बहुत . 
न, ही आकर्षक रूप में किया जा सकता है और कुछ लोग 
गा : उनके प्रति बहुत ही झ्रांकॉषित होते हैं। इनमें प्रकाशक भी 





..._बाद सबसे 


.... जिन किताबों के बारे में 
 ब्िकेंगी वे बिलकुल भी नहीं बिक रही हैं। ब्रिटेन के प्रख्यात 
.. प्रकाशक सर स्टैंनली अनविन ने अपनी एक पुस्तक में एक 





.. होते हैं। अब मैं प्रकाशक का परिचय दूंगा । 


.. प्रकाशक | 

प्रकाशक वह श्रभागा व्यक्ति होता है जो पुस्तकें प्रका- 
शित करता है। चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश, पुस्तकों 
की पघूरि-भूरि प्रशंसा, किताबों की रौनकदार दुकानों, 


शिक्षित समाज की तड़क-भड़क और पुस्तकों के राष्ट्रीय 


तथा विश्वव्यापी महत्व से आकर्षित होकर उसे यह अम 


हो जाता है कि इस कारोबार में पूंजी लगाने से बहुत 
. लाभ होगा, वह ज्ञीत्र ही धतवान हो जाएगा और 
समाज में प्रतिष्ठा प्रा तु शीघ्र ही उसका 
यह भ्रम दूर हो जाता है। प्रकाशक का काम बहुत है। 
जोखिम का और मेहगा कारोबार है । उसे पहले पांडुर्लिए 
ढूंढ़नी पड़ती है, फिर किसी ऐसे सम्पादक को ढूंढना पड़ता 
है जो पांडुलिपि का सम्पादन करके उसे उचित रूप प्रदान 

रे। फिर उसे किसी कलाकार को खोजवा पड़ता है जो 
उसके लिए चित्र तयार करे और उसका आवरण-पृष्ठ 
तँयार करे । फिर उसके लिए कोई मुद्रक दूंढना पड़ता है 

गज़ और जिल्दसाज़ी का प्रबन्ध करता पड़ता है| इसके 
है ठिन काम झाता है--उसका प्रचार करने और 
.._ उसे बेचने का काम । ये सब काम बहुत मंहगे होते हैं। 


.. इनके लिए प्राविधिक ज्ञान आवश्यक होता है और उसे 
. हंरए पुस्तक के सिलसिले में यही क्रम दोहराना पड़ता है । 
हु आशा करता है कि इन पुस्तकों से उसका भाग्य चमक 


. उठेगा । परन्तु वास्तव में उसे एक दिन पता चलता है कि 


समर्कता था कि 


जमेन कविता का अनुवाद इस प्रकार दिया है 
“पुस्तकें लिखना आसात है, उसके लिए केवल कलम 
.. और स्थाही श्रोर सब-कुछ सहन कर लेने चाले कागज जुरू- 
_ रत होती है। किताबें छापना इंससे कुछ कठिन होता है 


...._ वर्योकि जो जीतियस होता है उसे ऐसी लिखाई लिखने में 
.... मज़ा आता है जिसे कोई पढ़ न सके । पुस्तकें पढ़ना इससे 
; भी कठिन होता है क्य्नोंकि उन्हें पढ़ते-पढ़ते नींद श्राने लगती. 
... है। लेकिन जिस कठिनतस काम का बीड़ा उठा सकता है. 


हे ः हे ॒ 'सतम्बर, १६ द्‌ १ 


उज्ज्वल 


हम सफल हो सकते हा 
यदि हम अवसर का पूरा लाभ उठा सकें और अपने देश 


घबड़ाधवड़ 


यह है किताबें बेचने का काम ।* द 
बेचारा प्रकाशक कुछ दिन तक ठक्‍करे खाता है, फिर 
उसके पास बहुत से ऐसे बिल जमा हो जाते हैं जिनकी 
अदायगी नहीं होती और दूसरे बहुत से बोक जमा हो जाते 
हैं, और तब एक दिन उसे पता चलता है कि उसके लिए 
बचने का केवल एक मार्ग रह गया है कि वह अदालत में 
जाकर अपने-आापको दिवालिया घोषित कर दे। अपने 
अस्तित्व के प्रारम्भिक काल में बहत से प्रकाशकों का यही 
अन्त होता है। परन्त हर व्यवसाय की तरह इसमें भी 
अपवाद होते हैं, सफल लोग होते हैं--असाधारण झपवाद 
ग्रौर असाधारण सफल लोग । यही गिने-चने सफल लोग 
दर से चमकती हुई रोशनियों की तरह भोले-भाले पथिकों 
को अपनी ओर आक्ृष्ट करके संकट में फँसाते रहते हैं । 
यह बात ठीक ही कही गई है कि हमारा भविष्य बहुत 
ओर व्या 
। लेकिन इस समय क्या हालत है ? मैं उन आश्यावादियों 
में से हैं जिनका यह हृढ विश्वास है कि इस हालत में भी 
गौर दसरों का भला कर सकते हैं, 


की कोटिसंख्यक जनता को यह समझा सकें कि हमारे 
राष्ट्र के विकास में पुस्तकों का क्‍या महत्व है और यह 


क्यों आवश्यक है कि हमें उचित मुनाफ़ा कमाने दिया 


जाए | एक बात मेरी समकक में नहीं भ्राती है कि एक ओर . 


तो इस कारोबार के लोगों के मनाफ़ा कमाने पर लोगों 
को आपत्ति होती 
जाती है कि हम विभिन्‍न अभावों की पूति करें और ज्यादा. 


और दूसरी शोर हमसे यह आशा की 


बड़ी तथा ज़्यादा मेहगी योजनाशञ्रों को पूरा करने की 


ज़िम्मेदारी ले। सरकार खद अ्रपने प्रकाशन के काम के ... 
लिए बहुत बड़ी रक़॒म ख्च करती है। अ्रगर हमें किताबों 
की बिक्री से मुनाफ़ा नहीं कमाने दिया जाएगा वो फिर: है 
हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए पसा कहाँ से लायेंगे ? 
हमने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाया है। क्‍या वह सही माने... 
में राष्ट्रभाषा बन सकती है जब तक कि दस भाषा में 


विभिन्‍न विषयों की और बहुत ज्यादा पुस्तकें न हों जो 


संसार के सबसे बड़े लोकतान्त्रिक राज्य की प्रतिष्ठा के 


अनुकूल हों और देश क्ली कोटिसंस्यक जनता की 





गे सम्भावनाएं बहुत विस्तृत 



























आवश्यकताओं को पुरा कर सकें ? हम अभी अपने शैेशव- 
काल में हैं और हमें बहुत काफ़ी पोषण की आवश्यकता है । 


... हमें अपने कारोबार में पूंजी लगाने के लिए पैसे की बहुत 
.. ज़रूरत है और जहाँ तक हो सके हमारे दिल से इस कारो- 


बार के खतरों का खटठका दूर किया जाना चाहिए। इस 
बात को समझा जाना चाहिए कि हम पुस्तकें छापते हैं, 
.._ करेंसी नोट नहीं छापते हैं । हमें समुद्ध बनने का मौका 
_ दिया जाना चाहिए और ऐसी स्थिति में पहुँचा दिया जाना 

.. चाहिए कि हम उस विदेशी प्रक्काशक की टक्कर पर बड़ी- 
. बड़ी योजनाएँ हाथ में ले सकें, जो कि हमारे बाजारों में 
झपना माल थोषकर हमारे अस्तित्व की जड़ें खोखली करने 

की कोशिश कर रहा है। मैं माँग करता हूँ कि प्रकाशन 

को भी एक उद्योग का पद दिया जाए और इस ओद्यो- 

गिक पद के साथ दूसरे उद्योगपतियों की तरह उसे संरक्षण 


... बहुत सीधा-सादा है। मैं श्रपती सरकार से अनुरोध करता 
.... हूँ कि वह हमारे विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं में 
... पढ़ायी जाते वाली सारी विदेशी पाठ्य-पुस्तकों की सूची 

. तैयार करके प्रकाशकों के पास भेजे । जब भी हममें से 


. कर दें, जिन्हें विभिन्‍न विश्वविद्यालयों इत्यादि के प्रति- 
.. निषियों का एक केन्द्रीय मण्डल उन पुस्तकों के स्तर का 
. _- घोषित कर दें, तो ये विदेशी पुस्तकें पाव्यक्रम में से हटा- 
.._- कर उनकी जगह हमारी पुस्तकें लगा दी जाए। इसके लिए 
.. सरकार को खरे कुछ नहीं करना पड़ेगा और बहुत सी 


. जिल्दसाज़ों की प्रतिभा को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रकाशन 


हैं मिल जाएगी । इसके अलावा यह भी बात है कि 
विदेशी पाठ्य-पुस्तकों का प्रयोग करने के कारण हमारे 





भी दिया जाए। मैं जिस संरक्षण की माँग करतक़ हूँ वह 


.. कोई प्रकाशक या कई प्रकाशक उसी स्तर की पुस्तकें तय 


._ विदेशी मुद्रा की बचत होगी । इसके अतिरिक्त इस प्रकार. 
. हमारे देश के लेखकों, कलाकारों, मुद्रकों, प्रकाशकों और 


के कारीबार में फ़ौरन बहुत से लोग पैसा लगाने को तैयार 
हो जाएंगे और उन्हें जिस पूंजी की सख्त ज़रूरत है बहू 


के प्रतिकूल है। हमारे देश में नाना प्रकार की संस्थाएँ 


और सुयोग्य प्रतिभाशाली अ्रध्यापक हैं और मैं आपको .. 


विश्वास दिलाता हें कि वे अच्छी किताबें लिख सकते 


ऊपर बतायी गईं योजना पर अमल करने से प्रकाशक 
देश और राष्ट्र के हित में उनकी प्रतिभा का श्रदुपयोग कर 
सकेंगे | ये पाठय-पुस्तकें हमारे देश की परिस्थितियों तथा 
बुनियादी आवश्यकताओं पर आधारित होंगी 


श्रति विकसित तथा समृद्ध देशों में प्रकाशन 
भ्रति विकसित तथा सझ्ृद्ध देशों में चंकि साक्षरता 
का स्तर बहुत ऊचा है ओर वहाँ लोग बहुत भमृद्ध हैं 
इसलिए वे घर में, परिवार के सदस्यों के लिए, शिक्षा- 
संस्थाओं के लिए ओर व्यावसायिक कामों के लिए पुस्तक 
का महत्व समभते हैं। इन देशों में प्रकाशन एक बहुत 
ही विकसित, प्राविधिक तथा कलात्मक व्यवसाय बन गया 
है, जिसकी प्रगति के लिए राष्ट् और सरकार के सबसे 


बुद्धिमान लोग मिलकर कोशिश करते हैं। इसकी वजह से 
सोने के हे ा 
जहाँ किताब पढ़ी जा सकती... 
है, पुस्तकों को उनका उचित स्थान मिलता है। और इसके... 
झलावा उत्की सहायता करने के लिए पुस्तकालयों की एक... 
व्यापक व्यवस्था है। पुस्तकालयाध्यक्ष हमेशा श्रच्छी किताबों. 
की तलाश में रहते हैं और अलग-अलग पुस्तकालयों के 

यक्षों के बीच अपने पुस्तकालयों को बेहतर बनाने और 
जन-साधारण की बेहतर सेवा करने की होड़ लगी रहती 
है । इसकी वजह से प्रकाशकों के लिए यह सम्भव हो गया... 
: है कि बे बहुत बड़ी पूँणी लगाकर बड़े-बड़े कार्पोरेशन बचा... 
सकें और अपने सम्पादकीय विभाग, बिक्री-विभाग, विज्ञान... 
पन तथा प्रचार-विभाग इत्यादि के आधार पर बड़ी-बड़ी 
योजनाएँ पूरी कर सकें । अपनी आ्राथिक स्थिति के कारण .. 
भ्रौर सरकार को सहायता से वे दूसरे देशों में, विशेष रूप ._ 
: से संसार के कम विकस्तित और कम समृद्ध देशों में, काम- 
. याबी के साथ अपना माल । 
रही. शकों का व्यापार केवल एकतरफ़ा 
. देशों में अपना माल बेचना चाहते हैं, इसलिए इन कम - 
ष्णः विकसित देशों के प्रकाशकों की हालत दिन-ब-दिन निराशा 


किताबें अधिक संख्या में बिकती हैं भोर बेठक के, 
कमरे में ओर हर उस जगह, 
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च रहे हैं। चूँकि इन प्रका- 
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..... जनक होती जाएगी जब तक उन्हें भ्रपनी सरकार और 
.. अपनी जनता से उचित संरक्षण न मिले। इस कारोबार 
में बहुत बड़ी पूंजी लगी होने के कारण, बड़े पैमाने का 
. कारोबार होने के कारण झौर उचित प्रशिक्षण पाये हुए 
_ कर्मचारियों की वजह से इन विदेशी प्रकाशकों ने पुस्तकों 
. के वितरण की समुचित योजनाएँ बनाई हैं। इसमें उन्हें 
. अपने पस्तक संघों, राष्ट्रीय पुस्तक परिषदों, प्रकाशक- 
_ आंघों, पृुस्तक-विक्रेता-संघों, पुस्तकालयों की विस्तृत 
: व्यवस्था, थोक-विक्रेताओों (वितरकों), किताबों. की ग्रच्छी 
. दुकानों और नागरिकों द्वारा अपने देनिक जीवन में पस्तकों 
_ को दिये जाने वाले मत्हव के कारण बहत मदद मिलती 
है। उन्होंने पुस्तक के 'नेट' मृल्यों के बारे में भी समझौते 
कर रखे हैं जिसकी बजह से इस कारोबार में मुनाफे का 
संरक्षण तथा आश्वासन है और पुस्तकालयाध्यक्ष भी इस 
























मुनाफा मिले ताकि पुस्तकों से भरपुर बड़ी-बड़ी, उपयोगी 
नगर के निवासियों की आवश्यकताओं के अनुसार और 


वहाँ किताबें टेंडर पद्धति से न 
वहाँ के लोग जानते हैं कि किताबों की ऐसी दकानें, जिनमें 





प्रगति तथा विकास के लिए घातक सि 
कीमत के बजाय बेहतर सेवा पर ज़ोर दिया जाता है । 









सहायक नहीं हो सकते । 





. ५० हृज्ञार पौण्ड 


बात का ध्यान रखते हैं कि पुस्तक-विक्र तारों को उर्चित 


तथा श्वह्ययताप्रद किताबों की दुकानें खुल सके जो उस 
बदनाम करते हैं ओर उन्हीं 
उनके व्यवसाय के हितों के अनुकूल उनकी सेवा कर सके।. 

खरीदी जातीं क्‍योंकि 


हर प्रकार की बहुत-स्ती पुस्तकें मौजूद हों, राष्ट्रीय महत्त्व... 
खती हैं और टंडर पद्धति से पुस्तकें खरीदना उनकी 
ग्रगा। । वहाँ कम 


क्तिक प्रयासों पर ही यह काम चलता है ४ 
संघर्ष करने के बाद ही कोई प्रकाशक इस स्थिति में पहुँ- 
चता है कि वह कोई बड़ा काम कर सके, लेकिन उस समय. पे 
तक उसका बहुत-कुछ उत्साह भ्ौर शक्ति क्षीण हो चुकी... 

होती है श्ौर उससे ऐसी दक्ा में किसी बड़े काम की आशा 
करना भअत्याचार होगा । यही कारण है कि हमारे यहाँ... 

: बड़े प्रकाशकों की अपेक्षा छोटे प्रकाशकों की संख्या इतनी 

अधिक है। इस परिस्थिति को सुधारना होगा और जितनी 

ही जल्दी उसे सुधार दिया जाए, लेखकों और देश  -*. 
... के लिए उतना ही अच्छा होगा। प्रकाशन आराम का 
हा .' काम नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समभते हैं। यह व 


_- इन देशों में प्रकाशन और पृस्तक-विक्रय दो अलग- 
[लग काम समझे जाते हैं। प्रकाशक केवल पृस्तकें 
काशित करता है और विक्रोता उन्हें बेचता है । प्रकाशक 
नसाइक्लोपीडिया या इसी प्रकार की कुछ दूसरी 
पुस्तकें बेचते हैं जिनके बहुत भ्रधिक दाम के. 
तथा कई दूसरी बातों के कारण पुस्तक-विक्रता .. 


लिए ३० हजार पौण्ड (लगभग ४ लाख रुपया) न 5 
(लगभग साढ़ें छः: लाख रुपया) की 
जरूरत होती है। भारत में केबल अपने नाम का लेटरहैड- 

भर छपवा लेने से कोई भी आदमी पुस्तक-विक्रेता झथवा 
प्रकाशक या दोनों ही बत सकता है । वह साधारण प्रका- 

शर्कों के मुकाबले दुगुनी रायलटी का प्रलोभन देकर 


एकाध पांडुलिपियाँ भी जुटा लेता है, जिसका नतीजा यह 


रायल्टी, जो नियत समय पर मिल जाए, 
उच्च २० 


होता है कि लेखक को जो कुछ मिलना चाहिए उसकी वह... 
कभी स्रत भी नहीं देखता। लेखकों को यह बात समझता 

चाहिए कि १० द 
रायल्टी से अच्छी है जो कभी न मिले । लेकिन 


दुर्भाग्य की बात यह है कि ऊपर जिस प्रकार के प्रकाक्षक  *  - 


| उल्‍्लेल किया गया है उसे हमारे इतने बड़े देश में ऐसे 
बहुतेरे लेखक मिल जाते हैं जिनकी पांडुलिपियाँ गिने-चुने 


ग्रच्छे प्रकाशक झ्राथिक प्रथवा प्रन्य कारणों से अस्वीकार 
कर चुके होते हैं और इनके बल पर वह मजे में अभ्रपना 
कारोबार चलाता 


हु 





रहता है । ये लोग पूरे व्यवसाय को. 
के कारण बाजार में व्यर्थ... 
पुस्तकों की भरमार रहती है । प्रकाशन का कारोबार ऐसे... 

लोगों के लिए नहीं है जिनके पास साथनों का अ्रभाव ही ।' 
समृद्ध तथा विकसित देशों में तो काफ़ी पैसा लगाकर बड़े-..... 
बड़े कार्पोरेशन बनाये जाते हैं, पर हमारे यहाँ केवल बेय- का 
कईवर्ष तक 











थन्‍ 


कक की की के के कक आम 0 हक 






















हिन्दी साहित्य में सबसे प्रिय क्षौर प्रचलित क्षाछोचनात्मक मा 





# जीप 





५ पक पिलरी पक पक का पिन फीकी 





पा ण 2 ॥!| __ पे ] ] न मम 
आज हार !॥ क्‍ [( (९ ण ॥| ) ॥| | इस अडू का _ 
.. बाधषिक शुल्क हा डे कला $ ० भकक 7 
. पाँच रुपये... 

ह । 





भ्टू 


: प्रदेश, बिहार तथा भन्य प्रान्तीय सरकारों ले अपने यहाँ की शिक्षा-सेस्थाओं के लिए इस स्वाइत 
किया है 


॥ ₹० 


. साहित्य सम्मेंलन की प्रथमा, मध्यन्ा एवं उत्तमा तथा बी० ए० और एम० छ० के छात्रों के लिए 
. परीक्षोपयोगी विषयों यर झालोचनात्मक समाक्षएएं, दोधकर्ताओं के लिए ठोव उपादेय दथा खोज- 
पूर्ण आलोचतात्मक लेख प्रकाशित करना हो इसकी प्रमुख विशेषता है। द 


(बोड--बार्षिक ग्राहक बनने पर विशेषाडूः मुफ्त) 


म ेे ग 
१५८ +क 45४ | 347 2500 24907/7+ 80:7५ ट्प 
ह ढ़ है कु ग्रे 
0 हा प 0 50 पी 
४ या ५३ ४. जी 
|| १४ 


. साहित्य-सन्देश ने पिछले २३ वर्षो में हिन्दी-जगत्‌ को ठोख ओर उपादेय सामग्री दी है, 
जिससे इस क्षेत्र में इसका विशेष स्थात बन गया हैं ! उत्तर श्रदश, सध्य प्रदेश, राजस्थान, झान्श्र- 





साहित्य के विभिन्न अज्धों पर तथ्यपूर्ण एवं गम्भीर प्रकाश डालने वाल लेख तथा हिन्दी $. । । 


१... निबन्ध जिक्षेषाडू साहित्य-शन्देश के २ढव वर्ष जी महत्त्वपूर्री अद्छू है जिसमें विबन्ध के. 2... 
का विषय में उसडे प्रतूटक अडू पर अधिकारी बिद्वानों के लेश छवे हैं। आप अपने हिन्दी के ज्ञान को. रथ 
थे | बी किसी भी परीक्षा में सफल होने, ठजा अपने शोध-कार्य को सुगम बताने के लिए ६. 
हा! ही साहित्य-सन्देश के ग्राहक बनने के लिए द्ाविक् शुल्क के ५) मरतीझ्राइर द्वारा भेजिए 


















.... लगन वाले लोगों 
के लिए तैयार हों । भारत में प्रकाश को हर समय तरह- 
.. तरह की खैरात, चन्दों, कॉलेजों तथा संस्थाप्नों की पत्रि- 
... काओं में विज्ञापनों, पुस्तकों के दान और नमूने की पुस्तकों 
 ज आदि की माँग का खतरा रहता है। चंकि यह उद्योग 
... अभी तक समृद्ध अवस्था में नहीं है इसलिए जिन लोगों से 
.._ हमारा सम्पर्क होता है वे भी निर्धभता की अ्रवस्था में होते 
.. हैं और उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने की आव- 
... इयकता होती है। मैं अपने प्रकाशक मित्रों से इस बात को 
... स्वयं अपने हित में विशेष रूप से ध्यान में रखने का अनु 
..  रोब करना चाहता हूँ । 

_.. साक्षरता के निम्न स्तर, भाषाओं की विविधता, लोगों 
की निर्धनता, बिक्री की सीमित सम्भावनाओं और अन्य 
:. ऐसे कारणों से, जो प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता के हितों 
.. के प्रतिकल हमेशा काम करते रहते हैं, भारतीय प्रव्नशक 
.. को अपने माल कौ निकासी में और प्रधिक कठिनाइयों का 
.. सामना करना पड़ता है। यह आइचंये की बात है कि इस 
बात के बावजूद कि हमारे देश की संस्थाओं में लगभग 
पाँच करोड़ विद्यार्थी पढ़ते हैं, श्रौर इससे कई गनी संख्या 
मैं हमारे देश में साक्षर लोग हैं और काफ़ी बड़ी संख्या 
ऐे 
पैसा खर्च कर सकते 
बिक्री-बहुत थोड़ी है । जो लोग स्कूलों तथा दूसरी संस्थाश्रों 











व्यापक रबेया आइचर्यजनक है । आप आसानी से इसका 





यदि ग्रापका 


..  अकाशन क्षमाचार हा 
वाधिक चन्दा समाप्त हो चुका हैं तो आज 


रत है जो हर समय त्याग करने 


पुस्तकों का महत्त्व नहीं समझ सकते और उनके प्रति उ 


_कोरण उन्हें घर में किताबों की घूरत से नफ़रत हो जाती... 
_है। हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंलया के हित में हमारे... 


से धनवान लोगों की भी है जो किताबें खरीदने के लिए 
समाज-सुधारकों को चाहिए कि वे इन दोषों को दूर करें। 


-फिर भी हमारे यहाँ पुस्तकों की 


को बहुत बड़ी-बड़ी रक़में चन्दे में देते हैं उनके घरों में भी. हि 
किताबें नहीं होतीं । किताबों के प्रति उदासीचता का यह . नहीं सीखा है। थोक विक्रेता या तो हैं ही नहीं और जो... 
 थोड़े-बहुत हूँ भी वे विदेशी पुस्तकों की बिक्री करते हैं | 
दूसरे प्रकाशक श्रपंना काम ठोक हा 
बजह से व्यापार को बहुत हानि और निराशा का सामना... 
| करना पड़ता है। हमारे यहाँ पुस्तक-विक्रेता बहुत बड़ी 
संख्या में हैं लेकिन उतमें से ज्यादातर को अपने काम का. 


कारण नहीं बता सकते क्योंकि हमारे' यहाँ लेखकों 













कोई ज्ञान नहीं होता ओर उनके पास गलियों में छोटी- - 


रुपये का शुल्क भेजकर ग्राहक बन जाएं ॥| 
के प्रकाहझन-व्यवसाय-सम्बन्धी सब सूचनाएं | संख्या की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकतीं । इस 

लं ..॥ पृष्ठभूमि में में अब प्रकाशक, थोक-विक्रेवा, फुटकर पस्तक 
_॥॥ विक्रेता और ग्रा 


2 कर करू गा । 










। परम्परा बहुत पुरानी है और प्राचीन काल से हमारे... 
प्रतिदित के जीवन में पुस्तकों को महत्व दिया जाता रहा 
है। साथ ही हमारे यहाँ पुस्तकों की पूजा करने का भी... 
प्रचलन है, जेसा कि सरस्वंती-पूजा के दिनों में बंगाल में 
होता द द 

शायद इसका कारण यह है कि झ्राज हमारे दे ही 
जो धनवान लोग हैं जिन्होंने व्यापार में अकत धन कमाया 5 हा 
है, उनमें से अधिकांश निरक्षर हैं और उन्होंने कभी किसी 
स्कूल या कॉलेज में शिक्षा नहीं पाई है। इसलिए वे 


सीन रहते हैं । जब वे अपने चारों श्रोर बेशुमार पढ़ें-लिखे 
ग्ैगों को नौकरियों के लिए दर-दर की खाक छानते देखते 
हैं तो उनकी यह उदासीनता और भी बढ़ जाती है। उनके 


अपने पढ़ें-लिखे बच्चे भी उनके लिए बेकार हो जाते हैं 


क्योंकि उनकी रुचियाँ और दिलचस्पियाँ परिवार के व्यापार 


की ओर से हटकर दूसरी बातों की श्रोर चली जाती हैं। 


वे कठिन कामों से कतराने लगते हैं। इसलिए वे सोचने 
लगते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा-लिखाकर उन्होंने केवल 
समय और पंसा नष्ट किया है। कभी-कभी इस बात के. / 









हमारे देश में ऐसे बहुत से प्रकाशक हैं जो अपना काम- ठीक 
से नहीं जानते और जिन्होंने अभी तक मिलकर काम करता. 















नहीं जानते, जिसकी गा 







हब 






छोटी दुकानें होती हैं जो उनके झहरों की बढ़ती हुई जन- 







बीच व्यापारिक.शर्तों पर विचार 





.. लिखित आगरा विव्वविद्यालय की पी० एच-डी० उपाधि. 
के लिए एक श्ञोघ-प्रबन्ध है। 











केशव और उनका साहित्य डॉक्टर विजयपालसिंह द्वारा 


ने केशव का जीवन-वत्त, केशव की रचनाएँ, केशव-कालोन 


परिस्थितियाँ, केशव का जीवन-दर्शन, केशव का ग्रावायत्व 
केशब की काव्य-कला, केशव का आदान-प्रदान ओर केक्षव , 


. का हिन्दी-साहित्य में स्थान आदि आठ अध्यायों में रीति- 
 कालीव महाकवि केशव की काव्य-कला और उसके साहित्य 


पर विशद प्रकाश डाला है। केशव-साहित्य के प्रेमी पाठकों 
.. और अनुसन्धान करने वालों, सभी के लिए यह ग्रन्थ समान 
.. रूप से उपयोगी 
... सजिल्द ग्रन्थ राजपाल एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली ने प्रकाशित किया 


। डिमाई साइज के ३६६ पष्ठ का यह 


झौर यह १२ रुपये में प्राप्य है । 


: 4४ मै ः 


.._ विद्यापति : एक तुलनात्मक समीक्षा नामक ग्रन्थ में हिन्दी 


.. के समधीत समीक्षक और कवि श्री जयनाथ “नलिन' ने 
.. .. हिन्दी गीति-काव्य-परम्परा में विद्यापति की देन, 'राधा- 


.. कृष्णवाद और विद्यापति के राधाकृष्ण 


. का 
... विद्यापति की भक्ति-पद्धति' श्रादि सात विभिन्‍न शीर्षकों 
.. के श्रन्तगंत हिन्दी के भक्त और शूंगारी कबि विद्यापति की 


अप्रतिम छ्गारी 


. कवि विद्यापति', 'सूर में विद्यापति की अनुक्ृति', 'विद्यापति 


वब्य-शिल्प', 'शास्त्र-परम्परा और रूढि-पांलन!, तथा 


.._ काव्य-कला पर विस्तृत समीक्षा त्रस्तुत की है। लेखक के 








... गहुत अध्ययन और चिन्तन का पता इस ग्रन्थ को पढ़ने से - 
 पंग-पग पर चलता है। डिसाई साइज के ३२८ पृष्ठ का 
यह सजिल्द ग्रन्थ साहित्य संस्थान, दिल्‍ली ने प्रकाशित 


शक है 


इसमें विद्वाव लेखक 


बंगला काव्य को समिका 


 भलक एक साथ मिलती है 


किया है और ११ छयये में प्राप्य है। 
प्राधनिक हिन्दी कविता में प्रेम और छुंगार 
हा 


हिन्दी के जाने-माने समीक्षक और साहित्यकार हैं। इस 


ग्रन्थ में विद्वान लेखक ने भूमिका, वासना पुरुष, 


वासना : नारी, रूप का उफान, नभोर से साँक तका 
तथा 'फागन से पावस' शझादि छः: अध्यायों में आधुनिक 
हिन्दी-कविता में प्रेम और श्ांगार का सांगोपांग आलो 


चनात्मक अध्ययन भ्रस्तुत किया है। इसमें जहाँ नर-नारी 
का वर्णन पाठकों को... 
रूप का उफान और भोरसे 
साँक और फागुन से पावस्त के वर्णन के माध्यम से प्रेम 


की बासना और झूप के उफान 
पढ़ने को भिलेगा, 


और श्रंगार की मामिक समीक्षा भी पाठक इस-प्रन्थ में 


पाएँगे।, डिमाई साइज के १६९५ पृष्ठ की यह पुस्तक 
राजपाल एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली ने प्रकाशित की है और 


छ: रपये में प्राप्त हो सकती है । 


मै ट 
् ६(.| 


ब्त्र 


कर 
£> 


नामक यह 


दास्त्री ओर विचारक प्रो० हुमायूँ 


की भूमिका में प्रो० कबीर ने यह ठीक ही लिखा 


डर शा. 3 


राजा राधिकारमर प्रसारदातह : व्यक्तित्व शौर कृतित्व 
नामक इस पुस्तक में डॉक्टर पदह्मसिह शर्मा कमलेश ने 
हिन्दी के प्रख्यात शेलीकार "और उपनस्यास-लेखक राजा गा जा 


तामक इस एस्तक के लेखक डॉक्टर रांगेय राघव 


ग्रन्थ शिक्षा- ः : हू | 
कबीर की प्रख्यात 7 
बंगला पुस्तक 'बंगलार काव्य! का हिन्दी अनुवाद है । अनु 
वांद श्री हंसकुमार तिवारी ने किया है । हिन्दी-संस्करण 
कि. 
कला में वैयक्तिकता, राष्ट्रीयता और सावभौमिकता की 
।' इसी कला की सार्वभौमिकता. 
की भलक पाठक इस पुस्तक में स्थान-स्थान पर पाएंगे । 
बंगला-काव्य और साहित्य के प्रेमी पाठकों का तोयह -... 
पुस्तक मनोरंजन करेंगी ही, साथ ही इससे साधारण स्तर 
के पाठक भी लाभान्वित हो सकते हैं। डिमाई साइज़ के 
८४ पृष्ठ की यह सजिल्द और सुमुद्रित पुस्तक राजकसल 
प्रकाशन (प्रा०) लिमिटेड, दिल्‍ली ने प्रकाशित की है और 
यह चार रुपये में प्राप्ये है । न, 








. की समीक्षा प्रस्तुत की है 
हिन्दी निदेशालय के निदेशक ड 

हु ठीक ही लिखा है कि “इस पुस्तक से राजा सा 
' सृ.जत साहित्य को समझते में बड़ी सहायता सिलेगी । 


है 2 


.. कृतित्व तथ 
_. साइज़ के 

... साहित्य संस्थान, बिल्ली ने किया 
प्राप्य है । 


गौर यह 


श्र .. मई ॒ थे 


... लेखक के अनसार इसमें उनके 'प्राः 


लिखना पढ़ा है 
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है विजय चंद द्वारा लिखित, हिन्दी का पहला 
यथाथवादी काव्य-उपन्यास । द 
४ प्रसिद्ध लेखकों--क्रष्णचर्दं, श्रग्मता प्रीतम, 
प्रशंसित । 


सिगिग गलसे सोसाइटी की प्रधान मुमताज़ 
. चोधघरान ने लिखी। 

है उदूं, पंजाबी, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाश्रों 
.. में जिसके अनुवाद हो चुके हैं । 

- असखावारण पुस्तकों के प्रकाशक 


” प्रगतिशील प्रकाशन 
१६७६, कटरा खशालराय, 


द द राधिकारमणश प्रसादर्सहह के जीवन और व्यक्तित्व पर जो विभिन्‍न साहित्य-परिषदों 
प्रकाश डालकर बाद में एक-एक करके उनकी सभी क्ृतियों 
पुस्तक को भूमिका में 


विश्वनाथप्रसाद 


इसमें सविज्ञ आलोचक ने बड़ी कुशलता से राजा साहब के 
वितत्व पर रोचक प्रकाश डाला है। क्राउन 
७४ पृष्ठ की इम्त सजिल्द पुस्तक का प्रकाशन 
रुपये में 


_विज्ञ लेखक ने द्विवेदीजी के सम्पादक, कवि, निबन्धकार, 
.. साहित्य के स्वर में प्रद्यात नाटककार श्रौर कविश्री 
« उदयश्ंकर भट्ट के समय-समय पर लिखित साहित्यिक और 
. आलोचनात्मक लेखों का संकलन प्रस्तुत किया गया है। 
मी निबनन्‍्ध हैं जिन्हें 
... पम्पादकों एवं विश्वविद्यालय के अध्यापकों के झ्राग्रह पर 
ः इसके अतिरिक्त एक-दो भाषण भी हैं, 


| ये निबन्ध प्रकाशित किये गए 


ख्वाजा अ्रहमद अब्बास, 'नीरज' आदि द्वारा | 
. हु ह | अमूभाई दोषी के नाम उल्लेखनीय 
४६ जिसकी भूमिका ऑल इण्डिया डांसिंग एंड | 
ः | आज्ञा है। क्राउन साइज़ के १४८ पृष्ठ ' की यह पुस्तक दो... 
| उपये में मिल सकती है । की हि 


| सत्य हरिश्चस्द्र हिन्दी के प्रस्यात कवि और नाटककार .. 
_. नागरी प्रचारिणी सभा, काज्षी की ओर से प्रकाशित हुई _ 


मा है और इसका सम्पादन शिवप्रसाद मिश्र रुँद्र काशिकेय 
| ने किया है। सम्पादक ने १०६ पृष्ठ की अपनी विस्तृत 


6 
















अवसर पर लिखने पड़े... 
! ऐसा लगता है कि. 


९५, 


हैं। पुस्तक की विषय-सूची को 


इनमें से अधिक लेख रेडियो-बार्ताएँ हैं। ऋरठन साइज़ के... 


१७४५ पृष्ठों को इस सजिल्द पुस्तक का प्रकाशन शझ्रात्माराम 
एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली ने किया है और यह तीन रुपये पचास 
नये पसे में प्राप्य है । द 


2] 
श्प्ः 


ः आह 2 
युग-निर्माता द्विवेदी नामक इस पुस्तिका में श्री कुलवन्त 
ग्ेहुली ने आधुनिक हिन्दी के निर्माता सम्पादक-प्रबर॒.  ै 
आचाय महादीरप्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक जीवन का... 
ग्रध्ययन प्रस्तुत किया है।। जीवनी देने के अतिरिक्त इसमें. 


आलोचक और भाषा-संशोधक रूप पर सबिस्तर विचार .... 
किया है । क्राउन साइज़ के १२० पृष्ठ की इस पुस्तक का... 
प्रकाशन बोरा एण्ड कम्पनी, बच्चई ने किया है और यह. 
५ रुपग्रे ५० नये पैसे में मिल सकती है । + 


मे 


संगीत शिक्षा सेमिनार का प्रकाशन राजस्थान संगीत 
नाटक अ्रकादमी की ओर से किया गया है और इसमें संगीत... 
ओऔर उसके विभिन्‍न पक्षों पर उपयोगी प्रकाश डालने वाले... 
जो इस अकादमी की... 
पर से आयोजित सेमिनार में पढे गए थे। इन निबस्धों 
लेखकों में अध्यक्ष श्री हरिभाऊ उपाध्याय के श्रतिरिक्त 
श्री गोव्धनलाल काबरा, पण्डित झोंकारनाथ ठाकुर, बि० 
इनामदार, देवीलाल सागर, विनयचन्द्र मौदुगल्य, 

| साहित्य और कला... 
प्रेमी पाठक इस पुस्तक का हृदय से स्वागत करेंगे, ऐसी 


बैक १, 
४ 















शः कं “| . के 







भारतेन्दु हरिइचन्द्र का प्रख्यात नाटक है। यह पुस्तक 







ना 


भूमिका में सत्य हरिश्चन्द्र' नाटक की उपादेयता और 





.. लाल फूलों की दहती नामक इस पु 


में श्री केशवचन्द्र वर्मा की * 
रे “ स्थाति अजित कर चुके हैं। इन कविताश्रों में भी गले 


. प्रणय-यत्रिका कविवर बच्चन की काव्य-कृति है । यह 
.. उसका दूसरा संस्करण है। इसका पहला संस्करण- १९५५ 
... में प्रकाशित हुआ था । इस संकलन में कविवर बच्चन 
की वे ५९ रचनाएं समाविष्ट हैं, जो 
०2० . उस समय विदेश्व में लिखी थीं 
.. विशेष अध्ययन के निमित्त विदेश गये हुए थे । इस दूसरे 





. सजिल्द पुस्तक तीत रुपये पचास नये पे 
सकती है । 





है। कवि ने 





_भारतेन्दु की नाटक-कला पर उपयोगी प्रकाश डाला है। 
क्‍ दृष्टि मिलेगी, 
क्‍ क्‍ ऐसी आशा है ॥ काउच साइज के २१६ पृष्ठ की यह. 
में प्राप्त की जा 


इस पुस्तक से हिन्दी के समीक्षकों को एक नई 


श्ई, 


कु 


में श्री विनोद 
तुत किया गया 

लाल फूलों की टहनी', 'जेसलमेर', 
उद्धा की फील', एक बीमार लड़की, 'एक था राजा', 
समूह और 'झुहते तामक सात अध्यायों में विभकत किया 
है और कुल मिलाकर इस पुस्तक में कवि की १५२ नई 


की 


था # क 
चन्द्र पाड़ वे के बदाओला का सकल 


कविताएँ संकलित हैं। नई कविता के प्रेमी पाठक इससे 
 पयाप्त लाभान्वित होंगे । डिमाई साइज़ के २०० पृष्ठ की 
.... यह सजिल्द 
... हिल्ली ने प्रकाशित की है और ६ रुपये में मिलती 


पस्तक राजकमल प्रकाशन (प्रा०) लिमिटेड, 


.._ वीणापाशि के कम्पाउण्ड में नामक विता-संकलन 


आम रण ध् था 
कावबताए सनब्रहात 


| इस 


... को वही व्यंग्य-प्रतिभा स्थाव-स्थान पर उभरकर सामने 
भाई है। डिमाई साइज़ के १२२ पृष्ठ का यह संजिल्द 


. पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ, वाराशसो द्वारा प्रकाशित 
.. है और यह तीव रुपये में प्राप्त की जा सकती है । 


डा ता बह . ऊँ 


होंने अधिकांशत 


पाल एण्ड सन्स, दिल्‍ली ते प्रकाशित की है और दो रुपये 


रचित ५६ गीतों का संग्रह प्रस्तुत किया गया है। इसकी 


व्यग्य-लदख्क के रूपए म पयाष्त 


 नरमए हरस वामक इस पुस्तक में उद' काव्य के मर्मेज्ञ गा 
श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय ने उद की ख्याति-प्राप्त एवं | 


अन्तर्गत 


में श्री गोयलीयजी ने परिश्रस किया है । 
जबकि वे अंग्रेजी काव्य के ._ क्‍ 
सुखन', 'उ्ूं शायरी के नये मोड़' तथा “उद शायरी के. 


.. संस्करण के लिए बच्चनजी ने एक विशेष भूमिका भी नग्रे दौर' नामक दूसरी“पुस्तकों की भाँति.लोकब्रिय होगी । 


लिखी है। भूमिका में उन्होंने गपने काव्य-विकास के प्रसंग ||. 
में इस पुस्तक की रचनाओं पर यथातथ्य प्रकाश डाला है। 
क्राउन साइज़ के १४० पृष्ठों की यह सजिल्द पुस्तक राजन 





पचास नये पसे में प्राप्त की जा सकती है । 





ः ः ्ः 2] 
लिखी गईं कविताओं का संकलन किया गया है । यहु इस 


पुस्तक का तीसरा संस्करण है। इस संग्रह की प्राय: सभी 


ताएँ युद्ध की विभीषिका की पृष्ठशूमि में लिखी गई... 
हैं। इसमें भट्टजी की अमृत और विष, आज जीवन का .. 
























यही है", 'आ्राज उबलते जग-कड़ाह में, सैनिक की . 
मृत्यु-शंया पर, संतिक', बन्द करो द्वार, बंगाल, .. 
(रिफ्यूजी', 'लुई सुई शेंकाई', “दलित”, “विलम्ब', 'नतेकी' 


शीर्षक १२ रचनाएँ संकलित हैं। क्राउन साइज़ के ८० 
पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक आत्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्‍लौ 
ने प्रकाशित की है और दो रुपये में प्राप्य है । 
४ क के न 20, 
प्रवना में श्री कृष्णतल्लभ दवे के सच १६५६-३० में - 
भूमिका में श्री रामनिरंजन पाण्डेय ने यह ठीक ही लिखा 
है कि कवि की यह प्रथम प्रकाशित कृति है। उसका. 
जीवन अग्रसर हो रहा है। क्राउव साइज के ६४ पृष्ठों की | 
यह सजिल्द और सुमुद्वित पुस्तक प्रतिभा प्रकाशन, हैदराबाद _ 
ने प्रकाशित की है और तीन रुपये में प्राप्य है।. 
कं ह नह में 


उदीयमान १०४ महिलाओं की १६४० से १६६० तक की. 
शाइरी संकलित की है। अन्त में (सिहावलोकन' शीर्षक के 
'बहु-बेटियों की शाइरी' परिश्षिष्ट के रूप में. 
समाविष्ट कर दी है। इस पत्तक के सम्पादन और संकलन 
नारी यह धारणा... 
है कि उनकी यह पुस्तक भी उनकी शेरो-शायरी', 'शेरों- 
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हक क्रभउन साइज़ के २७२ पृष्ठ की यह सजिह्द पुस्तक भार- 
सितम्बर में प्रकाशित होने बाली तीय ज्ञानपीठ, काज्ञी ने प्रकाशित वी है और चार रुपग्े में 





प्राप्य है। 


८ 
2) 





8 


लि क्‍ 
रसदन्ती का प्रकाशन अ्रदण प्रकाशन, दिल्‍ली की शोर ॥ 
| किया गया है। इसमें विभिन्‍न कवियों की कविताएँ, 
| निर्गुण धारा', 'सगुण धारा', 'नीति-काव्य', 'आख्यायिका 
$ काव्य , राष्ट्रीय विचारधारा, जन वाणी', 'प्रकृति- 
| चित्रण, गीति-काव्य ', व्यंग्यात्मक रचनाएँ” आदि विभिन्‍न 
शीषकों के अ्रन्तगंत समाविष्ट करके सम्पादक ने विषया- 
नुसार हिन्दी की प्रतिनिधि कवितातं का संकलन प्रस्तत ४ 
किया है। इसका सम्पादन प्रिसिपल सूर्यभानु ने किया 
क्राउन साइज़ के १२४ पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक १ रुपये 
७० नय पसे में प्राप्त की जा सकती 

का ४ 22 


तीन निराली पुस्तके 






हे | 'डॉ० जगदीश गप्त का 

.. ॥ परतिष्ठित लेखक झौर सिद्धहस्त चित्रकार डॉ० 
.. है जगदीश गुप्त ने इस पुस्तक में प्राचीन एवं आधुनिक 
2 | भारतीय कला के चित्र, मूति और शिल्प झादि विभिन्‍न 
है भंगों पर सारगभित विवेचन-विश्लेषण प्रस्तुत किया. 
_॥ है। दो दर्जन से अधिक चित्रों के साथ पस्तक 
. ॥| संग्रहणीय हो गई हैं हे 










ल्‍ वाजिद अली शाह 
8 शातनसदसागर शष्ट 


... लखनऊ के भोले नवाब की करुण-क्था | अवध ले मु ने 

५ ३ बंत्तर *ध्यभ छ्णु 

को आत्मसात करन वाल शअ्रग्नमज़ो के कुटिल पंड्यस्त । सा किक हम हक पे हक न्‍ जा 
| अज्ञात रहस्यों का उद्घाटन करने वाला आकर्षक ||... ०३७ तेक वात घटनाओं का चित्रण किया है । 


ऐतिहासिक उपन्यास । 











अकाशित हो चुके हैं। ऋण्तिकारी आन्दोलन की पृष्ठभु 












भोजन और स्वास्थ्य 

.. दिल्‍ली विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री विभाग के रौडर 
डॉ० जी० एस० सहारिया भ्रौर उनकी विदुषी धर्म- [ 
पत्नी की लिखी इस किताब पर जिस धर में अमल * 
कथा जाएगा वह घर स्वास्थ्य और सौन्दर्य से | राजपाल एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली ने प्रकाशित किया है और पाँच 2 हा 
अप ता, | रुपये में प्राप्प है।.. या, | 
| का का का 
. | प्रात्महत्या से पहले तरुण लेखक श्री चल्द्रदेबा वह 
+ बिलकुल नया भौर ताजा उपन्यास है। इस ६ एक ऐसे 
- | व्यक्ति की कहानी अंकित की गई है, जो-जीत (न से निराश 



















नेशनल पब्लिशिंग हाउस 





| भतिक्रिया श्री मन्मथनाथ गुप्त का नवीदतम उपन्यास है। 


| इससे पूर्व भी उनके इसी ख़ूंखला में चार उपन्यास और 





पर लिखा गया यह उपन्यास निश्चय ही हिन्दी पाठकों का... 
| मनोरंजन करने में समर्थे होगा। इससे पाठकों को हाँ... 
। विचारोत्तेजक सामग्री प्राप्त होगी वहाँ वे इसे पढ़कर अपनी... 
| राजनीतिक गतिविधियों से भी सम्पर्क स्थापित कर सरहगि। 
क्राउन साइज़ के २९६ पृष्ठ का यह सजिल्द उपत्यास 















.. झलक पाने के लिए यह उपन्यास पढ़ता अत्यन्त ग्रावध्यक 
| है। उपन्यासकार के अनुसार यह उपन्यास “एक ऐसे ही 
0. भावुक, संवेदनशील कवि का अपना निजी परिवेश 
का गे सम्भवतः बहुतों का हो सकता है, शायद एक पूरी 
|. पोढ़ी का हो सकता है ।” क्राउन साइज़ के १०० पृष्ठ का 
.... यह सजिल्द उपन्यास राजपाल एण्ड सनन्‍्स, दिल्‍ली ने प्रका- 
..... शित किया है और २ रुपये में प्राप्य है । 
9 आक। . $ ../ै #: 

.. पाकिस्तान भेल नामक यह उपन्यास अंग्रेडी लेखक थी 
.. खुबबन्तसिह के ट्रेन द पाकिस्तान नामक अत्यन्त विख्यात 
अंग्रेज़ी उपन्यास का हिन्दी अनुवाद है। अनुवादक हैं श्री 

प्राणनाथ सेठ । कदाचित्‌ अन्तर्राष्ट्रीय उपन्यास प्रतियोगिता 

में पुरस्कृत यह पहला भारतीय उपन्यास है। इस दृष्टि से 

यह प्रकाशन महत्त्वएर्ण है । भारत-विभाजन की पृष्ठभूमि 

-पर लिखित यह उपन्यास हिन्दी के पाठकों को अवश्य ही 

पढ़ना चाहिए | क्राउत साइज़ के २१४ पृष्ठ का यह सजिल्द 
. उपन्यास साहित्य संस्थान, दिल्‍ली ने प्रकाशित किया है 
और ५ रुपये में प्राप्त किया जा सकता है। 

..._ शायरेखा गुजराती के प्रख्यात उपन्यासकार श्री गुणवन्त 
.. राय द्वारा लिखित उनके विजयनगर-राज्य की पृष्ठभूमि 
._ पर लिखे गए उपन्यासों का चौथा पृष्प है । इसका अनुवाद 
.. किया है श्री परदेज्ञी ने। इस उपन्यास में लेखक ने उस 
_ महाव्‌ विजयनगर साम्राज्य का चित्र किया है जिसमें 
.... नया विधान, नया निशान और नया प्रधान बना । एकता 
































मेः 


ड़ी इसका वरान हमारे पाठकों का इस उपन्यास में 
' सजिल्द उपन्यास बोरा एण्ड कस्पती, बम्बई ने प्रकाशि 


... किया है और पाँच रुपये में प्राप्य है । 


है. | ः द हैः 


हारा लिखित एक पारिवारिक उपन्यास 


गै हैं। फिर भी दोष-दिठौने के रूप में यह कहना 
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.. और संगठन के बल पर शत्रु को किस प्रकार हार खानी _ 


... देखने को मिलेगा ।“ क्राउन साइज के २६० पृष्ठ का यह 


.. पुराने रास्ते नये मोड़ डाँ० लक्ष्मीवारायण टण्डन प्रेमी है. 
। इस उपन्यास है 

में इसके भूमिका-लेखक श्री अमृतलाल नागर के शब्दों में 
“चलते जमाने दी ऋँकियाँ और हलचल देखने को मिल 


_ई स्कूल, हायर सेकेण्ड़ी तथा इण्टर के ६. 
वद्याथियों के लिए एक अद्वितीय पुस्तक 








कैखक 


धर्मेन्द्र शर्मा, एम० ए० 


बढ़िया सफेद कागज्ञ पर मोनो को सुन्दर 
छुपाई, तीन रंगों में छुपा सुन्दर वानदा- 
पुक्त कवर और पुष्ठ-संख्या ३२० 


है 


| मूल्य : दो रुपये 
है 


अकाशाक 


पबीध प्रकाशन 


४५९२, चरखे वाला, दिल्‍ली-६ 


ल्‍ 
। 


श हि. : 
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.-. रिक्षायती दाम पर थोक 
(१) उत्थान : (नाटक) 'हह: दोफिल भासी 


तप सन्त १६४८ में लिखित इस नाटक का श्राज तक केरल में और बाहर १५०० बार अभिनय किया जा चुका है कः 


कद न 
कै 
(२) पू जी : (नाटक) पद 
सन्‌ १९५८ में लिखित यह नाटक भासी का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है और ग्रथ तक 
५०० से भ्रध्रिक बार इसका अ्रभिनय किया जा चुका है। 


क््ऊ 


तोपष्पिल भासी 
रू० ३०० 


के 


( तोष्पिल भासी के दो नाटकों की इस समय मद्रास में फिल्‍म भी बनायी जा रही है। ) 


&। 


(३) पद्मावती : (उपन्यास) पर २7० 


- सनु १६४६ में, यानी स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पहले त्रावनकोर के श्रमिकों पर हुए दमन और 
उनके बहादुराना संघर्षों का जीता-जागता और रोचक चित्र इसमें खींचा गया है। 


है 


उक्त तीनों ग्रन्थों का मलयालम से हिन्दी में अनुवाद काशी विद्यापीठ के स्वातक और 
पत्रकार श्री लक्ष्मण शास्त्री ने किया है। गेट-अप अति सुन्दर, कवर लिरंगः 


इन तीनों पुस्तकों का स्टाक (एक-एक हज़ार प्रतियाँ) हम 
विशेष रिायती दाम पर देने के लिए तेथार हैं 


कह, इन ग्रन्थों पर पत्र-पत्रिकाग्रों की सम्मति एबं विस्तृत बातों के लिए निम्नलिखित पते पर ग्राज ही 
पत्र-ब्यवहार करें: हा 


ये रे कि रा ० के  व्यवस्थापक 


२० ए, रामनगर, नई दिल्‍्ली-१ | टन ! ह मय 
















 झावश्यक है कि उनके कथा-शिल्प ने अभी अपना पूरा 
निश्वार नहीं पाया है ।* 
ह सजिल्द पुस्तक प्रेमी प्रदाशन, लखनऊ ने प्रकाशित की 


क्राउन साइज़ के २८८ प्रष्ठ को 


झोर पाँच रुपये में प्राप्प है । 
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.. खेतों की गोद में नामक यह उपन्यास गुजराती के प्रख्यात 

. उपन्यासकार श्री पीताम्बर पटेल की नवीनतम कृति का 

.. हिन्दी श्रनुवाद है। इस उपन्यास में स्वतन्त्रता के बाद के 
... हमारे गाँवों के नव-निर्माण और उनमें आई नव-चेतवा की 


की देखने को मिलती है। यह उपन्यास अपने मूल रूप 


में बम्बई सरकार द्वारा पुरस्कृत हो चुका है और साप्ताहिक | 
हिन्दुस्तान” में हिन्दी रूप में भी प्रकाशित हो चुका है। 


अनुवाद श्री गोपालदास नागर ने किया है। क्राउन साइज 
के २५५ पृष्ठ का यह सजिल्द उपन्यास आत्माराम एण्ड 
सबन्स, दिल्‍ली ने प्रकाशित किया है और यह चार रुपये 
५० नये पसे में प्राप्य है । 

िप रा दर 


मंजिल दर नहीं नामक यह सृजनात्मक, प्रगतिशील, सामा- 


... जिक और आर्थिक उपन्यास श्री रविशेखर वर्मा द्वारा 
... लिखा हुआ है। इसमें लेखक ने स्वातन्त्योत्तर भारत के 
.. ' गाँव में होने वाले पुरतिर्माण की हल्की-सी फाँकी प्रस्तुत. 
.... करके विष्णुपुर' के रूप में एक श्रादर्श ग्राम की कल्पना 
.... की है। इस उपन्यास को पढ़कर हमारे नवयुवक ग्राम- 
... सुधार के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे, ऐसी आजा है। 
..._.. क्रांउन साइज के १८३ पृष्ठ का यह सजिल्द उपन्यास दो 


.... . रुपये पचास नये पैसे में प्राप्य है और यह नव साहित्य 
..._. साहित्यकार मण्डल, नैनीताल ने प्रकाशित किया है। 





आई हा रू 


. सायनो फ्रेंच भाषा के अदभुत कथा-शिल्पी जाजे सैण्ड 
... की प्रख्यात कृति का हिन्दी-अनुवाद है। इसमें पाठकों 


... को जहाँ ग्रामीण जीवन की सरल, निदचल और प्रेम 










.... की आन्तरिक अभिलाषा के उत्कर्ष की कहानी पढ़ने को 
.. मिलेगी वहाँ वे उसमें अनुभूति का चमत्कार और भाषा _ 

का प्रवाह भी प्राप्त कर सकेंगे। पाठकों की - सुविधा के 
. लिए अनुवादक ने इसमें इसकी लेखिका के जीवन और 
. कार्यों पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण भी दे दिया 





: है, इससे इसकी उपयोगिता बढ़ गई के 
१६८ पृष्ठ का यह सजिल्द उपन्यास चार रुपये में प्राप्य. 
है। और भानसरोबर साहित्य निकेतन, मुरादाबाद से 


नवीनतम कहानियों का संग्रह 


प्रकाशित 
.... है द कः रः 
बे परछाई का श्ादमो प्रत्यात जमने उपन्यासकार लई 
चाल्स एडलेड डि शॉमिसी की एक कृति का हिन्दी झतु- 
वाद है। इसमें उपन्यासकार ने एक ऐसी समस्या को 
पाठकों के सामते उभारकर रखा है, 
लगती है। मनोवेज्ञानिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए इस 
उपन्यास में बे-परछाई के उस आदमी की फकँकी पाठक... 


पाएँगे, जिसे हम भूत कहते हैं। क्राउद साइज़ के इंडे..._ 5 


पृष्ठ का यह उपन्यास सानसरोचबर साहित्य .निकेतन, मुरावा- 


बाद ने प्रकाशित किया है और एक रुपये में प्राप्तव्य है । 


% हेड मे 4 





डक हि 


मारी हृदय की साथ में हिन्दी की प्रल्यात महिला कहानी ध 
लेखिका श्रीमती सत्यवती मलिक की १६ कहानियों का 
संकलन प्रस्तुत किया गया है। इस संग्रह की कुछ कहा... 
_नियाँ पहले पुस्तकाकार छप चुकी हैं, किन्तु जिन संग्रहों .- 
में छपी थीं, वे वर्षों से अ्रफ्राप्य हैं। श्रन्य कहानियाँ भी 


जहाँ-तहाँ पत्रिकाओं में छपी थीं और संग्रहीत हो रही हैं । 


नारी-जीवन की कलक मलिकजी की इन कहानियों में 
पग-पग पर देखने को मिलती है। क्राउन साइज के १९२०. *# 
पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक राजपाल एण्ड सन्स ते प्रका- 
 शित की है, और २ झपये में प्राप्त हो सकती है। . जप 


मः £ का. 


श्रेघेरा छूट गया नामक पुस्तक श्री यंगाधघर शुक्ल की... 
। इसमें उनकी १४५ कहा- 
निया हैं । प्रत्येक कहानी किसी-त-किसी विशेष, घटना से 

प्रेरित होकर लिखी गई है। ये प्रायः सभी कहानियाँ प्रायः 
पत्र-पत्रिकाश्रों में प्रकाशित तो चुकी हैं॥ इन कहानियों में... 
हल्का व्यंग्य, मीठा हास्य देखने को मिलता है। इच कहा- 
नियों में पाठक अपने समाल की र्ाँकी भी पा सकते हैं।. 


हर . ५ 


ली 
पं 0) श । 






। डिम्ाई साइज़ के ॥ ब ने 





जो बड़ी विचित्र-्सी - 





3४ 7) साहित्य पर 
नवीनतम प्रकाशन 


&... 302707089 & ४! 9. 


संस्कृति और समाजशास्च्र, भाग १ 
((णाॉंघ्णाड & डि्टांगेंग्टए, िहए: ४) 
--डॉ० रांगेय राघव : गोविन्द शर्मो 
संस्कृति और समाजशाह्त्र, भाग २ 
(छाए & डेठलाओंणएए, >ए है ) 
“-डॉ० रांगेय राघव : गोविन्द श्मों 


अपराध शास्त्र 


( (एञंग्रणेठछुए ) 
डॉ० रांगेय राघव : श्याम श्मों 


सामाजिक समस्‍्याएँ और विघटन 


5०एाओों ?0/0999558 & ॥)5079 0 297:0905 
“-डों० रांगेय राघव : श्याम शमो 


सामाजिक संस्थाएं और रीति-रिवाज 


( 5028 पाइंराफां0005 & ६,ए5६0705$ ) 
-डोॉ० रांगेय राघव : मुरारी प्रभाकर 


संस्कृति और मानव-शास्त्र 
( (एप & 0777970०90०7०४2ए ) 


--डॉ० रांगेय राघव : गोविन्द शर्मा 


१०,०० 


विवरणा की प्रतीक्षा कर | 





3... ५ ५. .७७७४४७00ोक ५:६4 ४५/५ 03047 ५ जब) 


प्रास्माराम एण्ड सन्‍्त द्वारा प्रकावित काउन साइज के 

१ १८ पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक २ रुपए मे शाय हू | 

का प्र न 

.. सिट्टी का लोथ तरुण लेखक ओर हंरिश्रक्ाश की कहानियों 
. का पहला संग्र समें उनकी 'भमालिक कोन, लहर 
. और तसवीर', बस का सफर ,एक दद एु के खत', (हिसाब 

. के पैसे', मेरा दोस्त, जिन्दगी की माँग ,बोज और माटी 

.._ टूटा हुआ बाल , डब्ह्दू० टी०', मिट्टी की लोथ शीषेक 


.. ११ कहानियाँ संग्रहीत हैं । प्रत्येक कहानी बहरी अनुभूति 


प्रौर झ्ास्था लिये हुए है। लेखक ने इनमें आाज के समाज 
. की विभीषिकाओं का यधातथ्य | किया है। काउन 

साइज के १८२ पृष्ठ को यह पुस्तक साहित्य संस्थान 
िलली ते प्रकाशित की है श्लौर चार रुपए में प्राप्य 

हा || श 

लो कहानी सुनो में श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय की ऐसी 
२८ कहानियाँ संकलित हैं, जिनमें उन्होंने जीवन के गहरे 
अनुभवों को कहानियों के माध्यम से चित्रित किया है। 


.. प्रायः सभी कहानियाँ ऐसी हैं, जिम्हें पढ़कर प/ठक सहज ही 
. अनेक उपयोगी शिक्षाएँ ग्रहण कर सकता 
.. जैसे ग्ुशा-ग्राहक व्यक्ति की लेखनी से प्रसूत ये कहा- 
.. नियाँ वास्तव में प्रत्येक पाठक को एक नवीन प्रेरणा और 
.. शिक्षा देने वाली हैं। अन्त में स्पृर्ियाँ शीबक के अच्तगत 
.... आठ ऐसी कहानियाँ दी.गई हैं, जिनसे 
... रणों के माध्यम से व 
द । -. साइज के १४० पृष्ठ 
..._ ज्ञानपीठ ने प्रकाशित की है और दो रुपए में आष्य 


गोयर लीयजी' 


कू ने अपने संस्स- 
| महत्वपूर्ण बातें कही हैं ॥ काउन 








| पर्दा उठने से पहले नामक इस पुस्तक मे शा शज वहन) 
क दिन की छुट्टी, बुरे 
फुँसे नाम कमाने में', 'समभौता', 'किराये के आँसू, (पर्दा हे 
ये सभी 
नाटक एकाधिक बार रंगमंच पर अ भितीत भी किए जा. 
चुके हैं। इन नाटकों की भावभूमि और भाषा सभी ऐसी 


कुमार शर्मा के 'उधार देवता, 


उठने से पहले” शीर्षक, ६ एकाकी संग्रह! 


साइज के ११२ पृष्ठ की इस पुस्तक का प्रकाशव इझात्स 
राम एण्ड सनन्‍स, दिल्‍ली ने किया है और यह दो रपये 


यह सजिल्द पुस्तक भारतीय 


| नस कि जिसे देखकर धर द्ुक्क इसकी स्तं दस | ः ष्दां सनुमास द के हि 
लगा लेता है। जन-जीवन को सुक्ष्म-ह-सुछ्ष८ अमस्ज वोग ५५ 


ऊाकी और उनका समाधान पाठक इस वाडके 


ृ 
सकते हैं। लेखक के अनुसार इन वीटका के पात्र इस 


वसुधा के पात्र हैं। उनकी अपनी भाषा है. झपनी मान्य 


ताएँ हैं, अपना दृष्टिकोण और अपने विचार है । प्रत्येक. 


पात्र सहज रूप से हमारे सामने आता हैँ ३! ऋाउन 


प्राप्य 


बैक 
ब्द्डः 


मी | हों पक 
शत ४ 


याढ। 

हरी घादी हिन्दी के प्रख्यात झलोचक डॉक्टर रघुबंश 
की नवीनतम कृत 
और जनेल, लेखक के सभी माध्यमों के दर्शत्र पा ठकों 
को हो सकते हैं। इन्हें हम वबन्व भी क 
और कहानी भी । विचारों के ग्राम भीय के कारण तो ये 


इसमें यात्रा, संस्मरण, डायरी 


सकते हैं 


मिबन्धों की कोटि में आते हैं, किन्तु शला की दृष्टि से ये 
संस्मरण ही हैं। प्रायः सारी पुस्तक में ही लेखक की गहन हा 


 चिन्तन-शीलता और शैली की आत्मीयता परिलक्षित होती जा 


है। लेखक के अतुसार “हरी घाटी” के अकाल्प्तिक यात्रा _ रा 
'संस्मरणों में भी एक अन्तव॑र्ती दृष्टि और आभ्यन्तरिक 
माण है।” क्राउन साइज के ३१४ एंष्ठ का इस उस्तई । 


का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से हुआ गैर रा 
यह साढ़े चार रुपये में मिलती है । रे 


स्यास्थ्य 


पघारेग्य का प्रमत्य साधन-:स्वमूल्य नामक पुस्तक में. का 

इसके लेखक श्री रावजी भाई मणिभाई पटेंब ने अपने 2 
जीवन के गहन अनुभवों के आधार पर यह सिद्ध करते हा । 
का प्रयत्व किया है कि मनुष्य की बड़ी-से-बड़ी बीमारियों 
का इलाज उसके अपने मूत्र द्वारा सम्भव “ 
पहले गुजराती भाषा में प्रकाशित हुई थी भ्ौद, अभी तक “ 


यह पुस्तक 





मामा वरेस्‍्कर 
का सामाजिक उपन्यास 


:3ल्‍9+3०००७००+*+५०>िल- मकर. २०५ अमन बलकओ५म +तास- ले अप -कनथ3क «++न 4 >७-ननन सना मसलन पक: ८ न्‍काप- आफ ८ ब्याक अट- कामक चटफटक, 


श्रनुवादक 
रामचन्द्र रघुनाथ सबेटे 


मुल्य ४०७० 


अकलमन न न तातकैलास “क पकने पीके अप“ ० 4१०४५ ०० ७० अभाक 3०० मजाक ए०भटाजीन धर न मीन 


श्रीलाल शुक्ल 
का एक अनूठा उपन्यास 


(दि से अ्रन्त तक श्रपनी रोचकता 
में भ्रन्यतम 
म्लय २.५० 


१००) रु० के देव-पुरस्कार हारा सम्मानित 


हिमालय के 


आंसू 


सुकवि श्रानन्‍द मिश्र का बहुप्रतीक्षित काव्य-संग्रह 


भय ४,०० 
दर 


अं 
... बनंड शञौं 
के नाटक “7%86 ॥9९घछ३7४5 33३$5८7098९' का 
हिन्दी अनुवाद 


कफ 
5 शेतान. ४: 
अनुवादक : शिवदार्नासह चौहान 
विजय चौहान 
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राजेन्द्र अवस्थी 'तृष्रित' 
को एक सामयिक पुस्तक भारत सरकार 
हारा पुरस्कृत 


नया तीः 


सल्य १.००. 
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इसके पाँच संस्करण हो चुके हैं, जिनमें लगभग १३ हजार 

प्रतियाँ छपी थीं । छठे संस्करण को तेयारी 

. अनुवाद हंसराज हंस ने किया है और प्रकाशन हुआ है 

.. भारत सेवक समाज, गुजरात की ओर से । क्राउन साइज 
... के ३०८ पृष्ठ की यह ॒पुस्तक ३ रुपये ५० नये पंसे 


.. आ्राप्य है। 
 ग्राम्य चिकित्सा में पं० केदारताथ पाठक रासायनिक ने 


. ग्रामों में रहने वाली जनता के लिए अनेक उपयोगी नुसखे 
लिखे हैं। लेखक के मत में गाँवों की बीमारियाँ वहाँ पर 
लब्ध होने वाली वस्तुश्रों से ही दूर हो सकती हैं। इस 
पुस्तक की उपयोगिता का सबसे बड़ा प्रमाण यह हैं कि 
इसके अ्रभी तक छ: संस्करण हो चुके हैं। क्राउन साइज़ के 
६४ पृष्ठ की यह पुस्तक श्याम्सुन्दर रसायनशाला, बारा- 

. खासी मे प्रकाशित की है और यह ६२ नये पैसे में प्राप्य है । 


.... आरम्भिक स्वाध्थ्य में इसके लेखक श्री गौरीझंकर गुप्त _ 
... ने दैनिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ऐसे सूत्र लिखे 

.. हैं, जिससे प्रत्येक प्राणी अपने स्वास्थ्य को बना सकता 
....  है। दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रिया ही स्वास्थ्य की आधार- 
...._ भूमि है। इस पुस्तक से वह सब जानकारी हमें मिल जाती _ 





.... है। क्राउन साइज़ के २६ पृष्ठ की यह पुस्तक भी श्याम- 
.... चुस्दर रसायनशाला, वाराणसी द्वारा प्रकाशित हुई है और 
३७ नये पैसे में प्राप्य है। . 

का ता क तक. 


अध्यात्म 








,.. गीता-रत्त-प्रभा नामक इस पुस्तक में काका साहेब कालेल- 


. कर ने गीता के चुने हुए श्र्थथत शब्दों को विवरणी प्रस्तुत 
.. की है। गीता और अध्यात्म के प्रेमी पाठकों के लिए यह 


यह हिन्दी- 


 तिय 


न्‍ पुस्तक सवंधा उपादेय एवं संग्रहणीय है। उदाहरण के | हा 
लिए गीता के ज्ञानयोग, कर्म, कर्मयोग, अ्रसत्‌, परिग्रह, 
परिचर्या आदि शब्दों का उल्लेख किया जा सकता है। 
गीता में ऐसे अनेक शब्द हैं, जिनकी व्याख्या अनिवाय है।._ 


काका साहेब कालेलकर ने परिश्रम से ऐसे ही शन्दों की बह. 
विवरणी प्रस्तुत की है। क्राउन साइज़ के ३४० पृष्ठों की. 
यह पुस्तक नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद ने अ्का- 


शित की है और यह तीन रुपये में प्राप्य है । 
द£ शः शा 


गांधी चरित सानस नामक इस छोटी-सी पुस्तक में इसके 


लेखक श्री बालजी गोविन्दजी देसाई ने गांधीजी के जीवन 


की दक्षिण अफ्रीका की प्रथम यात्रा से लेकर भारत आकर 
पत्नी और बालकों के साथ पुनः दक्षिण अफ्रीका के लिए 
प्रस्थान करने तक का विवरण प्रस्तुत किया है । इस पुस्तक 


के इस भाग का नाम करणा लेखक ने 'उद्योग-काण्ड : आरस्म 
ठोक ही किया है । 


केट साइज के १०० पृष्ठ की इस . 
पुस्तिका का प्रकाशन भी सबजीवन प्रकाशन संदिर, 
अहमदाकाद ने किया है 
सकती है । 






जा 


बेसिक शिक्षा में प्रो० हीरालाल चौबे, एम० ए० ने बेसिक... 
शिक्षा के प्रयोजन, प्रारूप और प्रक्रिया पर व्यापक रूपसे 
_ अकाश डाला है । इसके हमारी शिक्षा : भारतीय आधार 
एवं स्वरूप, 'परम्परित शिक्षा: परिणति', शिक्षा पद 
पाव्वात्य-औैक्षिक दशेन और बेसिक शिक्षा : एक. 
तुलनात्मक अ्रध्ययत', तथा “बेसिक शिक्षा के उद्देश्यों एवं... 
आदरशों की दार्शनिक पृष्ठभ्र्मि' आझ्रादि शीर्षकों से पता... 
चलता है कि लेखक ने इस महत्त्वपूर्ण विषय पर कितना 
गम्भीर झौर अ्रध्ययनपूर्ण प्रकाश डाला है। डिमाई 
इज के २४० पृष्ठ की इस सजिल्द पुस्तक का प्रकाशन 
 जनकल्याण प्रकाशन, कलकत्ता ते किया है और यह पाँच: हा 


र्पमे में प्राप्तन्य है।. + 








और यह ६० नये पैसे में मिल 







त्मारास एएड संस, दिल्‍्ली-६ 
-लिख-लिख भेजत पाती, सं० नीरज, पत्र-संग्रह । 
“प्रतिनिधि सामहिक-गान, सं० योगेन्द्रकुमार लल्ला : 
.. श्रीक्षष्ण, गीत-संग्रह । 

. “सात प्रहसव, उदयण्ंकर भद्द, एकांकी-संग्र ह । 

.. >+हत्यादि, उदयशंकर भट्ट, कविता-संग्र ह । 


संग्रह । 

. +-दिसाग का बीसा, न० र० टण्डन, एकांकी-संग्रह। 
का क्‍ १ “-तपस्वियों की कहानियाँ, राजबहादुरसिह, बाल-साहित्य । 
.... --रोचक कथाएँ, योगिराज थानी, बाल-साहित्य । 

.... --प्राइये हिन्दी सीखें, सोमदत्त गालवीय, प्रौढ़-शिक्षा 
_.. माला । 

.. दिल्ली पुस्तक सदन, दिल्ली 

.. --तोथों के साथे सें, उपन्यास । 


. नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 





 डॉ० सावित्री सिनहा, आलोचना । द 
जा लिच्छिवियों के अंचल में, डॉ० जगदीशचन्द्र जैन । 


 साहित्यवाणी, इलाहाबाद 
. रजनी में प्रभात का अंकुर, श्रीमन्‍्तारायण, कविता- द 


"कोन जानता था, ठाकुर राजबहादुरसिह । 


.._ गाजजभाषा के कृष्ण-भक्ति-काव्य में प्रभिव्यंजवा-शिल्प, 


“-विमश औौर निष्कर्ष, डों० सरनामसिह शर्मा, आलोचना । 


जब हिसालय बोला, श्रीमती सुभद्वादेवी, समाज-शिक्षा। “हिन्दी पद-परम्परा और गोस्वामी तुलसीदास, डॉ० 


“एक भोली दो शिकार, रमेश नारायण तिवारी, बाल- 





“रेतीला मोती, कुमार । 


“-माठो हमारी माँ, ज्ञानेसद्रकुमार भटनागर, उपन्यास । 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद 

-मार्कण्डेय पुराण, डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल । 
“आगरा जिले की बोली, डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी । 
हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी 

“रूपी, राहुल सांस्कृत्यायन, उपन्यास । 

“पाषाण पंख, श्री नानकर्सिह, उपन्यास । 
--इन्द्रआजाल, श्री रघनाथसिह, उपन्यास । 



















“बन पांखी, श्री गुर्बचनसिह । 

-“जूही, श्रीमती मालती बाई बड़ेकर । 

“गोरी हो गोरी, सेयद रफ़ीक हुसन, कहानी-संग्रह 
“चमत्कारिक अनुभतियाँ, सन्‍्तराम बी० ए० ।.. 
--कुमारसम्भव, महाकवि कालिदास, काव्य । 
“जैकरा, जगन्नाथ आज़ाद, उद्‌ -शायरी । 


हिन्दी साहित्य संसार, दिल्‍ली 



















रामचन्द्र मिश्र, आलोचना । 





सरोज, आलोचना: 





द ग्रालोचनांत्मक साहित्य क्‍ क्‍ 
डॉ ० ग्राशा गुप्त, खड़ी बोली काव्य में अ्भिव्यंजवा, ४६६, डिमाई, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, *द ली. श.०० 
प्रो० दामोदरदास गुप्त, तुलसीदास, २०८, का०, हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली का ; ज्स्भण 

. डॉ० नगेन्‍द्र, विचार और अनुभूति, १५०, डिमाई, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्‍ली...  . ऐएह०- क्‍ 


क्‍ उपन्यास हम 
अमरनाथ शुक्ल, राही, पु० मु०, क्रा०, विद्या प्रकाशन मन्दिर, दिल्‍ली ५ कक 5 5 आर ढाका 
_कन्हैयालाल मांणिकलाल मुन्णी, श्राथे रास्ते, पु० मु०, २२४, क्रा०, राजकमल प्रकाशन दिल्ली ५३ अत 

. कन्‍्हैयालाल माशिकलाल मुन्शी, सीधी चढ़ान, पु० मु०, ३३२, क्रा०, राजकमल श्रकाशन, दिल्ली जा 
.._ दास्तायवस्की, अनु० रामचन्द्र तिवारी, जुआरी, १२८, पॉकेट हिन्द पॉकेट बुक्स प्रा० लि० शाहदरा-दिल्ली १.०० । 
.._ देवीप्रसाद धवन “विकल', पाखण्डी, १०८, पॉकेट, हिन्द पॉकेट बुक्स श्रा लि० शाहदरा-दिल्‍लली... ०० 
.... भगवतीचरण वर्मा, भूले बिसरे चित्र, पु० मु०, ७२५, क्रा०, राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली 8 
..... मामा वरेरकर, संतुलन, २३२, क्रा०, राजपाल एण्ड सन्‍्ज, दिल्‍ली 
..._ सामा वरेरकर, लड़ाई के बाद, क्रा०, विद्या प्रकाशन मन्दिर, दिल्‍ली 
.... मामा वरे्‌रकर, द्वाविश प्राशायाम, क्रा०, विद्या प्रकाशन मन्दिर, दिल्‍ली 
५ .. याववेच्ध शर्मा चन्द्र, नया इन्सान, पु० मु०, क्रा० विद्या प्रकाशन मन्दिर, दिल + रे 
- ._ शरत्चन्द्र, अनु० रामताथ 'सुमन', विराज बहु, १२८, पॉकेट, हिन्द पॉकेट बुक्स प्रा० लि० शाहदरा-दिल्‍ली १. 0०० 
... शरतचन्द्र, अनु० रामनाथ सुमन, चरित्रहीन, १२८, पॉकेट, हिन्द पॉकेट बुक्‍्स प्रा० लि० शाहदरा-दिल्ली का 
...  शरतृचन्द्र, अनु० ध्यामू सन्‍्यासी, पंडितजी, १२८, पॉकेट हिन्द पॉकेट बुक्स प्रा० लि० झाहुदरा-दिल्‍ली १.०० पा " 
... शिवकुमार कौशिक, बैज्ञाली की दत्तक पुत्री, २८८, डि०, आत्माराम एण्ड सन्‍्स दिल्‍ली, 5 मा इुशर ए 
..  श्रीलाल शक्ल, अज्ञातवास, १२८, क्रा०, राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्‍ली _ आम 
.. म क्‍ ली कविता की आओ | 
-.. प्रानन्द सिश्र, हिमालय के श्राँसू, १४८, डि०, राजपाल एण्ड सन्‍्ज, दिल्ली... पा 8 
.... विराज, अरुणोदय, १३६, क्रा०, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्‍ली पर कम का, । 
4.5 मम - कहांनो / 7 बा या । 
: यादवेन्द्र शर्मा 'चस्द्र', विश्वामिन्न को खोज, क्रा०, विद्या प्रकाशन मन्दिर, दिल्‍ली. कक छत रत 











द हु ः  सांदर्क 
. उदयशंकर भट्ट, नहुष-निपात, ५६, क्रा०, आत्माराम एण्ड सनन्‍्ज, दिल्‍ली 
परितोष गार्गी, छुलाबा, ११२, क्रा०, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्‍ली 
बर्नंड शा, शिवदानसिंह चौहान, विजय चौहान, शेतान, १५२, क्रा०, राजपाल एण्ड सन्‍्ज, दिल्‍ली 
.. मामा वरेरकर, उड़ते पंछी, क्ा०, विद्या प्रकाशन मन्दिर, दिल्‍ली 
.. विजयकुमार युप्त, मुर्दा जी उठा, ५६, क्रा०, झ्रात्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली 
 सोफोब्लीज, आन ० डॉ० रांगेय राषव, एण्टीगोने, ६४, क्रा०, आत्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली 


बाल-साहित्य---प्रौढ़-साहित्य 
.. उमिलाकुमारी, साहस का फल, २४, कापी, हिन्दी साहित्य संसार, दिल्‍ली 
. उमिलाकुमारी, यमुना श्र सोना, २४, कापी, हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली 


.. ओंकार शरदू, झनु०, गलीवर की यात्राएँ, २ भाग, कापी, राजकमल प्रकाशन प्र० लि० दिल्ली, प्रत्येक 


 जगन्‍्नाथप्रसाद मिश्र, प्रगस्त्य, २०, कापी, राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली 
 अगन्नाथप्रसाद मिश्र, व्यास, २०, कापी, राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली 


..._ जगस्ताथप्रसाद मिश्र, विश्वासिज्न, २०, कापी, राजकमल प्रकाब्बनत, दिल्‍ली 

... जगनन्‍्माथप्रसाद मिश्र, दुर्वासा, २०, कापी, राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली 

... बी० डी० अवस्थी, ग्रह श्र नक्षत्र, ४०, कापी, राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली 
... ब्ी० डी० अवस्थी, सूर्थ और चनद्व ग्रहण, ४४, कापी, राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली 
.. रत्नसिह गिल, परमाणु-शक्ति, ४८, डि०, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्‍ली 
..._ राजेद् शर्मा, महाभारत के पशु-पक्षियों को कहानियाँ, भाग-१, ४८, डिमाई, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्‍ली 







. रामचन्द्र तिवारी, सिद्धि तिवारी, धरती माता, १२८, डिमाई, झात्माराम एण्ड सनन्‍्स, दिल्‍ली 
_ विराज, भारत के प्रमुख स्तम्भ, ७६, डि०, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 
.. विकास वाजपेयी, हमारे राष्टू पुरुष, ३२, कापी, हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली 


रा बीरेन्द्रकुमार गुप्त, हड्डियों का दान, ६८, क्रा०, नेशनल पब्लिशिग हाउस, दिल्ली क्‍ 
.. श्रीकृष्ण, योगेन्द्रकुमार 'लल्ला' (सम्पा०), प्रतिनिधि बाल एकांकी, २८८, कापी, आ्रात्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली 










या आज विविध 
_अ्रक्षयकुमार जैन, बिढेव में चार सप्ताहु, ८८, क्रा०, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 
आश्यारानी वोहरा, वस्त्र विज्ञान, २४०, डि०, आत्माराम एण्ड सनन्‍्स, दिल्ली 
जगन्नाथ नलिन, जबांसी का नशा, १६८, क्रा०, आत्माराम एण्ड सनन्‍्स, दिल्‍ली 
राजेन्द्र अवस्थी तृषित', नया त्तीरथ, ४८, डि०, राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली 
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:.... सम्पादक : आरोंप्रकाश, डायरेक्ट 


हिन्दी की सामान्य पुस्तकों की बिक्री का 'सीजुन' फिर से 


. विक्रेता इसके लिए तैयारी में लग गए हैं । 
हिन्दी की पुस्तकों की बिक्री 'सीजनल' है--जून-जुलाई 
. में पाख्य-पुस्तकें तथा. दिसम्बर से मार्च तक सामान्य पुस्तकें 


। हि और कमी का इससे बड़ा और क्‍या सतत हो सकता है 


.._ के लिए एक बड़ी सीमा तक इन पुस्तकालयों और सरकारी 
|... विभागों पर आश्वित रहते हैं । यद्यपि इस प्रकार का आश्रय 
3 . हिन्दी के प्रकाशन-व्यवसाय के स्वास्थ्य का लक्षण नहीं 

.. लेकिन इससे तब तक उन्मुव्ति सम्भव नहीं है जब तक कि 
.. हिन्दी में पुस्तकों को खरीदकर पढ़ने वालों की संख्या काफ़ी 
. नहींबढ़ जाती वा 


















.. और उत्कृष्ठता को ही ध्यान में रखें तो प्रकाशक-वर्ग को 


_ तक, ऊंची-ऊँची दरें ही 


इंचाज, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 





आ रहा है और हिन्दी-भाषी प्रदेशों में प्रकाशक तथा पुस्तक- क्‍ 
कौन-कौन पुस्तकें खरीदी जाएँगी। इस पक्षणत का एक 


. बिकती हैं, शेष समय अधिकांश प्रकाशक और पुस्तक-विक्रेता खरीद का आडेर गत वर्ष शिक्षा-विभाग ने प्रसारित कर... 
हाथ-पर-हाथ धरे बठ रहते हैं । हिन्दी में पाठकों के अभाव . । 
अधिकारी, पुस्तकों का स्वयं चुनाव करने से वंचित कर दिये... 
हे इन दिनों सामान्य पुस्तकों की अधिकांश खरीद सरकार गए थे। यह स्थिति देश-भर में फैले हुए हिन्दी के उन मा 
द्वारा अनुदान-प्राप्त पुस्तकालय अथवा विभिन्‍न सरकारी 


.. विभाग करते हैं । प्रकाशक अपनी सामान्य पुस्तकों की विक्री 


: उपेक्षा के रूप में नहीं मिलना चाहिए और देश के शिक्षा- मा 


यदि पुस्तकालय और सरकारी विभाग पुस्तकों को कम 
_ खरीदने का निश्चय करते समय केवल पुस्तक की श्रेष्ठता अनुत्तरदायी ढंग से खर्च किये जाते हैं--बजठ तो बहुत... .... 
ा . पहले बन चुकते हैं, क्यों नहीं पुस्तकों की खरीद सारा वर्ष-ष 
हे _ कोई शिकायत नहीं हो सकती । लेकिन पुस्तकों की बड़ी- हे ल्‍ 
- बड़ी खरीद में न केवल टेंडर द्वारा प्राप्त कमीशन की संघा- 
५ हैं बरन्‌ अनेक अधिकारियों हारा 
_ व्यवित-विशेष अथवा प्रकाशक-विशेष अथवा किसी विचार- 

धारा-विशेष के पक्ष में अधिकारियों द्वारा किये गए निर्णय 


भी अच्छे प्रकाशनों और प्रकाशनों की राहु की बाघा बच... 


 अहीनों में न करके अधिक समय में की जा सके तो निश्चय... 
ही पुस्तकालय अपने लिए ऋच्छी पुस्तकों का चुनाव कर. 
सकेंगे और प्रकाशकों और पुस्तक-विक्रेताओं से भ्रधिक - 
 सन्तोष प्राप्त कर सकगे । ली हम 


जाते हैं। कई राज्यों के शिक्षा-विभाग स्वयं ही इस बात 
का फैसला कर लेते हैं कि उनके स्कूलों के पुस्तकालवों हरा. 


उदाहरण उत्तर प्रदेश में मिलता है जहाँ एक-दो प्रकाशन- 5 
संस्थाओं की कुछ पुस्तकों की ३३-३३ हजार प्रतियों की 


दिया था । स्कूल या उनकी ओर से विभिन्‍न जिलों के शिक्षा- ५ 


प्रकाशकों के लिए मान्य नहीं है जो हिन्दी-साहित्य के अभावों..._ 

की पूर्ति में और उसे देश की राज्यभाषा के अनुकूल गौरव... 
प्राप्त करवाने के सत्प्रयत्नों में लाखों रुपया तथा अपना . -. 
अथक परिश्रम लगा रहे हैं। उनके प्रयासों का फल उन्हें 





अधिकारियों पर उनका इतना भी विश्वास बना रहना: 5 ह ह रे ५००2 

चाहिए कि उनके अच्छे प्रकाशनों का इस लाइब्रेरी सीजन' मम " 

में समादर किया जाएगा क्‍ ला 
प्राय: सभी राज्यों में पुस्तकों की खरीद के बजट काफ़ी... 










भर की जा सकती ? यदि सारे वर्ष की खरीद दो-तीन 


पर 
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[ हिन्दी-जगत्‌ में 'बाबू साहब 


उनकी साहित्यिक उपलब्ध 
डिम्राई आकार : चित्ताकर्षक गेट-ग्रप 


कै 
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हमारे नवीन 





[आलोचना | 
०५५. थीगसुन्दर दास : 
प्रनका त्यक्तित्त 
भीर कतित्त 
लेखक : रामनाथ पाण्डेय 
नाम से विख्यात्‌ स्व० डॉ० श्यामसुन्दर दासजी के 


जया पर प्रामाणुक ग्रन्थ ] 
मक्बूत जिल्दबन्दी; सुल्य : २.२४ न० पेैं० 


१4 


| उपन्यास ] 
कही पतंग 
लेखक : बानकर्सिह 


[पंजाबी के लोकप्रिय मनीषी कथाकार श्री नानकसिंह का नारी समस्याओं पर रचित 
अनूठा उपन्यास] 
४० स० ४८० ; डबल-क्राउन आकार : पचरंगा लुभावना गे 


हि 
पा 


लेखक : “युगल 





हृद्यग्राही 


ब््म्रपं ५ सहय ० ६.० हट 


[मनोवेज्ञानिक प्रष्ठभूमि' पर आधारित संश्लिष्ट चरित्रों की अकथित कथा ] 


४० स॒० २०८: डबल-क्राउन प्राकार : सनोमुग्धकारी कबर : आकर्षक छपाई : मूल्य ० ३.४०... 





प$ भोनोटाइप में मुद्रित 





>ई 
| नाटक ] 


पंचमाँगी 


न्‍ जा, लेखक : राजकुमार... न 
रत के सीमावर्त क्षेत्रों में पंचमाँगी कार॑वाइयों पर आधारित प्रथम सनसनीखेज नाटक ] 
गा ग्रेट डबल-क्राउन ब्राकार : एृ० सं० ११६ : मल्य रु० २.००. 
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. अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ 
0 जी + मम 0 मिल ॥9 शिननर 4, 


माति की बे ठक की काय 


ऑक्तुबर, रैटहिए 7 
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के 


वाह 





संघ की कार्यसमिति की १४ सितम्बर 
६१ को हुई बैठक के निर्णाय । 


अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ की कार्यकारिणी 
समिति की बैठक १४ सितम्बर '६१ (बृहस्पतिवार) को 
श्री ऋृष्णचन्द्व बेरी की अध्यक्षता में आत्माराम एण्ड संस 


के हिन्दी विभाग में सम्पन्त हुई। बेठक में निम्नलिखित 


. सदस्य उपस्थित थे-- 


१. श्री पुरुषोत्तमदास मोदी, गोरखपुर 

२. ” रामतीयथे भाटिया, राजधानी प्रन्थागार, नई 
.. दिल्‍ली 

३. ” चम्पालाल रांका, किताब महल, जयडुर 

बलदेवदास अग्रवाल, बम्बई बुक डिपो, कलकत्ता 


9, ” कन्हैयालाल मल्लिक, इग्डियन पब्लिशिंग हाउस, 


0१ 7“ दिल्‍ली 

६. ” ओंग्रकाश, राजकमल प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्‍ली 
७. ” दीनानाथ मल्होत्रा, राजपाल एण्ड संज़, दिल्ली 
८. ” वाचस्पति पाठक, भारती भण्डार, श्रयाग 

६. ” मैथिलीशरण सिंह, पुस्तक भण्डार, पटना 

”. कैलाशनाथ भागंव, वनन्‍्दकिशोर एण्ड सन्स, 
.. दिल्‍ली 


३३, ” लक्ष्मीचद्ध जैन, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी 


१२. ” थोगेन्द्रदत्त, भारती साहित्य सदन, नई दिल्ली 


..._ १३. ” बलराज सहगल, एन ० डी० सहगल एण्ड स्स, 


दिल्‍ली 


.. वाराणसी 


१४८” रामलाल पुरी, आत्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्ली 
आह. कष्णवत्ध बरी, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, 


... वाराणसी 


द्वेवनारायण हिवेदी, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, 





१७. श्री मारंण्ड उपाध्याय, सस्ता साहित्य मण्डल, दिश्ली 


(विशेष आमन्त्रित) 
१८. ” यशपाल जेन, हज .. - जा 


१६, ” दिः्द्शनचरण जैन, ज्ञान प्रकाशन, ड्ल्ली 


संघ के महामन्‍्त्री ने इलाहाबाद में हुईं कार्यकारिणी... 
की पिछज्ञी बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाई, जिसे 
समिति ने सर्व-सम्मति से स्वीकृत किया । 0. 3, 

इसके बाद समिति ने हिन्दी के प्रख्यात विद्वान, पटना 


विश्वविद्यालय के श्रध्यक्ष श्री नलिनविलोचन दर्मा तथा 


श्री सौभाग्यमल जैन, सुषमा साहित्य मन्दिर, जबलडुर के 


प्रग्रज श्री जोरावर्ससह के निधन पर झोक-अस्तावपास 


किए और प्रधात मन्त्री को निर्देश दिया कि वे दोनों शोक- 


सन्तप्त परिवारों को संघ के प्रस्ताव से सूवित करें | दोनों... 


प्रस्तावों का अविकल पाठ निम्न है-- 


. “अ० भा० हिन्दी प्रकाशक सं की कार्यसमिति..... 
हिन्दी के प्रख्यात विद्वाचू, पटना विश्वविद्यालय के हिन्दी-- 


विभाग के अध्यक्ष श्री नलिन विलोचन शर्मा के आकस्मिक 


विधन पर शोक प्रकट करती है और प्रधान मन्त्री को निर्देश | 
देती है कि वे शोक-सन्तप्त परिवार को संघके प्रस्तावसे 


सूचित कर दें ।* 2 < 


“ग्रखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ की कॉर्य 3... 
समिति हमारे मानतीय सदस्य श्री सौभाग्यमल जैन, सुषमा 
साहित्य मन्दिर, जबलपुर, के अग्नज श्री जोरावरसिंह के * के 
.. सवर्गंवास पर शोक प्रकट करतीं है और प्रवान-मस्त्री को रा 
जि्देश देती है कि वे शोक-सन्तप्त परिवार को संघके 


प्रस्ताव से सूचित कर दें ।_ पक जा 
श्री भ्ोंप्रकाश जी ने प्रृडग किया कि पिछली कार्य- 


है 
















कारिणी की बेठक में जो प्रस्ताव पारित हुए थ. उन्त पर 


क्या कदम उठाये गए 
भरी क्ृष्णचन्द बेरी ने 'राष्ट्रीय पुस्तक समारोह! विष 
पक अस्ताव के अन्तर्गत समारोहे-सम्बन्धी प्रगति काविवरण.. | 
प्रस्तुत किया । उन्होंने बताया कि राष्टीय पुस्तक समारोह... 
के लिए सभी जगह श्रपार उत्साह है। वे स्वयं इस सम्बन्ध रा 
+ परकारी तथा गेर-सरकारी संस्थाओं से सहयोग और 
सहायता के लिए पत्राचार कर रहे हैं; लोगों से मिल रह. 
९ पचना तथा प्रसार-भन्‍्त्री श्री केसकर से हुई श्रपनी 
भेंट का जिक्र करते हुए श्री कष्णचन्ध बेरी' ने बताया कि ा 
उन्होंने उनसे राष्ट्रीय पुस्तक समारोह के प्रति सहयोग. 
तथा सहायता के लिए रेडियो, टेलीविजन, चलचित्रों आदि । [ 
के उपयोग के सम्बन्ध में बातचीत की और सभ्ाव रखा । 
५ कि सूचना तथा प्रसार-मन्‍्त्रालय के संरक्षण में निकलने .. 
| वाले पत्रों के विशेषांक निकाले जाएँ। इसके अलावा - 
उन्होंने बताया कि विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं ने राष्ट्रीय 
पुस्तक-समारोह के अवसर पर अपने विशेषांक निकालने 
५ और अनेक विद्वानों ने समारोह के श्रन्तर्गत झ्रायोजित 
५ सभाओं में भाषण आदि का सहयोग देने का आ्राध्वासन 
$ दिया है । उन्होंने श्राशा प्रकट की कि सरकार की ओर से. 
(भी राष्ट्रीय पुस्तक समारोह की पूरी सहायता प्राप्त होगी ।. 
अन्त में उन्होंने बनारस में राष्ट्रीय पुस्तक समारोह क्ले के 
विस्तृत कार्यक्रम का प्रारूप पढ़कर सुनाया । द 
नेट-बुक समक्ोता--इस सम्बन्ध में कार्य-समिति ने 
५ स्थिर किया कि श्री कन्हैयालाल मल्लिक (संयुक्त मन्त्री) 
| नैट-बुक समभौता-सम्बन्धी कार्य का संचालन करेगे।..._ 
|| सरकार की ओर से सन्‌ १६५२ में निकाले गए. 
५ नोटिफ़िकेशन, जिसमें कहा गया है कि पुस्तकों की खरीद 
५ ठेप्डरों के आधार पर त की ज [ए, के सम्बन्ध में संयुक्त . 
॥ मन्त्री श्री पुरुषोत्तम मोदी समुचित कार्यवाही करेंगे और 
॥ इस कार्यवाही का आधार इस प्रकार होगा-- मा 
0. (अर) संघ में उस नोटिफिकेशन की प्रतियों का प्रका- 
ट ॥ शना तथा वितरण।.... 
 ॥ (पा) प्रत्येक प्रदेश में इस विषय पर आन्दोलन की 
8 ! आयोजना । । जी 

































डॉ० रामविलास शर्मा, 
अपने विषय की शोधपूर्णी, मौलिक, सरस 
अनूठी और सर्वोत्कृष्ट कृति 







. हिन्दी और भाषा विज्ञान के एम० ए० के 
छात्रों और सभी हिन्दी-अ्रध्यापकों 
के लिए अ्रनमोल ग्रन्थ 















॥ इष्ठस० ५५० & श्राकार डिसाई ७ कपड़े 
.॥ की मज़बूत जिलद ७ आकर्षक आवरण ७ ! 
.. बढ़िया काग्रज़ और सुन्दर छपाई 

मल्य १५ रुपये ७ डाक खर्च डेह रुपया 


















...._ विश्वविद्यालयों को भेजी जाने वाली पुस्तकों की संख्या 
.... निश्चित करने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही किये जाने 
|... का निर्णाय किया कि इस सम्बन्ध में प्रधान मस्त्री पत्राचार 
... करेंगे और इस काय॑ में प्रधान मन्त्री को कार्य-समिति के 
|... संभी सदस्यों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा । 





रे. गा अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक संघ में संघ को सदस्यता 








. संघ की ओशोर से प्रतिनिधि-मण्डल की इस सम्बन्ध में 
बाता। 
संघ का भख-पत्र 

इस' सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई कि श्री लक्ष्मीचन्द्र 
जन ने संघ के मुख-पत्र की तैयारी के सम्बन्ध. में यथा- 


सम्भव प्रयत्व किया है। परन्तु उनके प्रयत्नों को यथोचित' 


सहयोग ओर सहायता नहीं मिल सकी । श्री लक्ष्मीचन्द्र 

. जैत ने इस सम्बन्ध में बताया कि उन्हें अब तक यह नहीं 
. मालूम हुआ था कि संघ की कार्यवाहियों तथा झावश्यक 

_ सूचनाओ्नों के सम्बन्ध में प्रामाणिक सामग्री उनके 


.. पास कहाँ से और किस प्रकार पहुँचेगी। सुख-पत्र के 


. सम्बन्ध में समिति ने सभापति, प्रधान मन्‍्त्री और श्री 
लक्ष्मीचन्द्र जैन पर यह भार सौंपा कि वे तीनों आपस में 
इस सम्बन्ध में विचार करके निर्णय करेंगे और उन्हें इस 
कार्य में श्री श्रोंग्रकाशजी का सहयोग प्राप्त होगा। सुख- 
पत्र के सम्बन्ध में यह सुझाव समिति ने सर्व-सम्मति से स्वी- 


... कृत किया कि राष्ट्रीय पुस्तक समारोह के अवसर पर | 
.... . भश्रकाशित किया जाने वाला 'स्थुति-उपायन' संघ के प्रस्ता- 
...  वित मुखपत्र का प्रथम अंक हो । 


.  कार्य-समिति की पिछली बैठक के एक प्रस्ताव में 


द इस प्रस्ताव पर प्रधान मन्‍्त्री ने अपना मत प्रकट 
किया कि समिति को अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक संघ का सद 


.. बनने से कोई लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि “अन्तर्राष्ट्रीय 

.. प्रकाशक संघ' की सक्रियता पदिचमी देशों तक ही सीमित :, 
.._ है। इसके अंतिरिवत संघ की ओर से हमें इस दौरान बहुत । 
... कम पत्र तथा सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं । अतः उनकी राय में है 


संघ का. अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक संघ का सदस्य बनता 


.. ७५० रुपये प्रतिवर्ष का नकद नुकसान है; जबकि उससे ॥ 


: हमें कोई भी लाभ होने की सम्भावना नहीं 


.. अक्तूबर, १६६१ 


४ भारत की लोक-कथाएऐं 
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| हमारा समाज्रोचना साहित्य 
। नाम पुस्तक लेखक 

/ भारतीय काव्य-शास्त्र की 
। परम्परा 

देव और उनकी कविता 
















मुल्य ६ 


डा० नगेन्द्र १६.०० ६ 


7... ७.०० 

रीति काव्य की भूमिका | #०+० 
# विचार ओर अनृभ्ृति मु ४.२० ॥ 
$ विचार और विवेचन मा ४.५० ; 
* विचार और विश्लेषण 9... #-/ै० 
$ सिधारामशरखण गुप्त...  * ४६००० 
* आधुनिक हिन्दी कविता को घुख्य द 

प्रचुसियाँ मै ४.०० 
) शाधावल्‍लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त 
$ ओर साहित्य डॉ० विजयेन्र स्वातक १८.०० ॥ 
 सीक्षात्मक निबन्ध न ५०४० ॥ 


आधुनिक हिन्दी कविता सें प्रेम श्ौर 


... सीच्द्ये डॉ० रामेदवरलाल खंडेलवाल १२.५० १ 
* कविता में प्रकृति-चित्रण ४,७०० है. 
$ श्रग्निपुराश का काव्य-शास्त्रीय है हक, 
भाग रामलाल वर्मा झास्त्री, एम० ए० ३.०० $. ल्‍ 


 हिन्दी-साहित्य-रत्वाकर डॉ० विमलकुमार जेन ५.०० ६ 
$ हिन्दी के श्र्वाचीन रत्न डॉ० विमलकुमार जैच ७.०० |. 

 जनेच्द्र ओर उनके 
उपन्यास 

/ घूलि-धूतरित भरियाँ दमयत्ती एम० ए ५ 
सीता बी० ए०, लीला प्रभाकर . १५.०० ॥ 
४. [घूमिल फूल ) 

$ संथिलोशरण गुप्त : कवि और | 
| भारतीय संस्कृति के आख्याता डॉ ० उमांकान्त १५.०० , 

ह गुप्तजी की काव्य-साधना 


सीता बी० एु० ८.०० 


72 0 0) 


ह॥$ हिन्दी के स्वीक्षतश्योध-प्रबन्धडॉ० उदयभानुर्सिह १०.०० |. 


 नादय-समीक्षा डॉ० दथरथ ओका ५.०० $& |. 
* प्रकृति और काव्य डॉ० रचवबंश १२.०० क या 
अनुसंधान की प्रक्रिया डॉ० सावित्री सिन्हा 6. 
हर डॉ० विजयेन्र स्तातक ५.०० । 
* खड़ीबोली काव्य में अभि- विन कक पहन 

. व्यंजना डॉ० आशा गुप्ता १६.०० ६. 

॥ ला्यकला » डा० रब ७,४५० 

रामचरितमानस झोर | 
साकेत परमलाल गुप्त एम० ए० ५.५० $ । 

नेशनल पब्लिशिंग हाउस, . 

द नई सड़क, दिल्‍ली 5 

सा (0 





रघवीरसरन फालानी ४-०० | 




















.. बैंक में एकाउण्ट खोलने तथा सुचारु रूप से चलाने का. 


भार श्री कन्हैयालाल मल्लिक ने लिया। 

. अन्त में श्री रामतीर्य भाटिया ने बताया कि ग्रामीण 
पुस्तक/लयों और सामुदायिक विकास-खण्डों में जो पुस्तकें 
खरीदी जाती हैं उनके बिलों के भुगतान में अ्रपेक्षा से कहीं 
अधिक समय लग जाता है, जिसके फलस्वरूप श्रल्प पूजी 
-. वाले पुस्तक-व्यवसायों को काफी कठिनाई होती है। इस 

. सम्बन्ध में उन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे समिति 
. ने सर्व-सम्मति से स्वीकार किया । वह प्रस्ताव इस प्रकार 

हे द द द क्‍ 
.... “अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ की यह कार्य- 
समिति भारत सरकार, विशेषत: सामुदायिक विकास मन्त्रा- 
लय, का ध्यान इस ओर आकर्षित करती है कि योजनाशों 
में शिक्षा-प्रसार एवं ग्रामीण पुस्तकालयों के लिए सामु- 
 द्ययिक विकास-खण्डों द्वारा जो पुस्तकें खरीदी जाती हैं 
उनके बिलों का भुगतान शीघ्ष-से-शीघ्र कराने का प्रयत्न 


... करें और अधिकारियों को भी इस सम्बन्ध में कड़ा. 





उपन्यास-प्रेमी जनता को 
सित्र प्रकाशन प्रा० लिमिटेड 
द ... का अनुपम उपहार 
. £. जीने के लिए : एमिल जोला 
57 जेस्ट फार- लाइफ' का हिन्दी अनुवाद । 
... ३. विज्ञाच की प्यास : ब्रैन स्टोकर क्‍ 
:... . “ड्राकुला' कां हिन्दी अनुवाद । 
... ३. बारहवीं रात न 
......  शेवसपियर कृत 'ट्वेल्वथ नाइट... 
..... नाटक का हिन्दी रूपान्तर। 
7 डे. लिक्षा अल कक, 


4,0०0 


__ वितरक: लोक भारती... 7] 
महात्मागांधी मार्ग, इलाहाबाद-१ 


























| परकेंगे। हिन्दी के प्रकाशकों का सहयोग हिन्दी साहित्य के... 


५.०० ॥ किया जा सकता है। द 









॥ लिए तेयार हैं। शिक्षा मन्त्रालय से अनुरोध है कि वह 
. मुल्य रखने के उपरिलिखित फामूले पर स्थिर रहे। 


मु, गई द । 





आदेश दें । ' 2 
बिलों के भुगतान में इतना लम्बा समय लग जाता है... 
जिससे इस व्यवसाय के प्राय: अल्पपूजी वाले प्रकाशकया 
विक्रेता आथिक संकट में पड़ जाते हैं और समाज-विकास 
के महत्वपूर्ण अंश की पूति नये प्रकाशनों के प्रचार एवं... हा 
पार में बाधा पड़ती है। यह शासन और व्यवस्था की 
दृष्टि से भी आवश्यक है कि बिलों का भुगतान शीघ्र 
हो ।”.. क्‍ 8 5. 
... पमिति ने भारत सरकार के क्ृषि-मन्त्रालय की हिन्दी... । 
मैं व ज्ञानिक और तकनीकी प्रकाशनों से सम्बन्धित स्कीम. हा 
के अन्तर्गत प्रकाशकों के सहयोग के सम्बन्ध में श्रीओं- 
नकारा का अस्ताव सर्व-सम्मति से स्वीकृत किया, जिसका ५ 





अविकल रूप इस प्रकार है--.. पु द ता 
यह समिति भारत सरकार के शिक्षा मत्त्ालय का ध्यान 

उनके अधिकारियों की संघ के प्रतिनिधियों से हुई और कई 

वर्ष से चली बातचीत की ओर दिलाती है। इस बातचीत 

के परिणामस्वरूप हिन्दी के प्रकाशकों ने भारत सरकार को | 

हिन्दी में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकाशनों के लिए अपना. 

सहयोग का झ्राश्वासन पारस्परिक विचार-विमर्श से तय हुए ४५ 

इस फासू ले पर दिया था कि प्रकाशित पुस्तकों का, मुल्य 

लागत दाम से ढाई से तीन गुना तक रखा जाएगा । मूल्य... 

रखने के इससे कम के सिद्धान्त पर सामान्य प्रकाशक ५ 

कैवल अपनी आर्थिक हानि करके ही इस ओर कुछ कर... 















विभिन्‍न अंगों की पूर्ति के लिए इसी फामूले पर प्राप्त... 


. समिति इस बात की पुष्टि करती है कि संघ के सदस्थ _ 
अकाशक भारत सरकार को हर प्रकार का सहयोग देने के 







. अन्त में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बेठकः विसर्जित हो... 


















0 जज अगा म हर जुआरी प्रनुवावक :रामचऋछ तिबारी. ६. | 


हिन्द पॉकेट 


5 5 7. ४... , के तीन लोकप्रिय उपन्यास | 
चरित्रहीन _ क्‍ प्रनुवादक : श्री रामचाथ सुमत 
पंडितजी.. हक के. ७». ;: इयाम्‌ संस्यासी 
बिराजबहू द हो . » : श्री रामताथ सुमत 


हा 


ही । 








विश्व-साहित्य के महान उपन्यासकार क्‍ 


: देवीप्रसाद धवन 'विकल' का घटवा-प्रवान 
सामाजिक उपन्यास प्रा नव डी 








- 


-ः जज 
रे रे 
५ 
२३ रे 


रा... .._ जे दह्व्थ्‌ कन्ट्रोल', योगासन और स्वास्थ्य के यहास्वा | 
। का ः पका जे 


.... लेखक डॉ० लक्ष्मोनारायरा की नवीन झौर उपयोगी कति.. ३ ० 





: प्रत्येक का मूल्य एक रुपया. 


है 


हर ५) 
रे 
(2020 
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रामलाल पुरी 


.. (१) थोक-विक्लेत्ता.. 
.... थोक-विक्रेता, जिसे पुस्तक-वितरक भी कहते हैं, इस 


. शकों के लिए तो वह बहुत ही सहायताप्रद होता है, जो 
.. अपने छोटे-से कारोबार में बहुत सी चीजों का भार नहीं 
... उठा सकते । उसकी वजह से प्रकाशक ऐसे बहुत से छोटे- 
.._ छोटे खातों का हिसाब रखने से बच जाते हैं जिनसे पैसा 
.. वसूल करने के लिए अदालती कार्यवाही करना भी भ्रसम्भव 
होता है। अति विकसित देशों में तो थोक-विक्रेता व्यापार 
.._ का मेरुदण्ड होता है। यह व्यापार कुछ है ही इस प्रकार 
.._ का कि प्रकाशक को अपना माल निकालने के लिए बहुत 
. बड़े पैमाने पर लोगों को कजे देना पड़ता है। चूंकि उसके 


पवेक ध्यान देने की - ज़रूरत रहती है, इसलिए उसके लिए 
सह सम्भव नहीं होता कि वह छोटे-छोटे- विक्रेताओं कौ 
समस्याश्रों को सुलझाने में बहुत समय दे सके । वह अपनी : 


इस समस्या को थोक विज्ञेता के जरिये हल कर लेता है । 
अपने माल की बिक्री में से इतना काफी मुनाफ़ा मिलना 
इर्ण बात है और साथ ही बहुत कठिन बात भी है। उसे 


सुनाफ़ा देने के लिए किताबों की कीमतें बढ़ानी पड़ेगी. जो 
शायद सम्भव त हो। दूसरा रास्ता यह है कि पुस्तक- 











किक्रे ४ 





.. यापार में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। छोटे प्रका- 


कारोबार में हर समय बड़ी सावधानी की और गम्भीरता- 


महत्वपूर्णो बात यह है कि उसे पुस्तक-विक्रेताओ्रों के हाथ. 
चाहिए कि वह आराम से रह सके । यह बहुत ही महत्व- 


भर उसके लिए जोखिम बहुत कम रह जाता है।. थोक 
. विक्रेता विभिन्‍न ग्राहकों के बीच प्रचार-सामग्री काः भी 
विक्रेताओं को दिये जाने वाले कमीशन की दर घटा दी . वितरण करता है और इस प्रकार पुस्तकों की माँग और 
किल: यह बात भी. ठीक नहीं है क्योंकि पुस्तक . खपत बढ़ती है। थोक-विक्रेता पुस्तकालयों के हाथ भी 

ऐडी स्थित में होता है कि किताबों की विक्र धीमी संच भयवा पृस्तक-बिकता संब के पास दर्ज होते है उन्हे 
पहले थोक-विक्रेता उत्तृता ही कमीशन देता था वह १०% कमीशन देता है। जिन पुस्तकालयों के नाम 








जितना प्रकाशक देता है, पर धीरे-धीरे अब यह तरीका... 
सत्म होता जा रहा है और थोक-विक्रेता को प्रकाशकों 5 
अगभग उतना ही कमीशन मिलता है जितना फुटकर हे 
विक्रेता को। उसे अरब मुनाफ़ा ज़्यादा माल की बिक्रीसे 
होता है। वह एक साथ बहुत सा माल उठाकर भी ज़्यादा... 
दर पर कमीशन ले सकता है, जिसका कि श्र झ्राम 
चलन हो गया है । छोटे पुस्तक-विक्रेता, जिनके यहाँ माल 

की निकासी बहुत थोड़ी होती है, इस सुविधा का लाभ. 
नहीं उठा सकते । फिर वह पृस्तक-विक्रेता को कुछ कम. 
कमीशन देकर भी, कुछ मुनाफ़ा कमाता है। पुस्तक-विक्रेता. 
भी इस पर आपत्ति नहीं करता क्योंकि वह उधार और 
बिना बिकी हुई पुरतकों की वापसी के रूप में उससे दूसरी... 
सुविधाएँ श्राप्त कर लेता है और उसका बहुत सा ऊपर ० 
का खर्च बच जाता है। उसे दूसरी' सुविधा यह होती 
है कि खरीदने से पहले वह कई प्रकाशकों की बहुत सी. शा 
किताबें खुद देख सकता है और इस प्रकार अपनी 5४ 


दुकान के सीमित स्थान का बेहतर सदुषयोग कर 
_ कता है। इन सब कारणों से वह थोक-विक्रेता से माल... 
। खरीदना ज्यादा पसन्द करता है ओर उसे लगभग प्‌ ५८ रा ट 
. कमीशन कम मिलने पर कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि. 






कई दूसरे तरीकों से वह इस कमी को पूरा कर लेता है. 5 

























... इसके अलावा पुस्तक-विक्रेता स्टेशनरी का सामान भी 


. बेचता है, इसलिए वह अपने भर को काफ़ो पैसा पेदा कर 


लेता है। 


किताबों की इन दुकानों में काफी जगह होती है।. 


क्योंकि 'नेट' मूल्य पर पुस्तकें खरीदने के समभोते की यह 
एक शतें होती है, इसलिए विभिन्‍न . विक्रेताशों के बीच 


. कोई होड़ या प्रतिद्वन्द्विता नहों होती । कम-से-कम ऊपर से 
.. देखने में तो ऐसा ही लगता है। चूँकि सारी दुनिया में . 
... मानव-स्वभाव एक जैसा ही होता है इसलिए निश्चय के. 


.._ साथ कोई यह नहीं कह सकता कि अन्दर-श्रन्दर क्या होता 


:. है। तमाम बातों के बावजूद यह सुनने में आया है कि इन 
.. देशों के पुस्तक-विक्रेताओं के बीच भी एक-दूसरे से कम हि 
... मूल्य पर किताबें सप्लाई करके आडेर हासिल करने की 


। ा अवृत्ति पाई जाती है । 


हमारे थहाँ भारत में इस प्रकार के थोक-विक्रेता नहीं 


< होते, कम से-कम ऐसे थोक-विक्रेता तो नहीं होते जो हमारी 
.. दूसरी राष्ट्रीय भाषाओं की पुस्तकें बेचते हों। विदेशी 
. पुस्तकों के कुछ थोक-विक्नेता तो हैं भी । उनके कार्य-द्षेत्र 


.. अलग होते हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो केवल प्रका- द । कि 


 शकों से माल खरीदकर फुटकर पुस्तक-विक्रेताओं के हाथ 
बैच देते हैं। वे बहुत बड़ी संख्या में एक साथ पुस्तकें 


. खरीद लेते हैं और फिर मुद्रा की विनिमय की दर खुद 

_ तथ करके अपनी व्यापार की शर्तें खुद लगाते हैं । उनमें से 
कुछ तो ऐसे होते हैं जो प्रकाशकों द्वारा दिये जाने वाले : 
कमीशन. का दो-तिहाई स्वयं रख लेते हैं। वे इस बात को _ 
उचित इस आधार पर ठहरा सकते हैं कि वे अपने प्रका- .. 
 शकों की पुस्तकें काफी संख्या में रखते हैं और उनके यहाँ ९... 
ये पुस्तकें लगभग हमेशा ही उपलब्ध रहती हैं। इन गा हक कक 








, . दर्ज नहीं होते उन्हें कमीशन नहीं मिलता । इस प्रकार के पुस्तकों की बिक्ली से पुस्तक-विक्रेता को केवल १०% बचता. 
.. पुस्तकालयों को यह आइवासन देना पड़ता है कि वे संघ के 

-..._ सदस्यों के अतिरिवत और किसी से माल नहीं खरीदेंगे । 
.. थोक-विक्नेता और फुटकर पुस्तक-विक्रेता के बीच कोई 
_. प्रतिस्पर्धा नहीं होती वरयोंकि दोनों के कार्य-क्षेत्र अलग- 
... झलग होते हैं । उन देशों में पुस्तक-विक्रेता अपनी जीविका 
-.. क्ेश्लिए अपने आस-पास के इलाकों पर निर्भर रहता है। . 
.  खकि लोगों को किताबें खरीदने की आदत होती है और 


है जो उन्हें बहुत अखरता है, क्योंकि इतने में उनका ऊपर 
का खर्च भी मुश्किल से पूरा होता है। वे आराम तौर पर 
उन किताबों का स्टाक अपने यहाँ नहीं रखते और कोई . 
आडर आने पर ही मंगाते हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह 
चुका हूँ, हमारे यहाँ भारतीय पुस्तकों के सही माने में थोक- 
विक्रेता या वितरक नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि यह 
काम लाभदायक नहीं सिद्ध हुआ है। भारत में पुस्तकों की ._ 
दुकानें आम तौर पर एक-दूसरे से फासले पर नहीं होतीं 
बल्कि एक-दूसरे के बिलकुल पास होती हैं । बड़े-बड़े शहरों... 
में तो किताबों के बाजार होते हैं जहाँ किताबों की बहुत 

सी दुकानें होती हैं। इनमें कुछ होड़ तो इसल्ए भी 
चलती है कि ग्राहक एक दुकान से दूसरी दुकान में जाकर 
कीमतें पूछता है ओर शंकाएं पदा करता है। जब वह 


कोई किताब खरीदता है तो जाहिर यही करता है कि... । " 


उसने पुस्तक इसलिए उसके यहाँ से खरीदी कि उसके यहाँ 


दाम दूसरों के यहाँ से कम थे। वास्तव में शायद ऐसा न... 


भी हो, पर मन में शंका तो पैदा हो ही जाती है। इसका 


0 0.4 





हमारी झीघ्र प्रकाशित होने वालो पुस्तक 


भुवन विजयम्‌ 
(ऐतिहासिक उपन्यास ) 


लेखक 
उमाशकर 





. भारतीय बन्ध निकेतना 
हा प्रकाशक तथा विक्रेता... 
. १३३, लाजपतराय माक्रेट, दिल्‍ली-६ 

























हैं 


$.. सितम्बर, १६६१ में प्रकाशन समाचार ने 
_$ श्रपनी ज़िन्दगी के नवें वर्ष में पदापंश किया है । 
.... $ प्रकाह्नन समाचार के माध्यम से हिन्दी प्रकाशन 
... ६ व्यवसाय की हमने निरन्तर सेवा करने की कोशिश 


| यह आप ही कह सकेंगे । 


; अभ्रब तक इस पत्र के जितने विशेषांक निकले 
... ६ हैं, उनका सम्बन्ध प्रायः विशिष्ट श्रेणियों की पुस्तकों 
«.. $ श्रथवा लेखकों से रहा है। अब हम जनवरी, 
... $ १६६२ का विशेषांक श्रकाशक विशेषांक के नाम 
... :; से निकालने जा रहे हैं। हमारी इच्छा है कि इस 
... ३ विशेषांक में देश के सभी प्रमुख प्रकाशकों, उनके 

६ मुख्य अधिकारियों और कार्यकर्ताश्रों तथा उनके 
- ३ समस्त प्रकाशनों का परिचय रहे । 





..$ प्रकाशक विशेषांक को बहुत ही सजधज के 
६ साथ निकालने की योजना है। काग़ज़ सामान्य 





. $ श्लेज्ड यानी चिकना लगाया जाएगा | प्रकाशकों 











० रुपये.....६. संस्था का प्रारश्भिक रूप । । 


कक की है। जहाँ तक हम सफल या असफल हुए हैं, 


. ; श्रंकों में प्रयुक्त होने वाले च्यूज़ प्रिन्ट की जगह 


. $ के चित्र वगैरह भी इसमें रहेंगे जो कि इस चिकने 
कागज पर भ्रच्छी तरह छप सकेंगे। इसलिए इस 
विशेषांक में दिये जाने वाले विज्ञापन की दरें कुछ 
बढ़ा दी गई हैं जो कि निम्न प्रकार हैं :-- रा । 








सामान्य पृष्ठ ६० रुपये | 
ग्राधा पृष्ठ ३५ रुपये 
चौथाई पृष्ठ _ २० रुपये _ 


विज्ञापन की ये बढ़ी हुई दरें केवल इस । द क्‍ 
विशेषांक के लिए हैं । द क्‍ 


कृपया अपनी संस्था के सम्बन्ध में निम्न 
सूचनाएँ नवम्बर मास के अन्त तक ग्रवश्य भेज 
दीजिए। इसके बाद प्राप्त हुई सूचनाएँ इस 
विशेषांक में सम्मिलित करने में हम असमर्थ होंगे। 
अपने प्रकाशनों का सम्पूर्ण सूचीपत्र भी भेज 
दीजिए । अपने नये प्रकाशनों का समावेश, जोकि _ 
आ्राप समभते हों कि दिसम्बर के अन्त तकओा 
जाएँगे, इस सूची में कर लेना आपके हिंत में. 
होगा । 


१. संस्था का नाम ओर पता।. है ५ 

२. स्थापना-वर्ष । मा, 
३. संस्थापक यदि चित्र आदि भेजना चाहें 
तो साथ संलग्न कर दें । 57208, 

४. यदि वैयक्तिक संस्था हो तो स्वत्वाधि- _ 
क्वारी का नाम, परिचय तथा चित्रादि। 

. ५४. शाखाएँ यदि हों तो उनके पत्ते, टेलीफोन 
... नम्बर इत्यादि । रा 











७. किस प्रकार के प्रकाशनों में विशेष रुचि 
.. लेते हैं, उनका ब्यौरा, म्रुख्य लेखकों के. 
नामक 


८. संस्था के मुख्य अ्रधिकारियों, टूरिस्ट 
एजेंदों तथा मुख्य कार्यकर्ताओं के नाम, 
परिचय तथा चित्रादि यदि देना चाहें तो । 


& आपकी प्रकाशन-संस्था की विशिष्टताएं । 
... १०. अन्य विवरण । 


..._११- आपके प्रकाशनों की सम्पूरों सूची जो कि 


.... बिषयानुसार बनाई जाए। हर पुस्तक के 


.. नाम के साथ लेखक का नाम, आकार, 
.... वबतंमान संस्करण तथा मूल्य दिया जाना 


चाहिए । यदि पुस्तक अनूदित हो तो भूल. 


.. लेखक तथा अलुवादक का नाम भी 
.. अवश्य दें। 


इस विशेषांक की फिलहाल ५००० प्रतियाँ 
.. हृपवाने की योजना है। देश-भर में पुस्तकें खरी- 


.. दने वाले अधिकारियों और पुस्तकालयों को इस 


... बिशेषांक की प्रतियाँ मेजी जाएँगी । 


। प्रत्येक संस्था के सम्बन्ध में प्रकाशन समा- 
हा चार के एक कालम के आकार में दस पंक्तियों 
.._ तक हम निःशुल्क प्रकाशित करेंगे । इससे अधिक . 
. भा ग्रापकी संस्था का परिचय एक पूरे पृष्ठ तकगञर्थात्‌ 


. सके । 


१५ सितम्बर, १९६१ 


प० अतिरिक्त पंक्ितयों में दिया जा सकेगा 


प्रत्येक अतिरिक्त पंक्ति का मूल्य १ रुपया देना 


होगा । 


यदि आप अपनी संस्था के अधिकारियों ३ 
अथवा कार्यकर्ताश्नों के चित्र छपवाना चाहेंगे तो ४. 
पंक्तियों के हिसाब से उस स्थान का मुल्य चार्ज ९ 




















होगा। अपना परिचय, अपने प्रकाशनों के सूचीपत्र $ 


के साथ देश-भर के पुस्तकालयों तथा पुस्वके ३ 


_. खरीदते वाले अधिकारियों तक पहुँचाने का इससे $ 
सस्ता और सुलभ साधन आपको नहीं मिल है 
सकता । इस विश्वेषांक में झपने विज्ञापन झ्ादि का 8. 


स्थान अभी से सुरक्षित करवा लें | 


. प्रकाशकों का परिचय तथा उनके सूचीपत्र $ 


आदि अकारादि क्रम से प्रकाशित किये जाएँगे। ३ 


क्‍ इस विशेर्षाक का मूल्य एक रुपया होगा $ ५३ 
यदि आप प्रकाशन समाचार के ग्राहक नहीं हैं वो $ 
३ रुपये भेजकर अ्रभी एक वर्ष के लिए ग्राहक बन १ 


जाएँ ताकि आपको विशेषांक निःशुल्क प्राप्त हो ३ 


जब्त $ 
- सम्पादेक ४. 


. नत्तीजों यह होता है कि खुले-प्राम या छपे-छठके एक-दूसरे 

. से कम दास पर बेचकर गाहक फेसाने का संघर्ष चलता 

रहता है । ज्यादातर इस तरह की बात बहुत छोटी दुकानों 
.. में होती है जहाँ किताबों का स्टॉक काफ़ी नहीं होता ! 
.. इसका कारण यह है कि ब्रिटिश शासन के जमाने में हमारी 

.. प्रादेशिक भाषाश्रों में बहुत कम पुस्तकें छपती और जिकंती 

... थीं और इसलिए इन पुस्तक-विक्रेताओं को मुनाफा बहुत कम 
. मिलता था और उनका रहन-सहन का स्तर बहुत वीचा 

. था, जिसकी वजह से वे ज़्यादा छोटी और ज़्यादा सस्ती 


आर जगहों में श्रग्नी दुकानें ले जाने पर मजबूर हो गए । 


हालाँकि परिस्थितियाँ बदल गई हैं पर बुनियादी तथ्य श्रब 
... भी बसे ही हैं। यह एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से 
... विशेष रूप से हिन्दी-पुस्तकों की बिक्री की रफ्तार में अरब 
. भी रुकावट पड़ती है। जब कोई प्रकाशक देखता है कि 
उसकी किताबें जगह की कमी की वजह से या और किसी 


्य . वजह से इन दुकानों में नहीं रखी जाती हैं तो वह खुद 
.... किताबें बेचने का रास्ता अपनाता है। यही कारण है कि 
... भारत में हर प्रकाशक पुस्तक-विक्रेता भी होता है। कभी- 





हाई स्कूल, हायर संकेण्ड़ी तथा इषण्टर के 
विद्याथियों के लिए एक श्रद्वितीय पुस्तक 


सुबोध हिन्दी निबन्ध 


लेखक 
धमन्‍्द्र शर्मा, एम०७ ए० 





छपाई, तीन रंगों में छुपा सुन्दर वानिह- 
युक्त कवर और पृष्ठ-संख्या ३२० 


मूल्य : दो रुपये 
अकाशक 







बढ़िया सफेद कागज्ध पर सोनो की सुन्दर 












कभी ऐसा भीं होता है कि पुस्तक-विज्नेता के रूप में वह ः क्‍ 


दूसरे प्रकाशकों के साथ अपनी पुस्तकों के विनिमय द्वारा. 


या दूसरे समभोतों के आधार पर थोक-विक्रेता का भी 
काम करता है । 2 

जिन अंग्रेज़ी पुस्तकों के विक्रेताओं का कारोबार 
ब्रिटिश शासतकाल में बहुत चमका था उनकी ढुकानें बड़ी- 
बड़ी सड़कों पर श्रमुख स्थानों पर हैं। वे अब भी काफी 
बड़े पमाने पर कारोबार कर रहे हैं। पर दुर्भाग्य की बात. 
है कि उनमें से बहुतों को अभी तक हिन्दी नहीं भ्राती है और 


द वे हिन्दी-पुस्तकों की बिक्री में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाते द 


। दूसरे, वे दूसरों से कम मूल्य पर पुस्तक बेचकर गाहके 
नहीं घेरते हैं, जो कि हिन्दी के पुस्तक-विक्रेताओ्ं में. एक 
नियम-सा हो गया है। फिर इसके अलावा हमारे यहाँ 
टेंडर मंगाकर पुस्तकें खरीदने की दृषित व्यवस्था है। फल- 
सब्जी और दूसरी चीजें खरीदने के लिए टेंडर का तरीका 
उपयोगी हो सकता है, पर किताबों के लिए यह तरीका 
केंदापि उचित नहीं है। अगर आप कोई खास किताब 
खरीदना चाहते हैं तो आपको हर दुकान पर बिलकुल एक . 
ही चीज मिलेगी और इस पर मुल्य भी वही छपा होगा। 


हर पुस्तक-विक्रेता के लिए उस पुस्तक की लागत भी एक 
; ही होगी । टेंडर पद्धति द्वारा कोशिश यह की जाती है कि ._ 


पुस्तक-विक्रेता को कम-से-कम सुताफा देकर या कोई भी 
भुनाफा दिये बिना ही वह पुस्तक हासिल कर ली जाए जो 


. अनुचित बात है। यह पुस्तक-विक्रेता की लाचारी का और 
..._; उसके माल के विशेष स्वरूप का बेजा फायदा उठाना है। 
: इससे पुस्तक-व्यापार के क्षेत्र में बहुत निराशा फैलती है... 
क्योंकि प्रकाशक ही, जो कि पुस्तक-विक्रेता भी होता है, - 
. ३ सबसे कम दाम पर वह पुस्तक बेच सकता है और ऐसी 
_ परिस्थिति में पुस्तक-विक्रेता बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकों 
.. का स्टॉक रखने का साहस नहीं कर सकते । हमारे जैसे 
....._ | कल्याणकारी राज्य के लिए ऐसा करना बहुत ही अनुचित 
.... |; बात है। ठेंडर में जो शर्तें और धाराएँ दी होती हैं वे ऐसी सी .ः 
....  ; होती हैं कि उनका इस माल के साथ कोई संगत सम्बन्ध 
हा . .; नहीं होता है। भ्रखिल-भारतीय हिन्दी प्रकाशक से 
.. + हिन्दी-पुस्तकों के सम्बन्ध में नेट” मूल्य पर ही पुस्तकें 
००». बेचने का. 









समभोता लागू करके इस दोष को दूर करने का 









* प्रयत्न किया था। 'नेट' 
_ भोते के लिए बुनियादी जरूरत इस बात की है कि पुस्तक- 
विक्रेता भ्रथवा प्रकाशक स्वयं अपने ऊपर एक अनुशासन 
.. लागू कर, अपने-आप पर नियन्त्रण रखें। इस समभौते के 

_ अनुसार यह पाबन्दी लगा दी गई थी कि कोई प्रकाशक 
किसी पुस्तकालय को १२% से अधिक कमीशंन नहीं दे 
.. . सकता। इस शत का पालन न करने वाले के लिए सजा 
.. यह रखी गई थी कि प्रकाशक उसके हाथ पुस्तकें नहीं 
. बेचेंगे। इस सिद्धान्त को सबने बड़े उत्साह के साथ स्वीकार 

किया और लगभग दो वर्ष तक इसे ग्राशातीत सफलता 
. मिली | परन्तु बाद में कुछ लोगों ने गड़बड़ शुरू कर दी । 


कुछ पुस्तक-विक्रेता कई अलग-अलग नामों से इस समभौते 


से शामिल हो गए। एक नाम से तो वे समभोौते की सारी 
.. शर्तें बड़ी पाबन्दी से मानते थे,-लेकित दूसरे नाम से वे 
. १२३% से ज़्यादा कमीशन देकर टेंडर दे देते थे ताकि 


कि श्रपना माल ज़्यादा बेच सकें । बेहतर यह होगा कि सर- 


.. कार टेंडर के आधार पर पुस्तकें खरीदने के बजाय १२३% 
. कमीशन की दर स्वीकार कर ले । इस बात को देखते हुए 
.. कि पुस्तक-विक्रेताओं को इस समय १०% से २५% तक 


.. कमीशन दिया जाता है, १२३% कमीशन की दर काफी ९ 
.._. ऊची है बेचारे पुस्तक-विक्रेता के कमीशन में से १२३% 
-.. कट जाने के बाद उसके पास इतना नहीं बचता कि उसे «७ 
.. श्रपना व्यापार बढ़ाने की प्रेरणा मिल सके। जाहिर है कि 
. ऐसी परिस्थितियों में यह आशों नहीं की जा सकती कि । 
._. उसके यहाँ हर समय पुस्तकों का स्टाक मौजूद रहेगा। 4 
... वह कम कीमत वाली अच्छी पुस्तकें भी अपने यहाँ नहीं रे बी आ। 
..._ रखेगा जिन पर कमीशन की दर कम होती है। नतीजा # पत्र पर हमारा और अपना पता पूरा और साफ - | ०० 
यह होता है कि वह अपने यहाँ श्राम तौर पर बहुत ही £ 
.. घटिया किताबें रखता है जिन पर छपी हुई कीमतों पर उसे 
बहुत ऊंची दर से कमीशन मिलता है। प्रकाशकों में कुछ 
.. ऐसी महान विभूतियाँ भी मौजूद हैं जो पुस्तक पर प्रका- 0 
_. शित मृल्य पर ५० से ७५ फीसदी तक कमीशन दे देती हैं। 
.. आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि वे किस तरह 


का माल बेचते हैं और किस ढंग से वे अपने माल की 


.. कीमत लगाते हैं। ज़्यादातर दुकानों में और फ़ुटपाथ पर _ 


लय पर. ही पुस्तकें बेचने के सम- 


देता । 


“4276 ४:90 :&&6:2<2 


नहीं है 





_ साधारण के सामने ऐसी ही पुस्तकें आती हैं इसलिए उतकी._ 
रुचि विक्षत हो जाती है और अच्छी किताबों को कोई... 
पूछता नहीं । इन्हीं घटिया किताबों की बिक्री के कारण... 
अच्छे प्रकाशक बहुत चितित रहते हैं। अर्थशास्त्र का एक... 
तियम है कि “खोटा सिक्का अच्छे सिक्के को चलने नहीं... 
यह नियम किताबों के सिलसिले में व्यवहार में... 


देखा जा सकता है। 

टंडर मंगाकर किताबें खरीदने से एक और बहुत बड़ा 
नुकसान यह होता है कि व्यापार असली व्यापारियों और 
स्टाकिस्टों के हाथ से निकलकर चालाक मौकापरस्तों के 


हाथों में चला जाता है। चूंकि ये लोग सारी किताबें... 


सप्लाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए संस्थाश्रों को किताबें 


खरीदने के लिए जो रकम मंजूर की जाती है उसका कोई... 
इस्तेमाल नहीं हो पाता और पुस्तक-व्यापार ऐसी बहुत सी... 
पूजी जे वंचित रह जाता है जिसकी उसे सख्त जरूरत है। है हे 
चूंकि टेंडर मैगाकर माल बहुत बड़े पंमाने पर खरीदा 
जाता है और माल फौरन बिक जाता है, इसलिए बाहर... 
का कोई भी झादमी कम दाम का टेंडर देकर आडर 
जा ७०७ ७००७०७० ७७०७७ आओ शक 


देखिए साहब : यह कोई पब्लिसिटी स्टेट हु 


[0 


सुबोध हिन्दी निबन्ध मँगाते हुए श्रादेश- 8. 


ल्‍ माल समय पर भेजा जा सके | 


सुबीध प्रकाशन 
४8४९२ चरखेवालां, दिल्‍ली-&६ 


मा श्राम तौर पर यही घटिया किताबें बिकती हैं। चूँकि जन- ४,७७७करछसउाछत्करा 













यह तो आपके लाभ कौ बात है। है 0 


लिखें ताकि आपका पत्र शीत्र प्राप्त्तो और ह 




















जोखिम नहीं होता, इसलिए अगर उसे कुछ कम पेसा भी 
 बचता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती । इस प्रकार 
असली व्यापारी, जी पुस्तकों के स्टाक रखता है, विराश 


_है। अखिल-भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ काफ़ी समय से 
. विभिन्‍न राज्यों में थोक-विक्रेता नियुक्त करने की समस्या 


.. विचाराधीन है। कठिनाई यह है कि ऐसे लोग नहीं मिलते 

.. जो इस काम को भच्छी तरह जातते हों । ऐसे बड़े-बड़े 
.. भण्डार कायम करने के लिए मुनासिब जगह नहीं मिलती 
... और फिर पुस्तक-विक्लेताओों से इतना ज्यादा कारोबार भी 
.. नहीं होता कि थोक-विक्रेताओं का काम सुचार रूप से चल 
हे सके । लेकिन जब तक टेंडर मेँगाकर किताबें खरीदने का 
.. तरीका बन्द नहीं किया जाता और जब तक व्यापारियों को 


.. पुस्तक-विक्रेताओं के जरिये ही हम जन-साधारण तक 
..._ अपनी पुस्तकें पहुँचा सकते हैं । एक व्यापारी की हैसियत 
.._ से पुस्तक-विक्रेता को इस काम में तभी दिलचस्पी होगी 


क्‍ रा कुछ भी नहीं किया जा सकता । 
.... हममें से कुछ प्रकाशकों ने पुस्तक-व्यापार को यह 


बनने की कोशिश की । इसके लिए हमारी माँग यह थी 
.. कि हमें अपना खर्च पूरा करने के लिए १०% अतिरिक्त 








और जो किताबें न बिक से उन्हें वापस ले लिया जाए । 









हक हुबिया लेता है। चूँकि उसे बहुत थोड़े समय के लिए 
पूँजी लगानी पड़ती है और उस सोदे में किसी तरह का 


. होता जाता है और पूरे व्यापार को बहुत हानि पहुँचती 


... प्र विचार कर रहा है और यह समस्या इस समय भी 


.._ पुस्तकें बेचने में लाभ का झाश्वासन नहीं हो जाता, तब तक _ 
.. हमें इस योजना की सफलता में संदेह ही है। स्थानीय 4 7 
इसके अलावा पैकिंग और माल भेजने का खर्च थोक- 


.. जब उसे अपनी पूंजी और अपनी मेहनत का उचित फल 
मिले । जब तक उसे इसमें लाभ नहीं दिखाई देगा तब तक द रा 
. है। “किसी भी देश में पुस्तकों की दुकानों के महत्व को *-. 
< _ जितना भी अधिक आँका जाए कम है। जो कम विकसित... 
अलवर सहायता देने के लिए स्वयं थोक पुस्तक-विक्रेता देश तेज़ी से प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए यह जरूरी । हा 
है कि उनके यहाँ सभी बड़े-बड़े शहरों में किताबों की ज़्यादा- |) 


_क्रमीशन दिया जाएं, साल में एक बार हिसाब किया जाए 


जिस प्रकाशक को फोरन माल बेचकर पंसा पा जाने की 
जरूरत होती है उसे इन द्र्तों पर पूरा नहीं पड़ता । इसके 
| हभारा देश इतना लम्बा-चोड़ा है और पुस्तकों पर 





भोक विक्रेताओं को किसी भी हालत में २५% कम 
कंस कमीशन नहीं दिया जाना चाहिए और हो सके तो 

३२% तक होना चाहिए, परन्तु यह कोई पत्थर की. 
लकीर नहीं है। थोक-विफ्रेता के काम को देखते हुए और 
वह अपने शहर या क्षेत्र में कारोबार को जितना फैला 
सके उसके अनुसार इसमें वृद्धि भी की जा सकती है। 
अगर उसे जिन्दा रखने के लिए और ज्यादा त्याग की... 2 
ज़रूरत हो तो वह भी किया जाना चाहिए । थोक-विक्रेत... 
प्रकाशक और पुस्तक-विक्रेता के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी 
का काम करता है--एक ऐसी कड़ी जिसे यभासंभव..... 
ज्यादा-से-ज्यादा मज़बूत बनाया जाना चाहिए। दूसरा... 
रास्ता यह है कि कमीशन की दर इस तरह बाँध दी जाए... । 
कि वह जितना ज्यादा माल बेचे उसी हिसाब से कमीशन 
की दर भी बढ़ा दी जाए ताकि वह ज़्यादा माल बेचकर 
ज्यादा मुबाफा कमा सक्ते | चूंकि हर प्रकाशक की कमी- 
शान की दर अलग-अलग होती है, इसलिए यह उसकी 
ज़िम्मेदारी है कि वह लागत शोर खर्च को ध्यान में रखते .... 
हुए ऐसी शर्तें तम कर ले जिसमें दोनों को फायदा हो। .... 


शा  प 


विक्रेता से न लिया जाए । 


(२) फुटकर पुस्तक-विक्र ताशों को कमीशन... 
हमारे देश में पुस्तक-विक्रेता की हालत बहुत खतरनाक... 


से-ज़्यादा भ्रच्छी दुकानें हों-सिर्फ: ऐसी ही डुकानें नहीं... 









जहाँ किसी खास वक्‍त पर सबसे ज़्यादा बिकने. वाली... 

. किताबें रखी जाती हों बल्कि ऐसी दुकानें भी जहाँ सभी 
' अ्रच्छी किताबें मिलती हों। इस बात में राष्ट्र का हित' 
है कि बेहतर किस्म की दुकानें कायम की जाएँ, उनका 
कारोबार चले और वे प्रतिकूल आथिक परिस्थितियों का... 
और व्यापार को हानि पहुँचाने वाली एक-दूसरे का गला _ 
.. काटने वाली प्रतिद्वन्द्रिता का सुकाबला करके जीवित रह रा 
। हा सकें । राष्ट्रीय विकास की किसी भी योजना में यंदि संभव _ 
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पुराणों में कथा है, उपनिषदों में कथा!है, कथा में 
मन रमता है, कथा से मंतर को कुछ मिलता है। कथा 
में स्मृति है और उसमें संस्कृति को धरोहर है। 

भारतीय ज्ञानपीठ के कथा-साहित्य में आज के 
भारतीय समाज का रहन-सहन, उसकी इच्छा-ग्राकांक्षा 


प्रेम और विषाद, संघर्ष और उपलब्धि का सजीव 
चित्रण है। आधुनिक भारत को समभने के लिए ज्ञान- 
पीठ के कथा-साहित्य का पढ़ना परम आवश्यक है । 
 विषय-वस्तु की विविधता, शिल्प की रमणीयता और 
आधुनिक जीवन की व्यापक गतिमयता के चित्रण की 
दृष्टि से ये कृतियाँ हिन्दी-साहित्य में अपना विशेष _ 
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आज के युग में महापुरुषों की संगति उनके 
निकट जाकर पाना तो कठिन है । किन्तु उनके संस्मरण 
रेखाचित्र और जीवनियों द्वारा आप घर बठे साथु 
संगति का प्रसाद पा सकते रतीय 


पाया जा सकता है । 
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| _नपीठ ने 
ऐसे संस्मरण, रेखाचित्र और जीवनी का प्रकाशन किया, 
जिनके द्वारा घर बठे महाप्रुषों की संगित का ला 


रे भर ह ४ 


"प्ु0. 
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मन कक तो टेट कक को मिल हब कल 


2 ह य पजाजा एव छा फाक कृपा चाहे कत एन १ कण एन 0० फ5 कप कन फप कप छत क़च कल इनक] एन पा कगू कप कप फ़र का एप क्षय फटा कयाए। एफ कप का की फटा कप वराफ एक एग्रजए इन फग को है फा 7ए का हा का एप दा फत के, 


हर ही रे 


हो सके तो इस बात की गुजाइश 


कम-से-कर्म किताबों की बडी-बड़ी दकानों को झादश पृस्तक 


भंडारों' के रूप में विकसित किया जाए । यह बात समझी 
जानी चाहिए कि प्रकाशक या थोक-विक्र ता से जो कमी- 


शन मिलता है वहीं एसलक-ब्िक ता की एकमात्र आम- 
. दनी होती है | इसके अलावा उसे अपना कारोबार चलाने 
पर भी कुछ खर्चा करना पड़ता है अ बना 

बिकी हुई किताबों का बोक भी सँभमालना पड़ता है। 
. व्यापार की परिस्थितियों ने परस्तक-विक्र ताशों को इस 
- ' बात पर मजबूर कर दिया है कि वे ग्राहकों की श्रपेक्षा 
हे प्रतिदश्दिता की ओर और व्यापार से बाहर के लोगों के 

:हथकंडों का मुकाबला करने की झेंर अधिक ध्यान देने 
. लगे हैं। पर यह बात अपनी जगह पर सच है कि प्रका- 
.. शक की सफलता प्ुस्तक-विक्रेता की सफलता पर निर्भर 
... है और प्रकाशक भी तभी फलता-फूलता है जब पुस्तक- 
_.. विक्राता खुश रहता है। प्रकाशक को असली पुस्तक- 
.. विन्नेता और इसरे लोगों के दीच अन्तर करना चाहिए ।'' 

































..... द्वीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। श्रगर बह 
. बड़ा पुस्तक-विक्रता होता है तो वह अपनी इच्छा के 


: बह भौर उसके ऐसे दूसरे विक्रेता ही ऐसे लगे होते हैं 
.. आपके माल को जनसाधारण के सामने व्यापक रूप से 
.. बिक्री के लिए पेश कर सकते हैं। इन पुस्तक-विक्रताश्ों 


.._ थ्थासंभव प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। ज़्यादा 


- उचित नहीं है। पुस्तक-विक्रेता को ज्यादा माल बेचकर 


अपनी आमदनी बढ़ानी चाहिए, प्रकाशक को निचोड़कर 
नहीं । पर उसे उधार की सुविधा मिलनी चाहिए और 


ग्राहक संस्थाएँ तथा पुस्तकालय होते 


रखी जानी चाहिए कि 


..._ फूटकर पुस्तक-विक्रे ता थोक-विक्रेता और जनसाधारण के. 


... श्रनुसार ज्काशक या थोक-विक्रेता से माल खरीदता है।.. 


.. को १५% से २०% तक कमीशन दिया जाता है। ज्यादा 
.._ कमीशन देने की माँग की जा रही है, पर इस प्रवृत्ति को 


हूँ कि पुस्तकालयों और पुस्तकालरय्य-संघों को इस मामले 





माल उधार खरीदते हैं। इनका कभी यकीन नहीं होता कि 


ये पसा कब देंगे | दकि कोई भी बंक किताबों के स्टाक 
की जमानत पर उधार पसा नहीं देता, इसलिए पुस्तक- 


विक्रतां को कभी-कभी पंसे की बहुत तंगी हो जाती है 


और वह झपनी अदायगी का भुगतान समय पर नहीं कर. 


ता । ऐसी दशा में उसके साथ सहानुभूति के साथ पेश 
आना चाहिए | पैसे की अदायगी करने में उसकी असमर्थता 
का कारण उसकी बेईमानी न होकर उसकी परिस्थितियाँ 
भी हो सकती हैं । उसका काम भी बहत कठिन है पर बहत 
महत्त्वपूणा है। वह जो माल बेचता है वह बहुत जटिल 
और बेविध्यपूर्ण होता है। हो सकता है कि उसकी दुकान 
में हजारों ' अलग-अलग पुस्तकें हों, पर इससे भी ज्यादा 
किताबें हर समय छपती रहती अपने ग्राहकों को 
तुष्ट रखने के लिए उसे इस सबका हिसाब रखना पड़ता 
है। किताबों की वही दुकानें ज्यादा चलती हैं जिनमें 
पुस्तक प्रकाशित होते ही मिल सके। कुछ पुस्तक-विक्र ता 
प्रकाशकों के पास स्थायी आड्डर रख छोड़ते हैं कि किसी 
खास विषय की कोई नई पुस्तक छपते ही उसकी प्रतियाँ 
एक निद्चित संख्या में उसके पास भेज दी जाया करें। 
किताबों की दुकान की सबसे बड़ी सुस्ीबत होती है. बिना _ 
बिकी हुई पुस्तकें । लेकिन अगर माल की निकासी ज्यादा 
हो तो इस मुसीबत को बहुत बड़ी हृद तक कम किया जा. 
सकता है । हम चाहते हैं कि ऐसी सड़कों पर, जहाँ लोगों 


की आवा जाही ज़्यादा हो, किताबों की ज्यादा बड़ी, ज़्यादा. 


अच्छी और ज़्यादा सजी हुई दुकानें हों जहाँ लोग आसानी | 


से पहुँच.सके। यहाँ पर पुस्तकें और उनके नाम ग्राहकों 
का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और उनकी बिक्री हो 
_ क्रमीशन देने के लिए पुस्तकों का मूल्य बढ़ाना पड़ेगा जो 


सकती है । कभी-कभी पुस्तक-विक्रता को पसन्द कराने के. 
लिए भी किताबें भेजनी पड़ती हैं और कई-कई दिन या 


_कई-कई हफ्ते तक .ग्राहक के फैसले का इंतजार करना 
पड़ता है। कभी-कभी कारोबार बढ़ाने के लिए उसे सौदे-. 
इसके लिए उसे अ्रपने-प्रापको इसके योग्य साबित करना _ 
होगा । पदिचमी देशों में घह अपने माल की बिक्री के लिए 
प्रास-पास के लोगों पर निर्भर रहता है, पर भारत 
परिस्थिति इससे भिन्‍न है। यहाँ पुस्तक-विक ताझों के 
ये हमेशा- 


बाजी भी करनी पड़ती है । ऐसी परिस्थिति में महत्वपूर्ण 
बात यह नहीं है कि उसे ज़्यादा कमीशन दिया जाए, 
बल्कि जो कमीशन उसे मिलता. है उसे सुरक्षित रंखा 
जाएं । हमें इसकी कोई व्यवस्था करनी' होगी । मैं समझता 








डे 
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में ' हमारी मदद करनी चाहिए। उन्हें पुस्तक-व्यापार से तो किसी एक झादसी की सिल्कियत होती हैं और के इन 
_ सम्बन्धित आशिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए और संस्थाओं के अधिकारियों के साथ खास शर्तों पर समझौता 
यह ठय कर देना चाहिए कि किताबों की कितनी कीमत कर लेते हैं, या फिर वे रजिस्ट्रार श्रॉफ़ कोग्रापरेटिव 


पर कितना कमीशन दिया जाएगा ताकि इस व्यापार से सोसायटीज के यहाँ रजिस्टई सहकारी संस्थात्रों के रूप में... 
सम्बन्धित सभी लोगों को उचित लाभ हो सके काम करती हैं, जिनमें 5 पक कमर 5 ही 


ह प्रकार ऊ' प्र न, पद व अकाल अनाज पड किया तन्णोनन के 8 
. प्रकार ऊपर के ख़ब् में बहुत बचत होगी और पुस्तकों की इन दुकानों में खाली बदत में काम करते हैं जिसके लिए 


कीमतें कम हो जाएँगी । इस काम में आजकल इंतना पैसा उनको पैसा मिलता है । इन दुकानों 


द नों का मुनाफा गरीब 

. और इतनी मेहनत बेकार जाती है कि किसी को भी लड़कों की सहावता के लिए भी वाँटा जाता हैं द 
_. इस कारोबार में हाथ डालने की प्रेरणा नहीं मिलती। पर दे साल उधार ले जाते हैं और इस शर्त पर कि उन्हें 

_ बहुत-से ऐसे विक्र ताओों को, जो स्टाक रखते हैं और यही बिना बिका हुआ माल वापस करने की दुविधा दी जाएगी। 

. लोग सही माने में माल सप्लाई कर सकते हैं, कभी मौका अपनी विशेष स्थिति के कार्ण और अध्यापकों के साथ 
. ही नहीं मिल पाता और दूसरे लोग आडर हथिया लेते हैं। प्रत्यक्ष सम्पर्क और प्रध्यापकों की सहानुभूति उनके साथ 
दि गे 2 हि प्रो होने के ऋरण वे अपनी माँवें मनवाने में सफल हो जाते 

: (३) कलिजों के पुस्तक-विक्र ताश्ों को कमीशन है। भ्रे दुकानें ऋपना हिसाब कभी वहत पर साफ नहीं 

एक और प्रकार के पुस्तक-विक्र ता हमारी संस्थाप्रों करतीं और इनकी अनुचित याँगों और गेर-जिम्मेदार 

.. और विश्वविद्यालयों में बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ये ढंग से कौम करते के कारण प्रकाशकों को बहुत कठि- 

_ पुस्तक-विक्रता विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करते हैं नाइयों का सामना करता पड़ता हैं । उनका मुख्य उद्दंश्य 

और उन्हें सस्ते दामों पर किताबें बेचते हैं | ये दुकानें या बिना पूँजी लगाए व्यापार करना होता है। यह बहुत 


डक $ अंद्िकि + पक + किक + पहाक रू चीकक के अधक $ 4700 % साथ + चाहा क चछ + रा + संत आम 9 २७08७ ३ एक साफ क सह + पा 4 कक क सशक के वाह) बा 4 श्र + काश क ४३828 के ा7%क (2 के बा के पच के दाट9 33 करा कमगकककी... 


$ 





कक कक अर. 


जे 2 एन कक १0 क सार + पताछ- + रवफ % का9- + वा. २ राउक + ५डेक + आफ ३३४७-९५. 
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विशेष जानकारी के लिए अगले अंक की प्रतीक्षा कीजिए । 
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 अब्तुबर, (हवा पा: हे न बा जी मम । 





« - को इस पद्धति का नियमन करना होगा । 


ही शअनुचित बात है। पुस्तक-व्यापार को इस समस्या 
का कुछ हल निकालना होगा और कोई ऐसी व्यवस्था 
करनी होगी जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट रहें । यह बात 
स्वीकार तो की जाती है कि इन दुकानों को साधारण 
पुस्तक-विक्र ताझ्नों के मुकाबले कम कमीशन दिया जाना 
चाहिए, पर आम तौर पर व्यवहार में इस बात का ध्यान 
नहीं रखा जाता । पारस्परिक हित के लिए पुस्तक-व्यापार 
मैं यह सुझाव 
रखता हूँ कि ये विद्यार्थी, जिनकी संख्या लगभग पाँच 


.. करोड़ है और जो हमसे सहायता चाहते हैं, उन्हें पुस्तक- 


व्यापार की सहायता करती चाहिए। जब वे गरमी को 
छुट्टियों में घर जाते हैं तब वे अपने इलाकों में किताबें 


..._ बेचकर खुद भी पैसा कमा सकते हैं और पुस्तक-व्यापार 


की सहायता भी कर सकते हैं । 


- (४) झाम ग्राहकों को कमोशन 
पुस्तक-व्यापार और इस व्यापार द्वारा बेचे जाने वाले 





ला, |  उपन्यत्त 


| ० नया मोड... 
| ० मेरीं यादों के चिनार 
...। कहानी-संग्रह 


७ मैं पछता हट 


ये ' ह; ः साहित्य 


० राष्ट्रमाषा की कुछ समस्याएँ आचार्य नंददुलारे वाजपेयी . 


. ०! सुगम विज्ञान 


नये प्रकाशन 


माल के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सबसे अच्छी बात... 


तो यह होगी कि पुस्तक-विक्र ता ग्राहकों को न कोई कमी-. हे 


शन दें और न ही उनसे कमीशन की माँग की जाए । या. 


फिर उसे इतने काफ़ी मुनाफ़े का आश्वासन रहना चाहिए 


कि वह शरीफ आदमियों की तरह जीवन व्यतीत कर सके... द 


ओर कारोबार के प्रति उसका उत्साह नष्ट न होने पाए। 


मेरे लिए इस बात पर बार-बार जोर देने की जरूरत 


नहीं है कि प्रगतिशील ढंग के ऐसे पुस्तक-विक्र ता, जिनके 
यहाँ पुस्तकों का अच्छा भण्डार रहता हो, राष्ट्र के लिए... 
लाभदायक तथा आवश्यक हैं, जिनके बिना बड़े पैमाने... 
पर कोई प्रगति संभव नहीं है । हमें ऐसे सामाजिक कार्य- 


कर्ताओ्ों की जरूरत है जो घर-घर जाकर लोगों को यह. 
समभायें कि अपने बच्चों के उचित विकास के लिए और... 
पूरे राष्ट्र की उन्नति के लिए किताबें खरीदना और अपने .._ 
घर में किताबें रखना स्वयं उनके हित में है। कमीशन 
की माँग करना और कमीशन देने पर मजबूर करना इस ... 


राष्ट्रव्यापी व्यापार के लिए बहुत हानिकारक है। यह 











कंसनलता सब्धरवाल 
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... क्ेशव सागर 





ध्रण 
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: अबृत्ति इतनी व्यापक हो गई है कि जो पुस्तक-विक्रता .. का, 
. फ़ुटकर किताबें खरीदने वाले कुछ विज्येष प्रकार के ग्राहकों... 
का उल्लेख करूँगा । ० कप 


.. कमीशन नहीं देता उसे नफाखोर कहा जाने लगता है। 
इसे रोकने के लिए पुस्तक-विक्र ताओों को बहुत कोशिश 


करनी होगी । मेरा सुझाव है कि हर आदमी को इस काप 


- में पूरा सहयोग देना चाहिए क्योंकि इस प्रकार किताबों 
की ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा खूबसूरत दुकानों 
की स्थापना संभव होगी, जिनमें हर प्रकार की पुस्तकें 
. मिल सकेंगी और विभिन्‍न व्यवसायों में काम करने वाले 


. लोग इनसे लाभान्वित हो सकेंगे । जनसाधारण ही इस 
बात को संभव बना सकते हैं। इस बात को ध्यान में 


रखते हुए कि पुस्तक-विक्र ता को खुद आम तौर पर १०% 
से २५% तक कमीशन मिलता है, अगर उसे इसमें से: 
भी अपने ग्राहकों को कमीशन देना पड़े तो उसके लिए 
. कुछ भी नहीं बचेगा । इस प्रवृत्ति से पुस्तक-विक्रताओं को 
: कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता । खास तौर पर किताबों की 


. बड़ी-बड़ी दुकानों को, जिनमें लाखों रुपये की प॑जी लगानी' 


. पड़ती है और काफ़ी अच्छी तनख्वाह पाने वाले पढ़े-लिखे 
. लोगों को वोकर रखता पड़ता है, कमीशन माँगते समय 








.| वाणी का प्रकाशन एक ऐतिहासिक घटना है । 
। . शपये है। 


१५ *ए, 
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मिन्न प्रकाशन प्रा० लिमिटेड की अनुपम भट 


नानक वाणी 


हा श्री गुरु तानकदेव का भारतीय घर्म-संस्थापकों एवं समाज-सुधा रकों में गौरवपूर्ण स्थान हा 
ह ६ है। मध्ययुग के सन्‍्त कवियों में उनकी विशिष्ट और निराली धर्म-परम्परा है। उनकी वाणी में ६. - ः 
६ सहजता, झ्ोज, अर्थे-गाम्भीयें और विचारोत्तेजकता है। हिन्दी में श्री गुरु नानकदेव की सम्पूर्ण ६ 


वितरक : छोक भारती 
महात्मा गांधी भागे 
इलाहाबाद- 


है हि. "नीम नलरि मद अंक पी न लोक मील पी भीम भी सी सकल मम, अब आि शोक बढ मी बी न जछ ली लक लक बा. ला लक आल मा ला 


इत सब बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए । श्व में 


(१) चिद्यार्थो 

भारत का विज्ञाल विद्यार्थी-वर्ग बहुत बड़ी संख्या 
में पुस्तक खरीदता है। इनमें से कुछ किताब बहुत ही 
उच्चस्तर की तथा मँहगी होती हैं, जिन्हें केवल इने-गिने 
ऐसे पुस्तक-विक्रता ही अपने यहाँ रख सकते हैं जिन 
यहाँ बहुत कुशल तथा अनुभवी कमंचारी हों । इन पुस्तकों 
प्र ऊपर का खर्च इतना श्राता है कि कोई भी पुस्तक- 


विक्रता इत पर कमीशन नहीं दे सकता । दूसरी तरह की... 
पुस्तकें पाठय-पुस्तकें होती 


हैं, जिन्हें बहुत से छोटे-छोटे 
पुस्तक-विक्रता और पुरानी किताबें वेचने वाले भी बहुत 


बड़ी संख्या में खरीदते हैं। इन पर कमीशन की कोई का 
निश्चित दर नहीं होती । बहुत थोड़ी संख्या में खरीदने... 
पर तो एक निश्चित दर से ही कमीशन दिया जाता है। 
चूँकि ये किताबें साल में एक खास वक्‍त पर ही बिकती 








. ८६५० पृष्ठ, रायल साइज, पुरण कपड़े की जिल्द में इस पुस्तक का सुल्य केवल तोस _ ; ! | 


पा 





*- ह हर फलाक है का 3 कल ज 
$.. संयय के (जाए 


४ 
हक की. के 
ञ 


इनका कारोबार कर लेते हैं और दुकानदारों का मुनाफा 
घटते-घटते ५१७ रह जाया है। विल्लार्थी बे सा चालांक 
खरीदार होते हैं दयोंकि उन+ पैर दूसरे मनोरंजनों 
का खर्च भी किताबों के पसों में से ही व्रकलता है । थोड़े 
ही लड़के ऐसे होते होंगे जो अ्रपनी जरूरत की धारी पाठव- 

ह पुस्तकें खरीएते हों । इसीलिए परिणाम बहुत हानिकारक 
होता है। लड़के दुकान-दुकान जाकर किताबों के दाम 
पूछते हैं और इस प्रकार दुकानदारों के बीच एक 
[परे केडल इन विद्यार्थियों 


पक 5 २ जप 

ह 0 5 गर | 
से कितना मुवाफा होता है व्योंकि उन्हें पुरानी किताबों 
की बिक्री से मुनाफे का * 


द्ः के 
कम बासन रहता हैं। 
5. तो इन किताबों पर ३३% तक 


वार हा जता !] 


_.... (२) पुस्तशालयाध्यक्ष 


[ 
पा 
जि 
॥]॒ पे 
रण 
| 

बा । 
2 दा 
पर 
हा 
ऐ 4 
५ 

| क 
हम 
. 
| 
औ 

! 

। 


...... पुस्तकालय किताबों के महत्वपूर्ण शाहक हैं। सच 
.. तो यह है श्राज भारत में किताबों की बहुत सी दुकानें 
:. इन्हीं की बदौगत चल रही हैं। पुस्तकालयाध्यक्षों के साथ 
-. व्योहार बहुत महत्त्व रखता है, पर दुर्भाग्य की बात यह 
. है कि उनमें से बहुत से लोग इस बात को नहीं महसूस 
-.. करते कि पुस्तक-विक्र ता के लिए भी काफी गुंजाइश रखी 
. जानी चाहिए ताकि उसे स्वयं इत पुस्तकालयों के हित में 
«अपने व्यापार में दिलचस्पी बनी रहे । पुस्तकालयाध्यक्ष के 
. लिए सीधे प्रकाशक 
। क्योंकि इस 











. 
कलाक कुछ ३९३०कन के भैआ०। 


२६7%॥ 





शोर पस 






“करके, विभिन्‍न विधयों की सूचियाँ भेजक 
























इससे बहुत सहायता मिलती है 
स्थानीय जिक्रताओं से ही पु 










करता है 


किताबें मंगाना संभव नहीं होता, 
। हुत सा बहुमूत्य समय नष्ट होता 
-. है। पुस्तक-विक्र ता नई पुस्तकों की ओर ध्यान झ्ाकपित _ 


करने के लिए पुस्तक भेजंकर और कई दूसरे तरीकों से 
| पुर क-विऋ छा 
यह सारी सेवा मुफ्त करता है और पुस्तकालयाध्यक्ष को 


.. आवश्यक 
गौर आभ तौर पर 


होगा।. 
खरीदना पश्चन्द . .. ... 


के  नचक हद कर 3 का बे | 





उत सी किताबें एक साथ खरीदस।! 
का विक्ता खुद चुन लेता है 


बकि बह जः 
र ग्रयनी पसरद 


'क 


पे 


करके कमीशन की उचित दरें तय कर दी हैं 


पुस्तकानञ्षयों और व्यायरारियों दोनों ही के हितों को ध्यान 


में रखकर किया गया था ओर दोनों ही इससे संतुष्ट 
हैं । यदि पुस्तकालयाध्यक्ष भी आपस में मिलकर कमीशत 
की दर की समस्या पर विचार कर. लें और किसी उचित 
निरांब पर पहुँच जाएँ, तो पुस्तक-व्यापार के लिए बहुत. 
बड़ी सहायता होगी क्योंकि इस प्रकार टेंडर संगाकर किताबे 
खरीदने के तरीके से बचा जा सकेगा जिसमें कई जगह 
पर समय बहुत नष्ट होता है और ऊपर का खर्च बढ़ता 
है। पुस्तकालवाध्यक्षों को उनके द्वारा खरीदी जाने बाजी 

पुस्तकों के अनुसार ५९५ से १०% 
जाता है। टेंडर में माल सप्लाई करने वाले पर तरह-तरह 
की पाबल्दियाँ लगाई जाती हैं पर खरीदने वाले पर कोई 


तहीं और रकम की अ्रदायगी की तारीख के बारे में कभी 
कुछ भी नहीं कहा जाता । चूंकि पुस्तकालय और संस्थाएँ . - 
माल उधार खरीदती हैं, इसलिए एस्तेक-विक्रताओं को 
बहत परेशानी होती है क्योंकि उन्हें इन किताबों में नकद 
पुजी लगानी पड़ती है । पुस्तकालयों को गम्भीरतापूर्वकत 
पुस्तक-विक्रताओं के हिंसाब का भुगतान जल्दी कर देने... 
की समस्या पर विचार करना होगा, क्योंकि इसके कारण... | 
_पुस्तक-विक्रता, थोक-विक्रेता और प्रकाशंक को बड़ी परे- . ऊै. 
शानी होती है। चूंकि पुस्तकों की जमानत पर बेंक भी... 
पैसा उधार नहीं देते हैं, इसलिए पैसे की अदायगी के 
सम्बन्ध में नियमों में कुछ छूट दी जानी चाहिए । पुस्तका- 
. लव यदि हमारी ओर से इस बात की कोशिश करके हमें. 
इस बात की सुविधा दिला दें, जो हमारे लिए बहुत 
तो उससे पुस्तक-व्यापार का बहुत उपकार 





एस्ल्क ध्ि कता इस बात का सानत ज कि उस्तकाल 92॥ जो का 


तक कमीशन दिया. । 











प्रकाशन समाचार के अगस्त '६१ के प्रंक में शिक्षा-सत्त्रा- . 


लय की व्तेनी-समिति के निर्णाय प्रकाशित हुए हैं। पढ़कर 
जैसी प्रतिक्रिया हुई है, उसकी अभिव्यवित आवश्यक हो 
गई है। शिक्षा-सल्त्रालय के प्रस्तुत निरायों के बारे में 
कुछ कहने से पूर्व इसकी पृष्ठभूमि का उल्लेख करता आव- 
इयक होगा । 

. प्रकाशक-संघ ने एक उपसमितति मवोनीत की थी 


जिसने लेखन-मुद्रणः में एकरूपता-सम्बन्धी एक प्रारूप. 


निर्धारित किया था। वह प्रारूप भ्रगस्त ६० के 'प्रकाशन 
समाचार, 'पुस्तक-जगत्‌' और 'हिन्दी-प्रचारक' में एक साथ 
- छपा था। साथ ही प्रकाशक-संघ ने विद्वानों एवं भाषाविदों 


: पत्रिकाओ्रों में उक्त प्रारूप पर कई एक व्यवितियों के विचार 


. प्रकाशित होते रहे हैं, भौर मैं एक भाषा-प्रमी के नाते उक्त: 
. तीनों पत्निकाश्रों के श्रंकों को ढूँढ़-हूंढकर पढ़ता रहा हूँ । 


. इसलिए उक्त सारी गति-विधि का मैंने वारीकी के साथ 
अध्ययन किया है। 





.. “भई, तुम जिस खबत में पड़े रहे हो उसका अच्तिम निरुंय 
तो शिक्षा-मंत्रालय की ओर से हो भी गया है ।' और उसने 
.. प्रकाशन संमाचार' का अंक मेरे हाथ में थमा दिया 
... मैं सकते में .आ गया 
. . भई, प्रकाशक-संघ के प्रारूप का फंसला शिक्षा-मन्त्रालय में 
.. कैसे हुआ ? इसकी कोई दूसरी रूप-रेखा रही होगी। 


पर जब मैंने स्वयं वर्तेनी-समिति के निर्णय को पढ़ा 


४५ तो मे भी कहना पड़ा कि यह निर्णाय, प्रकाशक-संघ के 


.. प्रारूप पर और उस पर उक्त पत्रिकाओं में प्रकाशित अन्य 


.. विद्वानों के संझोधनों पर आधारित है। 





... केलोलप हों गए 


मैंने कहा--क्या कहते हो . नीय बात॑ है 


शक 


अपने-आप में यह बुरी बात है या अच्छी, यह अलग 


 असंग है और इस पर मुझे विचार नहीं करना है। यह 


प्रकाशक-संघ का विषय है। पर जो-कुछ निर्णय हुए, उन्हें 


सारी पृष्ठभूमि को सामने रखकर देखें तो जो निष्कर्ष . 
उससे हमें अ्रपनी सरकारी मशीनरी पर 


सामने गाता है 
खेद ही अधिक होता है। उसके प्रति कोई सद॒भावना 


उभरकर नहीं झ्राती । कारण ? यही कि शिक्षा मस्त्ालय 
की वर्तबी-समिति ने अपने अन्तिम” निर्णायों में प्रकाशक-..._ 
संघ के प्रारूप पर प्रकाशित विविध संशोधनों को तोड़- 
सरोड़कर प्रधूरे रूप में प्रस्तुत किया है। इससे कहीं तो... 
 सम्यक रूप से लाभान्वित ही नहीं हुआ जा सकता है, और 
. को सुझावों के लिए झआमन्त्रित किया था। तत्पदचात्‌ इन्हीं 


ही मोड़े जा सकते की गज्जाइश बनी रह जाती है । 


नियमों की ऐसी दढुलमुल भाषा रखने का अभिप्राय पा 

क्या यह नहीं है कि इसके निर्णायक किसी भाषाविद्‌ की 
ठीक जँचने वाली बात को पूरी तरह ग्रहण करने में झपनी ..... 
_ हेठी समझ बेठे हैं ? और साथ ही क्या यह अभिवग्याय नहीं... 
है कि वे कुछेक यूनिवर्सिटियों के प्रभावशाली विभागाध्यक्षों .. 
् की अ्रसंगत पड़ने वाली बात को काटने में हिचकिया गए | हा रे 
हैं और बात को गोलमोल रखकर उभयपक्षीय समर्थन (2)... 
? यदि ऐसा है तो यह अत्यन्त शोच- - ० 


आ्राइए, अब वर्तनी-समिति के निर्णयों पर थोड़ी गस्भी- ; 


 'रता से विचार करें।.. ा 
(१) उक्त-निर्शय की १, २, ३, ४ झौर ६-ये 
की तो सामान्य ही हें । पहली तीन में की तो कोई ५ । । । 


समस्‍या ही नहीं है । वस्तुतः ऐसा होता ही है। ३ 
५ (२) धारा ५ में दस्त समास के लिए शोर धारा ७ हे 


्क 





कहीं गोल-मोल भाषा रहने से नियम को जिधर चाहें उधर... 


. में तत्पुरुष समास की विशिष्टावस्था के लिए हाइफन का 
घिधात किया गया है। मा 

इससे पूर्व प्रकाशक-संघ द्वारा प्रचारित प्रारूप में 

पृथक्‌-पृथक्‌ अरवस्थाओं के कुछ समस्त शब्द गिनाकर उनको 

एक शिरोरेखा में रखने या उनमें हाइफन डालने का विधान 

: प्रस्तुत किया गया था। इस पर पं० बलराम शास्त्री 

... (पुस्तक-जगत, सितम्बर ६०), पं० गोपालचन्द चक्रवर्ती 

_ (हिन्दी-अचारक, सितस्वर '६०) आदि कुछेक विद्वानों ने 

आपत्ति की थी और उन्होंने ऐसे शब्दों में समास की दृष्टि 

से निर्णय करने का सुझाव दिया था। तत्पश्चात्‌ 'प्रका- 

.. शन-समावार' के नवम्बर ६० के ग्रंक में पृ० १२४ पर 

.. श्री कृष्ण विकल ने इस समस्या पर समास की दृष्टि से, 

.. श्रेद-उपभेदों को दृष्टि में रखकर, विस्तार से अ्रकाश डाला । 

. ऐसे शब्दों के बारे में उनका आग्रह है कि हिन्दी भाषा में 

8 समस्त शब्दों की समस्तता तब तक अखंडित रहेगी जब 

.... क्षक उन्हें एक शिरोरेखा में रखा जाएगा श्रथवा उन्हें युभ्रेखा 

...  (-) से सम्बद्ध किया जाएगा ।' किन्तु इसके विपरीत भार- 
...  तीय हिन्दी परिषद्‌ की वर्तनी-समिति के विद्वानों--डाँ० 
... हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉ० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉ० 

.._ माताप्रसाद गुप्त, डॉ० हरदेव बाहरी, डॉ० रघुवंश-- का 
_ विचार है कि हिन्दी की मूल प्रकृति विश्लेषणात्मक है 

संस्कृत के समान संलिण्ट नहीं ।' फलत: वे पहले विचारकों 

.._ के इस विचार से तो सहमत हैं कि अव्ययीभाव (कुछेक 
.. अ्रपवादों को छोड़कर), बहुब्रीहि और द्विगु में, अनिवार्य 
रूप में, समस्त पदों को एक शिरोरेखा में रखा जाए; और 
वे इस विचार से भी सहमत हैं कि 'भूदेव', 'नरपति' आदि 
: छोटे-छोटे समस्त शब्दों को, एवं उन समस्त शब्दों को 
. जिनका या तो 'पहला तत्त्व' विकृत हो, या अपने मूल रूप 
- में हो, एक शिरोरेखा में रखा जाए। किन्तु जहाँ पहले 
विचारक तत्पुरुष समास में आवश्यकतानुसार 'साहित्य- 
समारोह', 'शब्द-चमत्कार' श्रादि लम्बे-लम्बे समस्त शब्दों 
में, हाइफन का विधान उचित मानते हैं, वहाँ दूसरे विचारक 

थक करना अधिक उचित मानते हैं। 


की 



























की 


ऐसे शध्दों को _ 

शिरोरेखा में देना नहीं चाहते; और ऐसा पहले विचा- 
के भी नहीं चाहते । फिर यहाँ अन्तर केवल इतना ही है 
शब्दों में, पारस्परिक सम्बद्धता बनाए 





रखने के विश्वेष श्राग्रही हैं, जबकि दूसरे विचारक यहां 
हिन्दी की विश्लेषणात्मक प्रकृति के विचार से, पृथक्‌- 
पृथक्‌ रखने में अनोचित्य नहीं देखते । वैसे यह तो वह भी 


मालते हैं कि सिगरेट केस' और देख भाल' आदि शब्दों 
हैं 


को ऐसे भी लिखा जा सकता है--- सिगरेट-केस 


भाल आदि ( प्रकाशन समाचार, फरवरी, ६१, पृ० 
३०७०० ) 


विशेष्य उदाहरणों का प्रश्न है, सामान्य विशेषण-विश्ेष्यों 


को तो श्री कृष्ण विकल ने भी नहीं लिया । वह 'लालमिच 

शीतयुद्ध' आदि शब्दों को मिलाकर रखने की बात कहते... 
हैं। ऐसे झ्ब्दों को दूसरी कोटि के विद्वानों के अनुसार, मेरे... 
विचार से, पृथक भी रखा जाए तो किसी को कोई विशेष 


एऐतराज़ नहीं होगा । 
इससे यह सिद्ध होता है कि समास की हृष्टि से विद्यार 
करते हुए उभयपक्षीय विचारकों में कोई बहुत बड़ा अंतर 


नहीं रह गया । कुछ अन्तर है तो यही कि पहला पक्ष कुछ. 


अ्रधिक सख्ती का पक्षपाती है, और दूसरा कुछ ढील का । 


श्रब शिक्षा-मंत्रालय के निर्णय की ओर देखिए । उसके क्‍ 


निर्णय के अनुसार तत्पुरुष समास में हाइफ़न का प्रयोग 
केवल वहाँ किया जाए, जहाँ उसके बिना भ्रम होने की 
सम्भावना हो, अन्यथा नहीं ।' 
कहाँ है, यही समझ में नहीं आया। कमा उसका आशब 


कृष्ण विकल की इस उबित में निहित है? ““तत्पुरष 
समास में न तो अपरिहाय रूप से युग्रेखा का विधान ही... 
द , भर ते ही बहिष्कार । इसके विपरीत... 
दृष्टि ही प्रमाण है। इसके मूल में यही सिद्धान्त काम करता... 
है कि समस्त पद घुले-मिले हों तो एक शिरोरेखा में दे देचे.. . 
चाहिएँ, भोर यदि अप्रचलित या लम्बे-लम्बे समस्त पद हों... 


किया जा सकता 


गऔर फिर जहाँ तक कर्मंधारय के विशेषण- 





अ्रम' होने की सम्भावना . 











तो सुविधा के लिए उनमें हाइफन का प्रयोग करना .. . 


चाहिए । (प्रकाशव समाचार, नवम्बर 









५ ) और यदि ः क्‍ ९ ' < 0 
यही ग्राशय है तो कितना अस्पष्ट है! और फिर तत्पुरष...... 

की अन्यान्य दशाश्रों के बारे में क्या ध्वनित होता हैकि 
शेष दशाओं में अलग रखें या मिलाएँ ? और फिर यही. 
सोचिए न, कि श्रम वाली दशाएँ कौनसी हैं ? उनका एक... 
डे उदाहरण भी तो नहीं दिया । रा 
इसके अलावा दन्द्व समास के बारे में उन्होंने जो $ 2 
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० बहुरंगा आवरण | -जई 


# सुन्दर मुद्रण: 


प्रर्थों की कहानियाँ 


विज्ञान की कहानियाँ 
. इसमें विज्ञान के कठिन और शुष्क विषयों को रोचक और सरल-ढंग से, रंग-बिरंगे चित्रों की सहायता से, बच्चों 
॥ को समझाया गया है | यह पुस्तक उन जिज्ञासु बच्चों को उपहार में देने योग्य है जो रोज़ अनेक वस्तुओं के सम्बन्ध _ 
क्‍ : में विविध प्रश्न पूछा करते हैं । साथ ही, ऐसे माता-पिता, भाई-बहन श्रौर गुरुजनों के लिए भी उपयोगी है, जिन्हें 
$ उत्तर देता पड़ता है। क्‍ 


॥ साहस को कहानियाँ 2 क्‍ 
. साहस, शौर्य कष्ट-सहिष्णुता, धेये, जिश्ञासा-जेसे गुणों के बल पर मनुष्य ने जल, थल और आकाश में विजयी 
 अ्रभ्ियान किये हैं और प्रकृति के अ्रक्षय कोब से अमूल्य रत्न-राशियों को अपने उपयोग के लिए खोज निकाला है। 
साहस की कहानियाँ यात्रा और साहसिक कार्यों का संकलन है, जिसमें मानव के अ्रदम्य साहस का परिचय द 
मिलता है। यह लुभावती, सनभावनी, रोचक और ज्ञानवर्धक पुस्तक बच्चों के लिए बहुमुल्य उपहार सिद्ध होगी।. 


प्‌ स्‍्तक ही सर्वश्रेष्ठ त्न पहार है! 


अपने बच्चों को उनके जन्म-दित आदि शुभावसरों पर उपहार दीजिए 


० दुरंगे चित्र 





जि वह माला 


सम्पादक---सनमोहन सरल : योगेन्द्रकुमार लल्ला 


० बड़ा आकार | 
०» मोटे अक्षर । 





इस पुस्तक में परियों की कहानियाँ दी गई हैं । परियों का देश मीठी कल्पवाओ्ं से भरा-पुरा, अनोखा और जादू 


भरा होता है। हर बच्चा उस देश में जाने के सपने देखता है श्रौर परियों की रानी से प्यारी-प्यारी बातें करता 


है। उसी देश की ये चुनी हुई श्रेष्ठ कहानियाँ हैं। बहुत-कुछ अलौकिक होते हुए भी ये मानब-मन की सूफ-बूझ 


और कोमल भावनाश्रों को अपने में सँजोये हैं। ये कहानियाँ गुदगुदाती हैं, हँसाती हैं और सोचने के लिए भी _ 


बाध्य करती हैं। सरल, सरस शोली में दुरंगे चित्रों के साथ यह पुस्तक श्रेष्ठ और बहुमूल्य उपहार है। 


प्रत्येक पुस्तक का मुल्य : पाँच रुपए 





॥ का 
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जम पल आह कल हे 


'गरी प्रचारिशी सभा, 
अपनी प्रकाशन योजना के अचन्तगंत सभा द्वारा 
विभिन्‍न मालाएँ प्रकाशित हो रही हैं । उनमें मनोरंजन 


: पुस्तकमाला में प्रकाशित पुस्तकों की नामावली नीचे दी 


जा रही है। इस माला में विभिन्‍त विषयों पर सरल 
सुबोध और शिक्षाप्रद पुस्तकों का प्रकाशन होता 


_ उनकी नामावली इस प्रकार है--- 
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.. स्वरात्मक रूप ग्रहण करने का आग्रह किया था। इस पर 


.._ जाना चाहिए 
.. होना चाहिए 





हाइफन लगाने की बात कही क्‍ है वह बहुसम्मत है, पर इसमें 
भी उन्होंने भारतीय हिन्दी परिषद्‌ के एक पाइंट का ध्याव 


नहीं रखा । इस नियम में उन्हें यह बात समाविष्ट करनी 
चाहिए थी कि जहाँ द्वन्द्र समास तीन शब्दों का होगा वहाँ 
हाइफन नहीं लगेगा। जेसे--राम, लक्ष्मण, भरत । जहाँ 
दो शब्द होंगे वहाँ हाइफन आएगा । जैसे--राम-लक्ष्मण, 


.. . राम-भरत, या भरत-लक्ष्मण आदि। 


इन्द्र और तत्पुरुष के अलावा दूसरे समासों में शिक्षा- 
मन्त्रालय का क्या निर्णय है--क्या वे शेष सभी समासों में 
मिलाने के पक्ष में हैं या कहीं उन्हें श्रपवाद रखना भी 
.. भ्रभीष्ट है, इस बारे में वे चुप वयों हैं ? कया वे कर्मधारय 
के उपमान-उपमेय उदाहरण में “चरण-कमल' और “मुख- 
... चक्र' आदि एक शिरोरेखा में देना चाहते हैं या हाइफन से, 
.. या पृथक्‌-पृथक्‌ ? 
.... इसी-प्रकार अव्ययीभाव समास में क्या वे प्रतिदिन' 
. और हर रोज' आदि समस्त शब्दों को मिलाने के पक्ष में 
हैं या प्रथक-पृथक्‌ रखने के पक्ष में ? इसके बारे में वे चुप्पी 


.. लगा गए। आखिर क्‍यों ? 


. (३) शिक्षा-मन्त्रालय की घारा ८ में क्रिया, विशेषण, 
:. भ्रव्यय (गए, नई, चाहिए) आ्रादि सभी दाब्दों में 
... स्वरात्मक रूप ग्रहरा किये गए हैं। 5 

इससे पूर्व प्रकाशक-संघ' ने अपने प्रारूप में प्रधान 


.. क्रिया-शब्दों और विशेषण-शब्दों के लिए गये, नयी' आ्रादि । 


... रूप की सिफारिश की थी, साथ ही संयुक्त क्रियाओ्रों में 
क्रिया-शब्द के लिए तथा अवध्यय-शब्द लिए 


.. डॉ० नगेद्ध ने यह संशोधन प्रस्तुत किया कि संयुक्त क्रियाश्रों 
में गौण क्रिया के लिए भी प्रधान क्रिया जैसा रूप रखा 
ग्र्थात--- हंसते गये, उठायी गयी ही 
हँसते गए और “उठाई गई नहीं (प्रका- 


 श्-समाचार, अगस्त, (६०) । श्री हर्बनारायण ने भी इसी 


.. पक्ष का समर्थन किया है (हिन्दी-प्रचारक, सितम्बर, '६० 


हा पु० १७) । पं गोपालचन्द्र चक्रवर्ती ने भी गया से गये' 


० हो धयी' श्रादि रूपों को ही हिन्दी में शुद्ध माना और लिए 
.._ आदि अव्ययों के लिए स्वरात्मक रूप का विधान स्वीकार | 
.. किया (हिन्दी-पचारक, सितम्बर ६०, पृ० ६) । इसी _ 


































प्रकार श्री सियाराम तिवारी ने भी इस समस्या में डॉ० 
नगेद्ध के पक्ष का समर्थन किया (हिन्दी प्रचारक, सितम्बर 
'६०, पृ० १४-१५) । और पं० बलराम झास्त्री ने यह 
विचार प्रस्तुत किया कि किसी भी स्थिति में 'बातु-रूप के... 
प्रसग के अन्तिम यकारापात का ए या ई में लावव 
करना निरर्थक और साथ-ही-साथ निनियम भी है ।' उनके 
विचार से कैसी भी क्रिया हो--चाहे वह श्राज्ञार्थक, सम्भा- 
वनार्थक अथवा आदरसूचक भी क्‍यों न हो--सब जगह 
यकारी प्रत्ययों में ही रूप रहने चाहिए; अर्थात्‌ आइये, 
खायेगा' आदि रूप शुद्ध हैं । उनके विचार से अव्यय, विशे- 
षण आदि शब्दों के रूप भी चाहिए और नए' आदि . 
शुद्ध हैं (पुस्तक-जगत्‌, सितम्बर, १६६०) । ऐसी स्थिति में. 
जबकि इतने विद्वानों का मत गये” 'नयी' आदि रूप रखने . 
का था (जो कि मेरे विचार से हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल 
भी था) तो शिक्षा-मंत्रालय को इस विषय में निर्णय करते 
समय अपेक्षाकृत अधिक गम्भीरता से विचार करने की... 
आवश्यकता थी । 


: काव्योपन्यास-माला 


'विराज' एम० ए० ने इस पुस्तकमाला में विश्व के श्रेष्ठ |. 

क्‍ महाकाव्यों के ललित कथासार उपस्थित किये हैं जिनसे हा 
पाठक को काव्य-परिचय के साथ उपन्यास का आनन्द 
प्राप्त होता है। आकर्षक चित्रों ने इनको और भी 
मतोरम कर दिया है । । 
॥| सीगफ्रिड : जर्मन महाकाव्य “निवेलु गन लीड' का है| 
कथासार १.५० 
१.१० 


२ ००0. ! |. । 


मेघनाद : 'मेघनाद वध' का कथासार 

एकिलिस : होमर की 'इलियड' का कथासार 
|| ओडोसियम : होमर की 'शोडोसी' का कथासार २.०० 
| रतनसेन : 'पद्मावत' का कथासार १.५० 
| कारतिकेय : 'कुमारसम्भव "का कथासार ,. १-५० । 


नेशनल पब्लिशिंग- हाउस, 
*. नई, सड़क, दिल्ली 






देश की प्रगति की राह पर 
तीसरा कदम-प्रकाशन-माला 


| दैश की सर्वागीण उन्‍तति और संवृद्धि के लिए बनाई | 
....| जाने वाली पंचवर्षीय योजनाओं को हमारे लोकप्रिय 
| नेता श्री जवाहरलाल नेहरू ने 'देश की जन्मपत्नी” कह- 
.._| कर पुकारा है जिसे पढ़कर देश का भविष्य बताया जा 
.. | सकता है।. क्‍ 

। तृतीय पंचवर्षोय योजना 


|. देश की नह जन्मपत्री 

| इस योजना के विभिन्‍न पहलुओं से नवशिक्षितों को 
| सुलभ भाषा में, अनेक दुरंगे चित्रों की सहायता से 
| सुपरिचित करने के लिए हम 


तीसरा कदम-प्रकाशन-माला 

में छः प्रामारिकक पस्तकें नवम्बर ६१ में 
॥ हा . प्रकाशित करगे। 
|. --हम और योजना 
ः ... २--हमारी शिक्षा और योजना 
|. ३--हमारी खेतीबारी और योजना 
+  ४--हमारे उद्योग और योजना 
|. ४--समाज-कल्याण, सामुदायिक विकास 
+  . सहकारिता ओर योजना 
+ . ६--यातायात और योजना क्‍ 
| डिमाई आकार के बढ़िया कागज़ पर छपी हुई प्रत्येक 

पुस्तक का मूल्य ७५ नये पैसे मात्र होगा। 






























देश के हित में हमारा परम कर्तव्य है । 


कब प्रकाशन 


_ साइंस कॉलेज के सासने, 













विपक्ष में 


ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन, बिक्री, सब राज्यों के पुस्त- | 
कालयों के लिए खरीद झौर जनता द्वारा पठन-पाठन | 







(४) शिक्षा-मन्त्रालय के उक्त निरशेय की घारा १०. 
में 'महान', विद्वान आदि कुछेक दाब्दों को छोड़कर शेष 


सामान्यतः सभो शब्दों को संस्कृत रूप सें लिखने फी 
सिफारिश की गई है। 
प्रकाशक-संघ ने “महत्व 


साथ ही भगवान, 


में संस्कृतत्व लुप्त हो चुका है 
प्रयोग न किया जाए। 
महत्त्व, तत्त्व, के स्थाव पर 'किचित', 'प्रथक', 'महत्व' 


तत्व--ये रूप रखना चाहते थे (प्रकाशन-समाचार, . 
अगस्त ६०) । 


डॉ० इन्द्रनाथ मदान ने भी इसी आशय 
की पुष्टि की थी। उनके शब्दों में संस्कृत व्याकरण के 
नियमानुसार हलंतू का यथास्थान प्रयोग करने से कोई लाभ 


नहीं है, हानि है। महान के स्थान पर महान, जगत्‌ के... 
स्थान पर 'जगत' और किचित्‌ के स्थान पर किचित' होना... 
| चाहिए। (पुस्तक-जगत्‌ सितम्बर १६६०) । किन्तु इसके... 
पं० गोपालचन्ध चक्रवर्ती ने तत्त्व', सत््व', 
महत्त्व, 'उज्ज्वल' आदि रूप ही शुद्ध माने, साथ ही भग-.. 
शब्दों में हल चिह्नों को अना- 
. वह्यक बताया (हिन्दी-प्रचारक, सितम्बर, ६०)। और 
पं० बलराम शास्त्री ने यह सुझाव दिया कि महान्‌, विद्वान... 

आदि अनेकाकारी शब्दों और किचितू, पृथक आदि एका- 
+ कारी अ्रव्यप्रों पर पृथकू-पृथक्‌ रूप से विचार करना... 
| चाहिए। भारतीय हिन्दी परिषद्‌ ने भी महत्त्व, उज्ज्वल, | 
तत्त्व आदि रूपों के साथ विद्वान, महाच्‌ आदि संस्कृत रूपों. . 
को ही प्रश्नय दिया (प्रकाशन-समाचार, फरवरी ६१)।॥  .- 
... इस समस्या पर श्री कृष्ण विकल का तो एक स्वतन्त्र 
. लेख पुस्तक-जुगत्‌' के नवम्बर, “६० के अंक में छप्ा। 
हा । उसमें विस्तार के साथ संस्कृत शब्दों के स्वरूप-निर्णय पर 


वाद, किचित, पृथक ग्रादि 


सिने, | प्रकाश डाला गया । उनका आग्रह है कि 'संस्‍कृत के किसी क्‍ 
पे | शब्द का रूप-परिवर्तेत करने से पहले यह देखना भ्वश्यक का 
... है कि अमुक शब्द के बदलने पर कोई ऐसी नई अड़चन तो ः 


कतबव्य', 'उज्बल', तत्व, 
दुख आदि बिक्रत रूप प्रचलित करने की सिफारिश की थी। 
हानू, विद्वान, किचित्‌, पृथक आदि 
शब्दों में, संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार, हलंत का. 
प्रयोग करने का ही आग्रह किया था । इस पर डॉ० नगेन्द्र 
में भी यही पक्ष प्रस्तुत किया था कि जिन शब्दों का हिन्दी... 
उन शब्दों का संस्क्रतवत्‌ 

वे शायद (?) किचित, प्रृथक, 


स्का 


८ 2 >कटुाए 
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में जो निर्णय किया 
 मिलता-जुलता प्रतीत होता है। किन्तु यहाँ निर्णय को 
. और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता थी कि क्या उन्हें 
जगत, पृथक, साक्षात्‌, महत्‌ भ्रादि उक्त रूप ग्राह्म हैं अथवा _ 





५. नहीं खड़ी हो जाएगी जिसका परिणाम दूर तक जा सकता 
आधार पर उन्होंने जगत्‌, 
मंहत्‌ आदि रूपों . 
.. को ही प्रश्नय दिया ताकि जगन्नाथ, प्रथक्करण, साक्षा- 
_... त्कार, भगवंदगीता, श्रीमच्चरण,. विद्वज्जन, 
... आदि को समभते में कोई दुविधा न हो। किन्तु साथ ही 
.. उक्त लेख में भगवान, महान, विद्वान, विराट आदि रूप 
... रखने का आग्रह कियां गया है; क्‍योंकि हिन्दी में ये शब्द 
.. दोनों लिगों में धड़ल्ले से प्रयुक्त होते हैं और ऐसा करने से 
... कोई दूरगामी दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता । 


हो। और इसी सिद्धान्त 
पृथक, साक्षात्‌, भगवत्‌, श्रीमत्‌, वि 


भमह॒ृद्धाम 


शिक्षा-मंत्रालय की वर्तनी-समिति ने भी इस सम्बन्ध 
वह ऋष्ण विकल के निष्कर्ष से 


इनके हलंतरहित रूप । क्योंकि उनके निर्णय में लिखा गया 


.. है कि जिन दाददों के प्रयोग में हिन्दी में हलंत-चिह्न लुप्त 
... हो चुका है उनमें उसको फिर से लगाने का प्रयत्न न किया . 
... जाए; जैसे-महान्‌, विद्वान आदि में ।' 
..... विद्वान श्रादि' में आदि झाब् 
..... करेगा ? इस विषय को, इसे रूप में “(4८७।' करना उचित - 
/... नथा क्योंकि किसंका हलंतू-चिह्न लुप्त हो चुका है और 
.. किसका नहीं, यह तो अपने-आप में ही विवादास्पद प्रश्न . 
। - हैं] वस्तुतः दरगामी प्रभाव का उल्लेख करते हुए निर्णय 
.... किया जाता तो अधिक संगत रहता । द 
..... (५) दिक्षा-मन्‍्त्रालंय की वर्तती-सम्तिति के निर्णय 
. की धारा १९ में जहाँ चन्द्रबिन्दु लगाए जा सकते हैं वहाँ 
प्रयोग करने की सिफारिश की गईं है । 
...  प्रकाशक-संघ के प्रारूप में भी इसी प्रकार का सुझाव 
.... प्रस्तुत किया गया था। किन्तु प्रइत यह है कि वर्तमान 
... स्थिति में चन्द्रबिन्दु का पूरा लाभ हिन्दी में, नागरी लिपि 


यहाँ महान, 


पुस्तक-जगत्‌' के जनवरी | 
इस प्रश्न को भी प्रारूप में शामिल करने की जोरदार अपील 
की गई थी, और समस्या का एक हल भी' प्रस्तुत किया 


क्या असम नहीं उत्पन्न 





में प्राप्त नहीं किया जा सकता । हमें चन्द्रविन्दु के शर्त 


प्रतिशत सही उच्चारण को लिपिबद्ध कर सकने का कोई 


हल ढहृढ़ना चाहिए था । 
(६) उक्त तिशय की धारा १५ में अंग्रेज़ी के जिन 


शब्दों में अर्थ बिवृत औ' ध्वनि का प्रयोग होता है, उसके... ह॒ 
शुद्ध रूप को लिखने के लिए अर्ध-चल्ध ( 


)का संकेत 
लगाने की सिफारिश की गई है। 2 

प्रकाशक-संघ के प्रारूप में भी ऐसा ही सुझाव दिया 
गया था, किन्तु साथ ही “० के एक विशिष्ट उच्चारण 


को सही रूप में बाँथने के लिए न तो प्रकाशक-संघ के... 
प्रारूप में ही संकेत दिया गया है, ओर न ही मन्त्रालय की. 


निर्णय-समिति ने उल्लेख करने का कष्ट किया है। जबकि 
६१ के अंक में एक लेख में 


गया था। 


अनन्तगोपाल शेवड़े का एक कथन याद हो आता है---जं 
सोचते हैं, विचारते 


का बहुत हित होगा । 


संक्षेप में वतेनी-समिति के हाल ही में दिये गए निर्णयों . गत रा 
को उक्त प्रष्ठभ्मि पर रखकर देखते हैं तो सहसा श्री 


चिंतन करते हैं, उत्तकी समाज में... 
या देश में कोई प्रतिष्ठा नहीं है। सभी गुण शासन में. 
समाहित हैं, और सत्ता की. परिधि से बाहर कुछ भी नहीं... 
है--ऐसी धारणा (हमारे देश में) बल पकड़ती जा रही... 
है । (भग्न-मन्दिर, पृष्ठ २८४) । 

. उक्त धारणा को प्रश्नय देते जाना निस्‍्सन्देह राष्ट्र के... 
लिए हानिकारक होगा; अतः मेरा विश्वास हैकि निर्णायक-... 
गण इन तुटियों को, ठंडे मन से परीक्षण करके उनमें यथो- 
चित संशोधन करने में संकोच नहीं करेंगे। और भविष्य... 
में श्रधिक उदार दृष्टिकोण अपनाएँगे। इससे राष्ट्रभाषा 








दीनानाथ मलहोत्रा क्‍ 
यह लेख पब्लिकेशन्स डिवीज़न द्वारा 
आ्रायोजित सेमिनार ऑन बुक सेलिंग 
क्रे भ्रवटसर पर पढ़ा गया था। 


किसी भी आधुनिक व्यवसाय: के लिए विज्ञापन और विवक्री 


की वृद्धि का आधारभूत महत्त्व है एवं पुस्तकों को विक्री 

.. का क्षेत्र इससे भिन्‍न नहीं । विकासमान व्यवसाय के लिए 
..... एक पुस्तक-विक्नेता का कतव्य है कि वह विज्ञापन और 

... बिक्री की वृद्धि के सभी सम्भव साधनों का उपयोग करे। 
.. इस दिशा में उसका सर्वप्रथम कर्तव्य है कि बह समाज में 
रा, यह धारणा उत्पन्त करे कि वह जो पुस्तकें बेच रहा है ने 

.._ सभ्य जीवन के आ्रावश्यक अंग हैं । दूसरी बात यह कि उसे 
। यह प्रचार करना होगा कि उसकी पुस्तकों की दूकान में 
प्रत्येक रुचि की पूति करने योग्य सर्वोत्तम पुस्तकों का संग्रह 
है ताकि लोग उसकी दूकान से पुस्तकें खरीदें । हमारे देश 
.. के विकासोंन्मुख समाज-जैसे समाज में पुस्तकों की दूकान 
















.. यह आवश्यक है कि पुस्तक-विक्रेता सभी प्रकार के उपायों 
.. और प्रलोभनों की व्यवस्था करें। समाज के जिस सम्प्रदाय 


. परिस्थिति के उपयुवत सुस्पष्ट उपायों का इस्तेमाल करना 
.. चाहिए। इस छोटे-से लेख में विक्री बढ़ाने के कुछ महत्त्व- 





विक्रेता कर सकते हैं। 


हर व्यय बरदाइत नहीं कर सकता है ? यह सच है कि 





इसीलिए यह और भी 
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. की ओर सर्वसाधारण का ध्याव झ्राक्ृष्ट करने के लिए 
: की सेवा करनी हो उसके क्षेत्र भौर प्रकृति की विशिष्ट ही 


पूर्ण उपायों पर प्रकाश डाला गया है जिनका उपयोग पुस्तक- 


समावेश हो तथा जहाँ के बेचने वाले को उस व्यवसाय की... 
जानकारी हो और उसका स्वभाव मधुर हो। बेचने की ह 

योग्यता एक बहुत बड़ी कला है और अ्रब इसने विज्ञान... 
. और तकनीक का रूप श्रख्तियार कर लिया है, जिसकी जान- 
_कारी प्राप्त करने के लिए श्रध्ययन की भ्रावश्यकता है। 
गे. _ लेकिन व्यक्तिगत गुण स्वोपरि है। पुस्तक-विक्रेता को 


विज्ञापन, बिक्रो की वृद्धि और आथिक दृष्टिकोरश 
. कभी-कभी यह बुनियादी प्रश्त उठता है कि क्या कोई 
तक-विज्ता अपने अत्यन्त साधारण लाभ से विज्ञापन 


यवसाय छोटा और कठिन होता है श्र इसमें 





अ्रवश्यक है कि विज्ञापन और वित्री की वृद्धि के सभी. ##. 
सम्भव उपायों के साथ इसे संचालित किया जाता रहे। ; 
हाँ, यह बात अवश्य ध्यान में रखनी होगी कि विज्ञापन... 
ओर विक्री की वद्धि के केवल वे ही उपाय काम में लाए 
जाए जिनमें रब कम हो और पुस्तक-विक्रेता के लिए 
अत्यधिक शाशात्रद हों । केवल ऐसे ही उपाय व्यावहारिक... 
हें । यह स्थिति उन प्रकाशकों से बिलकल भिन्‍न है जो 
एक पुस्तक-विक्रेता से अधिक व्यय कर सकते हैं । 
पुस्तक-चिक्रेता का व्यक्तित्व हे 
अ्रन्यान्य बहुत से थोक विक्री वाले व्यवसायों के समान... 
पुस्तक-विक्रेता का काम भी बहुलांश में व्यवितगत है। |... 
जहाँ तक बिक्री की वृद्धि का प्रश्न है, बेचने वालों का 








व्यक्तित्व, उनके. श्राचरण, उनकी साधारण दृष्टि और 
कान की निपुणता--ये बड़े महत्त्व की बातें हैं जिन पर... 
मालिक अथवा व्यवस्थापक को सावधानी से ध्यान देना... $. 
चाहिए । एक ग्राहक की भावना केवल पुस्तकें ही खरीदने. है. 
की नहीं होती, अपितु बुद्धिमान और शिक्षित व्यक्ति होने... । 
के नाते वह सुरुचिपूर्ण अ्नुभूतियाँ भी हासिल करता चाहता... रा. 






हैं। वह उस दूकान में जाना चाहता है जहाँ व्यापक आकार. 
में विभिन्‍न प्रकार की नवीनतम पुस्तकों का समुचित 
















खरीदार के साथ मेत्रीवत्‌ व्यवहार करना चाहिए ताकि 


ग्राहक पुस्तक की दूकान में जाकर खुशी महसूस कर सके, 


_पुस्तक-विक्रेता से मित्र के समान बातें कर सके, क्योंकि 


एक पुस्तक-विक्रेता का काम एक दार्शनिक और पथ-प्रद- 


शक का काम है। पुस्तक-विक्रेता पुस्तकों के चुनाव में 
ग्राहक को सहायता करता है, नयी पुस्तकों और नये लेखकों 
से उसका परिचय कराता है। 


सफल पुस्तक-विक्रेता 
.... कुछ सफल पुस्तक-विक्रेता स्वयं एक प्रतिष्ठान बन 
जाते हैं जिनको लोग बड़े आनन्द के साथ याद करते रहते 
हैं। इस सम्बन्ध में दो महत्त्वपूर्ण उदाहरण दिये जाते 

एक है कंबरीज का हेफरस-बुक-शाप और दूसरा है श्रॉवंसफो्ड 
का ब्लाक वेल्स । अभी केवल कुछ वर्ष पहले पुस्तक- 
. विक्नेता की ब्लाक बेल्स को उनकी योग्यता के लिए नाइट 
की उपाधि से विभूषित किया गया था। इसी तरह 
प्रत्येक पुस्तक-विक्रेता को हेफर्स और ब्लाकवेल्स के समान 
. स्वयं एक प्रतिष्ठान बन जाने की चेथ्टा करनी चाहि 

. इस तरह की ओर भी शानदार मिसालें दी जा सकती 

. इस शानदार शोहरत के कारण ग्रॉकक्‍्सफोड्ड-जैसे छोटे 
शहर की ब्लाक वेल्स-पुस्तक-दूकान में विश्व के कोने-कोने 
. से पुस्तकों के हज़ारों आडर्स पहुँचने लगे। ब्लाकवेल्स के 
. सैकड़ों कर्मचारी बड़ी योग्यता के साथ काम करते हैं और 
._ इस छोटे-से पुस्तक-विक्रेता के व्यवसाय को बड़े पैमाने पर 
: अलाते हैं। अतः पुस्तक-विक्रेता 





. पत्रों में प्रचार 


पुस्तक-विक्रेता द्वारा पत्रों में. विज्ञापन के माध्यम से 


. प्रचार बड़ी सावधानी से करना चाहिए | बहुत बड़े और 
 ख्याति-प्राप्तः पुस्तक-विक्रेता के अतिरिक्त साधारण पत्र- 


. प्रचार का कोई विशेष मूल्य नहीं होता । स्थाति-प्राप्त ( 
.. पुस्तक-विक्नेता ऐसा प्रचार केवल सम्मान के लिए करते हैं । 
ताकि सर्वेसाधारण में उन्तकी ख्याति बनी रहे | एक पुस्तक- ६. 
.. विक्रेता को साधारण तौर से विशेष-विशेष पुस्तकों का 
. स्थानीय पत्रों में प्रचार करता चाहिए और वह भी राष्ट्रीय ह॥. 
 पुस्तक-पसमारोहों के अवसर पर अथवा उस समय जबकि हक कक कक 





' व्यक्तित्व और निपुणता &.. 
.. के महत्त्व को कभी भी नजरंदाज़ नहीं किया जा सकता । | 


स्वयं ग्रन्थकार अपनी किसी नयी प्रस्तक पर ग्राहकों को 
अपना हस्ताक्षर देने के लिए उपस्थित होने वाला हो 

मे का विज्ञापन अच्छी तरह होना चाहिए, क्योंकि _ 
पुर्तक-व्यवत्ताय' उतना लाभदायक व्यवसाय नहीं है 


इसलिए पुस्तकों की दुकानें कम महत्त्व के स्थानों में होती ह 


हैं जहाँ खर्च कम बैठता है । 
अक्सर यह तजरबा हुआ है कि किसी पत्र के वर्गीक्त 
कालमों में अथवा उसके साहित्यिक पृष्ठ पर किये गए छोटे- 
छोटे विज्ञापन अधिक लाभदायक और मितव्ययी होते हैं । 
उपन्यास, जीवन-चरित्र तथा राजनीति की पुस्तकों के लिए 
“किसी पत्र का साहित्यिक पृष्ठ अधिक उपयोगी होता है । 


: दूसरे प्रकार की पुस्तकों का विज्ञापन वर्गक्रित कालमों में... 
भी किया जा सकता है। विज्ञापन के विषय और सजावट. 
पर कुछ ध्यान देता चाहिए। श्राम तौर से किसी पुस्तक-...... 
विक्रेता के लिए यह सम्भव नहीं हो पाता किवह इस... 
सम्बन्ध में किसी विशेषज्ञ से परामर्श कर सके, लेकिन सजा- 


बट की कुछ खास दातें ध्यान में रखी जा सकती हैं | पहली. 


बात तो यह है कि विज्ञापन में बातें (४४६४४८०) अधिक. 





प्रकाशित हो गे 


बहु-प्रतीक्षित, बहु-प्रशंसित 


श्री हंसकुमार तिवारी द्वारा पद्च में भ्रभुदित 
... कविशुरु रघोस्द्रताथ को सम्पुरा 


गीतांजलि 
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शेख सादी 
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४५. कल्पना (उपन्यास) 
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एक रुपया 
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नहीं होनी चाहिए। पाठकों का ध्यान आक्ृष्ट करने के 
लिए कुछ सफेद स्थान आवश्यक होता है। दूसरी बात यह 
है कि दृकान का नाम सुन्दर मोटे अक्षरों में होना चाहिए ।. 


यदि दूकान का पता छोटे-से ब्लाक में दिया जाए तो अति 
उत्तम । ऐप थ 
पुस्तकों की बिक्री की एक विशेष प्रणाली भी है जो 


मुख्यतः पत्रों में प्रचार से सम्बन्धित है । यह है डाक (मेल)... 
से प्राप्त आड्डर्स । ऐसे बहुत से प्रकाशकों का उदाहरण है... 
 जिल्होंने मेल-आ्डर के ज़रिए निरंतर विक्री का काफी 


काम किया है श्रौर इसके लिए प्रचार में काफी खर्च किया 


है। लेकिन इस तरह के व्यवसाय के लिए विशेष 


किस्म की पुस्तकों का चुनाव करना होता है और लगातार 


उनका विज्ञापन कराना पड़ता है। पर्याप्त परिमाण में 
आइडर भऔआते हैं जिनके पार्सलों के साथ प्रचार की अन्यान्य 
सामग्रियां भी भेजी जाती हैं। इस उपाय से आड्डरों की 


संख्या और भी बढ़ जाती है । 


क्षतिकारक शुभकामना विज्ञापन 


इस विशेष किस्म के तथाकथित शुभकामना-विज्ञापन ... | 
पर बहत से पुस्तक-विक्रेता काफी रुपये खर्च करते हैं।.... 
किसी निकट के स्कूल के व्यवस्थापक स्कूल की पत्रिका... 
अथवा वाषिक रिपोर्ट की पुस्तिका के लिए विज्ञापन माँगने... 
पहुँच जाते हैं | क्रिकेट खेल के मौके पर कोई विश्विष्ट नाग- 
रिक विज्ञापन माँगने पहुँच जाते हैं। पुस्तक-विक्रेता ऐसे... 
लोगों को विज्ञापन देने के लिए बाध्य हो जाता है क्योंकि... 
बह ऐसे अधिकारी व्यक्तियों को नाखुश नहीं करना चाहता। 
विज्ञापन देने में वह हिचकिचाहट तो पैदा करता है परन्तु 
दबाव में पड़कर उसे देना ही पड़ता है। इसीलिए ऐसे क्‍ 
विज्ञापनों को कुछ लोग शुभकामना-विज्ञापन के बदले ही 5] 


दृष्कामना-विज्ञापन कहते हैं । 


 शइती चिट्ठियाँ, पर्च श्रोर सुची-पत्र | 
जिस श्रंचल में दूकान स्थित हो उस अंचल के विभिन्‍्त 
५ पतों पर विशेष गश्तो चिट्टियाँ ( (४८ 75 ) पुस्तकों की 5 ५ 3. । । हू 
बिक्री की वृद्धि के लिए प्रेषित करना अत्यधिक फलप्रद 
प्रमाणित होता है । प्रत्येक पुस्तक “बिकने योग्य होती हैं. 






बशततें कि आपको उसके चाहने वाले का पता हो । 
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द पुस्तक-बिक्रेता को प्रत्मैक प्रकार के ग्राहकों के व 3933 +क डे सडक 
मित्र प्रकाशन प्राइबेट लिमिटेड ६. 


रखने पड़ते हैं जो विभिन्‍न पसन्‍्दों की पुस्तकें खरीदना 
हते हैं। ऐसे बहुत से स्कूल, पुस्तकालय, विशेष संगठन 


. और व्यक्त होते हैं जो अपनी-अपनी पसन्द की पुस्तकों में 


दिलचस्पी लेते हैं। इसमें कुछ खर्च अवश्य होता है लेकिन 


. लाभ की अधिक गुज्जाइश रहती है | बहुत से ऐसे पुस्तक- 


विक्रेता हैं जिन्होंने गहती चिट्टियों के माध्यम से अपने व्यव- 


साय को अपनी सीमा से बाहर काफी दूर तक फैला रखा ( 


. है। ये गश्ती चिट्टियों के जरिये अपने ग्राहकों को अपने 

भावी प्रकाशनों से अवगत कराते रहते हैं तथा उनसे अ्रग्रिम 
आइडंर ले लेते हैं। इस तरीके को अपनाने से कभी-कभी 
झ्राइंर बढ़ जाते हैं और लाभ अधिक हो जाता है। इस 


.._ उपाय से ग्राहक और पुस्तक-विक्रेता दोनों का फायदा होता 


है---आहक अपनी रुचि की पुस्तक पा जाता है और पुस्तक 
विक्रेता की आमदनी बढ़ जाती है । कुछ पुस्तक-विक्नेता तो 
ऐसे सेकड़ों और हज़ारों ग्राहकों के पते अपने पास रखते हैं 
और गश्ती चिट्टियों आदि के माध्यम से इनसे निरंतर 
सम्पर्क बनाए रखते हैं। ऐसी गछती चिट्टियाँ सुगमता से 


.... और सस्ते में मासिक पर्चे (बुलेटित) निकालकर भेजी जा ५ 
हे रे सकती हैं । यह एक प्रभावशाली उपाय है। ऐसे पे में 
। । |ओ कुछ साहित्यिक संवाद भी दिये ज ते हैं। इस उपाय से 
... डांक-व्यय की काफ़ी बचत हो जाती है क्योंकि पर्चे को डाक 


से रिश्रायती दर में भेजने की सहुलियत मिल जाती है। 
पतों का निरंतर परीक्षण, 





, संशोधन और परिवर्धत ( 
... करते रहना चाहिए । हजारों पते पुराने पड़ जाते हैं जिनसे / 

.... कछ फायदा नहीं होता । यह काम एक सुयोग्य व्यक्ति को (४ 
पा करना चाहिए । पते उन व्यक्तियों के लिखे जाने चाहिएँ 
.... जिनके श्राडंर डाक से पते हैं तथा जो खुद दूकान में आते ( 








दर - 


कुददनीसत काव्यस्‌ 
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समक्ष सालती 
सम्पादक---डॉ० माताप्रसाद गुप्त 
सम्पूर्ण पाठान्तर, संशोधि 
विद्वत्तापर्ण टीका और पाश्डित्य- 
पूरा श्ूमिका के साथ । 





प्रकाशन 


इस्लास के सफी साध्षक 

निकल-कृत 'मिस्टिक्स आफ 
 इस्लाम' का प्रामारिक झनवाद | 

मध्यसुगीन प्रेमाख्यान 


रचयिता--डॉ 5 इयाघ्सनोहुर पड 
इलाहाबाद युनिवर्सिटी द्वारा 
डी० फिल के लिए स्वीकृत शोध- 
प्रबन्ध । 


लेखक--दामोदर गुप्त 
एक वेश्या को वृद्धा कुट्टनी की 


राय! इस शूद्धारिक सन्दर्भ में । 


कामशास्त्र, संगीत, नृत्य और 


अभिनव कला पर रोचक प्रवन्ध- 


काव्य । 
किस्सा चहार दवंश 
लेखक--मीर शअ्रम्मन _ 
सम्पादक---डॉ० एहजाज़ हुसेल 
दशकुमारचरित की परम्परा मं 


५०० ४६.४ 


हा । चार दर्वेश राजकुमारों की लोम- 

.. हैं । दूकान में छपे सुन्दर कार्ड रखे जा सकते हैं श्र उनके 4 हषक कथा । कर 
...॑. ज़रिए ग्राहकों से नम्नरता के साथ निवेदन किया जा सकता ६ €, छहरे इइक........खर २४००४७४६ 
...._ है कि वे अपनी रुचि के विषय की पुस्तक का नाम लिख ६ लेखक--नवाब मिर्जा शौक... ६ 


_« भेजें। 


ः गठती चिद्ठियों के विषय १ 
... .. प्रेषित की जाने वाली गश्ती चिट्ठियों के विषय में 


... यहाँ कुछ कहना आ्रावश्यक है। गइती चिट्टियों की बातें 
: असर पहुँचाने वाली हों ताकि बुद्धिमान ग्राहक उनसे 








/ ग्रबोध माहेजबीं के कुवारे प्य 
+ की अ्रसफल दासस्‍्ताने 


। 
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_ अभावित हो सके, जिसे पुस्तक के लिए पंसे खर्च कर 


ने हैं। 

प्रत्येक ५ प्रपने आप में यी पण्य-वस्त है। वह्ठ पट 
आर 7 शक 4 हल रा. जरा 02 ; टन है ८ कम) 

मौजद पस्तक से शिन्‍न है और इसीडिए बह प्रकाशित की 


.. गई है। श्स दात से ग्राहक को परिचित होना चाहिए । 
नयी पुदत [पा और विशेषण प्रयोग किये जाएँ 
का काशित पस्तक की भाषा और जिशेष 
मम  हों--मजीन हों । पुस्तक प्रभावोत्यादक और यथार्थ हो। 
... सकती हैं। अगर पुस्तक काम की न हो तो पुस्तक-विक्र ता 
..._ का कर्तव्य है कि वह उसे खरीदने की सिफारिश न करे । 
|... जिस पुस्तक के गुश का ज्ञान पुस्तक-विक्रेता को न हो 
.... बह उस पुस्तक के केवल ताम का जिक्र कर सकता है। 
| _.. इसलिए गरती चिट्ठियों की भाषा बड़ी बुद्धिमाती से लिखी 
.... जानी चाहिए 
.. पुस्तक प्रदर्शनी 
:.. पुस्तक-विक्रताओं द्वारा आयोजित पुस्तक-प्रदर्शनियों 
. से पुस्तकों की विक्री की वृद्धि में बड़ी सहायता मिलती 
... है। हाँ, पुस्तक-प्रदर्शनियों का श्रायोजन बरावर नहीं करना 
.. चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उनका महत्व घट जाता है, 
 झाकषंण कम हो जाता है। प्रदर्शनी का उद्देश्य सर्वस्राधा- 
रण का ध्यान आाक्ृष्ट करता तथां उसी अवसर पर पुस्तक 
की दूकान में उसको निमन्ध्रित करना है । जब लोग दूकान 
में जाते हैं तो विभिन्‍्त तरह की भ्रथवा विशेष किस्म की 


कर से 4.९ आकालीकए ) # 
। ४-४४ से भतल 


/र १8 










होती है | ऐसे अवसरों पर जो पुस्तकें खरीदते हैं उन्हें और 
“ जो नहीं खरीदते हैं उन्हें भी कुंछ पुरस्कार दिये जा सकते 

















प्रदर्शनियों का आयोजन संयुक्त रूप से. पुस्तक-विक्र ताश्रों 
और प्रकाशकों के संगुवत संघों के तत्वावधान में किया 









के 
















केसी प्रस्तक में थे दोनों बालें हो 


: पुस्तकें देखते हैं जिन्हें खरीदने की भावना उनमें उत्पन्न 
- हैं। पुस्तकों को विषयानुसार सजाना चाहिए । ऐसी पुस्तक- 
जा सकता हैं। ऐसे अवसरों पर पृध्तक-विक ता तथा प्रका- 


क प्रचारार्थ सुन्दर-से-सुन्दर आकर्षक पोस्टर आदि निकाल 


भेज देनी चाहिएँ। अ्रगर उद्घाटव- 






ग्रादमी हो अथणा अगर बह किसी आअख 
हो तो खबर आसानी से छप जायगी। 


केता काफा अशह्न 
बार का सभ्य 


ऐसे अवस स्थानीय ही मल लक मत रो को ५ न मा 
ऐसे अवसरों पर स्थानीय सम्बाददाताओं को विमन्द्रित 
करना चाहिए और पत्र काशनाथ खबरें तथा कोटो 
देने चाहिए 


प्रयार और विक्री की व 


किक बह 25 नप्रिय । प्रचार अं (78... के 
प्रभाली बहुत ही जनप्रिय है। प्रचार और विक्की की वृद्धि 
20० उस कद. के १५ वश की श घन ; 2 गाना है आत य; पा 
के लिए इसे प्रभावशाली साधन माना जाता है। इसकी 
व्यवस्था करने के 


संगठन की आवश्यकता होती 
हाथ बटा सकता है। अखबारों में छोटा-स। विल्लापन 


पुस्तक-प्रेमियों के पास गछती चिट्टियाँ, दूकानों में कुछ 


पीस्टरों की व्यवस्था आदि में बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता । 
दूकान में लोगों के स्वागत-सम्मान की समुचित 
होनी चाहिए । दृकान में इतनी जगह रखनी चाहिए ताकि 


प्राहक घृम-घमकर पुस्तकों को देख सके । जो उस विशेष 
अवसर पर पहुँच न पाएँ उनके लिए हस्ताक्षर-यूजत प्रति - 


सुरक्षित रखनी चाहिए । ऐसे समारोह तभी सफल होते हैं 


जबकि लेखक बहुत नामी होते हैं श्रथवा जब नये लेखक 


अपने क्षेत्र में काफ़ी जनप्रिय होते हे 
अभिनेता या नेता हो 
समाज के प्रति पुस्तक- 


प्रसिद्ध छेलवाड़ 
चपद्ध पड; 


विक्रता की एक 


के लिए विदेशों में प्रसिद्ध | 
प्रन्थकारों के हस्ताक्षर ( ३५६०७४४०४08 ) संग्रह करने की. 


लिए पुस्तक-विक्र ता को अश्रधिक कूछ - 
व्यय नहीं करना पढ़ता--केवल कुछ क्षमय, शक्ति और. 
। ऐसे खर्च में प्रकोशक भी... 


महत्वपूर्ण... । 
भूमिका है जिसे उसे समझना चाहिए और गये के साथ 
काम करना चाहिए, ताकि लोग अपने सार्वजनिक जीदेन के. 


















पुस्तक-विक्रम जीविकार्जन' के लिए केवल एक साथा-...... 
रण व्यापार नहीं है श्रपितु इसका एक सांस्कृतिक पहलू भी... 
है । इस सांस्कृतिक कार्य की पूति हम तभी कर सकते हैं 
जबकि हम इसे उत्तरदायित्व और गव॑ के साथ करें । ऐसे... 
उत्तरदायित्व के पालन से केवल व्यक्तिगत संतोष ही उप- 
लब्ध नहीं होता अपितु बड़े पम्राने पर व्यवसाय का प्रसार हर. थे रे 


भीहोता है।.. न्‍म 
विक्रो-वृद्धि के श्रन्यास्थ साधत 
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१. विक्रमादित्य साहसांक ६). ३० नकटी नानी 
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छ कप कट कक पुल. 27% 28 « बह: 


विक्रमादित्य साहुसांक ले० श्लषी गहदसत........// +॥ मल्‍य ६.००. 


विक्रमी संबत्‌ के प्रवर्तेक विक्रमादित्य पर एक ऐतिहासिक उपन्यास । 
श्री गुरुकत्त जी के किसी भी उपन्यास से बढ़कर रोचक । 


' जात न पूछे कोय _ ले० श्रो गुरुद्षत्त .... मूल्य २.५० 


जाति पांति पूछे नहिं कोय, हरि को भजे सो हरि का होव। 
क्‍ ४ आया द 

कर्म कुकर्म जाने नहिं कोय, कंचन' भजे सो कंचन होय। 

यहीं विषय है इस लघु उपन्यास का । एक सामाजिक उपन्यास । 


. नकदी नानी ले० श्री मारिकचन्ध मूल्य ३.२५ 


.. नारी क्‍या चाहती है? इस विषय में नारी स्वयं भी बताने में असमर्थ 

.. है, परन्तु इतना निश्चय है कि नारी प्रेम के साथ-साथ किली का अपने _ 

ऊपर अधिकार भी चाहती है। इसी विषय को लेकर ग्रत्यन्त ही रोचक . 
कथा । 


. निस्तरण ले० प्रकाश भारती... मूल्य &रह 
..«>प्रकादं भारती का स्थान भ्रंब उपन्यासकारों में बन चुका है। अब तक | ४ 


... आपके पाँच उपन्यास छप चुके हैं। उपरोक्त उपन्यास में भारती जी ने... 
.... यह दरश्शाने का प्रयत्न किया है कि वर्तमान. शिक्षा-पद्धति दोषपूरों है; धनी 


हा बनने के. लिये डिग्री की आवश्यकता नहीं; धन का मोह मनुष्य में क्‍ 


हर ... विकार उत्पन्त करता है; अतः इसका उपयोग किसी परोपकार के कार्य में रा 
..... होते रहना चाहिए, जिससे कि मन निर्मल रहे। अत्यन्त रोचक-उपस्यास। 





कक दी 0 बज आन कर बल की अकाल की 


ः 5 2 कद अमर 2 जप शक की कब न अप म९ 





_ रखना चाहिए जिसकी वह सेवा कर रहा है। उसे इस बात्त 

' का खयाल रखना चाहिए कि वह किन उपायों और रास्तों 

.. से उन पुस्तकों की व्यवस्था कर सकता है जिनकी उस समु- 
.. द्वाय को आवश्यकता है। स्कूली पुस्तकें, स्टेशनरी के दूसरे 
.. सामान आदि भी दृकान में रखना चाहिए । इनसे व्यापार 
.. की तथा दूसरी साधारण पुस्तकों की विक्री में सहायता 
मिलती है । एक आदमी' दुकान में केवल एक निब खरीदने 

_ के लिए जा सकता है लेकिन दूकान में पहुँचकर वह कई 
पुस्तकें भी खरीद सकता है। विकसित देशों में विक्नी की 
बृद्धि को आधुनिक-से-आ्राघुनिक प्रणालियाँ काम में लाई 





..._ जाकर कई किताबें खरीदने को ललच जाता है । 

.... जो दूकान में जाते हैं उन्हें यूची-पत्र तथा प्रचार के 
... दूसरे साधन देने चाहिएँ ताकि भ्रपनी रुचि की पुस्तक का 
... चुनाव करने में उन्हें आसानी हो । प्रत्येक पुस्तक के साथ 
..._ एक खूबसूरत बुक-मार्क' होना चाहिए । उसमें कोई अच्छा 
... उद्धरण तथा दूकान का पता भी होना चाहिए। रबर की 
... धुधली मुहर के बदले प्रत्येक पुस्तक पर टिकटें तथा लेबल्स 
... होने चाहिएँ जो सुन्दर ढंग से बनाये गए हों । 
. हुपे सुन्दर ढोंगे, लपेटने के काग्रज झ्रादि का इस्तेमाल 
.. करता चाहिए । इन सबके इस्तेमाल से दृकानकी जन- 
प्रियता बढ़ती है । 















.. कार्डों आदि से भी पुस्तक-विक्र ता का पर्याप्त प्रचार हो 
.. जाता है। 







बहु है उन ग्राहकों की प्रकृति जो पुस्तकों को बार-बार 







का काम दूसरों की अपेक्षा भिन्‍न प्रकार का है। अभ्रगर कोई 
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जो आपकी दुकान को पुस्तकालय (7जॉशछाए) की तरह. 


.. जाती हैं। ग्राहक दूकान में एक किताब खरीदने के लिए 


काग्रज़ के 


लिए - आमन्त्रणात्मक केन्द्र-स्थल होना चाहिए 
पुस्तक की दुकान की महानतम उन्नति सम्पूर्ण समाज में... 
उसके निजी वेशिष्ट्यपुरं व्यक्तित्व में है जिसे कभी भी... , 


पुस्तक-प्रकाशकों द्वारा प्राप्त सूची-पत्रों, छपे सुन्दर 


दूसरी जिस प्रकृति की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, 
उठते हैं और क्षणों ऐसा करले रहते हैं। पुस्तक-विक्रता की तरफ़ से भारत सरकार के सूचना 


आदमी आता है और किताबों को बार-बार देखता है लेकिन 
खरीदे बिना ही चला जाता है, ऐसे महानुभाव के साथ भी, _ 





इस्तेमाल करता है, श्रापका व्यवहार भिन्‍न नहीं होना 
चाहिए । ऐसा वह एक अकेला व्यवित ता है, लेकिन. 
मुमकित है कि किसी-न-किसी दिन बह भी कोई किताब 
खरीद ले। आपका नियम यह होना चाहिए कि लोग आएँ 
ओर पुस्तकें देखें । किसी ऐसे व्यक्ति के कारण आप अपना 
व्यवहार नहीं बदल सकते द । 
पुस्तक-विक्र ता को ऐसे माता-पिताओं के नामों और 
पती का संग्रह करना चाहिए जो अपनी लड़की या लड़के 
का जन्मदिन मनाते हों और उन्हें परामर्श देना चाहिए कि. 


वे अपन बच्चे के जन्मोत्सव पर उसे पुस्तकें उपहार में के 


अगर यह काम ठीक से, संगठित रूप से किया जाए तो 
काफी लाभदायक होगा । माता-पिता दुकान में जा सकते 
हैं अथवा आड््डर दे सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में पुस्तकों 
एक सुन्दर पुरस्कार के साथ भेज देनी चाहिएँ। धुस्तक- 
बधाई को दुकान अगर पुस्तक की दुकान के आस-पास हो 
तो फिर पूछना ही क्या ! 


किताबों के ज़रिये समाज की जितनी भी सेवाहो.... 


सकती हो, वह करना ही इसका प्रधान उद्देश्य है। पुस्तक _ 


की दुकान को एक सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रतिष्ठान... ः 


का काम करना चाहिए। किताब की दूकान अध्यापकों, 
प्राध्यापकों, पुस्तकाध्यक्षों तथा समस्त पुस्तक-प्रेमियों के 
किसी 


नज रंदाज नहीं होने देना चाहिए द 
(गत २१ भ्रगस्त, १६६१ को नयी बिल्ली में यूनेस्को 


शान विभाग द्वारा प्रायोजित पुस्तक-बिक्रय सेमीनार में... | 
प्रदत शी डी० एन० मलहोता की वार्ता का संक्षिप्त हे | 2] |, 
अंश ) क्‍ दा 











ऋ्ालय के प्रका-.. 











 डॉ० केवल धीर सूचना देते हैं कि उनके पास “मंटों भेरा 
.. दोस्ता' नामक एक आलोचवनात्मक पुस्तक तथा परिवार- 

.. नियोजन एवं काम मनोविज्ञान पर विभिन्‍न पाण्डलिपियाँ 
तेयार हैं! प्रकाशनेच्छक सज्जन निम्न पते पर पत्रव्यवहार 


करे: “६ 
(पंजाब) । द 
हि रा श्र ्ः ह 
श्री रामचन्द्र शर्मा किशोर, द्वारा जनसम्पक॑ विभाग 
पटना-१ से सचित करते हैं कि उनका चौथा उपन्यास 
तन का पंछी सन का पिजड़ा' प्रकाशना्थ तेयार है। यह 


.._ लघु उपन्यास पॉकेट बुकक्‍्स सीरीज़ के लिए भी उपयुक्त है।. 


.._ इच्छुक प्रकाशक सम्पर्क स्थापित करें । 
ह है सं 


हा 


६ 5... मे .... झह 


|... श्री राजेन्द्र सूचित करते हैं कि उनके पास 'पुरइन का पत्ता 

... शीर्षक एक उपन्यास की पाण्ड्लिपि प्रकाशनार्थ प्रस्तुत है। 

.... प्रकाशक निम्न पते पर पत्रव्यवहार करें। श्री राजेन्द्र 
.... १४५७२ रोहतास नगर, शाहदरा-दिलली-३२ । 


आल 


.._ श्री हरिप्रसाद सुमन, सुमन कुटीर, चम्बा (हि० प्र०) के 
.. पास चम्बा के १५० लोक-गीतों का संग्रह प्रकाशनाथ तयार 

है। जो प्रकाशक प्रकाशित करना चाहें, उचित शर्तों के 
_ साथ लेखक से उपरोक्त पते पर पत्रव्यवहार करें । 





परिवार नियोजन केन्द्र, मेहली गेट, फगवाड़ा 








भारत की सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका 'नवनीत' 


गिता में भारत सरकार के ब्रेल एडीटर ठांकर 
विध्वनारायण सिंह को' उनके संस्मरण 


श्रा आर०:एम० अलेपाईवाला पर १०० र० का पुरस्कार 


प्रदान किया गया है। 

कं. ऊँ . , हो &, ७0 
डॉक्टर सरोजनी. कुलश्रेष्ठ मथ्रा से सूचित करती हैं कि 
उनके पास बालोपयोगी कविताग्रों के तीन संग्रह प्रकाशनाथ 


तैयार हैं। इच्छुक प्रकाशक निम्न पते पर पत्र-व्यवहार 
"करें--डॉ० सरोजनी कलश्रेष्ठ, रामनाथ रोड, डेम्पियर 


नगर, मथुरा । 
क के .. मै 


डॉ० सत्यधीर सत्य चिकित्सालय, कुतुबखाना, बरेली के... 


सूचना देते हैं कि उनके पास विभिन्‍न विषयों की पाण्ड- 
लिपियोँ प्रकाशनार्थ तैयार हैं। जो प्रकाशक छपाना चाहें... 
उपयु कत पते पर पत्र-व्यवहार करें। 

शा | . 


श्री क्रृष्ण 'मायूस' ६६५ कूचा पातीराम, बाजार सीताराम, 
देहली-६ से सूचित करते हैं कि उनके प्रास 'तन के भोगी- 
हा .. मन के मीत॑', 
... श्री अक्षयकुमार सिंह ३६/सी पुनाई चक, पटना से सूचित क्‍ 
मा . करते हैं कि उतकी लघु कहानियों का संग्रह 'चिनियाबादाम 
५ प्रकाशन के लिए तैयार है। पत्न-ब्यवहार उपयु क्‍त पते पर 
.. किया जाए। 


सूना पिंजरा--फुदकती बुलबुल'--'सूखी 

कलियाँ--मुरझाये फूल” और 'खटमल--खून और खूनी' 

उपन्यासों की पाण्ड्लिपियाँ प्रकाशनार्थ तैयार हैं । इच्छ 

प्रकाशकगण पत्र-व्यवहार द्वारा सम्पके स्थापित करें। 
ह ० ८: कौ । 


| प्रचार और विज्ञापन का ग्रद्धितीय साधन | 


प्रकाशन समाचार 
वाधिक ३ रुपये मात्र 
.. विज्ञापन के लिए लिखें हे 
व्डास्जाख्वाउप्माकता : ज्राद्गाध्शएत्ता' | 


द्वारा आयोजित अखिल भारतीय लेख-प्रतियो- 


इच्छुक... 
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.... भाग ले कम द 
.. : .. गोष्ठी में २५ भाग लेने वाले और १६ पर्यवेक्षक थे । _ 
इनमें विभिन्‍न प्रदेशों- क्‍ द 
० पटना, अहमदाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, कान- 
पुर, देहरादून, अम्बाला, फिरोजपुर, श्रीनगर, भावनगर, 





वज्ञान भवन, नई दिल्‍ली में भारत सरकार के सूचना और 

सार मन्त्रालय के प्रकाशन प्रभाग द्वारा यूनेस्को की ओर 
से उत्तर भारत के लिए पुस्तक-विक्रय पद्धति पर नौ-दिव- 
शीय गोष्टी का १६ से २४ झ्रगस्त तक आयोजन किया 
गया । हा 
... पॉपूलर बुक डिपो, बम्बई से सम्बद्ध तथा भारत में 

प्रकाशकों और पुसतक-विक्रेताशं की संस्थाओं के संघ के 
. अध्यक्ष श्ली सदाननग्दजी भठकल तकनीकी निदेशक थे 
. उन्होंने गोष्ठी के अधिवेशन की अध्यक्षता की । 
. १६ अगस्त को सूचना और प्रसार-मेनत्री डाँ० बी० 


.... बी० केसरकर ने गोष्ठी का उद्घाटन किया । वेशनरस बुक 
... ट्ुस्ट के अ्रध्यक्ष डॉक्टर जी० सी० चटर्जी ने उद्घाटन-उत्सव 
.. .. की अध्यक्षता की । २४ अगस्त १६६१ को अन्तिम अधि- 
....  बेशन में शिक्षामन्त्री डॉ० के० एल० श्रीमाली ने समर्पण 
.... आभाषण दिया, और इसका सभापतित्व आथिक विकास 
आह .._ संस्थान के निदेशक डॉ० बी० के० आर० बी० राव ने 
7005 किया । द 
/...._गोष्ठी के उद्देश्य 
.... :.  शोष्ठी का उद्देश्य बढ़ते हुए नये पाठकों की आव- 
.. इ्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष रूप से भारतीय भाषाश्रों 
..... में लिखित पठनीय सामग्री को जन-सामान्य तक सुलभ _ 
बनाने की तकनीक और पद्धतियों का विकास करना था। 


हने घाले 
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गपुर, जोधपुर, बीकानेर, इन्दौर और भोपाल के प्रमुख हे 
पुस्तक-विक्रेता सम्मिलित हुए का 


व्याख्यान 5. कह ३ 
... इसमें बारह व्यास्यात हुए और बाद में उन पर चर्चा... 
ई। उसमें पुस्तक-उत्पादन और वितरण का शिल्प, पुस्तकों... 
की दुकान के उहेइय और उपयोग, व्यापार-सम्दन्थ, पुस्तक- 
'विकेताओं की आचार-संहिता, संचय के लिए पुस्तकों का. 
चयन, पुस्तक-दूकाद का प्रवन्ध, विज्ञापन और विक्रय में... 
प्रभिवर्धत, विक्रय-कला, उधार .जिक्नी, प्रस्थ-सूची-सम्बन्धी 
सेवा, समाचार-पत्र और अंशदान झ्रभिकरण संगठत और 
पुस्तक-विक्रय में विशेष योग्यता--विषय थे । का 
... व्याख्याता--सर्वश्री सैमुअ्ल इज़राइल, यू० एस० 
मोहन राव, के० सी० बेरी, रामलाल पुरी, एस० एच० . क्‍ हा 
जे० एच० शाह, दीतानांथ 
एस ० भागव, 2.2४, 


प्रिमलानी, सी० एल० कौशल, 


एस ० एस० सेठ, बी० एस० केसवन, आर० पी० पुरी और _ ह 
डी० बी० त्रिवेदी अपने विषयों के अनुभवी व्यक्ति थे ।.... 
चर्चा... :. । 
चर्चा उच्च स्तर पर हुई। विशेषज्ञों द्वारा पुस्तक- 
विक्रय-व्यवसाय के समूचे ढाँचे का सर्वेक्षण किया गया। 


यह पहला भ्रवसर था जब कि वर्तमान भ्रवस्था और सम- 
स्थाओं, आश्याओं और भ्रावश्यकताओं, पुस्तक-व्यवसाय में... 
.. वितरण-पंद्धति से विकास की सम्भावनाओं और भविष्य 
पर विस्तार से विचार किया.गया। मद्रास में दिसम्बर 
१६५६ में आयोजित यूनेस्‍्को प्रादेशिक गोष्ठी के सुझावों... 
पर विश्ञेष रूप से ध्यान दिलाया गया । विशेषकर यूनेस्को 
. द्वारा सूचित, पुस्तकों के मुक्त प्रसार को बनाये रखने 


६ 





है है] 





. तथा विस्तृत करने का सिद्धान्त, पाठकंगण की सेवा में. भी बताई गई । बिक्री बढ़ाने के लिए, वैयवितक कार्य 
. अधिक व्यावसायिक क्षमता लाने के लिए नियन्त्रण. की क्षमता, अधिक सजावट, संचय, नियंत्रण तथा संगठन की 
श्रपेक्षा सहकारिता-तत्त्व को अपनाने की व्यापारी वर्ग की श्रर्थ-व्यवस्था द्वारा पुस्तक बेचने वाली दुकानों के सुधरे हुए 


.... इच्छा आदि बातों पर बल दिया गया। . प्रबन्ध के लिए अतिरिक्त प्रयत्नों की आवश्यकता अपेक्षित 
... शनरोध और निराय है। क्‍ 
... अधिवेशन की अन्तिम बेठक में गोष्ठी की उपलब्धियों विशेषतः पाठक-संख्या बढ़ाने के लिए सहकारी तथा . 
... को अन्तिस रूप दिया गया। यह देखा गया कि पुस्तक- सामासिक काये करने की आवश्यकता भी गोष्ठी में स्वीकार |. 
_ व्यवसाय का आर्थिक सर्वेक्षण नितांत आवश्यक है; और की गई । साथ-साथ पुस्तक-विक्रेताओं की संस्थाओं दारा.. 7 ॥ 


..._ अनुभव किया गया कि विद्यमान व्यापारिक संगठनों को प्रदेश में राष्ट्रीय पुस्तक समारोह, पुस्तक-प्रदर्शनियाँ, 
(शक्तिशाली बनाने की तथा जहां स्थानिक एवं प्रादेशिक काव्य-पठन, नाटक, वार्ता, आकाशवाणी कार्यक्रम, चित्रपट 
.._ संगठनों का अभाव है वहाँ ऐसे संगठनों की स्थापना करने , आदि भ्रायोजित कार्यक्रमों का स्वागत किया गया । इससे 
... की भी झावश्यकता है। गोष्ठी में इस बात पर भी जोर जनता में पुस्तकें पढ़ने तथा खरीदने की प्रवृत्ति को प्रोत्सा- 

_ दिया गया कि पुस्तक खरीदने की टंडर-प्रशाली को हटा- हन मिलने की बहुत सम्भावना है। 

.. कर पुस्तकों की बिक्री पुस्तक-विक्रेताशों द्वारा ही की 
... - जाए। इस व्यवसाय की भ्राथिक अभिवृद्धि के लिए भ्रधिक 
.. प्रशिक्षण एवं प्रबोधन पाठ्यक्रमों, शिक्षण-केन्द्रों (वर्कशापों) 

.. के अध्ययन तथा हाट-सर्वेक्षण के लिए विदेश-भ्रमण, सह- 
.. कारी रूप से निधि-संकलन आदि बातों की आवश्यकता 
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डे आज की उत्कृष्ठ हिन्दी कविता का रस लेने के लिए तथा 
हिन्दी-कथियों के जीवन को श्रन्तरंग फॉकी के लिए--- 


“आज के लोकप्रिय हिन्दी कवि” पुस्तकमाला के अन्तर्गत प्रकशित पुस्तकें पढ़िए 





















सुमित्रानन्दन पंत... | संपादक : डॉ० हरिवंशराय “बच्चन 
हरिवंदा राय बच्चन. .. संयादक : चन्द्रगुप्त विद्यालंकार _ 
रामधारीसिंह दिनकर. 3 संपादक : मन्मथनाथ गुप्त 





मासनलाल चतुबदी....... संपादक : हरिक्ृष्ण प्रेमी 
रामावतार त्यागी... संपादक : क्षेमचद्ध सुमन. 
गोपालदास नीरज .... संपादक : क्षेमचन्द्र 'सुमना 

रामेखवर शुक्ल अंचल... संपादक : 'कमलेश' 
मगवतीचरण वर्मा!99/./0+ संपादक : अमृतलाल नागर 
० प्रत्येक पुस्तक का मुल्य दो रुपये... है हा 


ही न मर कल 7 कली तक मय जल च क 





लक 


बा में पुस्तक ग्रकाशन उद्योग 


इस लेख के लेखक केनेथ टो० हुस्टें ब्रमरीका की 


प्रमुख प्रकाशन-संस्था हाथनें बुक्स के विज्ञापन 


मैनेजर हैं। हाल ही में वह भ्रमरीकी सरकार की 





ओरसे तीन महीने तक बर्मा का दौरा करके झाये हैं । क्‍ 


बर्मा में पाठ्य-सामग्री की बेहद भूख है। किसी भी 
दिव शाम को रंगून शहर के सूले पगोडा के आस-पास 
की पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओों की अनेक दुकानों पर 
आपको सैकड़ों बर्मी खड़े हुए मिल जाएँगे। ये दुकानें 
अमरीका की पस्तकों की दुकानों-जैसी नहीं हैं । इनमें तो 


कुछ तो दीवारों में छोटे-छोटे ग्रालों में खोल ली गई हैं. 


या फिर बहुत से लोग तो सड़क के किनारे पटरी पर ही 
दुकान लगा लेते हैं । यहाँ से आप कोई भी चीज़ खरीद 
सकते हैं--दाइम नामक पत्रिका के दो वर्ष पुराने अंक से 


.. लेकर अखु-विज्ञान की नई-से-नई पाठ्य-पुस्तक तक आपको . 


..' यहाँ मिल जाएगी। हालाँकि आमतौर पर यहाँ सबसे 
ह . ज़्यादा लोग कच्ची जिल्द वाले उपन्यास खरीदने ही आते 
. हैं, पर इन रंग-बिरंगे आवरण-प्ष्ठों वाली पुस्तकों को 
. बगल में ही आपको डिकेन्स की पक्की जिल्द वाली 
पा पुस्तकें या 'सचित्र बर्मी एनसाइक्लोपीडिया' का पूरा सेट 


भी मिल जाएगा । 


): ः _निरक्षरता और महंगी किताबें 


बर्मा के पुस्तक-प्रकाशकों के सामने इस समय दो 


ः . मुख्य समस्याएं हैं--देश में साक्षतता का निम्न स्तर 
... (नवीनतम आँकड़ों के अनुसार ५०%) और देशवासियों 
.. के रहन-सहन के स्तर की तुलना में पुस्तकों का अपेक्षत 


.. अधिक मूल्य | बर्मा में दफ्तर में काम करने वाले किसी 


... आदमी को, जो महीने में ४५० क्‍्यात कमाता हो ( 


.. क्यात--१ रुपया), पक्की जिल्द वाली एक पुस्तक पर 
.. अपनी एक दिन की तनख्वाह खर्च कर देना बहुत मालूम 
.. होता है ।. शारीरिक श्रम करने वाले ऐसे आदमी के लिए 


... तो, जिसे २०० क्यात माहवार के वेतन पर चार-पाँच 





जरिये स्वास्थ्य, कृषि 


बच्चों का पेट भरना पड़ता हो, इस प्रकार की खरीदारी की 
आशिक हृष्टि से असंभव है । ः 
प्रकाशकों की कोशिश 


बम! के प्रकाशक इन समस्याप्रों को किस प्रकार हल... 
कर रहे हैं ? बर्मा की सबसे बड़ी प्रका-.. 
शन-संस्था बर्मा ट्रान्सलेशन सोसायटी, जहाँ मैंने विक्री- 
सलाहकार के रूप में तीन महीने तक काम किया था, इस 
समस्या को हल करने के लिए “पीपुल्स हैंडबुक सिरीज' .' 
_नामक॑ पुस्तकालय का प्रकाशन करती है। यह सोसायटी... 
हर महीने सेंटर-स्टिच की कच्ची जिल्‍द वाली रश-२५ 
प्यास (४ आने) मूल्य की दो पुस्तकें छापती है। हर. 
पुस्तक किसी बर्मी लेखक से लिखवायी जाती है जो बहुत 


करने की कोशिश 


ही सरल और रोचक कहानी की शैली में कोई मनोरंजक 


लोकप्रिय कहानी पेश करने की कोशिश करता है।. 
लेकिन ट्रांलेशन सोसायटी अपने संस्थापक तथा अध्यक्ष... 
प्रधान मन्‍्त्री अ नू के आद्शों का पालन करती है, इसलिए... 
वह कहावी की श्राड़ में कोई शिक्षाप्रद सन्देश भी पाठकों 
के सामने रखती है। उदाहरण के लिए इस पुस्तकमाला के... 
चिकित्सा और सफाई के बारे में 
बहुत सी उपयोगी बातें पाठकों कौ बतायी गई हैं। इन... 
पुस्तकों में बहुत से रेखाचित्र होते हैं और वे कम-से-क्स 
प्रांशिक रूप से बर्मा में पुस्तकें पढ़ने की प्रगति की राह... 
में आने वाली शैक्षणिक बाधाओं को दूर करते हैं। 
: दुर्भाग्यवश इस पुस्तक की लागेत लगभंग १७ नये पेसे 

आती है और जब इसमें सम्पादकीय खर्च तथा ऊपर का... 
: खबं जोड़ दिया जाता है तो प्रकाशक इनकी बिक्री से 
. लागत भी वसूल नहीं कर श्वाता । भ्रब ट्रान्सलेशन सोंसायटी 






























: मुख्यतः शहरों के पाठकों के लिए ५० नये पैसे कीमत 
_ वाली कुछ बड़ी किताबें भी प्रकाशित कर रही है और 
इस प्रकार वह चवन्नी वाली पुस्तकों पर होने वाली हानि 
. को बराबर करने की आशा करती है। 

.... दूसरी ओर यह सोसायटी १४ खंडों में 'सचित्र बर्मी 
 इनसाइक्लोपीडिया' प्रकाशित कर रही है, जो 'इनसाइक्लो- 
पीडिया ब्रिटेनिका' के ढंग पर लिखी गई है। अन्तर केवल 


... यह है कि इसे बर्मी लेखकों ने बर्मी भाषा में लिखा है 


भर इसलिए स्वाभाविक रूप से इसमें बर्मा से सम्बन्ध 


... रखने वाले विषय ज्यादा हैं। इसकी हर जिल्द २५ क्यात 


. (२४ २०) में विकती है, जो. पुस्तक-विक्रेताओं की राय 
.. में आम खरीदारों के लिए बहुत ऊँची कीमत है। लेकिन 


.... ग्रगर इस पुस्तक का सृल्य अमरीकी पद्धति के अनुसार 


.. लागत का पाँच गुना रखा जाता तो हर जिल्द कम-से- 
कम ३५ कक्‍्यात में बिकती । 
इस समस्या का एक हल यह निकाल दिया गया है 


... कि इसे अब इंगलैण्ड के बजाय बर्मा में छपाया जा रहा 


..... है जहाँ मजदूरियाँ बहुत कम 
 १ऑॉटबरेंडेटमेघुर बर्थ थेर वे? 2 पे, एलअॉ2 वे: धर बेड लें2बॉट थे घेर थे पर धो 90 मे? में? मगर और धक बेंश थे? वौ3शै३ 5) 6 


। इसकी पहली पाँच 
ग्रन्थ-वितान पढना-१ 
का... ः 

.. 3 रवोीचखशतो के महात्‌ अश्रवसर पर चिर- £ 

.. 4 प्रतीक्षित एक और गौखपूर्ण प्रकाशन 
महात्मा गांधी 


#.. गुरदेव एवं बापु के साक्षात्कार एवं सास्निध्य का 
| विध्वकवि द्वारा काव्यमय मर्मस्पर्शी वर्णान। बंगला $ 





रा स्थायी महत्व के श्रन्य गौरव-प्रन्थ... "| 

दी सूफी काध्य की भमिका ध्ट 
ले० रामपूजन तिवारी ८.०० ! 
ले० रामपूजन तिवारी ४.०० 
कर पर 'कदप्ककक-क्क ककृकृचू 


ब्रजबुलि साहित्य 













जिल्दें इंगलेंड में छपी थीं। ट्रान्सलेशन सोसायटी बाकी 


नौ जिल्द ब्रिटिश मुद्रक के नमूने पर अपने प्रेस में छापेगी । 


इनसाइक्लोपीडिया की बिक्री बढ़ाने की जबरदस्त | 
कोशिश की जा रही है । इसे घर-घर ले जाकर बेचने का 


कायक्रम आरम्भ किया गया है, जिससे शहरों में काफ़ी 


सफलता प्राप्त हुई है। लोगों के पते पर इस पुस्तक के. |. 
बारे में छुपे हुए पर्च भेजे जा रहे हैं | पुस्तक-विक्रेताओं . |... 


के लिए दुकानों पर सजाने के लिए विज्ञापंन-सामग्री _ 


तैयार की गई है और दुकानों में काम करने वाले कर्म- 
चारियों को प्रोत्साहन देने के लिए भी योजनाएँ बनाई जा... 


रही हैं । 
बर्मी टांसलेशन सोसायटी की स्थापना 


इस सोसायटी की स्थापना १९४७ में अ न ने संसार. 
की ज्ञान-निधि बर्मा की जनता को उसकी भाषा में हा 


उपलब्ध करने के लिए की थी, परन्तु अब यह बह॒त बड़ी 


प्रकाशन-संस्था बन गई है जिसमें अ्रनेक विभाग हैं । इसमें... 
३५६ कर्मचारी काम करते हैं और इसका सालाना बजट 
लगभग ३४ लाख रुपये का है। इस सोसायटी ने सभी... 
है क्षेत्रों तथा सभी स्तरों की ५०० से अधिक व्यावसायिक 


पुस्तकें, पाठ्य-पुस्तकें तथा संदर्भ-पुस्तकें प्रकाशित की : 
हैं। रंगून में इसकी अपनी चार-मंजिला इमारत है। इस 


इमारत में नीचे वाली मंजिल पर इसकी अ्रपनती दूकान, .... 
बिक्री तथा प्रशासन-विभाग, एक बहुत बड़ा सभा-भवत्..... 
और एक सार्वजनिक पुस्तकालय है । रंगून से बाहर सोसा- 
यटी के सम्पादकीय विभाग की दुमंजिला इमारत है । दो... 
बड़ी-बड़ी इमारतों में इसके छापेखाने तथा जिल्दसाज़ी के... 


विभाग, गोदाम और मोटर द्वान्सपोर्ट विभाग हैं । 


» छापेसाने को आधुनिक मशोनें ् 
... सोसायटी का छापाखाना बर्मा में सबसे आधुनिक 
है. छापाखाना है। इसमें ३ केली मशीनें, 


करने वाली और १ दुरंगी छपाई करने वाली मिली 


5 मशीनें, २ मिली के द्रैडिल, २ छोटी प्लेटन भशीनें, . 
। <- २ आफ़्सेट मशीनें और एक बहुरंगी छपाई करने वाली _ 
ह मशीन है। जिल्दसाज़ी के लिए फर्म मोड़ने वाली _ 


एक बाडम मशीन और एक पोलीग्राफ, फर्म मोड़ने वाली _ 
दो कंडेल मशीतें, तार की सिलाई कंरने वाली एक मशीन. 


: प्रकाशन समाचा 


इकरंगी छपाई... 












और एक जुजबन्दी सिलाई करने वाली मशीन है । छापे- 


खाने की आधी आमदनी सोसायटी की किताबें छापकर 


होती है और बाकी आधी आमदनी दूसरी कम्पनियों के 


काम से--जिसमें कलेंडर झौर लेबिल . छापने से लेकर 


पुस्तिकाएँ और फ़ोल्डर छापने से लेकर अमरीकी सूचना- 


विभाग की मासिक पत्रिका डान' छापने तक के काम 
शामिल हैं । यहाँ पर ब्लाक बनाने की आ्राधुनिकतम मशीनें 


भी हैं । ज़्यादातर मशीनें इंटरनेशनल को-आपरेशन आथ- 


रिटी और फोर्ड फाउंडेशन के पैसे से खरीदी गई हैं । 
सोसायटी का नया तास सारये बेकसत 
चूँकि अब इस सोसायटी का कार्यक्षेत्र विदेशी पुस्तकों 
का अनुवाद करके प्रकाशित करने के इसके मूल उद्देश्य से 
बहुत बढ़ गया है, इसलिए इसका नाम भी बर्मा ट्रांसलेशन 
सोसायटी से बदलकर सारये बेकमन (साहित्य महल) 
इंस्टीट्यूट रख दिया गया हैं । 

बर्मा की सबसे बड़ी शैक्षणिक प्रकाशन-संस्था होने 
की हैसियत से यह सोसायटी प्राथमिक तथा माध्यमिक 
स्कूलों, अध्यापकों की ट्रेनिंग इंस्टीच्यूटों और टेकनिकल 


- सरकार धीरे-धीरे विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम 
_ अंग्रेज़ी से बदलकर बर्मी कर देना चाहती है और यह 


: पुस्तकें तैयार करने को तत्पर है। शैक्षणिक तथा व्याव- 


 सायिक पुस्तकें छापने के अपने कार्यक्रम के अतिखित 
- सोसायटी अ्रब बच्चों के लिए दो बड़ी-बड़ी पुस्तक-मालाए 
: प्रकाशित कर रही हैं--एक ४ से ८ वर्ष तक के बच्चों |. 
_ के लिए और दूसरी € से १४ वर्ष तक के बच्चों के लिए। |. 
- इनमें से हर पुस्तकमाला की दो-दो पुस्तकें हर महीने | 


. छपती हैं और इनका मूल्य चार-चार श्राने होता है। 
सोसायटी ने अपने पुस्तक-विक्रेताओं को दो श्रेणियों 


बाँट रखा है। एक श्रेणी में तो सोसायटी ने २२० ऐसे |... 
: पुस्तक-विक्रेता चुनकर रखे हैं जो उसकी छापी हुई सारी 3 | 4 


. किताबें बेचते हैं, जिनमें पाद्य-पुस्तकें भी होती हैं और वे 


. सोसायटी के पास १०० क्‍्यात डिपाज़िट रखते हैं। दूसरी । हा हा 
श्रेणी में ऐसे २३४ पुस्तक-विक्र ता हैं जिन्हें कोई डिपाजिट |. 
- नहीं रखनो पड़ता और जो सोसायटी की केवल कुछ चुनी. 





अवतूतर, ६६३६६ 








हुई पुस्तकें ही रखते हैं और उन्हें सोसायटी हारा छापी.. 


_ गई॥ पाठ्य-पुस्तकें बेचने का अधिकार भी नहीं होता । 


सोसायटी की प्रकाशित सभी पुस्तकें रखने वाले विक्रे- ... 
ताझ्ों में से केवल १०० ऐसे हैं जो केवल पुस्तकों का ही... 
व्यापार करते हैं। बाकी दुकानें ज़्यादातर बेहातों में हैं... 
और वे सूखी हुई मछलियों से लेकर सिगार तक सभी चीजें... 
बेचती हैं। बर्मा में पुस्तकों के लगभग २०० फुटठकर 


विक्रेता और हैं, पर सोसायटी से इनका कारोबार इसलिए 


नहीं है कि वे बहुत थोड़ी किताबें खरीदते हैं और बहुत दूर 
हैं। सोसायटी पुस्तक-विक्रेताओं को २५% और शिक्षा... 
संस्थाओं को १५% कमीशन देती है। ज़्यादातर, स्कूलों 
को किताबें स्थानीय पुस्तक-विक्रेता सप्लाई करते हैं। 


शिक्षा मन्त्रालय हर साल सभी प्रकाशकों की स्वीकृत 


पाठ्य-पुस्तकों की सूची प्रकाशित करता है | इस सूची में से 
पुस्तक चुनकर हर स्कूल स्थानीय विक्रेताओं से खरीद 
सकता है । क्‍ का, 
सोसायटी ने लगभग साल-भर पहले एक बुक-कलब 


तथा व्यावसाथिक स्कूलों की पुस्तकें छापती है । बर्मा की ४ 





सूचना 


. सोसायटी इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए पाठ्य- है. हिन्दी के लेखकों को यह जानकर प्रसन्तता $ 


| होगी. कि हमने हिन्दी-पुस्तकों को सुन्दर छपाई & 
| और आकर्षक साज-सज्जा से प्रकाशित करने हो हे 
0 के लिए इस संस्था की स्थापना की है । हट 


परिश्रमी लेखक महोदय अपनी उच्चकोटि $ 


| की रचनाओ्रों के लिए नीचे लिखे पते पर पत्र- है. 
| व्यवहार करें। 





५, नाथ मार्केट, नई सडक, दिल्‍ली-६ ' 





£कककककृककुककृकक॒क कक कक्ककक्कक कक कु कदगक कदुन्क कुक कदर. 


आरम्भ किया था शिसके २००० से भ्रभिक सदस्म हैं और 

आशा की जाती है कि इसके सदस्यों की संख्या इस पाल 

बढ़कर ७००० हो जाएगी । सदस्य हर साल १० 

क्यात चन्‍न्दा देते हैं जिसके बदले में उन्हें उनकी पसन्द की 

.._ १४ क्यात सुल्य की पुस्तकें दी जाती हैं और इसके अलावा 

जे ५ _ वे सोसायटी की कोई दूसरी व्यावसाथिक पुस्तक २५% 
.... डिसकाउन्ट पर ले सकते हैं । 

.. सोसायटी की इमारत की नीचे वाली भंजिल पर 

रे रा उसकी अपनी जो किताबों की दूकान है उसमें बर्मी और 

रा अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं की पुस्तकें तथा पत्रिकाएँ, भ्रमरीकी 


... पाठ्य-पुस्तकें, आम व्यावसायिक पुस्तकें और कच्ची 


.. जिल्‍्द बाली पुस्तकें बेची जाती हैं। १६६१ में इस दूकान 
॥ । ४. को चलते हुए तीन साल पूरे हो जाएंगे। पिछले साल 
... उसने पहले साल के मुकाबले तीन गुनी किताबें बेची 
/.. हीं और इस साल वह अपनी बिक्री पिछले साल के मुका- 
|... अले दुगुनी कर देने की आशा करती है । 

....._ रंगून में किताबों की लगभग आधे दर्जन दूसरी बड़ी- 
..._ बड़ी भ्राधुनिक ढुकानें हैं जिनमें अंग्रेज़ी की किताबें बिकती 
.. हैं। चूँकि बर्मा में जीवन में प्रगति करने की महत्त्वाकांक्षा 
रखने वाले हर आदमी के लिए पंग्रेज़ी जानता जरूरी है 
इसलिए अंग्रेज़ी की पाठ्य-पुस्तकों, व्यावसायिक पुस्तकों 
और विशेष ज्ञान की पुस्तकों की बिक्री बढ़ती जाएगी । 
... सोसायटी ने पुस्तक-उद्योग के बारे में एक व्यापारिक पत्रिका 
.. निकालना शुरू किया है । वह एक मासिक सूचना बुलेटिन 
भी प्रकाशित करती है जिसमें सभी प्रकाशित पुस्तकों तथा 
भावी प्रकाशनों की सूची और .पुस्तक-व्यापार से सम्बन्ध 
रखने वाले लोगों की दिलचस्पी के सामयिक, लेख दिये 
जाते हैं। यह बुलेटिन पुस्तक-विक्रताश्ों, पुस्तकालयों 































































दि कै 






गी दूकान चलाने के 


प्रकाशकों और लेखकों को भेजी जाती है । यह बर्मी प्रका- ' 
शुकों द्वारा सहकारी आधार पर कोई काम करवे के 


ताओं का पहला सम्मेलन हुआ | छः दिन तक चलने 
वाली इस गोष्ठी में लगभग ६० पुस्तक-विक्रताओं ने 
या, जिसमें पुस्तक-व्यापार के कई पहलुओं पर _ 






व्यापारिक पहलू, स्थाक के लिए पुस्तकें चुनने भर उनका 
हिसाब रखने, कर्मचारियों की समस्या और विदेशी पुस्तकों 
के आयात के बारे में सरकारी नियन्त्रणों के बारे में लेख 
तैयार करके पढ़े गए। मैंने अमरीका में पुस्तकों की बिक्री 
बढ़ाने के उपाय के विषय प्र अपना लेख पढ़ा। हर 
अधिवेशन के बाद अलग-अलग गोष्ठियों में विभिन्‍न विशयों 
पर चर्चा होती थी । इस गोष्ठी को यूनेस्को का समर्थन 
प्राप्त था । 

बर्मा ट्रान्सलेशन सोसायटी अमरीकी सूचना विभाग 
के स्थानीय कार्यालय के कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग दे रही 


है । पिछले साल अमरीकी सूचना विभाग ने बर्मा में जितनी... 


श्राम बिक्री की पुस्तकें और जो छः पाद्य-पुस्तकें प्रका- 
शित की थीं उनमें से आधी इस सोसायटी ने अनुवाद 
करके छापी थीं । 

बर्मा में श्रौर अधिक अमरीकी पुस्तकों के झायात के. 
मार्ग में मुख्य बाधाएं ये हैं कि बर्मावासियों की औसत 
आमदनी को देखते हुए अमरीकी पुस्तकों की कीमतें बहुत 
होती हैं और दूसरे इस प्रकार की पुस्तकें मैँगाने के लिए 
ग्रायात लाइसेस प्राप्त करने में सरकारी दफ्तरों की 
लम्बी कारंबाई से भी बहुत बाधा पड़ती है। अमरीका 
में २०० डालर माहवार कमाने वाला क्लर्क पाँच डालर 
की किताब खरीदने के लिए अपनी तनख्वाह का ढाई 


फीसदी हिस्सा खर्च करता है; बर्मा में १५० क्यात॒ माह- हे 
वार कमाने वाले वैसे ही क्लर्क को वही किताब खरीदने... 
के लिए अपनी तनख्वाह का १७ फीसदी हिस्सा खबचे. |: 
करना पड़ता है| बर्मा में अमरीकी पुस्तकों के कम दामों... ५ 
_ वाले संस्करण बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, विशेष रूप से... 
: ऐसे संस्करण जो कुछ अमरीकी प्रकाशक आफ़्सेट से... 


जापान या भारत में छपवाकर तिहाई दामों पर बेचते हैं 


१६६२ से किताबों के श्रायात की कुछ कठिनाइयाँ दूर... 
हो जाएँगी, क्योंकि तब अमरीकी पुस्तकें ओपेन जनरल 
लाइसेंस से मगायी जा सकेंगी।_ का, 
चूंकि रंगूत में विदेशी सूचना विभागों के तीन... 
पुस्तकालयों के भ्रलावा कोई बड़ा सार्वजनिक पुस्तकालय 
नहीं है, इसलिए सोसायटी ने १६४६ में भ्रपना पुस्तकालय 
खोला । सारये बेकमन सावेजनिक पुस्तकोलय में १३ हजार _ 











से श्रधिक पुस्तकें हैं, जो खुली अलमारियों में विषयवार 
सजाई गई हैं। लगभग ७००० पुस्तकें अंग्रेज़ी की हैं, 
जिनमें पाद्य-पुस्तकों और संदर्भ-प्रन्थों से लेकर प्रख्यात 


. उपन्यासों और जीवनियों तक सभी प्रकार की पुस्तकें 
. हैं। बाकी पुस्त् बर्मी भाषा की हैं। चूँकि बर्मी भाषा 
की लगभग सभी पुस्तकें मूल्य कम रखने के लिए कच्ची 


जिल्द की होती हैं इसलिए पुस्तकालय पहले इन पर पक्की _ 


. जिल्द बँववा लेता है। पुस्तकों के वर्गीकरण के लिए 
. ड्यूई की दशमलव प्रणाली इस्तेमाल की जाती है और इत 
पुस्तकों के कार्ड पुस्तक आने के साथ ही बना दिये जाते 
हैं। पुस्तकालय से पुस्तकें लेने के लिए ३ क्यात जमा 
. करने पड़ते हैं जो बाद में वापस मिल जाते हैं और साथ 
ही दो आदमियों की जमानत भी दिलवानी पड़ती है। 


लेकिन पुस्तकालय में आने वाली बर्मी भाषा की अनेक 


. पत्रिकाएँ कोई भी जाकर पढ़ सकता है। 
सोसायटी की ओर से विभिन्‍न, प्रकार के शैक्षणिक 
... तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता 
.. है। हर साल सोसायटी की ओर से सबसे अच्छे बर्मी 
. उपन्यास, किसी प्राचीन रचना के सबसे अच्छे अनुवाद 


.. ललित-साहित्य की सबसे अच्छी पुस्तक, सबसे भरच्छे नाटक, 


... किसी एक लेखक के सबसे अच्छे कहानी-संग्रह. सबसे 
अच्छे कविता-संग्रह और सामात्य ज्ञान के किसी विषय की 


.. सबसे अच्छी पुस्तक को इनाम दिये जाते हैं। प्रधान भन्त्री ., 
ये ने. इस पुरस्कारों को 'नव-जीवन' साहित्य के प्रकाशन के 
... लिए प्रेरणा बताया है, जो उस नई संस्कृति का एक अंग... 
... हैं, जिसका निर्माण बर्मा एक स्वतन्त्र तथा सावंभौम राष्ट्र . 
.. के रूप में करना चाहता है के 
.._ पुरस्कारों के वितरण-समारोह में मैं उपस्थित था। यह है नर 
समारोह खुली जगह में हुआ था और इसमें १५०० लोगों ॥ 
... नेभाग लिया था। पुरस्कार-विजेताों के ,भाषणों के ६ 
.... फ़िल्म लिये गए और कुछ ही घण्टों के भीतर उन्हें सर- 4 
.... कारी रेडियो पर प्रसारित किया गया। पुरस्कार-विजे- # 
. साशों की पुस्तकें भी वहाँ पर बेची गईं। .... / “$#॥ 
...... जब हम अपनी आँखों से देखते हैं कि दक्षिण-पूर्वी $ 


.. एशिया के प्रकाशकों को वहुत सी ऐसी कठिनाइयों का. 2 जम के हम 


काश फटा अधिक कसयल पाए साधन पूल भर पलक दफा एप नाम त+ कर बता >टपद रे के 


द सामने नहीं श्रातीं, तो हम इन कठिन परिस्थितियों में प्र 


की शाई सफलताओों की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते । 
बर्मा एक नवजात राष्ट्र है और बर्मी प्रकाशकों के सामने 


बहुत बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ हैं। कागज, छपाई की स्याही... | 
और दूसरे सामान की तंगी, सरकारी दफ्तरों की लम्बी. 


कार्रवाई और प्रतिबन्ध, विदेशों से पुस्तकें मेगाने के लिए 


लाइसेंस की जृरूरत, अनुभवहीत कर्मचारी--इन सब 


कठिनाइयों के मिल जाने से एक निराशा उत्पन्न होती है।.._ 


वहाँ कोई ऐसी साहित्यिक एजेंसियाँ भी नहीं हैं जो 
लेखकों को ढूँढ़ निकालें। वहाँ ऐसे बड़े-बड़े संगठन भी 
नहीं हैं जो पुस्तक-प्रकाशन से सम्बन्धित विभिन्‍न कामों... 


के विशेषज्ञ हों, जैसे ब्लाक बनाना, टाइप ढालना, छपाई, 


जिल्दसाज्ी इत्यादि। इसलिए प्रकाशक को सारा काम स्वयं... 


ही संभालना पड़ता है। वहाँ गोदामों की सुविधा, विज्ञा- 
पूत्र- एजेन्सियाँ हर अखबारों में पुस्तकों की नियमित 
संमीक्षा की व्यवस्था भी नहीं है । आम 

इसलिए हमें मानता पड़ता है कि सारये बेकमन 


इन्स्टीच्यूट के व्यवस्थापक, जो बर्मा की जनता को ऐसा 


साहित्य प्रदान कर रहे हैं जिससे वह शिक्षित भी होती है. 
और अपना स्तर ऊँचा उठाने के लिए प्रेरणा भी प्राप्त 


करती है, सचमुच अपने देश के भविष्य को उज्ज्वल बनाने... 


के लक्ष्य के प्रति बड़ी! लगन के साथ काम कर रहे हैं । 


१६६१ के साहित्यिक... 


यदि आपका 
प्रकाशन समाचार 


| का वाषिक चन्दा समाप्त हो चुका है तो आज . है ः 


"4 हो ३ रुपये का शुल्क भेजकर ग्रोहक बन जाए ह 
॥ ताकि प्रकाशन-व्यवसाय-सम्बन्धी सब सूचनाएँ ४ 


_>-व्यवस्थापक है. 


सामना करना पड़ता है.जो पर्चिमी देशों के प्रकाशकों “के है कद कि कब कार कस कक अंक पलक किक ककआ . 








.. खड़ीबोली काव्य में अभिव्यंजना : डॉक्टर आशा गुप्ता का 
.. पंजाब विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए 
... स्वीकृत शोध-अबन्ध है। इसमें लेखिका ने 'खड़ी बोली की 
.... अ्युत्पत्ति, क्षेत्र तथा रूप', 'खड़ी बोली कविता का संक्षिप्त 
... इतिहास”, अभिव्यंजना', खड़ी बोली काव्य में अभिव्यंजन!' 
 भारतेन्दु युग, 'सन्धिकाल', द्विवेदी युग' श्रादि सात 
_ अ्रध्यायों में सन्‌ १९२० तक के खड़ी बोली-काव्य की 
: अभिव्यव्जना पर व्यापक विचार किया है। अस्त में परि- 
_ शिष्ठ १ तथा २ के अ्रन्तगंत उन संस्कृत, हिन्दी, उ्द तथा 
अंग्रेज़ी के ग्रन्थों और पत्र-पत्रिकाश्ों की तालिका ग्रस्तुत 





















सहायता मिली है। उन प्रन्थकारों तथा ग्रन्‍्थों का भी इन 
परिशिष्ठों में उल्लेख कर दिया गया 


रण-चुत्ति नामक इस ग्रन्थ में डॉ० त्रिभुवनर्सिह एम० ए० 


















की गई है, जिनसे लेखिका को इस विशद ग्रन्थ के लेखन में 


जिनसे इस ग्रन्थ 
के निर्माण में प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता मिली है। रायल 
_ साइज़ के ४८० पृष्ठों का यह सजिल्द, सुमुद्वित ग्रन्थ नेशनल 
पब्लिशिंग हाउस, दिहली ने प्रकाशित किया है और सोलह 


च० डी० ने महाकवि मतिराम के जीवन और काव्य का के हे 





उनके रचना-काल', 'मतिराम और सायिका-शेद', . 
'मतिराम ओर अलंका र-वर्णान ', सतसई परम्परा 
ओर मतिराम', तथा मध्यकालीन हिन्दी साहित्य _ 
में मतिराम का स्थान शीषेक आठ अध्यायों में 
विद्वाद लेखक ने मतिराम के काव्य पर व्यापक प्रकाश डाला 
है। इस ग्रन्थ से हिन्दी-समीक्षा को नई दिशा तथा संकेत 
मिलता है। इस ग्रन्थ के दो शब्द लिखते हुए डॉ० श्रीकृष्ण _ 

लाल ने यह ठीक ही कहा है---डॉ० त्रिभुवनरसिह ने मध्य- 
कालीन समाज और संस्क्ृति के परिवेश में मतिराम के 
काव्य को परखने का प्रयत्न किया है।” पुस्तक के. 


भ्रन्त में दी गई सहायक ग्रन्थों, पत्रिकाओं की सूची और. 


नामानुक्रमणिकाशं से ग्रन्थ और भी उपादेय हो गया है। 
रायल साइज़ के ३४२ पृष्ठ का यह ग्रन्थ दस रुपये में मिल 
सकता है। हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी से प्रका- 
शित। 

नः 3 .. # 
भोजपुरी लोक-साहित्य का अ्रध्ययनल नामक इस ग्रन्‍्थ में 


'डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय ने भोजपुरी भाषा और उसके लोक- 
साहित्य का व्यापक अध्ययन प्रस्तुत किया है । 


पर लेखक को लखनऊ विश्वविद्यालय ने पी-एच० डी० 


की उपाधि प्रदाव की है। मूलतः इस ग्रन्थ को विद्वान... 
लेखक ने (१) लोकगीत, (२) लोक-गाथा, (३) लोककथा 


(४) प्रकीर्ण-साहित्य नामक चार खण्डों में विभक्‍त करके 


भोजपुरी लोक-साहित्य का सामान्य परिचय, भोजपुरी... 


भाषा”, भोजपुरी साहित्य', 'लोकगीतों की भारतीय 


परम्परा', 'लोकगीतों के वर्गीकरण की पद्धति', 'लोकगीतों... 
के गाने की विधि', 'लोकगीतों में समान नाद-धारा', 'लोक-.... 
लोकगाथाश्रों की उत्पत्ति, भोजपुरी लोकगाथाओ्रों 
: के प्रकार, भोजपुरी लोकगाथाओं की विशेषताएँ', 'लोक- 
- गाथाओं की भारतीय परम्परा, भारतीय भाषाओं में लोक-..... 
 गाथाओं का संग्रह, भोजपुरी लोकगांथाओं के प्रकार, 

हे भोजपुरी लोकगाथाओं की विशेषताएं 
/ शैली” और “लोकोकितयाँ हा 
. 'प्रकीण सूक्तियाँ आदि विभिन्‍न ग्रध्यायों में भोजपुरी भाषा. 
मे. और उसके लोक-साहित्य पर विशद प्रकाश डाला है। इंस_... 
थऔर ग्रन्थ की भूमिका हिन्दी के 


गाथा 


मुहावरे' 


स्यातिप्राप्त नाटककार - 


इस ग्रन्‍्थ....' 


पहेलियाँ और 





.. श्री जगदीशचछ माथुर ने की है। डिमाई साइज के ४५४ 
- पृष्ठ के इस सजिल्द ग्रन्थ का प्रकाशन हिन्दी प्रचारक पुरत- 
 कालय, वाराणसी से हुआ है और यह दस रुपये में प्राप्त 


हो सकता है। 
५; ३: मे 


. बिहारी का नया सुल्यांकन नामक इस ग्रन्थ में डॉ० बच्चन 


. सिंह ने “बिहारी सतसई' का मूल्यांकन करते हुए तत्कालीन 


. सामन्‍्तीय परिवेश को बराबंर दृष्टि में रखा है। इसके 


'रीतिकाव्य का हेतु', परम्परा और गतिशीलता', बिहारी 


: के प्रेम का स्वरूप', शुंगारेतर भाव-व्यञ्जना' अभिव्यक्ति 


के प्रसाधन, व्यञ्जना और सतसई', 'भाषा', 'मुक्तक 
. दोहा, बिहारी का देखा हुआ समाज” तथा ऐन्द्रिय-बोध 
. और बिहारी” आदि दस अध्याय इस बात के प्रत्यक्ष साक्षी 

हैं कि इस पुस्तक को लिखने में लेखक ने परिश्रम किया 
. है। डिमाई साइज़ के १३८ पृष्ठ की इस सजिल्द पुस्तक 


. का प्रकाशन भी हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी ने 


. किया है और यह तीन रुपये पचास नये पैसे में प्राप्य है। 
5 मी: । / पा हे 





< एक चादर सैली-सी : श्री राजेद्सिह बेदी का नवीनतम 


. उपन्यास है । पहले यह उर्दू में प्रकाशित हुआ था और अब _ 
. नीलाभ प्रकाशन, प्रयाग ने इसे हिन्दी में प्रकाशित किया 


. है। इसमें लेखक ने श्रपनी तीज अनुभूतियों के आधार पर 


. पंजाबी गाँव के यथार्थ जीवन का अध्ययन प्रस्तुत किया है। _ का 
- यह उपन्यास पहले 'माया' में धारावाहिक रूप से प्रकाशित 
. हुआ था। लेखक स्वयं उद्र के प्रसिद्ध कथाकार और 





गञ्रानदसागर श्रेष्ठ की लेखनी से 





शिक्षाप्रद और मनोरस ऐतिहासिक उपन्यास--सुल्य ६.०० 


नेशनल पब्लिशिंग हाउस, न 


फ़िल्मकार हैं। श्रतः इसमें वे सभी विशेषताएँ उभरकर 
सामने अं जाती हैं, जो एक अच्छी फिल्‍म के लिए जरूरी... 

होती हैं। क्राउन साइज़ के १४४ पृष्ठ का यह सजिल्द 
उपन्यास तीन रुपये पचास नये पैसे में प्राप्त हो सकता है । 


कक ही हे 
ये लेरे प्रतिरृष नामक इस पुस्तक में हिन्दी-साहित्य के. 


प्रस्यात कथा-शिल्पी और हौलीकार श्री अजेय की सेब 
और देव, दिवीसिंह', नारंगियाँ, हजामत का साबुन, 


/ (४ 


 बन्दों का खदा, खदा के बन्दे', 'शरणदाता', लेटर बक्स 


मुस्लिम-मुस्लिम भाई-भाई, 'रमसन्ते तत्र देवता:, बदला 
शविटह्ीन बाब, कविता और जीवन--एक कहानी" 


_''शिक्षा' तथा कलाकार की मुक्ति! शीषेक चौदह कहानियों ध 
का संकलन प्रस्तुत किया गया है। लेखक के अनुसार “इस... 


संकलन की आधी कहानियाँ यहीं पहली बार छप रही हैं । 
अन्य कहानियाँ दूसरे सश्रह्टों में छप चुकी हैं, किन्तु वे जिन 


संग्रहों में छपी थीं वे वे्षों से अनुपलब्ध हैं और उनके... 
द इस दृष्टि से तो यह... 
'कहानी-संग्रह हिन्दी पाठकों के लिए पठवीय और संग्रहणीय.... 
- है। राजपाल एण्ड सन्‍्स, दिल्ली द्वारा प्रकाशित कान... 
साइज के ११६ पृष्ठ का यह संजिल्द संकलन, ढाई रुपये में . 
आआप्य है।. 


पुनमु द्रण का विचार भी नहीं है। 





_भगवतोचरण वर्मा नामक इस पुस्तक का प्रकाशन राज- 
चाल एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली की ओर से आयोजित आज के | 


















नही 












ईसड़क, दिल्ली-६...|... 


क अंग्रेज़ रेजीडेंट के कुटिल षड्यंत्र । हा 
कक सुराओर सुन्दरी का सुनहरा जाल । 


लोकप्रिय हिन्दी कवि! नामक पुस्तकमाला के अन्तर्गत हुआ 

. है और इसके सम्पादक हैं श्री ग्रमृतलाल नागर ।[ प्रारम्भ 

में १८ पृष्ठों में श्री नागरजी ने भगवती बाबू के जीवन- 

व्यक्तित्व पर बड़ा रोचक प्रकाश डाला है और बाद में 

संकलन” शीर्षक भाग में उनकी तीस अत्यन्त लोकप्रिय 

रचनाएँ संकलित की गई हैं । श्रन्त में 'परिशिष्ट १ और 

. ३ में वर्माजी के जीवन की प्रमुख घटनाएँ देकर उनकी 

सभी भ्रकाशित पुस्तकों की प्रामाणिक सूची प्रस्तुत की गई 

.... है | क्राउन साइज़ के ११६ पृष्ठों की यह सजिल्द पुस्तक 
दो रपये में प्राप्त हो सकती है। 

5 कप 2 अ ५ भू भें है 

.. भ्ररणोदय में श्री विराज के एक सो चौंतीस काव्य-विचार 

संकलित हैं। इममें कवि की कल्पना, आशा, उत्साह और 

.. श्रणा के अनेक बहुरंगे चित्र देखने को मिल सकते हैं । 

_ काव्य-प्रेमियों को यह पुरतक अवश्य ही सनन्‍्तोष प्रदान 

.... करेगी। नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्‍ली की ओरोर से 

.. प्रकाशित क्राउन साइज़् के ? ३२४ पृष्ठों की यह सजिल्द 
.._ पुस्तक चार रुपये में मिलती है । 


5 हे 2४2० ०७००७०९७७०२७+॥७ २७३ ५०७) ७७९ ७७०७७ + ७७५ + ० 
















रा ; ४ ... लेखक--.डॉ० नामबरसिह 
5 हा प्रसिद्ध भाषा-झास्त्री एवं विद्वान लेखक की इस 
.. १ पुस्तक का तृतीय संशोधित एवं परिवद्धित 


हिन्दी के विकास में अपश्रंश का योग ; 
संस्करण आह 


ई 
. पृष्ठ ३२० डिसाई साइस ; 
॥ .  : सूल्य केवल झाठ रुपये ; 


.. छोक भारती प्रकाशन 
 १५-ए, महात्मा गांधी सांग... 
... इलाहाबाद-8.. े 


गई है। 





. ॥$ ६ एकांकी नाटकों का संकलन पस्तुत किया है। प्रायः सभी 


48१०७५०७००७००»+०»०००+०»५ «७०.९ 


. की ऐसे है जो समाज की भावपूमि से यनिष्ठ सम्बन्ध 





निंबन्ध 
सुधोध हिन्दी निबन्ध में श्री पर्मेन्द्र शर्मा एम० एण्ने 
१०० ऐसे निबन्ध इस पुस्तक में दिये हैं जो विभिन्‍न प्रांतों 
के हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी व इण्टरमीडियेट के विद्याथियों .. 
के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होंगे। पाकेट साइज... 
के ३२० पृष्ठ की यह पुस्तक दो रुपये में मिल सकती है। द 


इसका प्रकाशन सुबोध प्रकाशन, दिल्‍लो ने किया है। 


यलग्रा 


ब्रिटेन में चार सप्ताह नामक इस पुस्तक में नवभारत 


टाइम्स' के सम्पादक श्री अक्षयकुमार जैन ने अपनी उस 


यात्रा का रोचक वर्णन भ्रस्तुत किया है, जो उन्होंने कुछ 
दिन पूर्व की थी। इस पुस्तक के 'यात्रा का प्रारम्भ, 


लन्दन के दर्शनीय स्थान”, "संग्रहालय और पुराने राज- 


भवन, शिक्षण संस्थाएँ', 'संसद श्रौर राजनीतिक दल', 
स्कॉटलेण्ड यार्ड में कुछ घण्टे", 'स्कॉटलैण्ड यार्ड का इति- 
हास, शैक्सपियर की जन्मभूमि में', 'शैक्सपियर रंगमंच! कि 


. स्कॉटलैग्ड की शोभा”, 'पुराने किले”, राष्ट्रमण्डलः, 


उमाचार/पत्रों की दुनिया तथा यात्रा की समाप्ति! १४ 
अध्यायों के शीर्षक ही इस पुस्तक की उपयोगिता को सिद्ध. 


करने के लिए पर्याप्त हैं। यह पुस्तक एक ऐसी झैली और का. 
भाषा में लिखी गई है कि इससे बच्चे, बूढ़े और प्रौढ़ सभी. ल्‍ 
पकार के पाठ़क समान रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। पा 
क्राउन साइज के ८८ पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक नेशनल. 
पब्लिशिंग हाउस, दिल्‍ली ने प्रकाशित की है और यह दो .. 


रुपये पचास नये : पैसे में प्राप्य है। यत्र-तत्र दिये ॥! गए .. 
विभिन्‍न चित्रों के कारण इसकी उपयोगिता और भी बढ़... 


् कि - लक 













हे 


दाल $ उक-0 सा ५ शाक ३ सा ५ 49% ५ प७ $ सा७ + कक: $ 69 + सक-९ ला ५ सा 4 दा पाक ५ थक ५ शा७ ३ दक्‍क ९ पा9 ३ साथ ५ साफ ५ वा २ 46% $ शक ९-७8 6 दा0 + च०७ ९ पा७ + 450 ९ सके ५ ला ९ आओ ९ पाक. 


.. से पुस्तकें इसी वर्ष प्राप्य होंगी ! 
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. उपन्यास 


. श२- 
१३- 


३६, 
५३०: 
दिलो नज़र (उद शायरी) 


. गांधीजी और भावी संसार 





४९. बड़ी खम्पा छोटो चम्पा 
४०. महाश्वेता : 


५९, चार दरवेश ! 
नाना की सज्ञर में : 
होथेंन की श्रेष्ठ कहानियाँ : 


गांधीजी की राह : 
गरित की पहेलियाँ : 
पंचतंत्र :. 


अगला सेट 


हे. 
अं 
४६. 


बहुती गंगा : श्री शिवप्रसाद मिश्र 'रुंद्र!' १९०० | 
रानी नागफनी की कहानी : श्री हरिशंकर 


परसाई 


पितरस के मज़ामीन : ए० एस० बोरनारी १:०० | 
अपना घर : श्रीमती मीरा महादेवन 
जो कहें अब्बः जो करें श्रव्बा वलैरेंडेस, 


.. अनु० श्री' मोहन राकेश 
कृशनचन्दर की श्रेष्ठ कहानियाँ 


श्री रामाधार दुंबे 


श्री कालिदास कपुर 


दिल्‍्ली-६ 


(कहानियाँ) 
(राजनीति) 
(विज्ञान) 
(लोक-साहित्य ) 


१९०० । 
हब 


१ प्र० 
१५७० । 


_ (उपन्यास) 
(क्लासिक) 


(22 


१-०० हे 





आगामी, छुरुचिपृूण पुस्तक 
सुलभ घृल्य में 


डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल 
ताराशंकर वन्द्योपाध्याय 
 अ्रनु० हँंसकुमार तिवारी 


अनु० बलवन्तसिह॒.. १.०० 
 ब्रजकिशोर नारायश १.०० 
अनु० शिवदानसिह चौहान... 
विजय चौहान १.०० 
रामनाथ सुमन १.०० 
3 गुणाकर मुले. १.००. 


ः ससे पहले की ४० पॉकेट बुक्स में से अनेक के नये संस्कररप छपकर तैयार हैं |क के नये संस्करण छपकर तेयार है... 





* सागर लहरें और मनुष्य : उदयशंकर भट्ट २:०० 
' पचपत्र खम्भे लाल दीवार : उषा 


४३. डाक बंगला : कमलेश्वर 

. प्लेग : आल्वेयर कामू, अनु० शिवदनसिह 
२९०००. 
पहाड़ी की श्रेष्ठ कहानियाँ 
* बापु मेरी नज्नर में : जवाहरलाल नेहरू १००० 
सुखी जीवन का रहस्य : संतराम बी. ए. १:०० 
डं८, धृध्ची और अस्तरिक्ष : अलेक्ज्वेंडर 
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पिछला सेट 
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१"०० 


चौहान, विजय चौहान 


१९०० 


माशक _ 
. सब अच्छे पुस्तक-विक्र ताश्ों और 
न्यूज़ञ-एजेण्टों से प्राष्य ! ! 
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को जे लिन कक को जग के करों ९ कह 








रखते हैं। इन हिन्दी-एकांकियों में करतारसिह दुग्गल का श्रतिभा के धनी श्री उपेन्द्रवाथ 'अइक की १० बेजोंड़ और 
एकांकी कैसे सम्पादक नें दे दिया, यह आश्चर्य की बात है। अनुपम कहानियों का सुलभ संग्रह प्रस्तुत किया गया है । 

श्री दृग्गल मूलतः पंजाबी के लेखक हैं, हिन्दी में अभी उनका कहानियों के शीर्षक इस प्रकार हैं--डाची, काकर्डा का 

स्थान बना ही कहाँ है ! साथी प्रकाशन, सागर की ओर तेली, काले साहब, केप्टन रशीद, उबाल, बच्चे, तकल्लुफ़ 
में प्रकाशित क्राउन साइज के १६३ पृष्ठ का यह संकलन चारा काटने को मशीन, गली का नाम, पलंग । अ्रश्क की 
२ रुपये ५० नये पैसे में प्राप्य है । इन कहानियों में जिन्दगी के विभिन्‍न स्तरों और रूपों के 


बे रः अनेक अन्तरंग चित्र पाठकों को. देखने को मिलेंगे । १३६ 
प्रतिकार में श्री गोवर्धननाथ कक्‍्कड़ ने शमिष्ठा' और के क्‍ 
पृष्ठ की यह पुस्तक एक रुपये में प्राप्य है । 


_ दिेवयानी' की प्रसिद्ध पौराणिक कथा के आधार पर एक हे हि 
ऐसे नाटक का प्रस्तुतीकरण किया है जो बड़े चाव से पढ़ा 
गैर शा हि ने में श्राखिरी चट्टान तक नामक इस पुस्तक में हिन्दी के 
और खेला ॥। इस छोटे-से ५२ पृष्ठों के नाटक में जी 
पौर्सा' में पाएँ नि ख्याति-प्राप्त कथधाकार और नाटककार श्री मोहन राकेश ६४. 
पाठक एक णक गाथा को नये रूप में पाएंगे । शान्ति 7; 
द ने भारत के दक्षिण प्रदेश की अपनी यात्रा का मनोरंजक 
प्रकाशन, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित यह नाटक एक रुपये 2००, के 
मय है विवरण प्रस्तुत किया है। उपन्यास से भी अधिक रोचक 
में प्राप्य है । मं क्ष हज 
६ 5 5 रु इस यात्रा-संस्मरण में लेखक ने सुदूर दक्षिण के श्रदेश की. 
जानकारी ही नहीं दी, प्रत्युत इसमें उन्होंने मावव-हृदय के... 
गुह्मतम प्रदेशों की भाँकी भी प्रस्तुत की है। १३४ पृष्ठ 
द की यह पुस्तक १ रुपये में मिल सकती है । 
अदक की श्रेष्ठ कहानियाँ नामक इस पुस्तक में बहुमुखी नह 4 श्ः 



















बच 
ध्ड्ो 


४३ 


॥७२४७७७७२७७०३७ कर ०२७०८ फपपरराउरचथररपरकखपऊक> 


हिन्दी साहित्य के अर की ऊंचाई, विस्तार 
गहराई देखनी हो 


बिहार 5 3058 परिषद्‌ 









अनमोल प्रकाशनों 
का 
ग्रनुशीलन कर 
पने 
न-प्राण-बुद्धि को आप्यायित 
एवं 


आलोकित करे 
विशेष विवरण के लिए निःशुल्क सूचीपत्र सगाइए 


बिहार राष्ट्रभाषा परिष 
पटना-६ 


आते कर स्क््य 


है, जिसे पिछले सौ 





श्राइवयेलोक में एलिस नामक यह पुस्तक. अंग्रेजी साहित्य 


की एक ऐसी विलक्षण कल्पता-कृति का हिन्दी-रूपान्तर 
बालक, युवक ओर प्रौढ़ सभी 
प्रकार के पाठक समात भाव और एक रस से पढ़कर अपना 
मनोरंजन करते रहे हैं। हिन्दी-रूपान्तर श्री शमशेर बहादुर 


... घिंह ने किया है। कुकुरमुत्तो का एक किनारा खाकर 
... एलिस इतती लम्बी हो गई कि वह आसमान को छूने 


लगी, दूसरा किनारा खाकर एकदम एक बटा दस इंच 
लम्बी हो गई। आँसुओं की फील में डूबने से बचकर वह 


: ताश के पत्तों के राज्य में गई, जहाँ सारस के बल्ले और 


. बिज्जोश्रों की गेंदों से खेल होता था। यह आइचर्यजनक 





कहानी पाठक इस पुस्तक में पढ़ें । १६० पृष्ठ की यह 


क्‍ पुस्तक भी १ रुपये में प्राप्य है । 


द बह का $ 
रूप-सोन्दर्थ नामक इस पुस्तिका में नारो-मनोविज्ञान 
की ख्याति-प्राप्त लेखिका श्रीमती सावित्रीदेवी वर्मा ने 


.. महिलाओं के लिए आधुनिक ढंग से सजने-सँवरने के नवीन- 
 तम श्रौर प्रामाणिक तरीके प्रस्तुत किये हैं। रूप-सौन्दर्य 
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... अक्तूबर, १६६१ 


एक ही पुस्तक में आपके प्रिय 
"७७० 
प्रसिद्ध कवियों के चुने हुए गीत 
हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ प्रेमगीत 


प्रेम और वासना, रूप और श्ज्भार, मिलन और विरह, वफ़ादारी झौर 
...  बेवफ़ाई तथा प्रेम की पीर का मनमोहक अद्भुत सौन्दर्यंमय संसार! 


प्रेमी हृदयों की मुंह-बोलती तस्वीरें! 


है ._ श्राज ही अपनी प्रति अपने नगर के पुस्तक-विक्रता या न्यूज-एजेंट से लें! 


बु३३ हिन्द पॉकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड... 
जी० टी० रोड, शाहदरा-दिल्‍ली गा 


की देख-भाल और सार-सँभाल रखने के लिए महिलाओं के दे 
लिए यह्व पुस्तक सर्वेथा उपादेय और संग्रहणीय है| १४८ द 
पृष्ठ की यह पुस्तक केवल एक रुपये में प्राप्य । 


ः ... #$६ रा 





आशिक और श्रौद्योगिक जीवन : उसकी समसस्‍्याएँ और 
. हल नासक इस पुस्तक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऐसे 


भाषण और लेख संकलित किये गए हैं जिनसे भारत के. 


आथिक और ओ्रौद्योगिक जीवन पर विशद प्रकाश पड़ता 


है। इसे सम्पादक ने 'स्व॒राज्य, समाजवाद ओर साम्यवाद', 
दरीर-श्रम , 


पुस्तक ४ रुपये में मिल सकती है । 
चेह 4 ्रः कक 





आशथिक समानता' और 'संरक्षकता शीर्षक... 
चार भागों में विभकत किया है। इसके संग्राहक्त और 
सम्पादक श्री वी० बी० खेर ने इसके सम्पादन में पर्याप्त... 
परिश्रम किया है। डिमाई साइज के २०० पृष्ठों की यह... 
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| हमारे बालोपथोगी नये प्रकाशन 
|] सूर्थ श्रौर चन्द्र ग्रहण : श्री बी० डी० अवस्थी १.२५ 
| ग्रह और नक्षत्र हा ०... (२१५ 
|| गुलिवर की कहानी, 

|| भाग १ : श्री ऑकार शरदू. १.७५ 
। शुलिवर की कहाती, द 






























मोर के पेर : श्री द्रोणवीर कोहली १.२४ 
लिखित पौराणिक जीवनियाँ : 
अगर्त्य : 
दुर्वासा 
व्यास : 
विश्वामित्र : 
प्रत्येक का मूल्य ७५ नये पेसे 
'. - प्रेत में 
|. विज्ञान-सम्बन्धी सुलभ प्रामाणिक 
. पुस्तकें, दुरंगे चित्रों से सुचित्रित : 
|... परमसाण को जादू-भरी ताकत 
आर . जॉन लंबलेन 
... वायु महासागर की खोज 
फ्रेंक एच० फारेस्टर 
विज्ञापन की अद्भुत दुनिया 
प्रत्येक का मुल्य १ रुपया मात्र 
रूपान्तरकार : नरेश वेदी 
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डॉ० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा द्वारा 


फ्रीमंन 








हे ह की 
प्राचोत्त भारत की दण्डनीति नामक इस पुस्तक के लेखक 


स्व० योगेन्रनाथ वेदान्ततीर्य बँगला भाषा के विख्यात _ 


विद्वान थे | यह पुस्तक उनकी- बँगला पुस्तक का ही हिन्दी 
अनुवाद 


भारत में दण्डनीति व नारद का अनुशासन', अर्थशास्त्र के 
अनादर का कारण, 'पतामह तन्‍्त्र', वेशालाक्षा तन्त्र 
वाहस्पत्य तन्‍्त्र, 'भरद्राज नीति, शुक्र नीति, शाम्बर 


नीति, 'मातंग नीति' आदि दस विभिन्‍न अध्यायों में प्राचीन 


भारत में व्यवहृत होने वाली दण्डनीतियों का विशद विश्ले- 


षण प्रस्तुत किया है । डिमाई साइज़ के २२० पृष्ठों की इस 


पुस्तक का प्रकाशन के० एल० सुखोपाध्याय, कलकत्ता के 
द्वारा हुआ है और यह १० रुपये में मिलती है । 
श्र ४६ गे 


बालोपयों्ीं 


॥। पोपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्‍ली की ह 


हु 5 2 
हक 22 4 जज 
- के | 5-7: 


। इसमें लेखक ने 'दण्डनीति-शास्त्र की रूपरेखा, 
रामायण में दण्डनीति और रामचर्दव का अनुशासन', भहा- 





, हे 


ओर से बाल जीवनी माला नामक जो बालोपयोगी जीव- 


| त्ियों की पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं; उनके श्रन्तर्गत.... 


अ्भी-अभी 'प्रफुल्लचस्दध राय, 'सी० बी० रसना तथा . 


आइज़क च्यूटन' नामक तीन पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। 
| अप्रफुल्लचन्द्र रायः की यह जीवनी श्री राजीव सक्सेना 
॥ ने लिखी है और प्रकाशक ने इसका अकाशन डॉ० राय... 
की जन्म-शताब्दी के अवसर पर किया है। सी०्बी० 
| रमन श्री विश्वमित्र शर्मा ने लिखी है और भझ्राइज़क 
 न्यूटन' के लेखक हैं श्री ओमप्रकाश झार्य । तीनों पुस्तकों की. 
.. भाषा सरल, सुबोध और मुहावरेदार है । बच्चों के मान- 
| सिक विकास को दृष्टि में रखकर लिखी गई मे तीनों 
_ पुस्तकें सर्वंधा उपयोगी और पठनीय हैं। तीनों पुस्तकें... 
| सजिल्द हैं और तीनों में क्रशः क्राइन साइज के ८०, 
ही ६२, ८० पृष्ठ हैं। प्रत्येक पुस्तक का मुल्य एक रुपया ५० ० 
| नये पैसे हैं। आल 








राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली की ओर से प्रकाशित द्रोणवीर 
कोहली द्वारा लिखित मोर के पैर नामक पुस्तक में 
मोर के पर, चार तोतली बहने, 'गन्दा पानी, 'गीदड 


. की लाल आँखें, 'मीरासी और राजकुमार, लोहामल, 
. 'तोते! तथा 'तीब चुहिया, बहनें! शीर्षक ८ कहानियाँ 
..  पंकलित की गई हैं। प्रत्येक कहानी विषय श्ौर सन्दर्भ के 


... अनुसार एकाधिक चित्रों से सुसज्जित है। इससे पुस्तक 
और भी आकर्षक हो गई है। डिमाई साइज़ के चौथाई 
.. साइज़ के ३२ पृष्ठ की यह पुस्तक १ ₹० २५ न० पे» में 
.. मिलती है।.. 
द 2 है ६: 
राजकमल पाकेंट बुक्स 
शजकमभल पॉकेट बुक्स की ३३, ३४, ३५, ३६ 
३७, रे८, ३६, ४० मसम्बर को पुस्तकें श्रभी इसी 
..साप्त में प्रकाशित हुई हैं। उनका परिचय इस 
.. प्रकार है-- 





.. रात, चोर झौर चाँद बलवन्तर्सिह का अत्यन्त स्यातिप्राप्त . 
.. उपन्यास है। यह उसका पॉकेट संस्करण है। इसमें लेखक _ 
.. ते पंजाब के गाँवों की ऐसी भिरंकुश ज़िन्दगी की कहानी 
हा के अंकित की है जिसे हरी और भूठी नेतिकता की लगाम 
. काबू में नहीं रख सकती। बेलाग पुरुषों ओर बेलौस 


..._ औरतों के चित्रों के साथ इसमें डाके, खून, भ्रपहरण, अदम्य 
.. प्यार, त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा की हाँकी भी 


.. पाठकों को मिलेगी । २४४ पृष्ठों की यह पुस्तक एक रुपया. 


पचास नये पैसे में प्रप्य है । हद 
्प 278 2 न] क्‍ * पं - 


क्‍ . ज्ेसपने ये रातें में श्री रामकृष्ण कौदाल ने भगत, 
... अशोक, सरला ओर चित्रा आदि पात्रों के माध्यम से युवक 
.. युवतियों के ऐसे अ्रल्हड़ भर अ्रलमस्त जीवन का चित्रण _ 


... किया है, जिनमें कोई छिपाव और दुराव नहीं होता। 


... इसमें हमारे आज के समाज-युवकों और युवतियों का सहीः 
.. चित्र देखने को मिलेगा। पॉकेट साइज के १६० पृष्ठ की हे 


... यह पुस्तक केवल एक रुपये में प्राप्य। 
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 परूलकर (सिरसीकर) का नवीनतम उपन्यास है। शिरीष _ 
5 श्ौर बाली ऐसे प्रेम-बन्धन में बँधे थे कि उन्हें उससे दुनिया 


की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती थी । एक-दूसरे के 


बिना दोनों को दुनिया फीकी थी झौर दोनों बराबर मिलते 


रहते थे । १२८ पृष्ठ के इस छोटे-से उपन्यास में लेखिका 
ने इतनी पीड़ा और आकुलता बिखेरी है कि पाठक की 


सहानुभूति सहज ही इसकी वायिका बाली के प्रतिहों हे 


जाती है। एक रुपये में प्राप्य । 
भह है न हु 
अजनबी नोबल पुरस्कार-विजेता आल्बेयर कासू के उप- 


न्यास का हिन्दी अनुवाद है। अनुवादक हैं श्री राजेन्द्र... हे 


यादव । इस उपन्यास में परिस्थितियों से तठस्थ रहने की 
कोशिश करने वाले एक ऐसे संवेदनशील व्यक्ति की कहानी 


प्रंकित की गई है, जो अ्न्ततः अभ्रबाध, अ्रदम्य परिस्थितियों... 
का शिकीर हो गया । अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति की यह रचना 


पाठकों को अवश्य ही पढ़नी चाहिए 


पुस्तक १ रुपये में मिल्र सकती है । 
नैः कं श्र 


१३६ पृष्ठ की यह ... 


हिन्द पॉकेट बुक्स प्राइवेट लिसिटिड की नई पुस्तकें-- |! 


'जुदाई की शासा, 'बहुरानी', दो बहनें, 'काबुलो बाला 


जिसमें और भी कई- कहानियाँ दी गई हैं--रीखनाथ 

टैगोर की रचनाएँ हैं, जिनका हिन्दी-अनुवाद रामनाथ सुमन, 
इयामृ संन्यासी तथा प्रमोद कुमार मजूमदार द्वारा बड़े ही... 
_ रोचक ढंग से किया गया है | पाठक इन रचनाओं को पढ़ते. । 
समय इतना खो जाता है कि उसकी विचार-घारा तभी 
_टटती है, जब पुस्तक समाप्त हो जाती है । इत पुस्तकों को... 
. पढ़ने से मालम होता है कि गुरुदेव की रचनाओं में कितना... 
अपनापन और सत्यता है। एक लालसा भी उत्पन्न होती... 
है कि बंगला का ज्ञान करने के बाद इन पुस्तकों के पढ़ने... 
में कितना आनन्द अनुभव होता होगा । पाकेट साइज में... 
थे पुस्तकें जहाँ पढ़ने के लिए रोचक सामग्री प्रदान करेंगी, ... 
वहाँ साथ-ही-साथ हिन्दी के पाठकों का पथ-प्रदर्शनभी 


का का 5 का 3, 


( न कि हिन्दी के सर्वेश्रेष्ठ प्रेमणीत, जिनका सम्पादन श्री क्षेमचन्द्र . - 
.. बालो हिन्दी की प्रस्यात कहानी-लेखिका श्रीमती मालती ला 


( शेष प्रृष्ट १०८ पर ) 


डे. 


५५ हा 
















अजन्ता प्रकाशन, मुजफ्फर नगर & 
“-दर्द मुस्कराया, कमल शुक्ल, उपन्यास 
.. अशोक ग्रकाशन, दिल्‍ली 

. --दविनकर झौर उनका कुरुक्षेत्र, प्रो० देशराजसिंह भाटी 
एम० ए०, आलोचना 


.. >-साकेत सप्रीक्षा, प्रो० ब्रजभूषण एम० ए०, भ्रालोचना 
. >“अ्रशोक मध्यमा गाइड, शिवप्रसाद शास्त्री व अ्रन्य परी- 


- क्षोपयोगी 


..... आत्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्ली 
... पत्ते गिर पड़े, शिवसागर मिश्र, उपन्यास 
.... --आ्राँधी की नींवें, डाँ० रांगेय राघव, उपन्यास 
.... “जबरती की बेढी, सोमा वीरा, कहानी-संग्रह 
... --प्रतिनिधि सामूहिक गान (सचिन्न), सं० योगेन्द्रकुमार 


ललला : श्रीकृष्ण, गीत-संग्रह 


.... सात प्रहसन, उदयहंकर भट्ट, एकांकी-संग्रह 
रा इत्यादि, उदयशंकर भट्ट, कविता-संग्रह 
.... --रजनो में प्रभात का झंकुर, श्रीमन्‍्तारायण, कविता-संग्रह 


.. --दिसाग का बोसा, न० र० ठंडन, एकांकी-संग्रह 


.. शिक्षा-माला द 
 --वोरी, रामेश बेदी, द्वव्य-गुण 


लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 
हा --आ्राइए हिन्दी सीखें (सचित्र), सोमदत्त गालवीय, प्रोढ़- 


नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्‍ली 


“अनुसन्धान और पध्रालोचना, डॉ० नगेन्द्र, साहित्यालोचन..... 


--अन्तराल की लहरें, स्वर्णलता भूषण, वज्ञानिक उपन्यास 

-पंजाब प्रान्तीय हिन्दी साहित्य का इतिहास, चन्द्रकान्त 
बाली, साहित्येतिहास 

-- रिबेका, महेद्ध भारद्वाज, उपन्यास 


पंजाबी पुस्तक भण्डार, दिल्‍ली 
““डूठे पंख, गुलशन नन्दा, उपन्यास 
--अभिज्ञाप, दत भारती, उपन्यास 
--कल्पना, दत्त भारती, उपन्यास 
भारतीय ग्रन्थ निकेतन, दिल्‍्की 


. --भुवन विजयसू, उमाशंकर, ऐतिहासिक उपन्यास 


---तुलसी-दर्शन-मीमांसा, डॉ० उदयभानु सि 


स्टार पब्लिकेशन्स, दिल्ली 


“जात न पूछे कोय, गुरुदतत, उपन्यास 


“कल्पना, दत्त भारती, उपन्यास 
दे पंख, गुलशन नन्‍दा, उपन्यास 

. दूर कोई गाए, शकील बदायुनी, शायरी... 
-ुलिस्ताँ, शेख सादी, शिक्षाप्रद कहानियाँ... 


..... भ्रकाशन समाचार 


गैध-प्रवन्त 














आलोचना-साहित्य 
डॉ० नगेद्र, आधुनिक हिन्दी कविता की प्रवृत्तियाँ, पु० मु०, १३६, डिमाई, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली. ४.०० 


डॉ० रामगोपाल शर्मा, गोदान, पु० मु०, १६४, क्रा०, अशोक प्रकाशन, दिल्‍ली । २.४० 
. ग्रो० देशराजसिंह भाटी, प्रमुख कवियों को काव्य-साधना, २८६, क्रा०, अशोक प्रकाशन, दिल्ली... ३.४० 


तु .. मुनिश्री महेन्द्रकुमार प्रथम, प्रजुकब्त की श्लौर-२, १४४, क्रा०, आत्माराम एण्ड सन्‍स, दिल्‍ली... २.०० 


05 बा उपन्यास 
.. आनन्द सागर शेष्ठ, वाजिदलो शाह, ३५६, ऋ्रा०, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली ६.०० 


का, ह दत्त भारती, श्रपभान, पंजाबी पुस्तक भण्डार ' | के 


... दत्त भारती, अस्धों की दुनिया, पंजाबी पुस्तक भण्डार.... न 















जम 00 5 0 कंचितो 


राजनीति... , 


डा० नभेन्द्र, रीतिकाल की भूमिका, पु० मु०, १८४, डिमाई, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्‍ली... भभण 


प्रो० शिवप्रसाद एम० ए०, श्रशोक निबन्ध-साला, पु० मु०, ४०७, क्रा/, अशोक प्रकाशन, दिल्‍ली द ३.००. 


.. शुरुदत्त, गृह संसद, पंजाबी पुस्तक भण्डार न 'ः ५.५०. 


.. मुनिश्री महेच्रकुमार प्रथम, श्रणुन्रत की ओर-१, १४४, क्रा०, आरत्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली ७080 58 डक 


. कमल शुक्ल, प्रीति के पाँव, १८४, का०, अजन्ता प्रकाशन, ग्रृजफ्फर नगर रे बता 


मु शिवकुमार कोशिक, बंशालो फी दइसक पुत्री रण८, डिमाई, आत्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली | कह है. 5 | ग 
... गोवध॑ननाथ ककक्‍्कड़, प्रतिकार, ५२, क्रा०, शान्ति प्रकाशन, इलाहाबाद के और, 
:.... सोफ़ोइलीज, अ्रनु० रांगेय राघव, एण्टीगोने, ६४, क्रा०, आ्रात्माराम एण्ड सनन्‍्स, दिल्‍ली द 7 
... उदयशंकर भट्ट, नहुष निषाठ, ५६, का०, आत्माराम एण्ड सन्‍स, दिल्‍ली. रररररः़ हे 


आचार्य श्री तुलसी, श्रग्नि परीक्षा, १८०, डिमाई, आत्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली जप ६४० ] 
.._ आचार्य श्री तुलसी, श्रीक्ाल उपदेश-वाटिका, ६८८, डिमाई, आत्माराम एण्ड सन्‍स, दिल्‍ली... शश॑"० 
.._ आचार्य श्री तुलसी, श्रद्धे य के प्रति, १४४, डिमाई, आत्माराम एण्ड सनन्‍्स, दिल्ली हज मा 
... मुनिश्री बुद्धभल, श्राव्ते, १२८, डिमाई, झात्माराम एण्ड सत्स, दिल्ली ही | 
... मुनिश्री धनराज, भाव-सास्कर काव्यछू, ११२, डिमाई, आरात्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली क्‍ मा कद रे 'रेग० 


 बेदप्रकाश सिंह, लोक-प्रशासन', ५८७०७ डि्माई आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली या 5 ः हि पु क्‍ ६ है गम हे 


अक्तबर' १६६१ की कं न हा डे क्‍ ह * मा आह | 5५ 2० १०७ 





क्‍ क्‍ बाल-साहित्य ड़ 
राजवहाहुर सिह, तपस्वियों की कहानियाँ, १२८, कापी, श्रात्माराम एण्ड सनन्‍्स, दिल्‍ली ५ अत 
विविध 


जञानेन्ध पाण्डेय, भावी चिकित्सक निर्देशिका 


नीरज (सं०), लिख-लिख भेजत पाती, १! 
आशारानी बोहरा, वस्त्र-विज्ञान, २४०, डिसाई 


रामचर्द तिवारी : सिद्धि तिवारी, धरती माता ( सचित्र), १२८, डिमाई, आत्माराम एण्ड समन्‍्स, दिल्‍ली 
मुनिश्री महेन्दकुमार अ्थम, अंकस्मृति, ४०, क्रा०, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्‍ली 


००, कऊा०, अशोक प्रकाशन, दिल्‍ली 

जानेन्द्र पाण्डेय, भ्रशोक बेद्य विशारद गाइड, ३००, ऋा०, श्रशोक प्रकाशन, दिल्‍ली 

का०, आत्माराम एण्ड सनन्‍्स, दिल्‍ली , 
आत्माराम' एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली 





क्‍ * द क्‍ मा [एष्ठ १०८ का शेष | 


.. सुमन ने किया है, में भारत के सर्वश्रेष्ठ कवियों की रचनाओं 
... का संकलन बड़े युक्तिपूर्ण ढग से किया गया है-। - हिन्दी- 
रा .... जयत्‌ में ऐसी पुस्तकों की बड़ी माँग है । 
कह सो कै ्ः ३६ 
कक हा एक भअ्रनजान औरत का खत के लेखक हैं स्टीफन ज्वीग और 
रा अनुवादक हैं शरद्‌ देवड़ा। हिन्द पाकेट बुक्‍्स की सीरीज 
... में उक्त सैट एक अतुपम भेंट है। 
 धर्थास्थ्य-चाकत्सा 
.... काया पुष्कर शिक्षा तथा चिकित्सा अ्रवेश नामक इस 
। पुस्तक में डॉ० आर० सी० भट्टाचार्य ने चिकित्सा-शास्त्र के 
१०७७७ ४ का 


... सम्बन्ध में रोचक और उपयोगी प्रकाश डाला है। इस 
.। . पुस्तक से कम्पाउण्डर, परिचारक और साधारण व्यक्ति 


















रा हे ने अकाशित की है और ८ रुपये में मिलतीः है । 


उपयोगी जानकारी दैकर उनके काटने, उनके. 


और उनके इलाज 


._ सभी समान रूप से लाभ उठा सकते हैं। क्राउन साइज के. 
.... ४५३ पृष्ठ की यह पुस्तक स्वास्थ्य प्रकाशन गृह, वाराणसी _ 


सांपों के विषय में हमारे समाज में प्रचलित किवदन्तियों . 
का उल्लेख भी इस पुस्तिका में किया गया है। डिमाई 
साइज के ७६ पृष्ठ की इस पुस्तक का प्रकाशन नेशनल. 
पब्लिशिंग हाउस, दिल्‍ली ने किया है श्रोर यह दो रुपये में. 
प्राप्य है । ह 
कै के कि 2 
महाभारत के पशु-पक्षियों की कहानियाँ नामक इस हि 


वालोपयोगी पुस्तक में श्री राजेस् शर्मा ने 'भातृभक्त गरड़, 
स्वार्थ कोबिद गीदड़, शरणागत की रक्षा, स्वर्ग से सर्प-योनि, 
ख्ेंगी माहात्म तथा सुख के साथी” नामक ६ ऐसी कहानियाँ... 
अस्तुत की हैं, जो महाभारत में आई हैं। डिमाई साइज के गा. 
55 पृष्ठ की यह पुस्तक नेशनल पब्लिशिंग हाउस, बिल्ली. 


ने प्रकाशित की है और यह १ रु० ५० न० प*० में प्राप्य है।. 9 । 

शः कं. . ऊ# हा 
परमाणु शक्ति नामक इस पुस्तक में श्री रत्नसिंह गिल ने हा 
परमाजु-शक्ति के विभिन्‍न पक्षों पर सरल और रोचक... 


.._ शैली में विचार किया है। पुस्तक को उपथोगी बनाने हा 
... लिए यत्र-तत्र बहुत से चित्र और रेखाचित्र भी दे दिये गए . हे 
. हैं। हिन्दी में ऐसी पुस्तकों की नितान्त आवश्यकता है. 77० 
. डिमाई साइज के ४८ पृष्ठ की यह पुस्तक नेशनल पब्लि- .. हे 
" जः 'शिग हाउस, दिल्‍ली ने प्रकाशित की हैओर यह १ ० ५०... 
न० प० में मिल सकती है । का, 






... एक प्रति : 





|. सम्पादक : ओंग्रकाश, डायरेवटर इंचोज॑, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 





नवम्बर मास के मध्य में श्र० भा० हिन्दी प्रकाशक संघ 
के तत्वावधान में एक राष्ट्रीय पुस्तक समारोह मनाने की 


व्यवस्था की गई है। यह समारोह देश के सभी प्रमुख 


 नगरों में एक साथ' मनाया जाएगा। यह अपने ढंग का 

अभूतपूर्व आयोजन होगा । इस समारोह का प्रारूप भारत 

के प्रायः सभी पुस्तक-विक्रेताओशों और प्रकाशकों की सेवा 

में भेज दिया गया है । 

.. इस सन्दर्भ में इस समारोह का प्रारूप भेजते हुए अ० 

 भा० हिन्दी प्रकाशक संघ के प्रधान ने देश के सभी सुबुद्ध 

प्रकाशकों से यह श्रपील की है. कि वे इस आयोजन को 

सफल बनाने में अ्पता पूरा-पूरा सहयोग दें। 

६. आज जब कि हिन्दी राष्ट्रभाषा के गौरबपूर्ण पद 
| पर अधिष्ठित होने जा रही है, हिन्दी के प्रकाशकों का 





में अपना पूरा-पूरा सहयोग दें। “राष्ट्रीय पुस्तक समा- 
ः रोह' का आयोजन इसलिए किया जा रहा है कि देश की 





यह नैतिक कतंव्य हो जाता है कि वे इस पुनीत अनुष्ठान. 


जनता में पुस्तकों को खरीदकर पढ़ने और प्रत्येक परिवार 


में निजी पुस्तकालय स्थापित करने की भावना का प्रचार 
किया जाए। इस दिशा में यदि हमारे प्रकाशक-बन्धुओं 


ने अपने कतंव्य का सतर्कतापूर्वक पालन किया तो यह 
. समारोह अपने उह श्य में पूर्ण: सफल होगा। 
साहित्य के निर्माण और उसके प्रचार-प्रसार में जहाँ 


प्रकाशकों का अपना सहयोग आवश्यक है, वहीं हमारे 


शिक्षित जन-समुदाय का यह भी कतंव्य है कि वे इस 
पुनीत अनुष्ठान में अ० भा० हिन्दी प्रकाशक संघ को सर्वा- 
त्मना सहयोग दें। हमें यह पूर्ण विश्वास है कि 'राष्ट्रीय 


पुस्तक समारोह' हमारी उन आशा-प्राकांक्षात्रों को फलीभूत 


करेगा, जिन पुनीत भावनाओं को लक्ष्य में रखकर इस - हे 7 


ग्रायोजन का निश्चय किया गया था। 


साहित्य के प्रचार की दिशा में ऐसे समारोह जहाँ... 
यक होंगे, वहाँ जन-साधा रण में साहित्य के श्रध्यवन के. 


प्रति भीं रुचि जागृत करने में सफल होंगे । 





ह गा ४7४४४४४४४४४४ए४ए बा 5 बात ३40 6 बा ७ था? + शक + बा 4 का + सके +े सात + वाआ झा 4 की + आह वी 0 तक 0 पति 8.५ न 





(नवम्बर के द्वितीय सप्ताह में प्रकादित होंगी) 






उपन्यासकार--मगवतीप्रसाद वाजपेयी 


यह प्रख्यात उपन्यासकार वाजयेयीजी का बहुत ही रोचक झौर लोक प्रय उपन्यास है। इस रचना में 
उनकी साथना और नवीन चेतना का झपुव समच्वय है। प्रत्येक ग्रहस्थ के पढ़ते योग्य हैं ग्रह उपन्यास पे 


तगतृष्ण। उपन्यासकार--नानकसिह 





| 
। | 
ह ! 
ह ह 
" ह 
ह है 
। कक 
;$ है 
८ ः 
१ है 
! " 
|| शक 
४ ! 
$ पंजाबी कथा-साहित्य के जन्मदाता नानकास॒ह का तथा और पहला हिन्दी-उपन्यास है, जो मूल रूप में ॥ 
है हिन्दी में लिखा गया है। पंजाब के जीवन का यथा, सदातत और कलापूर्ण रोचक चित्रण इस उपन्यास ६ 
है की विशेषता है। रे 
नह उपन्यासकार--वनफूल ॥ 
. ॥ ७९. दिकारों अलुवादिका--औमदी मावा गुप्त । 
्‌ रवीरद्र, शरत्‌ और बंकिमचन्द्र के बाद जिन मूर्थन्य साहित्यकारों ने बंगला जा हू व को अपनी प्रतिभा से १ 
|; समद्ध किया, उनमें वनफूल अगली कतार में आते हैं। उनकी इस रचना की जिशेषदा बौद्धिक चमत्कार! 

"| है। इनकी कहानियाँ चेखव और मोपासा को तकनीक याद दिलाती हैं। 'शिकारोी एक व्यादत के जीवन *?. 

! का अद्भुत चित्रण है। ा ; 
; ह 
४ ४ 
: ; 
; ४ 
ः ४ 
; ! 
; ) 
: ४ 
; ! 
5 
॥ 
| 
, 
$ 
॥ 
॥ 
॥$ 
, 
। 
| 
| 
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कम, न. ः कक. ४ कह, ला 
ही कलंक उपन्यास लेखिका--नंथेनियत्-होंथाने 
पक. द अनुवादक--आशुतोष ६. 
समाज द्वारा कलंकित एक पवित्रहदया नारी के दुख-दर्द की यह मा मक दे हानी है। लेखिका ने अपने इस. ॥. 
५.2 क्‍ उपस्यास में समाज की दुखती रणों को छुआ है भर उनको पूरी मामिकता के साथ चिंति किये। है।. $॥. 
का 5 कहानीकार--राजेन्द्र यादव और $£ 
. ८१. एक पुरुष एक नारी बज दा 
...._ तरुण कहानी-लेखकों में राजेन्द्र यादव और उनकी पत्नी मत्न्‌ भण्डारी का अपना विज्येष स्थान हैं। इस _ 


पुस्तक में तीन उत्कृष्ट कहानियाँ राजेन्द्र यादव की हैं और तीन ही उत्कृष्ट कहानियाँ उनकी पत्नी श्रीमती 
मनन भण्डारी की । पति और पत्नी दोनों की ही कहानी-कला इस सम्नह में निखरकर सामने आई है । 


व ४ ५ 0, वि न बुलाये मेहमान के सम्पादक--प्रकाश पंडित : क्‍ 
ं |... कृशनचंदर, मण्टो, हाजी लकलक फिन्नतोंसवी, शौकत थानवी, कन्हैयालाल कपूर भ्रादि उदद के १२ श्रेष्ठ है 
व्यंग्यकारों की लोकप्रिय रचनाएँ, जो हास्य और व्यंग्य से भरपूर हैं, इस संग्रह में संकलित हैं। ये लेखक 


लक . अपनी कलम की तोक से दिल को छू लेते हैं, उसे गुदगुदाते हैं, हसात हूँ और कभी-कभी नोक को ज़रा ह 
०77 5 चुमा भी देते है। उर्दू के व्यंग्यकारों की ये श्रेष्ठ रचनाएं है जो प्रत्येक पाठक के दिल में घर कर लेंगी। १ 


प्रत्येक पुस्तक का मुल्य एक रखा 








जी० टी० रोड, शाहदरा-दिल्‍ली-३२ 
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ह पालक रत *. नाना लन "लहपि तक हरी कान- कप फयनगनल एल घर-- कट रा हल शक कदर भागा एट पर रबर दब न नया पी बएरध ण शरप काध्यला भगाए 


राष्ट्रीय प्स्त स्तक समारोह 


अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ के 
अध्यक्ष श्री बेरी की श्रपील 


१४ नवम्बर १६६१ से २१५ नवम्बर तक 
मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पुस्तक-समारोह 
के विषय में उसे सफल व जन-हित के लिए 
उपयोगी बनाने के लिए अखिल भारतीय 
हिन्दी-प्रकाशक संघ के अध्यक्ष की अपील ।. 


भारत का पहला राष्ट्रीय पुस्तक समारोह १४ से २१ 


नवम्बर १६६१ तंक देश के पाँच बड़े नगरों, यथा: 
 बाराणसी, दिल्‍ली, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास, में अधि- 
.. कृत झूप से अनुष्ठित होने जा रहा है। समारोह का. संयो- 


.. जन अखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक संघ” कर रहा है। 
. बम्बई, मद्रास, कलकत्ता तथा देश की प्रायः अन्य सभी 


.. प्रकाशन तथा मुद्रण-संस्थाएँ इस समारोह को सफल करने _ 


. के लिए संयुक्त रूप से कार्य कर रही हैं। भारत-जैसे 

.. विभिन्‍न भाषा-भाषी देश में राष्ट्रीय ऐक्य का जो मह 

.. है उसका स्वरूप इस समारोह के भ्रवसर पर जनता को 
देखने को मिलेगा । इस अंबसर पर देश के पुस्तक-प्रका- 





: झकों तथा विक्रेताओं के सभी वर्गों से मेरी अपील है कि 
वे चाहे किसी भी भाषा की पुस्तकों का प्रकाशन या 


. विक्रय क्यों न करते हों, इस राष्ट्रीय पुस्तक-समारोह को 


. सफल बनाने में अपना पूर्ण योग दें । उपयु कत पाँच स्थानों 


. के श्रतिरिकत भारत के प्रत्येक ग्राम से लेकर बड़े शहर 





के 


६4 


ऐक्य स्थापित करने में हमारा वर्ग सबसे अग्रणी माना 


'जाएगा। 


इस अवसर पर भाप अपनी दुकानों को भंडियों से 
सजाएं और जो पोस्टर आपको संघ के कार्यलिय से प्राप्त 


हों उन्हें श्रपती दुकान के प्रमुख स्थान पर लगाएँ। इन _ 
दिनों जो स्टेशनरी छपे और व्यवहृत हो, उस पर राष्ट्रीय... 


पुस्तक समारोह १४ से २१ नवम्बर, १६६१ #मुद्वित 


करें। स्थावीय समाचारं-पत्रों में सामृहिक विज्ञापन दें। 
. विशेष चन्दा उठाकर सिनेमा में राष्ट्रीय पुस्तक समारोह « 
. मनाइए' शीर्षक स्‍लोगन की स्लाइड दिखाइए। बेलून 
गुब्बारे, जिन पर राष्ट्रीय पुस्तक समारोह अंकित हो, 
अपनी दुकानों में लगाएँ। अपने नगर या ग्राम में 


सहयोगियों के सहयोग से पुस्तक-प्रदर्शती का आयोजन 


कीजिए । इन दिलों पाठकों को नई पुस्तकों तथा अब तक 
प्रकाशित सत्साहित्य की सूचना देने के लिए यथाविधि 
' _ विज्ञापन कीजिए, यथा यूचीपत्र, इश्तहार झ्रादि वितरित 
. तक इस समारोह के मनाने का दायित्व प्रकाशकों तथा द के 
. पुस्तक-विक्रेताओं के सबल कन्धों पर ही है। हमारा यह 
. पहुला राष्ट्रीय पुस्तक-प्रमारोह यदि सफल हो सका तो. 
- निश्चय है कि देश में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने और _ 


करना । हम 3 
जहाँ समारोह का श्रायोजन कीजिए वहाँ सर्वेसाधारण 


के अतिरिक्त विशेष रूप से बच्चों तथा महिलाओं को 
आमस्त्रित कीजिए। कवि-सम्पेलनों और मुशायरों का _ 


हक 


हा 








धानीय सचना-अधिकारी से शिक्षा- 
. सम्बन्धी फ़िस्में प्राप्त कर दिखाई जाएँ। स्थानीय जन- 
पथों पर 'राण्ट्रीय पुस्तक समारोह मनाइये' लिखे हुए 
बेनर लगाए जाएँ। क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचार पर 
. विशेष रूप से जोर दिया जाए। जो प्रकाशक या विक्रेता 


कण, 


संघ के सदस्य नहों उन्हें संघ का सदस्य बनने के लिए 


आमन्क्िति किया जाए और इसके अलावा स्थानीय 
सुविधानुसार पुस्तकों की ओर जनता की रुचि आकषित 


करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सप्ताहब्यापी 
- योजना बनाई जाए 
से अवसर पर प्रकाशक संघ की ओर से 'रुमा।रिका 


_ (सुवेनिर) लगभग ४००-४०० पृष्ठों का प्रकाशित होने 


हे .. जा रहा है, जिसकी प्रतियाँ हज़ारों की संख्या में पुस्तक- 
.. प्रेमियों, साहित्यकारों तथा 


पुस्तकालयों को भेंट को 






हक 


लग रेडियो हारा विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा, इसे... 


यथावसर सुनें। अपने क्षेत्र में जो भी समारोह हों, उनकी 
यूचना स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशनार्थ दें और उसकी 


एक-एक प्रतिलिपि संघ के वाराणसी तथा दिल्‍ली कार्यालय 


को भेजें । 


यह समारोह देश में शिक्षा के क्षेत्र में नई ऋान्ति 


का अशिनव प्रयोग है। मुझे आशा है कि हमारे देश का 
जागरूक पस्तक-प्रकाशक तथा विक्र ता-वर्ग इस समारोह 
को सफल करने में पूर/ 
उसी तरह महत्त्व देगा जैसा कि प्रसिद्ध सामाजिक पर्वों 
को। साथ ही मैं सर्व साधारण, जन-नायकों, साहित्यकारों, 
पुस्तक-प्रेमियों और सरकार के विभिन्‍न अ्रधिकारियों से 
ग्रपील करता 
राष्ट्रीय कार्य में यथासम्भव सहयोग दें और इस पुनीत 


कील आम, 
॥प 
000 
पक 
का हा 
हक «० ५ के 
| 
पे फ 
हे नि ५४५ 
र पु हर 
भी * 
रु है ५ 
| 
॥ 


सहयोग देगा और समारोह को 


कि वे प्रकाशक-संघ के इस महत्त्वपूर्ण 


जाएँगी। इसके सम्पादक होंगे, भारतीय ज्ञ/नपीठ, 
.. वाराणसी के श्री लक्ष्मीचन्दजी जैन । इसमें आप अपने 
.. प्रकाशनों का विज्ञापन देने की कृपा भी करें । 


#७५ 


समारोह के अवसर पर सूचना तथा प्रसारण मन्त्रा- 


राष्ट्रीय पर्व को सफल बनाये । 









है 


थियेटर के अमाव में ऐसे नाटकों की माँग करना कहा 
तक उचित है जो पृणतः अभिनेय हों, लेकिन-- 
शीलजी एक नाटककार हैँ 
फकसान 
बा उनका एक नाटक है। 
है... यह नाटक पृथ्वी थियेटर के लिए लिखा गया। देश-भर में अश्वतपूव सफलता के साथ 


अभिनीत हुआ । साथ ही उन्तका दूसरा ताटक-- 
तीन दिन ; तीन घर 
0 75 “दोनों को सूल्य ३.०० मां क्‍ 
.... आज ही अपनी प्रतियाँ सुरक्षित कराएँ-- _ 


.... लोक भारती प्रकाशन 
.. १५-ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद- 
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मम तक कक मम । 


5 








. चलती 











दीनानाथ मल्होत्रा 


हमारे पड़ोसी देशों में पुस्तक-व्यवसाय की कया स्थिति है ? क्या... 
वहाँ की ओर हमारी समस्याएँ ओर समाधान प्रणालियाँ एक हैं ? 
इस विषय में यथातथ्य जानकारी देने वाला एक ज्ञानवर्धक लेख । 


जापान दस करोड़ आबादी का देश है, जिसमें लगभग एक 


. करोड़ जनता जापान की राजधानी टोकियों में बसती है ।* 

जापानी लोग अत्यन्त उच्चयमी और विज्ञान एवं कला में 
- बहुत बढ़-चढ़ हैं। जापान में जहाँ यूरोप ओर ग्रमरीका 
. की वैज्ञानिक व टेक्‍्नीकल सभी चीजें चरम-सीमा तक पहुँच 

चुकी हैं, वहाँ साथ ही 
रिवाज नहीं छोड़े। जापानी घरों में उनकी अपनी परम्परा- 
. गत सादगी व कला की छाप है.। कई वर्षों के अ्रमेरिकन 
 आधिपत्य के होते हुए भी जापान में जापानी भाषा ही 


देशों में पहुँचकर बह सस्ती पड़ती हैं। दोकियो के एक 


.._. ढोपाँ नामक प्रे्त में मैंने ब्रिटिश एवं अमेरिकन प्रकाशकों 
| पुस्तकें बड़ी संख्या में छपती हुई देखीं । ये कई रंगों में 
..... सुसज्जित बाल-साहित्य की पुस्तकें थीं, जोकि बड़ी तेज 
.._ गति वाली मशीतों पर छप रही थीं। इसी प्रेस में एक 








. मशीन पर पाँच लाख प्रतियाँ अरबी भाषा में कुरान की 





.. छप रही थीं। यह इण्डोनेशिया का ब्रॉर्डर था। इस प्रेस. 
का एक पूरा विभाग विदेशी प्रकाशकों की पुस्तकें छापता 

















न्होंने अपनी सभ्यता व रीति- 


० अंग्रेज़ी मुशिकिल से ही कोई-कोई लोग समभते 
०8 हैं । सब दुकानों के बोडे जापानी में, बातचीत जापानी में, 
... और उनके सोच-विचार का ढंग भी जापानी है। देशभक्ति 
रा . उनमें कूठ-कूटकर भरी हुई है और दिल-प्रतिदिव उनका 
... देश उन्नति कर रहा है। के 
....._ अन्य उद्योगों की तरह जापान का पुस्तक-उद्योग भी _ 
... बहुत प्रगतिशील है। जापानी पुस्तकें बहुत सुन्दर और 
.._ सस्ती होती हैं। छपाई में तो जापान इतना उन्वत है कि 
.. वहाँ पर विदेशों के प्रकाशक अपनी पुस्तकें भेजकर छपवाते 
. हैं। छपी हुई पुस्तकों का वापसी किराया लगाकर भी अन्य 


कीं तीन बिलकल अलग-अलग कंडिय 


है । जापान में छपाई की मशीनें बनाने के बहुत से कारखाने... 
हैं, जो बढ़िया और सस्ती मशीनें बनाकर अपने देश की 
खपत पूरी करते हैं और निर्यात भी करते हैं। जापानी... 

मशीनें हमारे देश में भी बहुत से प्रेसों में लगी हुई हैं । इसी हे 
प्रकार जादान में कांगज़ बनाने की भी बहुत सी मिलें हैं गा । 5, 


जद्दाँ,बहुत बढ़िया और सस्ता कागज बनता है । ० 
जिस देश में कागज़-निर्माण व मुद्रण उद्योग इतना उन्‍्तत 


जे उस देश में पस्तक-व्यवसा|! य कि तना प्रमतिशी ञ होगा, 2 


इसका आप रवयं अनुमान लगा सकते हैं। सचमुच ही 
जापान का पुस्तक-व्यवसाय बिलकुल निराला है। पुस्तक- 
व्यवसाय का संगठन भी अ्रन्य देशों से स्वथा भिन्‍न है । 


उसके कई एक अंग ऐसे हैं 
._ सर्वप्रथम बात तो यह है कि जापान में पुस्तक-व्यवसाथ 


जो दूसरे देशों में पाए ही नहीं ० 






रक व पुस्तक-विक्रेता। इन तीनों में से संगठन के महत्त्व... 


की दृष्टि से तथा सम्पन्तता के आधार पर वितरक सर्ब- 


प्रथम हैं। वितरक ही सारे व्यवसाय का केद् हैं। प्रकाशक _ 


केवल पुरतकें प्रकाशित करते हैं और वितरकों को दे देते... 
हैं। कोई भी प्रकाशक अपनी पुस्तकें सीधे पुस्तक-विक्रेताओं 
तक-विक्रेताओं से उनका 


को नहीं पहुँचाते और व ही " 
कोई सम्बन्ध है। वे अपनी पुस्तकें वितरकों को देकर स्वयं... 
ओर नई एस्तकें प्रकाशित करने में लग" जाते हैं हि 


पे 


7" ११३ 


+ पं 


प्रकाशक, वित- 


.._ संगठन व वितरण का सारा काम वितरकों के कार्या- 
 लयों में होता है। विभिन्‍न प्रकाशकों से नित-नई पुस्तकों... 
के ढेर उनके पास आते इहते हैं और उनके गोदामों व 
डिस्पेच-विभाग में बीसिजमों नह्ों, बल्कि सैकड़ों कार्यकर्ता, 





निर्चित यौजना के अनुसार उन पुस्तकों को पुस्तक- जाता है और यदि कम बिकाऊ हों तो उस अनुपात से उतनी. 
विक्रेताओं के पास भेजते हैं। या तो पुस्तक-विक्रेताओं के कम राशि नकद प्राप्त होती है। वितरक नई-नई पुस्तवी 
मिहवित अ्रादेश-पत्र उनके पास आ जाते हैं अथवा वितरक प्रकाशित करने के लिए प्रकाशकों को उधार या एडवान्स | 
अ्रपनी दरदर्शिता से अनुमान लगाकर कि किस विक्रेता के के तौर पर रुपया भी देते हैं। वितरक सर्वाधिक सस्पस्त 4 
पास कौनसी पुस्तक कितनी बिक सकती है स्वयमेव भेज . हैं। उनकी बड़ी-बड़ी बिल्डिगें हैं, उनके अपने टुक हैं, बड़े ० 
: देते हैं। न बिकी पुस्तकें वापस ले ली जाती हैं। पुस्तक- गोदाम हैं श्रौर उनके अपने पत्र-पत्रिकाएँ निकलती हैं 
विक्रेता कुछ रकम तो तत्काल दे देते हैं और शेष मासिक जिनके द्वारा लाइब्रेरियों को, पुस्दक-विक्र ताश्रों को, स्कूलों... 
हिसाब करके वितरकों को भेजते रहते हैं। इसी प्रकार तथा विशिष्ट व्यवितयों को नई प्रकाशित पुस्तकों की सूचना _ है 
वित्रक भी प्रकाशकों को कुछ राशि तो उसी समय दे देते भेजी जाती है। ये पत्रिकाएँ लाखों की संख्या में प्रकाशित हा 
हैं और शेष हिसाब देते रहते हैं । ईमानदारी व निर्यामतता की जाती हैं। एक नहीं, ये कई प्रकार की होती हैं-- | 
के कारण सारा कारोबार यन्त्रवत्‌ चलता रहता है । कोई बाल-साहित्य-सम्बन्धी, कोई जनरल पुस्तकों की और 
. ऐसे भी प्रकाशक हूं जिनकी पुस्तकें अत्यधिक सर्वेप्रिय. कोई केवल पुस्तक-विक्रताशओ्रों के लिए ही । ' 
.. होने के कारण, वे सारी रकम पहले ही नकद प्राप्त कर देश-भर में लगभग पचास वितरक हैं, जिनमें से ७५ 
हैं। वितरक उनको पूरी रकम नकद दे देते हैं और प्रतिशत व्यवसाय केवल सात-श्राठ वितरकों के हाथ में है। 
भ्रागे वितरक भी पुस्तक-विक्रताशों से पूरी "रप्शि ले लेते इनमें एक बड़े प्रमुख वितरक हैं “निपान', जिनका. कार्य ह 
3 ... हैं। यह सब-कुछ पुस्तकों के महत्व भर उनकी बिक्री- मैंने थोड़ा-बहुत' देखा । यह बहुत बड़े स्तर पर काम करते 
० रा .. क्षमता पर निर्भर रहता है। यदि पुस्तकें श्रधिक बिकाऊ हैं और जैसे टाइम्स ऑफ इण्डिया बम्बई को बिल्डिंग हो, 
हों तो प्रकाशकों को उतना अधिक रुपया तत्काल आ्प्ते हो वैसे बड़े भवन में इनके विभिन्‍न विभागों के हजारों कार्य- - 
कल वन कर्ता काम में लगे हैं। पुस्तक-वितरण व्यवसाय इतना बड़ा _ 
हो सकता है, इसकी मैं कल्पना भा नहीं कर सकता था। 
उस देश्ष में पुस्तकों का प्रचार व प्रसार इतना व्याप्त है 
कि पुस्तक-व्यवसाय उनके देश का एक महाच्‌ उद्योग है और 
उसकी प्रतिष्ठो भी बहुत है। | 
पुस्तकों के साथ-ही-साथ मासिक पत्र-पत्रिकाएँ भी _ 
इन्हीं वितरकों द्वारा वितरित होती हैं। कई प्रकाशन-गृह 
ऐसे हैं जो पुस्तकों के साथ कई-एक पत्रिकाएँ भी निकालते 
हैं। बच्चों के लिए हर स्तर की पत्रिकाएँ हरेक श्रेणी के 
प्रनुसार प्रकाशित होती हैं। ये पत्रिकाएँ बड़ी सुन्दर, 
मनोरंजक व शिक्षाप्रद भी होती हैं। एक-एक पत्रिका 
लाखों की संख्या में छपती है और वैसी ही मिलती- 
जुलती पंत्रिकाएँ कई प्रकाशन-संस्थानों से निकलती हैं। . 
अझचरज होता है यह सब देखकर कि दस करोड़ की जन- 
| संख्या के देश में पुस्तकों की इतनी अधिक खपत, जोकि 
.. || अंग्रेज़ी के मुकाबले कहीं कम नहीं, जिसका प्रचलन सारे 
. संसार 





































काव्योपन्यास-माला 


गे अविराज' एम० ए० ने इस पुस्तकमाला में विश्व के श्रेष्ठ 
57 _महाकाव्यों के ललित कथासार उपस्थित किये हैं जिनसे 
-....॥| पाठक को काव्य-परिचय के साथ उपन्यास का आनन्द 
_४-« ॥ प्राप्त होता है। श्राकषेक चित्रों ने इनको और भी 
_.. ॥ मतोरम कर दिया है। 
| सीगफ़रिड : जर्मन महाकाव्य “निवेलु गंन लीड का 
00“. .. कथासार १.५० 
..।| मेघनाद : मेघनाद वध का कथासार - १.४० 
.. | एकिलिस : होमर की 'इलियड' का कथासार २.०० 
 झ्ोडीसियम : होमर की ओडोसी का कथासार २.०० 
तनसेन : पद्मावत का कथासार_ १.५० 
कार्तिकेय : 'कुमारसम्भव' का कथांसार १-४० 






































. नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 





है | ४ 
कुछेक आँकड़े भी ऐसे मिले जिनसे उनके प्रकाशन 
































. क्ाय का पता चला। १६५६ में विभिन्‍न विषयों पर पर २१७४ 












जापानी में २२,१६८ पुस्तकें प्रकाशित हुईं, जिनका विषय-«&. बाल-साहित्य.._- २४८१ 
बार ब्यौरा इस प्रकार है-- "5 कक आई 2 विलली 5 सके 5 के 
हि 2 १२२ रा . भाषा द भ्३र 
ः दशन | ठ द ्ि द ४९१० ्ि ते रेफ़रेन्स 2.8 २९६३ 
._ इतिहास के ० आम 5 ... डिक्शनरी... रहे5 
:-.रॉजनीत्ति. : (रे ता 50 «. “जनरल . ». : १५६ 
कानून 5... पद . डायरी द २२४५ 
 अथेशास्त्र... १०६१ द कुल श्श्द 


| शिक्षा ,... ५६० इन आँकड़ों से पता चलता है कि साहित्य, अर्थशास्त्र, ५ 


सामाजिक... ४७७ जनहित, इंजीनियरिंग, संग्रह, बाल-साहित्य, चित्रकला 


और रेफरेन्स पर बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। कुल ३ 
फ़िजिक्सल....... “७८ संख्या २२,११८ भी बहुत बड़ी है। साम्यवादी रूस को | 

05 आयुवेदि . .. - ४३१ छोडकर, जहाँ सब-कुछ राज्य द्वारा ही किया जाता हैं ; 
5 इंजीनियरिंग... १०९२ ... सम्भवतया यह संसार में पुस्तका के प्रकाशन में सर्वप्रथम 

खेती :.. ३१३ देश है। जापान के अतिरिक्त विदेशों में भी जहाँ-जहँ 


कला. क्‍ ०2. जापानी बसे हुए हैं, वहां पुस्तक ज्ेजी जाती हैं। इसी. 
- साहित्य ४३ हा प्रकार पुस्तक-सम्बन्धी संस्थाओं के जापान के आकर निम्न. 


ः मे रअरसरर«भस»स«भबपजरररंध७७५3स»बक७फ9 ५७०७० ७५५5 29कमकभ9५9७ ०७५ स था र5 ७२99 रन. 


द ३८ ८; दी हत्त्वप्र्ण साहित्यिक ञ्र न्‍्थ 


साहित्य के प्रत्येक विद्यार्थो के लिए ज्ञानवर्डेक एव उपयोगी 
द .. प्रत्येक लाइब्रेरी के लिए संग्रहरणीय 


 # केठाव और उनका साहित्य... विजयपालसिंह 
८ # हिन्दी नाटक : उद्धघभ और विकाश._. है खाई ओफा 
# हिन्दी और मलयालम में कृष्ण मक्ति काव्य डी० भास्कर नायर 
. ः है हैँ बिडव ण्व साहित्य की रूपरेखा । डा० भगवतशररा उपाध्याय 
.. ४ आज का मारतीय साहित्य... (सम्पादन--साहिंत्य भ्रकादेमी ) 
..$ # आधुनिक हिन्दी कविता में प्रेम और थ्रृज्ञार डॉ० रांगेय राघव.. ६-०० 
$ # तुलसी और उनका काव्य... १० हामनरेद त्रिपाठी. ७-०० 
४० अर्वीक्षा वास 2 50 टॉक वेश सम ओफमा .. ६-०० ६ 


जनहित... (०६८ 





दे अप ह 





३६ राजपाल एण्ड सन्ज़, कश्मीरी गेट, दिल्ली-& छारा प्रका 
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पुस्तक-प्रकाशक 
थोक वितरक..... ४६ 
पुस्तक-चिक्रेता १४,६८ 
सावेजनिक पुस्तकालय. ७६६ 
इन तीनों वर्गों के श्रलग-अलग संघ हैं। प्रकाशक- 
संघ का नाम “तिप्पॉन शोसेकी शुप्पात बयोकाइ' अर्थात्‌ 
- जापान पुस्तक प्रकाशक संघ' है। इसका अपना कार्यालय 
है, जहाँ कई कार्यकर्ता हें शौर इसका अपना भवन है॥ 
एक बहुत' उच्च कोटि के व्यवित सेक्र टरी हैं, जोकि वेतनिक 
 झौर पूरा समय संघ का काम करते हैं। प्रकाशकों: की 
हुई एक कार्यसमिति है ओर पअ्रवंतनिक प्रधान हैं 
जिनकी आज्ञा से सेक्रेटरी काम चलाता है। इसके अति- 
रिक्त जनता में पुस्तक पढ़ने की आदत डालने के लिए एक 
संस्था है, जो पुस्तक-प्रदर्शनियाँ करती है, शाप्द्रीय पुस्तक 
सप्ताह, बाल-पुस्तक सप्ताह झ्रादि मनाती है। प्रकाशक 
संघ की बहुत-सी समितियाँ हैं, जो नियमित रूप से बैठके 
करती हैं और कार्य-संचालन करती हैं 
प्रकाशन-गृहों में प्रमुख नाम ये हैं--कोदांशा, इवा- 


नामी, शोगाकुकान, हीबोंशा, होइकुशा, शिचोशा, दुगे 
शुजु भ्रादि । सबसे बड़ा प्रकाशन-गृह 'कोदांशा' है। मैं इस 


प्रकाशन-गृह में गया भी और इसके संचालकों से भेंट की । 
इसके प्रधान श्री नोमा हैं, जोकि बड़े गम्भीर व विनम्र 


पानी लोग बड़े 


तो यह है कि वहाँ का कागज 


पुस्तक-विक्रो ता हर स्थान पर हैं 


! हैं । एक-दो बाज़ार तो 
बिलकुल पुस्तक-विक ताओों से भरे हैं, जहाँ नई व पुरानी 
दोनों प्रकार की पुस्त य-पुस्तकें भी बः 
सुरुचिपूर्ण हैं लि 
जापान की पुस्तकें सुन्दर तो हैं ही, परन्तु इतनी सस्ती 
बसे हैं ? यह रहस्य जानने का मैंने यप्त किया । हमारे 
देश को भी तो सस्ती व सुन्दर पुस्तकों चाहिएँ। एक बात 
पाई बहुत सरती है और 
। कागज़ की मिलें बहुत हैं भौर वह 


कस 


| 


मिलती हँ। पाठ्य-पुस्तकें भी 


स्तर भी बढिया 


बड़े-बड़े कारखाने हैं और वे न केवल अपने देश के लिए 
बल्कि निर्यात के लिए भी बढ़िया मशोने बनाते हैं । 


सका अनुशासन व कसीशन-राम्वरस्धी नियम हैं 
में प्रकाशक घितरक को. 
वितरक अपने पास ७ 
को दे देता है। पुस्तक-विक्र ता का. काम १८ न! 
चल जाता है वंयोंकि पुस्तकों की बिक्री बह्त है 
कमीशन की माँग नहीं करता। पुम्तकें छपे दाम 
बिकती हैं। वितरक को ७% भी बहुत होता | 


(2 (3.7 
ब्र्‌ ४ /0 


होती है धिक्री 
कम बिक्री वाले देश में ७%, सम्भव नहीं । 5 


_ अंकाशक मे केवल २५ 
ब॑. संगठन से भी वह 


जाता है भौर वह 
दाम कम रखता है। 
पुरतकों का प्रतार होता है । 





ह2सक २४ न सं अनसवा कक रक कर 777 शक के बए न 25244 मा को अप 'पासत्टबकाय पर 








फतहुचन्द्र शर्मा आराधक 


राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता का हमारे देश के पुस्तकालयों 


में प्रमुख स्थान है। नीचे की पंक्तियों में इस विशाल 
पुस्तकालय का सर्वाज्भीण परिचय प्रस्तुत किया गया है । 
हमारे पाठक इससे ग्रवश्य लाभान्वित होंगे, ऐसी ग्राशा है। 


भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति में पुस्तकों का विशेष महत्व , 


रहा है। यहौ कारण है कि पुस्तक किसी दूसरे को न देने 
की चर्चा कई संस्कृत साहित्यकारों ने की है। इसका कारण 
यह भी है कि प्राचीन काल में जिन दिलों पुस्तकें हाथ से 


लिखी जाती थीं, उन दिनों यह भ्रावध्यक था कि पुस्तकें 


भली प्रकार से सुरक्षित रखी जाएँ। यदि ऐसा नहीं किया 
जाता तब हज़ारों पुस्तक बसे ही बरबाद हो जातीं। कितु 
आज जब मुद्रर-कला उन्नति के शिखर पर है, उस समय 


... पुस्तकें सँभालकर रखता और भी आवश्यक है। 





. पुस्तकें किस प्रकार सभालकर रखी जाएँ, यह एक 


.. विशेष रूप से विचार करने की बात है। यंह भ्रावश्यक है 
... कि जिन पुस्तकों को हम प्रेरणा-स्वरूप मानते हैं, उन्हें जैसे 
.. अपने पर के कोने में बिस्तरे से शालिग्राम की बदिया को 
घर के कोने में कहीं न-कहीं स्थान देते हैं, उसी तरह ज्ञान 


का प्रकाश बिखेरने वाली पुस्तकों को भी बड़े स्नेह के 
साथ अपने घर में रखनां चाहिए। क्या अच्छा हो कि 
ग्रपने घर के कोने 


। और पढ़ते भी हैं तो किस्से-कहानियों 


एक छोटा-सा पुस्तकालय हो, परि- _ 
.. बार अवकाश के समय बेकार की फिजूल बातों में समय 
. बरबाद न करके पुस्तक पढ़कर अपने ज्ञान का विकास 
.  कर। क्‍ 
... श्रपने देश में पुस्तकालयों में भी पुस्तक पढ़ने का 
.... . चाव विशेष नहीं 
... और जासूसी उपन्यासों को-ही । इन सबसे कितना ज्ञान 
..._ बढ़ता है, यह भी एक विचार करने की बात है । 
|... राष्ट्रीय पुस्तकालय हक क्‍ 
.._. पिछले दिनों कलकत्ता गया हुआ था। अब तक 


राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्‍ली में देख चुका था। और अभी _ 
तक राष्ट्रीय पुस्तकालय नहीं देख पाया था। उसे देखने की. 


जो उत्कण्ठा मेरे हृदय में उत्पन्न थी, उसे पूरा करने के 


लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय देखने के लिए मैं गया । जिस समय _ 


पुस्तकालय की विभिन्‍न भाषात्रों के कक्ष देखकर, पुस्त- 
कालय में घम रहा था, उस समय ऐसा लग रहा था कि 


जैसे संसार में पुस्तकों से बड़ा मनुष्य का कोई मित्र ही 


नहीं । पुस्तकालय में बड़ी शान्ति के साथ काम हो रहा 


था । सौभाग्य से हिन्दी, संस्कृत आदि के विभागीय अध्यक्ष 


मेरे परिचित निकले । उनके सहयोग से पुस्तकालय घूमने 
में विशेष सहायता मिली। पुस्तकालय के श्रध्यक्ष डॉ० 
केशवानी से भेंट नहीं हो सकी, जो उस दिन पुस्तकालय 
में नहीं थे। उपाध्यक्ष एक बंगाली बाबू थे। उन्होंने बड़े 


प्रेम से पुस्तकालय को दिखाया और जो मेरे प्रह्न थे, ; 
उनका भी बड़े स्नेह के साथ समाधान किया |. ऋतीचललल 


पुस्तकालय की स्थिति क्‍ 
राष्ट्रीय पुस्तकालय में पुस्तकालय के अतिरिक्त ए 
बहुत बड़ा बाचनालय भी है, जिसमें कई सो व्यक्ति एबं 


_ साथ बेठकर पुस्तकें श्रौर समाचार-पत्र आदि पढ़ सकते .. 
हैं। मुझे वाचनालय के उस बड़े कमरे में कुछ समय खड़े द का 
होकर विभिन्‍न प्रकार के जिज्ञासु व्यक्तियों को देखने का... 
अवसर मिला, जो वहाँ पुस्तक श्रादि पढ़ने के लिए एक- 
_त्रित थे। विभिन्‍न स्थानों के व्यवित उस वाचनालय और 
पुस्तकालय में घूमते दिखाई दिये। इसलिए राष्ट्रीय पुस्त- 
_कालय सच्चे श्र्थों में राष्ट के सभी वर्ग और व्यव्रित के 
हित में काम कर रहा है, ऐसा मुक्के लगा ।* पु 
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... पुस्तकालय भ्रारम्भ हो गया । 

















पुष्तकालय की स्थापना 

राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना भी एक बड़ी मना- 
रंजक कहानी है। जिस समय भारतीय भाषाओं को समुन्तत 
करते के लिए कलकत्ता में ओल्ड विलियम कालेज की 
स्थापना की गई थी, उस कालेज से स्थानान्तरित लगभग 
छः हजार पुस्तकें, जो अपने विषय की बड़ी मृल्यवान्‌ थीं, 
इस पुस्तकालय को मिलीं । पुस्तकालय के जन्म और विकास 
. का श्रेय 'इंगलिश मैन' के सम्पादक जे० एच० स्टाकेलर को 


| उन्होंने १८३५ में वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें 


उन्होंने पुस्तकालय की स्थापना पर॒ बल दिया था । उनके 

... वक्‍तव्य का लगभग डेढ़ सो व्यक्तियों ने समथेव किया! और + 
.. ३१ अगस्त १८३४५ में टाउनहॉल में एक सभा पुस्तकालय 

की स्थापना करने के लिए हुई। और उसमें पुस्तकालय 

खोलने का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया । ८ मार्च, १८३६ में 

पहले टाउनहॉल में पुरत- 
कालय के कुछ स्थान प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया 

. किन्तु उसमें सफलता नहीं मिली । आरम्भ में पुस्तकालय 


. ४ हे का कार्य डॉ० एफ० बी० स्टराण्डा के मकान पर सुर किया 
..._ गया। कुछ वर्ष पुस्तकालय यहाँ चलकर १८४१ में उठकर 
|... श्रोह्ड विलियम कॉलेज में चला आया। लगभग १८४० 
... में सरकार ने पुस्तकालय को कुछ भूमि प्रदान की, जिस 
० ... पर मेटकाफ भवन का निर्माण हुआ। १८४४ में इस 
2 5 दर रा भवन के एक भाग में पुस्तकालय रखा गया | लगभग २० 
.. अप्रैल १८९० को पुस्तकालय की व्यवस्था कलकत्ता नगर- 





““लिका को सौंप दी गई। उन्हीं दिनों एक विशाल वाच- 
_. नालय तथा चलता-फिरता पुस्तकालय प्रारम्भ किया 





.._ गया । वाचनालय से पुस्तकालय का विश्येष महत्त्व बढ़ा। 
_ इस पुस्तकालय का यह सौभाग्य रहा है कि इसे प्रसिद्ध 
: क्रान्तिकारी स्वर्गीय विपिन चर्द्रपाल के संरक्षण में भी 


कार्मे करने का अ्रवसर मिला। लगभग १८९०-६१ में 
पुस्तकालय की बहुत लोकप्रियता बढ़ गई थी । द 





. पुस्तकालय के विकास की दिशा में बंगाल सरकार ने _ 





मिला दिया और मेटकाफ भवन में दोनों पुस्तकालय एका- 
कार होकर चलने लगे । पुस्तकालय को अधिक उपयोगी 


बनाने के लिए, भारत-सम्बन्धी पुस्तकों को विशेष रूप से 


पुस्तकालय में रखा गया। पुस्तकालय का नियन्त्रण सरकार 
के हाथ में रहा । किन्तु पुस्तकालय-सम्बन्धी श्रन्य समस्त 
व्यवस्था इस कार्य के लिए बनायी गई परिषद के सुपुर्द 
की गई ! 
लाई कज्ञंत का प्रयत्न 

लाड कज ने ने एक अवसर पर कहा था कि कलकत्ता 
में एक ऐसा पुस्तकालय स्थापित किया जाना चाहिए जो 


कलकत्ता के अनुरूप हो | कलकत्ता उन दिनों भारत की. 


राजधानी थी । राजधानी की हृष्टि से राष्ट्रीय पुस्तकालय... 


की स्थापना आवश्यक थी । पुस्तकालय के संचालन और 
संवद्धन में सर जॉन बडवर्न का भी सहयोग रहा । 
पुस्तकों का संकलन 

राष्ट्रीय पुस्तकालय में इतिहास, भूगोल, प्रशासन- 


सम्बन्धी पुस्तकों का संकलन बहुत अच्छा था । उन सबको... 
राष्ट्रीय पुस्तकालय में भली प्रकार से सुरक्षित रखा गया। 
पुस्तकालय में बहुत-सी पुस्तकें बड़ी मुल्यवान्‌ और उपयोगी... 
हैं, जिस तरह की पुस्तकें लन्दत की इण्डिया श्रॉफ़िस लाइ-.... 
ब्रेरी में संकलित की गई थीं। इस पुस्तकालय की अपनी... 


पुस्तकें पुस्तकालय में रखी गई हैं। एक समय ऐसा भी 
रहा जब पुस्तकालय के संचालन में बंगाल के बड़े-से- 


बड़े महापुरुषों ने सहयोग दिया था। स्वर्गीय आशुतोष 


यह भी विशेषता है कि विभिन्‍न भाषाओं की भारत सम्बन्धी 2 


बाबू भी पुस्तकालय की प्रबन्ध परिषद्‌ के शध्श्रमें 


ग्रध्यक्ष थे । 


व्यवस्था पर विचार 


में विशेष विचार करने के लिए रिचे समिति की स्थापना । 0 
की । इंस समिति ने इस बात पर बल दिया कि पुस्त- 
कालय के साथ संदर्भ पुस्तकालय भी खोला 
. यह भी विचार किया गया कि भारत के किसी भाग का । पा 
: व्यक्ति विशेष अ्रध्ययन करने का इच्छुक हो तो समस्त 
सुविधा पुस्तकालय से उसे मिले। पुस्तकालय को बोहार 
एव पा लाइब्रेरी की भी सहायता मिली । सैयद सदरुद्दीन अहमद 








;रसी की पुस्तकें और लगभग डेढ़ हजार अरबी-फारसी 
में छपी पुस्तकें लाइब्रेरी को दीं। इस तरह धीरे-धीरे 
राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में पुस्तकालय की स्थापना 
की। पुस्तकालय का १६४८ में नाम बदलकर राष्ट्रीय 
पुस्तकालय रखा गया और इस कार्य के लिए बलवेडियर 
भवन को प्राप्त किया गया, जो पुस्तकालय के लिए बड़ा 
उपयुक्त और उचित स्थान था। पुस्तकालय में १४ लाख 
से श्रधिक विभिन्‍न विषयों पर पुस्तकें हैं। भ्रमेरिकन पुस्त- 
कालयों से भी इस पुस्तकालय को बहुत सी पुस्तकें मिलीं । 

वर्गीय मौलाना आज़ाद उस समय केन्द्रीय सरकार के 


शिक्षा-मन्त्री थे। उनके प्रयत्न से इस पुस्तकालय को राष्ट्रीय 


पुस्तकालय बनाने में बड़ा सहयोग मिला। पुस्तकालय बरा- 
बर उन्नति कर रहा है और आशा है कि दिन-प्रप्तिद्िनि 
पुस्तकालय की उन्नति और समृद्धि बढ़ेगी । भारत सरकार 
ने इस सम्बन्ध में एक कानुन बना दिया है कि जो भी कोई 


पुस्तक छपे, उसकी एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय में अ्रवश्य . 
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+ स्थाकक 


ने बोहार लाइब्रेरा की लगभग एक हज्ञार हस्तलिखित 


हि 


रखी जाए । इस तरह एशिया में 


चीन को छोड़कर 
राष्ट्रीय पुस्तकालय अपने ढंग का अभुतपुर्व पुस्तकालय है । 
इतनी+ भारी संख्या में किसी दूसरे पुस्तकालय में पुस्तके नहीं. 


हैं, जितनी पुस्तकें यहाँ हैं। यहाँ आने पर एक बार बड़ा 


आनन्द मिलता है। इन दिनों सभी नगरों में पुस्तकालय 
बढ़ाने का आन्दोलन चल रहा है। दिल्‍ली में भी रेलवे 
स्टेशन के सामने जनता पुस्तकालय अपने ढंग का अश्ृत- 
पूर्व स्थान है। इस पुस्तकालय को दिल्‍ली में स्थापित 


कराने का श्रेय प्रसिद्ध पुस्तकालय-विशेषज्ञ डॉ० रंगनाथन्‌ 


को है, जिनके प्रयत्न से दिल्‍ली में यूनेस्को की सहायता से. 


कई वर्ष पूर्व यह पुस्तकालय स्थापित किया जा सका । 


राष्ट्रीय पुस्तक समारोह के अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति 
यह निश्चय करे कि वह कम-से-कम अपनी आमदनी का 


कितना कुछ भाग पुस्तक खरीदने में खचे करेगा । इससे... 
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पूर्ण एवं प्रामाणिक अनुवाद 


. 'मानव-मनो विज्ञान! पर फ्रायड ने जो मौलिक मान्यताएँ स्थापित की हैं 
उनका पूरा परिचय सरल और रोचक हिन्दी में इस ग्रन्थ में दिया गया 
... है। फ्रायड के 'साइकोएनेलिसिस' का यह पूर्ण झोर शुद्ध अनुवाद 
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देश में विविध विषयों की पुस्तकें लिखने को प्रोत्साहन... 


मिलेग़रन्भौर बहुत से देशवासी पुस्तक पढ़कर संकीर्णाता से 


दूर रहकर विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। 


क्र 


का 


 अनुवादक 
देवेन्द्रकुमार वेदालंकार 
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! हा 

है मल | ५ 

५ मार शकांकी नाटक ! 

। न नल अल 23 न कम 

ज्ञानपीठ के एकांकी नाटकों में ऐसे ध्वनि-रूपक हैं, जिन्होंने रेडियो पर से श्रोताओं को श्राकषित किया है 

हे है, मंच पर से दर्शकों को रोमांचित किया है। अनेक अवसरों पर अनेक मर्मज्ञ पाठकों को हिन्दी साहित्य की 

५ इस नयी देन ने परिच्ित-प्रमुदित किया है--- 

४ जनस केंद गिरिजाकुमार माथुर २.५० | बारह एकांको .. विष्णु प्रभाकर ३.५० ५ 

है कहानी कंसे बनी ? .. कर्तारसिह दुग्गल २.५० | कुछ फीचर : कुछ एकांकी ) 

हे पचरपन का फेर विमला लूथरा ३.०० भगवतशरण उपाध्याय ३.५० ४ 

५ तरकदा के तीर ५ श्रीकृष्ण ३.०० | सुन्दर रस लक्ष्मीनारायण लाल १.५० 

| रजतरदिम डॉ० रामकुमार वर्मा २.५० | सूखा सरोवर पके क 5 हे 

द . झौर खाई बढ़ती गयी... भारतभूषण अग्रवाल २.५० ताटक बहुरंगी हर ४.५० 
; ५ चेखव के तीन नाटक राजेन्द्र यादव ४.०० | भुमिज्ञा संवंदानन्द १.५० ५ . 

पे हमारा यात्रा-साहित्य 

जा ऐ घुमक्कड़ी एक प्रवृत्ति ही नहीं, एक कला भी है । देशाटन करते हुए नये देशों में क्या देखा, क्या पाया ४ द 

७ यह जितना देश पर निर्भर करता है. उतना ही देखने वाले पर भी। एक नज़र होती है जिसके सामने देश भूगोल ५ 
.. | की किताब के नक्शे-जेसे या रेल-जहाज के टाइम टेबिल-जैसे बिछे रहते हैं। एक दसरी होती है--जिसके स्पर्श से " द 

४ देश एक प्राणवान्‌ प्रत्तिमा-सा आपके सामने झा खड़ा होता है। भारतीय ज्ञानपीठ का यात्रा-साहित्य ऐसा ही है-- ५ 
.. ७ सागर की लहरों पर डॉ० भगवतशरण उपाध्याय ४.०० । एक बू द सहसा उछली श्री स० ही० वात्स्यायन ७,०० | है 
5 ५ . पार उतरि कहे जइहौ श्री प्रभाकर ट्विवेदी ३.०० | हुरो घाटी (यात्रा, डायरी संस्मरण) डॉ० रघुवंश ४,५० हि 
हे णक साथ कविता, कहानी, उपन्यास का आनन्द हैः 
यो पे . सीढ़ियों पर घूष में श्री रघुवीर सहाय ४.०० | पत्थर का लेम्प-पोस्ट... श्री शरद देवड़ा ३,०० रे की 
रा ५ हा काठ की घंटियाँ.. श्री सर्वेदवरदयाल सक्सेना ७.०० हर 
रा " मा ९९६९ के नय॑ प्रकाशन ५ के 
३ एक बंद सहसा उछली अज्ञेय' ७०० जे ४ द । 
जे पे १ रेडियोवार्ता शिल्प सिद्धनाथ कुमार २*०० तह 
हा देश नाटक बहुरंगी क्‍ ... डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल | ४-५० ' 38 
00 मा वीशापारि के कम्पाउंड में... केशवचन्द्र वर्मा ३०० महक 
५ प के .. हरी घाटी डा० रघवंश ४'पछ ५ जे 
की _ नम्मए-हरस . अयोध्याप्रसाद गोयलीय ४४०० ही 
पा . लो कहानो सुनो . अयोध्याप्रसाद गोयलीय | लक: 65 5 आह 
रा . श्राधुनिक हिन्दी हास्य-्व्यंग्य. सं० केशवचनद्र वर्मा | ४.००... है । हा 
.. पलासी का यद्ध तपनमोहन' चट्टोपाध्याय ... ३.४० जी मर 
.. नयेरंग नये ढंग... लक्ष्मीचन्द्र जेन ७ कक ० कि 
५... सन्त बनोद 4 नारायणप्रसाद जैन . २,०७० कई था ५ 42 
 : शाइरोके लथे दौर. श्रयोध्याप्रसाद गोयलीय मा आय 
2 द पर ि मा 
एु्गाक्ृण्ड रोड, वाराणसीं-8 ६. 
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प्रकाशन समाचार 



































'8 शियों में विभाजित किया गया है। 
प्रथम श्रेणी में छात्रों के लिए, द्वितीय 
में स्वसाधारण के लिए हैं। हर श्रेणी 
- में दो पुरस्कार रखे गए हैं। छात्रों के 
लिए प्रथम पुरस्कार ५१), द्वितीय पुरस्कार २१) 
का है। 

पे द्वितीय श्रेणी (स्वसाधारण) के लिए प्रभ्मम पुरस्कार 
अखिल भारतीय प्रकाशक संघ की योजनानुत्तार ४ १०१) तथा द्वितीय ५१) का है। पुरस्कार में श्रेष्ठ 
नवम्बर '६१ से एक सप्ताह तक अजमेर में राष्ट्रीय पुस्तक पुस्तकें ही दी जाएँगी। पुरस्कृत निबन्ध-लेखक समारोह 
समारोह मनाने का निर्णय किया गया है । अवसर पर स्वयं निबन्ध पढ़ना चाहें तो वे अपने व्यय से 

समारोह के अन्तर्गत एक विशाल पुस्तक प्रदर्शन करने « आने के लिए सहर्ष आमंत्रित हैं । 

का भी निदचय किया गया है। पुस्तक-प्रदर्शनी के अ्रति- द 
रिक्त राजस्थान में शिक्षा का विक्रास' नामक प्रदर्शनी फ्रेक फर्ट में हो रहे शन्तर्राष्ट्रीय-पुस्तक-समारोह में भाग 
एवं शिक्षा-सम्बन्धी चलचित्रों का भी प्रदर्शन उसी स्थान लेने के लिए राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्‍ली 
पर होगा । साथ ही प्रान्तीय कवि सम्मेलन एवं मुशायरे के डायरेक्टर इंचार्ज तथा प्रकाशन समाचार के सम्पादक 
का भी श्रायोजन रहेगा तथा निम्नलिखित विषयों पर श्री श्रोंप्रकाश १२ अक्तूबर को विदेश रवाना हुए। वह 
निबन्ध-प्रतियोगिताएँ भी की जा रही हैं। निबन्ध-प्रति- यूरोप के सभी प्रमुख देशों का भ्रमण कर रहे हैं तथा पुस्तक- 
योगिता के लिए निबन्ध (कागज पर एक तरफ सफाई से व्यवसाय से सम्बन्धित व्यक्तियों से प्रकाशन-व्यवसाय की 
लिखे हुए अथवा टाइप किये हुए संयोजक, राष्ट्रीय. विभिन्‍न समस्याश्रों पर विचार-विनिमय कर रहे हैं तथा 
पुस्तक समारोह, द्वारा) दत्त बच्चु ग्राइवेट लिमिटेड, कचहरी._ भारतीय पुस्तक-प्रकाशन-व्यवसाय की स्थिति से अभ्रवगत 
रोड, पोस्ट बाक्स नं० ८७, अ्रजमेर के पते पर १ नबम्बर कराएँगे। द 
१६६१ तक प्रेषित करने हैं। निबन्ध-प्रतियोगिता को दो क... के कर भः हे, । 
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मिबन्ध प्रतियोगिता के विषय 
हमारी सच्ची मित्र पुस्तकों । 
२००० शब्दों तक । 
२. मानव जीवन में पुस्तकों का महत्त्व' । (सर्व- 
साधारण के लिए) ४००० शब्दों तक | 
इसी अवसर पर एक स्मृति-पत्र' प्रकाशित किया 
जाएगा। इस समारोह के संयोजक हैं श्री प्रकाशचन्द्र जोशी 
दत्तबन्धु प्रा० लिमिटेड, अजमेर । 
ः गः ्ः ऊः ५ 
_ बिहारूराष्ट्र भाषा-परिषद्‌ की ओर से वर्तमान झाथिक वर्ष 
. (१६६१-६२) में एक हज़ार रुपये के छ: ग्रन्थ-पुरस्कार 
.. उसके आगामी वार्षिकोत्सव के प्रवसर पर निम्नलिखित 
.. विषयों के श्रेष्ठ मौलिक हिन्दी-ग्रन्थों के लिए दिये जाएँगे । 
.. इस छ: पुरस्कारों में एक पुरस्कार अहिन्दी-भाषाभाषी 
हिन्दी-लेखकों के लिए होगा और शेष पाँच पुरस्कारों में से 
.. तीन बिहार के ग्रन्थकारों के लिए तथा दो पुरस्कार अखिल- 
.... भारतीय स्तर पर हिन्दी-लेखकों को दिये जाएँगे । 
...... (!) भ्हिन्दी-भाषा-भाषी लेखकों के लिए पुरस्कार- 
... विषय--हिन्दी मौलिक उपन्यास । 
.... (२) बिहारी लेखकों के लिए पुरस्कार-विषय--(क ) 
.. झ्रादिवासी संस्कृति, (ख) शिकार, (ग) नीतिशास्त्र 
..  (फा०७) | 
.... (३) अखिल भारतीय स्तर के पुरस्कार-विषय--- 
... (क) तन्त्र-विज्ञान और (ख) सैन्य-विज्ञान । 
न... «« उपयुवत पुरस्कार-प्रतियोगिता के लिए जनवरी 


| 


(छात्रों के लिए) 





कार्यालय सें ५ जनवरी, १६६२ ई* तक अवश्य ही पहुँच 
जानी चाहिएं 












१६५० ई० से दिसम्बर, १६६१ ई० तक की श्रवधि में 
प्रकाशित पुस्तक ही स्वीकृत होंगी । पुरस्कार के लिए भेजी 
जाने वाली प्रत्येक पुस्तक की सात-सात प्रतियाँ परिषद्‌- 


न्ड 


. सहायक मन्त्री--श्री' बंसीलालजी मेडतिया 


पुरस्कार मिलने या न मिलने की दशा में 
पुस्तक लौटाई नहीं जाएंगी । प्रत्येक पुस्तक पर यह लिखा. । 
होता ६ . ”हिन्दी साहित्य की प्रगति हेतु पुस्तक प्रसार केन्द्र' की ० 

.._ स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से पुस्तकों की बिक्री 
>> . घर-घर जाकर की जाती है। जो पुस्तक-प्रंकाशक अपने । 
. अप्रकाशनों की बित्री चाहते हैं वह सेल एण्ड रिटने पर हमें 
. पुरतकें भेजने की कृपा करें। 





परिषद्‌-नियमावली, संख्या ४ के अनुसार बिहार-सर- 
कार की विशेष अनुमति के बिना इस प्रतियोगिता में 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के संचालक-मण्डल तथा सामान्य- 
समित्ति के सदस्य भाग नहीं ले सकेंगे । 

रेलवे पासंल से भेजी जाने वाली पुस्तकों के लिए पता--- 

(१) ईस्टर्न रेलवे : पटना जंक्शन और नॉर्थ ईस्टर्स 
रेलवे : महेन्द्रू घाट । डाक से भेजी जाने बाली पुस्तकों के. 
लिए पता--- 

(२) संचालक, बिहार-राष्ट्भाषा-परिषद्‌, पटना-६। 
श्री धृत अ्रध्यक्ष चुने गए 


- ता० ८-१ ०-३१ को इन्दौर पुस्तक-प्रकाशक एवं विक्रेता- 


संघ के सदस्यों की साधारण सभा की बैठक हुई। श्री 
गोकुलदास धूत (नवयुग साहित्य सदन) सर्वानुमति से दो 
वर्ष के लिए संघ के सभापति चुने गए। संघ की कार्य- 
कारिणी के सदस्यों का चुनाव किया गया। अल 
ता० १४-१०-६१ को कार्य-समिति की बैठक संघके 
निम्नलिखित पदाधिकारियों का चुनाव करने के लिए हुई। 
चुनाव सर्वानुमति से हुआ । 
उप-सभापति--श्री बलवीरनारायराजी अग्रवाल _ | 
(श्री इन्दौर बुकडिपो) ..... 
प्रधान मन्‍्त्री --श्री चेतनदासजी भैया (भैया स्टोसे)...... 





(कमल प्रकाशन)... 


. कोषाध्यक्ष--श्री रामशरणजी भ्रग्न वाल ( इन्दौर बुक सेन्टर)। ः 


दिल्ली में उमेश प्रकाशन (५, नाथ मार्केट, नई सड़क) के... 


नाम से हाल ही में नई प्रकाशन-संस्था की स्थापना हुई... 
है। इसके भागीदार हैं श्री रमेश सन्‍्त तथा श्रीशिव. 
. सनन्‍्त। अब वे इस संस्था द्वारा स्वतन्त्र रूप से कार्थ करेंगे। 
इन्होंने अपनी विस्तृत प्रकाशन-योजना बनाई है, ऐसा वे... 











कहते हैं । 
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दिलचस्पी 


वाचनालय एवं पुस्तकालय अवश्य होना चाहिए। यही 
नहीं, हम इसको मानकर चलते हैं कि वाचनालय एवं पुस्त- 
.._._ कालय शिक्षण-संस्था के प्राण हैं। इसी दृष्टिकोण से प्रति- 
. दिन और प्रतिवर्ष न केवल राजस्थान में वरव भारत के 
.. प्रत्येक राज्य में शासन से, विशेषकर वित्त विभाग से, बहस 
.. करनी पड़ती है, लड़ाई करनी पड़ती है कि शिक्षण-संस्था 
.. को वाचनालय एवं पुस्तकालय को अधिक-से-अधिक आवतंक 
और अनावरतंक अनुदान दिया जाए 
. उद्देश्य की पूर्ति 
.... प्रइन यह उठता है कि क्या हमारे वाचनालय और 
.. पुस्तकालय, जो कि विभिन्‍न स्कूलों में हैं, उस उद्देश्य की 
|. पूृतति करते हैं जिसके लिए उन पर प्रतिदिन बल दिया 
|... जाता है। वर्तमान परिस्थिति बड़ी शोचनीय मालूम पड़ती 
: है। क्यों? - 
.... एक ओर तो हम निरन्तर चिल्लाते हैं कि हमारे वाच- 
.._ नालय एवं पुस्तकालयों को अ्रधिक-से-अधिक धन, सुविधा 
कर्मचारी चाहिएँ और दूसरी शोर जो-कुछ साधन, जो-कुछ 
पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ हमारे पास हैं, हम उनका उप- 
योग नहीं करते । हम इस ओर ध्यान ही नहीं देते । 
.._ हमारे स्कूल वाचनालय 





यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि प्रत्येक शिक्षण-संस्था के अंदर _ 


.._ स्कूल का जो वाचनालय है वह एक सार्वेजनिक वाच- 
नालय से भिन्‍न है। सार्वजनिक वाचनालय भिन्न-भिन्न _ 


कू गालियव क्‍ 
अधविक-से-आपिेक लाभ ७ठाते हैं 
_जै० डी० वैद्य ह 


राजस्थान के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ़ 
एजुकेशन महोदय का यह लेख विशेष 
से. पढ़ा 


जाएगा। 


स्कूल के वाचनालय का क्षेत्र बहुत सीमित है। स्कूल का 


वाचनालय एक विशेष प्रकार के पाठकों के लिए है । इसके ३-55 जे 


पाठक दो श्रेणी में विभाजित होते हैं-- (१) छात्र और 
(२) अध्यापक । 


प्रायः यह देखा जाता है कि जो पत्र-पत्रिकाएँ वाच-.._« ४ 
नालय में श्राती हैं उनके चुनाव की ओर विशेष ध्यान नहीं... 


दिया जाता है। सबसे भयंकर भूल तो उप्त समय होती है. 
जबकि हम इस बात को मानकर चलते हैं कि जो पत्र- . 
पत्रिकाएँ पहले से आ रहे हैं, वे स्कूल में आते रहें क्योंकि 


उनके चुनाव का उत्तरदायित्व वर्तमान प्रधानाध्यापक से ... 
: पहले किसी अन्य प्रधानाध्यापक के ऊपर रखा जा सकता 


है। अधिकांश स्कूलों में इनके बारे में कोई सोचता नहीं 


है, बल्कि साधारण दैनिक कार्यक्रम के अनुसार स्कूल का के हा रा ५ 
लेखक व वाचनालय-सअ्रध्यक्ष पत्र-पत्रिकाएँ मंगवाते रहते हैं. 
_ या मेँगवाना बन्द करते रहते हैं। इसका फल क्या होता... 
है ? इसका फल यह होता है कि स्कूल में ऐसे-ऐसे पत्रआ 
जाते हैं जिनसे न तो छात्रों को लाभ पहुँचता है न ्रध्यापकों 
 को। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं... 
... एक स्कूल में केवल श्वीं, १०वीं भ्रथवा श्वों, १०वीं, ..... 
११वीं कक्षाएँ हैं । वह स्कूल पराग; “चन्दामामा', बाल-... 
भारती जैसे मासिक पत्र भी मंगाता है।. 
एक स्कूल के अन्दर १ से लेकर ११वीं तक की कक्षाएँ 
हैं, लेकिन कक्षा ! से लेकर ७-८ कक्षा तक के बराक कोई 


यवितियों की आवश्यकता को पूरा करेगा, जबकि पत्र-पत्रिका नहीं। 



























किसी-किसी झुकूल में अ्रब्यापकों के उपयोगी पत्र- 
पत्रिकाओं को भरमार रहती है ओर किसी स्कूल- में एक 
भी ऐसी पत्र-पत्रिका नहीं होती । 
... स्कूल बेसिक स्कूल कहलाता है और भारत सरकार 
द्वारा प्रकाशित बुनियादी तालीम' नहीं झ्ाता । 

: स्कूल के अन्दर कृषि प्रमुख ऐच्छिक विषयों में से है 
और स्कूल के अन्दर भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'खेती- 
बारी, धरती के लाल और 'फामिग' पत्रिकाओं में से 

एक भी नहीं आती । द 

. स्कूल के अन्दर विज्ञान वलब चलता है और विज्ञान 
की उपयुवत पत्र-पत्रिकाएँ स्कूल में नहीं। जो पत्रिकाएँ 
ग्राती हैं वे ऐसी आती हैं जिनका उपयोग न छात्र करते 
हैं न अध्यापक; जैसे 'बंगलोर का करेण्ट साइंस', 'केल- 
कटा का साइंस' एण्ड “'कलचर जनरल आफ दी कैसिकल 
सोसायटी आदि । ॥ 

ये इस समय काफ़ो पत्र-प त्रिकाएँ निकल रही हैं जो कि छात्रों 
... और अध्यापकों को लाभ पहुँचा सकती हैं; जेसे, 'विशञान 
. लोक”, “विज्ञान', 'इण्डस्ट्री', 'उद्यम' और 'पोपुलर साइंस' । 













$& सूचना & 













"१५ अक्तूबर, १६६१ से नया साहित्य प्रकाशन 
की सोल एजेन्सी हमारे पास आ गई है । 
. ॥ पुस्तक-विक्रेता नया साहित्य प्रकाशन की पुस्तकों ६ 
0 के लिए भ्रब हमें लिखें । 

. | हम सारी प्रकाशकीय सुविधाओं के साथ उनकी 
॥॥ पुस्तकें भेज सकेंगे । 















._- कोक भारती प्रकाशन 
महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद 














है न इनमें रुचि लेते हैं। 









एक ओर स्कूल बालोप्योगी और अध्यापक-उपयोगो 


पत्र-प त्रिकाएं नहीं मंगता है। कारण ? स्कूल के पास पैसा जे 


नहीं । एक ओर तो यह है और दूसरी ओर स्कूल के 
अन्दर “इलस्ट्रं टेड वीकली', 'मॉडन्न रिव्यू', कलकटा रिव्यू', 
प्रबुद्ध भारत , कोमर्स , 'धर्मयुग, 'माया', 'कहानी', सरिता 

आदि आते हैं। ऐसा क्‍यों हो रहा है ? हम पत्र-पत्रिकाश्रों 
का रुचि के अनुसार अच्छी तरह से अवलोकन और निरी- 
क्षण नहीं करते । स्कूल के अन्दर कौन-कौनसी पत्र-पत्रिकाएँ 
आनी चाहिएँ, इसको स्कूल की आवश्यकता को देखते हुए 
स्कूल के पास कितना धन है, उसे विचारते हुए, तय करना 
होगा । जिस स्कूल में ५० पत्र-पत्रिकाएँ भ्राती हैं उसकी सूची. 
भिन्‍न होगी, उस स्कूल के मुकाबले जहाँ पर कि १० 
पत्र-पत्रिकाएं आती हैं। कभी-कभी हम इस तर्क से काम 
लेते हैं कि यह पत्रिका अमुक स्कूल में आती है इसलिए 
इस स्कूल में भी मंगा ली जाए। यह तक न्यायसंगत नहीं क्‍ 
है। मान लो कि एक स्कूल के अन्दर बहुत सी पत्र-पत्रिकाएँ . '. 
आती हैं, जैसे 'धर्मयुग', साप्ताहिक हिन्दुस्तान,” 'इलस्ट्रेटेड 


वीकली' और एक श्रन्य स्कूल है जिसमें केवल एक 
/ साप्ताहिक ही मँगाया जा सकता है। मेरी समझ में यदि. हि 
वह स्कूल 'धर्मयुग' मंगाता है तो गलती करता है, क्‍योंकि 
'धर्मयुग' और साप्ताहिक हिन्दुस्तान' इन दोनों में से यदि 
एक पत्र चुनना है तो सामग्री और उपयोगिता की हृष्टि से... 
हमको साप्ताहिक हिन्दुस्तान ही चुनना चाहिए। यदि... 
कोई स्कूल दूसरे अच्छे पत्र न मँगाकर “इलस्ट्रेटेड वीकली' 
मँगाता है तो यह उसंकी भूल है। 'इलस्ट्रेटेड वीकली' अच्छा... 
)/ साप्ताहिक है, लेकिन हमारे सामने जो पाठक हैं वे हैं. 
| छात्र और अध्यापक । उनकी दृष्टि से वया उसमें 
९ अच्छी सामग्री आती है ? प्रायः यह देखा जाता हैकिन 
ह तो हमारे छात्र और न अध्यापक 


'मॉडर्न रिव्यू, 'कलकटा रिव्यू-जैसे पत्र पढ़ते 


उलटने, चित्र देखने और पहेली भरने के काम ही आता है। हे 
. यह सब क्यों होता है ? केवल इसीलिए कि कौन-कौन 


हा । : से पत्न-पत्रिकाएँ मँँगानी चाहिएँ इसकी शोर हम इतना ध्यान । 
.. | नहीं देते जितना कि हमें देना चाहिए | यदि हम केवल यही... 
ल्ड न सोच लें--क्योंकि हमने वे ही पत्र-पत्रिकाएँ मँगवाई हैं. 


'इलस्ट्रेंटेड वीकली',.. 
इलस्ट्रे टेड वीकली' केवल पन् हे | 





हा, 
शक 4, 












' जोकि विभाग द्वारा स्वीकृत हैं, इसलिए इनका मँगाना 


ठीक है, तो हम अपने स्कूल के वाचनालय की वतंमान 
स्थिति में सुधार नहीं ला सकते। हमको केवल स्वीकृत 


सूची ही नहीं बल्कि दो चीज़ें और सामने रखनी पड़ेंगी। 


एक तो व्यय का बचन्धन और दूसरा यह कि किस श्रेणी के 
ओर किन विषयों के तथा छात्र और अध्यापकों के लिए 
वया-वया पत्र-पत्रिकाएँ अधिकतम उपयोगी सिद्ध होंगी । 
केवल उपयोगी सिद्ध होने वाली पत्र-पत्रिकाशों से ही काम 
नहीं चलेगा, बल्कि कौन-कौनसी पत्र-पत्रिकाएँ अधिकतम 
उपयोगी होंगी इसकी ओर ध्यान देना होगा । 
पतन्र-पत्रिकाओं का मंगवाना 


बताई गई हैं। इसके बाद चयन की हुई पत्र-पत्रिकाओं के 
मंगवाने का प्रशन उठता है। इस सम्बन्ध में सरकारी, 
विभागीय, शाला-निरीक्षक अथवा शिक्षा-उपाध्यक्ष की 


भिन्‍न-भिन्‍न श्राज्ञाओं को ध्यान में रखकर कार्य किया 


जाए। इस सम्बन्ध में कुछ मोटे सुझाव नीचे दिए जा 


एफ डे... 
. (१) जो पत्र-पत्रिकाएँ स्थानीय एजेन्ट से मिल सकती 


..._ हैं वे उससे खरीदी जाएँ या उसके मारफत । द 
या अन्य पत्र-पत्रिकाशों के लिए यदि ऐसा हो सके 
. कि एक ही एजेन्ट द्वारा मेंगवाई जा सकें तो इसमें अलग- 
.. अलग रुपये भेजने में जो परेशानी व अतिरिवत व्यय होता 
.. है वह सब बच जाएगा । इस सुविधा को छोटे स्थानों तक 
| पहुँचाने के लिए यदि किसी फर्म के नाम इसका रेट कॉ्ट्रेक्ट 
... तय हुआ है तो उससे पूरा लाभ उठाया जाए। लेकिन एक 
>..... बात का ध्यात रखना बहुत आवश्यक है और वह यह है. 
..... कि रेट कॉण्ट्रेक्ट वाली फर्म को चन्दा भेजने के साथ यह 
क्‍ स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए कि कितने दिनों का चन्दा 
भेजा जा रहां है और चन्दा किस अंक से किस अंक तक 
_ का भेजा गया है.। इसके अतिरिक्त रेट कन्द्रक्टर को यह 
| ......_ जानकारी देना भी नितान्‍्त आवश्यक है कि यदि वह पत्रिका 
.... पहले से झा रही है तो ग्राहक-संख्या क्या है और कब तक _ 
/ ... का चन्दा पहले भेजा गया था। यदि वह पत्रिका नये सिरे. 
# से मँगाई जा रही है तो ऐसा लिख देना चाहिए कि पहले 
... यह पत्रिका नहीं मँगाई जाती थी के 


(२) 


<. नवम्बर: १६३१ 


हि 


ऊपर कुछ बातें पत्र-पत्रिकाओं के चुनाव के बारे में * 








.. (३) कभी-कभी सरकारी प्रकाशनों के बारे में उनका 
चन्दा भेजने के बारे में विशेष निरदंश होते हैं । इनका ध्यात 
रखा ज़ाए और उसके अनुसार चन्दा भेजा जाए 

उदाहरणार्थ---राजपत्र' का चन्दा मतनीआडेर से नहीं 
भेजना है। राजकीय आदेशानुसार ही कार्यवाही करनी 


चाहिए । विभागीय गज़द' और “नया शिक्षक इनका 
चन्दा भी विभागीय आदेशानुसार उपयुक्त सीगे में चालान: 


से धन राजकोष में जमा कराकर भेजा जाए । 

(४) कभी राज्य सरकार भी कुछ पत्र-पत्रिकाएँ 
भिजवाने का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेती है, जेसे कि दो 
वर्ष पूर्व राजस्थान के अन्दर भारत सरकार के पब्लिकेशन्स 
डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ़इन्फॉरमेशन एण्ड ब्रॉडकास्टिग द्वारा 
प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं के भिजवाने की व्यवस्था संचालक 
जन-सम्पर्क विभाग, शिक्षा विभाग की थी और संस्थाश्रों को 
ऐसे आदेश दिये गए थे कि उनको पब्लिकेशन डिवीज़न 
द्वारा प्रकाशित जो भी पत्र-पत्रिकाएँ मँगवानी हों अपने 
आर्डर संचालक जन-सम्पर्क विभाग को दें। अरब इस. 
व्यवस्था का रूप बदल दिया है और संस्थाश्रों को यह ' 
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स्वतन्त्रता नहीं है कि पब्लिकेशन डिवीज़न द्वारा प्रकाशित ' 
पत्र-पत्रिकाएं सीधे मंगवाएँ अथवा अधिकृत एजेंट हारा | 
स॒ प्रकार यह निश्चय करने के बाद कि अमुक पत्र- 
पत्रिकाएँ इस संस्था से मँगानी हैं और प्रमुक पत्र-पत्रिका . 
उस संस्था से व फर्म से या प्रकाशक से मेगानी है, उसका 
ऑडेर दे देना चाहिए। आर्डर की ऑ्किस कॉपी पर इस. 
बात का संकेत अवश्य होना चाहिए कि यह व्यय छात्र- 
फण्ड से लिया जाएगा अथवा सरकारी बजट से | 
. पत्र-पत्रिकाओं के सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखने 
योग्य है कि स्थानीय एजेंट के अतिरिव्त अन्य फर्म, एजेंट 
अथवा प्रकाशक को चन्दा पेशगी भेजना पड़ेगा। कभी-की 


संसस्‍्था-प्रधान इस उलभन में पड़ जाते हैं कि बिना अंक... 
आये चन्दा केसे भेजा जाए। अन्य सामग्री पुस्तकें आदि के क के 


लिए यह बच्चन अवश्य मानना पड़ेगा कि उन वस्तुओं के 
आने पर ही बिल का पेमेण्ट किया जाए, लेकिन पत्न- 
पत्रिकाओं के बारे में ऐस। नहीं हो सकता । प्राय: सभी 


पत्र-पत्रिकाशों का नियम है कि उनको चन्दा पेशगी भेजा 
इसलिए पत्र-पत्रिकाशं को पेशगी चन्दा भेजने में 
किसी भी हिसाबी नियम की ग्रवहेलना नहीं होती । बिल... 
या रसीद के ऊपर ऐसा प्रमाण-पत्र दे दिया जाए कि यह... 


जाए। 


पत्रिका है और अमुक अंक से अमुक अभ्ंक तक का चन्दा 
पेशगी भेजा गया है । ५ 


पत्रिका रजिस्टर 
त्येक शिक्षण-संस्था 


रूप से नहीं रखतीं। जिस समय किसी पत्रिका के लिए. 


भरॉडर दिया जाए अ्रथवा चन्दा भेजा जाए, तभी से उसी 
पत्रिका के सम्बन्ध में विभिन्‍्त सूचनाएँ रजिस्टर में अंकित हा हे 


करनी आरम्भ कर दी जाए 


: पत्र-पत्रिकाओं के नाम, देनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, 


जैमासिक आदि जिस प्रकार से प्रकाशित होती हैं, प्रकाशक 
का पूरा पता, वाषिक चन्दा, पत्रिका का ऑर्डर किसको 
_$ दिया गया है, स्कूल के पत्रांक-दिनांक का विवरण जिनके. 
. $ द्वारा ऑडेर दिया गया हो, किस अंक से किस ग्रंक तक के. 


बल लीक अपील आकर वही किक कक ही. वी दी की. हज को टी पट और हज कर और आर 


' लिए भ्ॉर्डर दिया गया । - यदि यह पत्रिका स्कूल के श्रन्दर । 





पत्रिका रजिस्टर रखना अति... 
आवश्यक है। इस समय बहुत सी संस्थाएँ पत्रिका रजिस्टर... 
तो रखती हैं, लेकिन उसके अन्दर सारी सूचनाएँ व्यवस्थित 


























पहले आती थी तो उसकी पुरानी ग्राहक-संख्या व उसका 
चन्दा किस प्रकार भेजा गया व कब से कब तक का | इसके 
अतिरिक्त यह भी लिखा जाए कि चन्दा कब व किस प्रकार 
से किसको भेजा गया। ये सब बात पत्रिका के आने से पहले 
ही रजिस्टर में अंकित कर लेनी चाहिए । 
नये पन्न आने चालू होने पर उनकी ग्राहक-संख्या भी 
।' रा इसमें लिख लेनी चाहिए | 
. पत्र-पत्रिका के आने पर क्या करना चाहिए ? 
पत्र-पत्रिकाएँ प्रत्येक स्कूल में दो प्रकार से आएँगी-- 
(१) डाक से अथवा (२) स्थानीय एजेंट का कमंचारी 
स्कूल में दे जाएगा । 


डाक से आती हैं. उनको ध्यान से खोला जाए । खोलते ही 
उनका ग्राहक नं ० पत्रिका के ऊपर अंकित कर दिया जाए 
और उसके नीचे रेखा खींचकर आने की तारीख दी जाए 

. स्थानीय एजेंट द्वारा प्राप्त पत्र-पत्रिका--जों पत्र- 


.. सं० लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, हाँ उन पर आते 
की तारीख डाल दी जाए । 


. देता है। क्‍ 

.... पत्र-पत्रिका पर मोहर कहाँ लगानी चाहिए ? 
_... - मोहर लगाने का क्या उद्देश्य है? हम मोहर इसलिए 
... लगाते हैं कि पत्र-पत्रिका को देखते ही मालूम हो जाए कि 


.._ स्थान पर लगाना आवश्यक है कि इस उद्दे श्य की पूर्ति भले 
_ प्रकार से हो जाएं 


प्र मोहर लगानी चाहिए 


मोहर लगानी चाहिए। यदि पत्रिका में कुछ ऐसे 


डाक से आने वाली पत्र-पत्रिकाएं--जो पत्र-पत्रिकाएँ 


पत्रिकाएँ स्थानीय एजेंट द्वारा प्राप्त होंगी. उन पर ग्राहक 


इसके परचात्‌ पत्र-पत्रिकाओं पर स्कूल की मोहर 


.. इसके बारे में स्कूल वाले बिलकुल ध्यान ही नहीं देते और _ 
. चपरासी जहाँ भी ठोक समझता हे बहीं पर मोहर लगा. 


... यह अमुक संस्था के वाचनालय की है ! इसलिए मोहर ऐसे 


... ढपत्र-पत्रिका के कवर पर, अन्दर जहाँ से पत्रिका के 
... पढ़ने की सांमत्री आरम्भ होती है और अन्तिम पृष्ठ पर 
... जिस पर कि पढ़ने की सामग्री समाप्त होती हो उस स्थान: 
इसके अतिरिक्त जिन पत्र- 
पत्रिकाओं में विभिन्‍न प्रतियोगिता के कूपन हों, उत सब 





. चित्र हों जिनके पत्रिका से फाड़े जाने की सम्भावना हो ला रे | 


उन पर भी दोनों ओर मोहर लगानी चाहिए 


पत्रिका रजिस्दर 
मोहर लगाने के बाद पत्रिका को पत्रिका-रजिस्टर में 


दर्ज कर लेना चाहिए। प्रत्येक पत्रिका का अलग-अलग... 
खाता अलग-अलग पन्‍ने पर झ्थवा एक लाइन में एक पत्रिका 


का खाता खोलना चाहिए । उस पत्रिका के खाते में उस अंक 


की तारीख अथवा माह आदि लिखकर वह तारीख लगा देनी... 


चाहिए जिस दिन की वह पत्रिका स्कूल में आई हो ! 
वाचनालय की मेज पर पत्रिका द 


इतना किये जाने के बाद पत्र-पत्रिका को वाचनालय 
पुरानी पत्रिकाओं को 


की मेज पर आने देना चाहिए 
हटाकर नई पत्रिका लगा देती चाहिए 
पत्रिकाओं के कवर बनवा लेने चाहिए । 


काम नहीं देते हैं 
टिकाऊ होते हैं और सुन्दर प्रतीत होते हैं । 


यदि स्कूल के अन्दर गत्ते का काम होता है तो बहुत 
आसानी से अध्यापक और छात्र मिलकर पत्र-पत्रिकाओं के... 
. कवर तैयार कर सकते हैं । ला 
पत्र-पत्रिकाओं को मेज पर सुन्दरता से सजाना चाहिए। - 
यदि मेज़ पर दोनों झोर बैठते हों भ्ौर बेंच व कुरसियाँ 
पड़ी हों तो पत्र-पत्रिका दोनों ओर लगानी चाहिएँ, उनको... 
इस प्रकार से रखना चाहिए कि कुछ पत्रिकाएँ एक तरफ ... 
के पाठकों के सामने रहें और कुछ दूसरी तरफ के पाठकों 
; हे कीओरव . ... ा 
सब पत्र-पत्रिकाएँ मेज़ पर तरतीव से जमाची चाहिएँ। 
_थदि दैनिक समाचार-पत्र के प्रदर्शन के लिए ऊँचे स्टेण्ड हों... 


तो और भी अच्छा है । 





५ ही 


पछ 


कवर का. 
आकार उस पत्रिका के ऊपर निर्भर होगा जो उसमें रखनी... 
है; केवर के अन्दर इतनी गूजाइश होनी चाहिए कि उसमें 

उस पत्रिका के भोटे अंक भी आसानी से लग सकें। 
आजकल प्लास्टिक के कवर भी आने लगे हैं। प्लास्टिक के... 
कवर कितनी ही प्रकार के आते हैं। खरीदते समय इस 
बात का ध्यान रखा जाए कि पतले -्लास्टिक-कवर अच्छे... 
मोटे प्लास्टिक-कवर अच्छे रहते हैं, 


... संस्था के प्रधान का कतेव्य है कि वह इस बाल को 7 
. समय-समय पर देखता रहेशकि-- + 9 


म है. 0, "पट 


पलक वन भरकर 7. 
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रखी जाएं उनका क्रम व ढंग देखने में अच्छा मालूम हो और 
पढ़ने बालों की सुविधा के अनुकूल हो ४ 

(२) पत्र-पत्रिकाएँ हकूल में आते ही वाचनालय में 
खी जाएं 


(३) कवर के ऊपर उस पत्रिका का नाम उस पत्रि 
.. . के पूराने अंक से काटकर ऐसा चविपकाया जाए कि सुन्दर 
प्रतीत हो । नाम सब कवरों पर हो । 
पुरानी पत्र-पत्रिकाएँ 
जिस समय स्कूल के अन्दर नई पत्र-पत्रिकाएं आती हैं 
तो पुरानी पत्रिकाओं का क्या करना चाहिए ? 
. आजकल प्राय: प्रत्येक स्कूल में पत्र-पत्रिकाओं और 
पुस्तकों की संख्या वहुत जल्दी-जल्दी बढ़ती जा रही है। 
....... कुछ स्कूलों को यह दिवकत मालूम होती है कि इतने सारे 
| ह ... पत्र-पत्रिकाओं को कैसे रखा जाए और कहाँ रखा जाए ? 
... ' इस समस्या को भी सुलकाना बहुत आवश्यक है । ' 
का इसके अतिरिक्त एक बात और भी है जिसकी ओर 
का हे ... ध्यान देना आवश्यक है । वह यह है कि भारतवर्ष के अन्दर 
.. पत्र-पत्रिकाएँ अपने पैसे से खरीदकर पढ़ने की प्रथा बहुत 
.._ कम पाई जाती है-। बहुत कम व्यवित ऐसे मिलेंगे जो पत्र- 
. पत्रिकाओं में पैसा खर्च करने का चाव रखते हों। स्कूल के 
-. भन्दर जहाँ हम बालकों को तरह-तरह की बातें बताते हैं 
... वहाँ यह भी झावश्यक है कि उनके भ्रन्दर पढ़ने का चाब 


ही 



















.. चाबव पैदा करें । 

...... इस कमी की पूर्ति करने के लिए एक सरल-सा सुझाव 
् नीचे दिया जा रहा है--वह प्रणाली जोकि इस सुकराव 
. के अन्तर्गत बतलाई गई है, हमारी कई समस्यात्रों को हल 
- कर देगी। स्कूल के अन्दर जो अलमारी और स्थान की 


जाएगी। पंत्र-पत्रिकाशों को बिलकुल रही बनाकर बेचने 
धन प्राप्त होता है उससे शायद कुछ अधिक धन 
रत गे मिल सकेगा । बालकों के भ्रन्दर उत्तरदायित्व की 





[आज र ता आल कम 
(जस क्रम स 


का ही नहीं : बहि्कि पुस्तकें और पत्रिकाओं के खरीदने का भी | 


कमी पुराने पत्र-पत्रिकाओशों के रखने की आती है, हल हो 


लिया जाए कि चन्दामामा, 'बालसखा 
 धर्मयुग” छात्रों को नीलाम किये जाएँ तो क्या करना 
० होगा ? स्कूल के बच्चों, को इंकट्ठा करके उनकी बोली 
.. लगाई जाए और साधारण नीलामी के सिद्धान्त पर जो 
लकेश अर धनवर । जप ज्यादा. बोली लगाए उसके नाम पत्रिका छोड़ी जाए। एक 





अलमारी में बन्द पड़ी रहती हैं या कमरे में सड़ती रहती हैं हा 
वे सव उन छात्रों के भाई-बहनों अथवा कुद्गुम्बी जनों के हाथ... 
में पहुँच सकेंगी और वे उन्हें बड़े चाव से पढ़ेंगे और एक- 
दूसरे को पढ़कर घुनाएँगे 
एक सुलभ परन्तु बहुत उपयोगी सुझाव 
पत्र-पत्रिका के स्कूल के अन्दर सड़ने के बजाय यह 
अच्छा है कि हम उनको छात्रों के हाथ में पहुँचने दें । उन... 
छात्रों के द्वारा वे पत्र-पत्रिकाएँ उनके भाई-बहन व अन्य... 
कुद्ठम्बी जब तक पहुँच सकेगी । इसको किस प्रकार सम्पन्न... 
करना होगा ? पा 
संस्था-प्रधान को सत्र के आरम्भ होते ही जहाँ इस... 

बात का निश्चय करना है कि अमुक-अमुक पत्र-पत्रिकाएँ 
स्कूल में मेँंगवानी हैं, यह भी तथ करना होगा कि किस पत्र- 
पत्रिका की जिल्द बँधवाकर स्कूल में रखनी है, किस पत्र- 
पत्रिका को छात्रों को बेचना है और किस पत्र-पत्रिका को... 

ही के रूप में छः माह के बाद अथवा एक वर्ष के बाद है 
नीलाम करना या बेचना है । स्कूल चाहे जितना बड़ा हो, 
स्कूल की इमारत में चाहे जितनी गुजाइश हो, कोई भी 
स्कूल वाचनालय की सत्र पत्र-पत्रिकाशों की जिद बँधवाकर 
भ्रधिक समय तक इकट्ठा नहीं रख सकता है। अब प्रइन 
यही है कि हम इन पत्र-पत्रिकान्नों को जोड़जोड़कर एक 
दिन रही के रूप में बेचें अथवा नई पत्रिका के आने पर. 





पुरानी पत्रिका को छात्र को ले जाने दें। 


मेरा अनुभव यह है कि यदि हम कुछ पत्रिकाएँ ऐसी 
चुन लें जिनको छात्रों को नीलाम कर दें, तो यह हर. 
प्रकार से अधिक हितकर सिद्ध होगा। नीलामी का मसृल्य ... 
उस पत्रिका के एक अंक श्रथवा एक वर्ष के अंकों की... 


. रही के मृहय के लगभग हो तो संस्था को इस सौदे में कोई हा 
हानि नहीं होगी। पत्रिका को खरीदने का अवसर केवल... 


छात्रों को ही दिया जाए, अ्रध्यापकों अ्रथवा संस्था-प्रधान पा, 
को भी नहीं । मान लो एक संस्था के अन्दर यह्‌ तय कर 
(विज्ञान लोक', 






























धथ, 


पेटी! एक अध्यापक की सहायता द्वारा बनाकर तय 
कि असुक पत्र को इतने रुपये मिलने पर बेच दिया 
जाएगा और फिर इसके बाद में जो-जो छात्र उस पत्र को 
. खरीदना चाहते हैं उन सबके नाम लॉठरी डाली जाए, 
फिर जिसका नाम आ जाए उसको पत्रिका बेच दी जाए । 
नीलाम करते समय अथवा बेचते समय एक सावधानी 
बरतने की आवश्यकता है। हो सकता है कि वाचनालय 
की मेज़ से उस पत्रिका के कुछ अंक चले जाएँ, इसलिए इस 
बात को स्पष्ट कर देना चाहिए कि यदि कुछ अंक वाचना- 
लय की मेज़ से उठ जाएंगे तो खरीदार को जितने भी अ्रंक 
मिले उनसे संतोष करना होगा । 
जिस समय नया अंक आए तो खरीदार छात्र को 
. स्कूल-कार्यालय से उस पत्रिका का पुराना अंक दे दिया जाए । 
... मान लो एक छात्र ने “चन्दामामा' वर्ष-भर के लिए 
आठ गाने में खरीदा है तो इसका प्रभाव उस पर या 
. उसके भाई-बहनों अथवा कुटुम्बी जन पर क्‍या पड़ेगा ? 
. उसके पढ़ने के लिए उसके भाई-बहन अ्रथवा कुटम्बीजन में 


५७७७७७७७७०७७४७७७७७७७७ 


| कंट्रोल पर सुगम झीर 
प्रामाणिक पुस्ठक 
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| * कंद्रोछ- की सुगम, हानि रहित और 
सस्ती वेशानिक तथा प्राकृतिक -विधियां - 
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रीका भी हो सकता है, वह यह .कि छात्रों की एक 





लेखव---लक्ष्मीनारायरा शर्मा 


. + हिन्द पोकेट बुक्स, शाहद्रा-द्ह्ली छारा प्रकाशित $ 


एक चाव-सा रहेगा कि, स्कूल से वह बच्चा कितने सस्ते 
मूल्य पर 'चन्दामामा' लाता है। एक अंक के सूल्य में 
१२ भझक आते हैं तो उस छात्र में पढ़ने का चाव बढ़ेगा, 
वह अपने आसपास सब बालकों को दिखलाएगा और 
कहेगा कि वह स्कूल से प्रतिमास “चन्दामामा' लाता 
है। इस प्रकार उस छात्र में पैसा खर्च कर पत्र-पत्रिका 
पढ़ने की भावना उठेगी और वह पत्रिका कितने ही. 
बालक-बालिकाओ्रों व अन्य व्यक्तियों के पढ़ने के उपयोग में 
आएगी । इधर स्कूल में रही के मुकाबले अ्रधिक मूल्य 
प्राप्त होगा । जो बालक “चन्दामामा' का खरीदार बन' 
जाता है वह दिन-प्रतिदिन इस ब।त का खयाल रखेगा कि. 
उसका “चन्दामामा स्कूल से उठाकर कोई न ले जाए। 
इस प्रकार यदि स्कूल इस नीलामी की प्रणाली को अप- 


नाता है तो छात्रों का भला होता है। समाज के अन्दर 
पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ने का प्रचार होगा और स्कूल के सामने... 
जो प्रत्ञ-पत्रिकाशों को रखने की समस्या है वह भी हल हो 


जाएगी । 





ह दे $ 
बथ कट्रोल 
“अर्थात्‌ इस बात पर पूरा-पूरा अधिकार होना कि 
आप जब चाहें तभी आपके बच्चे हों ! बर्थ कंट्रोल 
आज हमारी प्रधान श्रावश्यकता है ॥ इस पुस्तक में 
बर्थ कंट्रोल की सुगम, हानिरहित और सस्ती 5 ६ 
वैज्ञानिक तथा प्राकृतिक विधियाँ बताई गई हैं। रा 
भारत सरकार ने 'फ़ैमिली प्लानिंग सेन्टरों' के लिए 
इस पुस्तक को उपयोगी माना है। ही हल  अ 


मूल्य एक रुपया 


है 
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सरकार के ज़माने में एक अस्पताल के वातावरण का 
चित्रण है। यह उपन्यास फ़ासिस्टी शासन के विरुद्ध 
स्‍लोवाक देशभक्‍तों के गौरवशाली संघर्ष की कथा कहता है। 


फ़्ल्मिं 


फ़िल्मों में सबसे अधिक मत प्राप्त हुए "एक सौ 
पाँच फीसदी बहानेबाज़ी' को। इसके निर्देशक हैं 
व्लादीमिर चेख। यह उस तरह की फ़िल्म है जिसे 
क्राइम फ़िल्म' कहा जाता है। अपराधी को पकड़ने की 
कथा है और इतनी रहस्यमय है कि दर्शक साँस रोके रह 
जाता है।निदशन और अभिनय दोनों ही उच्च स्तर 


* के हैं। 


निर्देशक कारेल काचियाना की फ़िल्म सुमावा का 
राजा को दूसरे नम्बर पर मत प्राप्त हुए। यह फ़िल्म 
अभी ही प्रदर्शित हुई थी और निश्चय ही अनेक पाठक 
उसको देख भी न सके होंगे | पाठकों ने लिखा कि वे इस 


फ़िल्म में चित्रित दुर्गंन सुमावा पर्वत के जीवन की यथार्व 


पृष्ठभूमि से श्रत्यन्त प्रभावित हुए । इस क्षेत्र में सीमान्त 
पहएओश्रों का जीवन कितना कठिन और रोमांचक है और 


* वहां रहने के लिए कितना श्रात्मसंयम और अनुशासन... 


श्रावश्यक है, यह देखकर दर्शक मुग्ध हुए बिना नहीं रहता। है 


टलीविज्ञन कार्यक्रम 


टेलीविजन कार्यक्रमों में सबसे अधिक मत प्राप्त हुए. | हा 
दस उत्तर दोजिए! नामक कार्यक्रम को । इस कार्यक्रम में... 
_ साधारण दर्षकों को टेलीविजन कमरे के सामने लाया जाता... 
9. है और विज्ञान, कला, साहित्य, जीवन आदि विषयों पर. 
दस प्रश्न पूछे जाते हैं। यह कार्यक्रम जनसाधारण को हे 
अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने की प्रेरणा देता है । मल, 
चेकोंस्लोवाकिया के युवकों की पसन्द को देखकर 
* कया निष्कर्ष निकलता है ?--यही कि वे दुस्साहसिक कार्यों... 
.. £ की सराहना करते हैं, वीरता को आ्ादर्श मानते हैं और... 
..... & त्याय की उदात्त भावनाओं से प्रेरित होते हैं। और क्या... 
... ४ दुनिया-भर में युवकों की यही पसन्द नहीं है ? यह 











क्षितिज के आ्रागे गुजराती भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार 
श्री रमणलाल बसनन्‍्तलाल देसाई का ऐतिहासिक उपन्यास 
है। इस उपन्यास में लेखक ने उस काल के कथानक को 
प्रपती कल्पना का झाश्रय बनाया है जबकि देश में आर्य 
संस्कृति' और 'नाग संस्कृति” दोनों साथ-साथ विकसित 
आर परिपुष्ट हो रही थीं और आर्य संस्कृति ने सुसंगठित 
राजतन्त्रों का रूप धारण कर लिया था। श्री देसाई के अन्य 
. उपन्यासों की भाँति यह उपन्यास भी हिन्दी के पाठकों का 
पर्याप्त मनोरंजन करेगा ऐसी पूर्णा आशा है। क्राउन साइज़ 





के २६८ पृष्ठ के इस सजिल्द उपन्यास का प्रकाशन बोरा 


.... एण्ड कम्पनी, बच्बई ने किया है और यह पाँच रुपये में 

... मिल सकता है 

मम ५ का 

... रूपभती भी बोरा एण्ड कम्पनी, बस्बई द्वारा प्रकाशित श्री 
जगदीशकुमार निर्मल! का एक ऐतिहासिक उपन्यास है। 


... इसमें लेखक ने महा मालव की सुविख्यात रानी रूपमती के. 
. अद्वितीय प्रणय की कथा अंकित की है। इस उपन्यास का. 


.... समर्पण पद्मभूषण पं० सूर्यवारायण व्यास को किया गया 
है और इसके लिए श्री वन्दावनलाल वर्मा तथा श्री वाच- 


... स्पति पाठक ने आ्राशीर्वाद प्रदान किये हैं। श्री वृन्दावनलाल 


.. वर्मा के शब्दों में “रूपमती और बाजबहादुर के प्रबन्ध में 
.. इतिहास और परम्परा में जो आख्यान हैं श्री निर्मल ने 
.. उनका मेल सुन्दरता के साथ किया है ।” क्राउन साइज़ के 





एज नये हैं। & ३ 
जय ला की जज का 


... श्रान्नीर्वाद : सिन्‍वी के प्रख्यात कथाकार और उपन्यासकार 









.. २६८ पृष्ठ का यह सजिल्द उपन्यास भी पाँच रुपये में 





हल 


श्रीमती एनी वेसेन्ट के होम-रूल आन्दोलन से लेकर 


गांधीजी के नमक-सत्याग्रह तक रखी गई है। यह उपन्यास _ 
सिन्‍्धी भाषा में सन्‌ १६३२ में लिखा गया था, जब कि 


इसके लेखक कराची की डिस्ट्रिक्ट जेल में बन्द थे। ऋाउठन 
साइज़ के ८४ पृष्ठ का यह छोटठा-सा उपन्यास भी बोरा 


एण्ड कम्पनो, बम्बई ने प्रकाशित किया है और एक रुपया 


पच्चीस नये पैसे में प्राप्य है। 


हू - न डे 


चिट्ठीरिसेव : नई पीढ़ी के प्रख्यात कथाकार श्री शैलेश 
मठियानी का नवीनतम उपन्यास है। इसमें उपन्यासकार 
ने कुमायू-अंचल में प्रचलित लोक-कथाश्रों के श्राधार पर... 
ऐसी कुछ कहानियों का सृजन किया है, जिनसे पाठकों का... 


मनोरंजन तो होगा ही, साथ ही वे लेखक के कथा-कौशल 


की प्रशंसा किये बिना न रहेंगे। इस उपन्यास का प्रणयन 
लेखक ने अपनी 'पोस्टमैन' नामक शप्रत्यन्त ख्याति-प्राप्त 
कहानी के भ्राधार पर किया है। लेखक के पहले उपन्यासों... 
की भाँति यह उपन्यास भी अत्यन्त: लोकप्रिय होगा, ऐसी 
श्राद्य है। क्राउन साइज़ के २४८ पृष्ठों का यह सजिद्ध 
उपन्यास आत्माराघ एण्ड सन्प्त, दिल्‍ली से प्रकाशित हुआ... 
है भर ४ रुपये ५० न० पे० में उपलब्ध है। न्‍ 


कं रे अं 


राजकमल पॉकेट बुक्स के अन्तात इन्हीं दिनों जो चार 
उपन्यास प्रकाशित हुए हैं उनके नाम हैं सागर, लहरें और 
 मनुष्य', 'पचपन खम्भे लाल दीवारें, डाक बँगला' तथा 

प्लेन! । सागर, लहरें और मनुष्य' श्री उदयशंकर भट्ट का... 
प्रस्यात उपन्यास है। यह उस उपन्यास का पॉकेट-संस्करण 
है। इसमें उपन्यासकार ने तूफानों में उमड़ते, संमुद्र की 
. लहरों में साँस लेते ऐसे मनष्यों की कहानी कही है, जी घोंघों ; या 
मछलियों और बेशुमार जस्तुओं की तरह क्रपता जीवत 


ला गत या 


. श्री शेवक भोजराज का एक सामाजिक उपन्यास 
3 है । इस उपन्यास की प्रस्तावना आचाये 
* कालेलकर ने लिखी है। इस उपन्यास में लेखक 
ने छोटे बच्चों के बाल-मानस से लेकर युवकों 
तथा युवतियों के प्रेम, निष्ठा, सेवा, त्याग तथा बलिदान 
आदि भावनाओं का सुन्दर विकास किया है । इस: 
उपन्यास की यह विशेषता है कि इसकी आाधारभूमि 











या ; ) कु  हँसा जाई अकेला : ३.०० 










का हैं द ० च हल ज्ञः 2 कि हु उप ़ 
जीते हैं। पॉकेट साइज़ के ३१४ पृष्ठ का यह उपन्यास 


केवल दो उपये में प्राप्य है । 

द भः मः #ैं४० 

पचपन खम्भे, लाल दीवारें उषा प्रियंवदा का उपन्यास है 
इसमें लेखिका ने लड़कियों के होस्टल की एक वाडईन 
का चरित्र अंकित किया है। सब ओर यह ॒ चर्चा थी कि 
नील उससे उम्र में छोटा है, फिर भी वह उसके पास इतना 
क्यों आता है ? वह नील के साथ अपने कमरे में घण्टों 
तक क्यों रहती है, इसका रहस्य जानने के लिए इस 
उपन्यास को श्रवश्य ही पढ़ें । लेखिका ने इस रहस्य का 
उद्दंघाटन अत्यन्त सफल रूप में किया है | पॉक्ेट साइज़ के 
१३८ पृष्ठ और मूल्य एक रुपया । 

द के द क्‍ ते क्र 
डाक बंगला श्री कमलेश्वर का नया छोटा-सा उपन्यास 
है। इस उपन्यास में लेखक ने इस समस्या को पाठकों के 
सामने रखा कि हर क्वारी माँ की कोख से हमा रे"्शमाज 
.... के प्यार-भरे पापों ने जबरदस्ती सस्तानें पैदा की हैं और 
...._ उन स्तानों को हम लोगों ने पैगस्बर का दर्जा दिया है । 
...._॥ नया साहित्य प्रकाशन 

( द्वारा प्रकाशित 
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है 





_माकण्ड्रेथ की रचनाएँ 








इस उपन्यास की साथिका इरा से उसको कहानी सुनिये 
और देखिए हमारे समाज में औरतें पुरुष-समाज से कैसी 


कैसी लांछनाएँ भोग रही हैं। लेखक के मत में हमारे इस 


समाज में 'हर आदमी कुछ करने श्राता है और हर औरत 
कुछ भोगने आती है ।” इसका रहस्य जानने के लिए इस 


उपन्यास को अवश्य ही पढ़ें । पॉकेट साइज़ के १२० पृष्ठ... 


का यह उपन्यास एक रुपये में प्राप्य है। 


प्लेग में इसके लेखक श्री आल्वेयर काम ने एक ऐसे 
डॉक्टर के साहस की कहानी अंकित की है, जो जान पर दि 
खेलकर प्लेग से लड़ा, और जिसने शहर छोड़कर जाने 


वाले एक पत्रकार हैम्बर्ट को अपने प्रभाव से रोका । भय, 
आतंक, भमृत्यु और बरबादी के बीच मानव के साहस की 


मामिक कहानी पाठक इस उपन्यास में-पढ़ सकते हैं। इस 


स्थाति-प्राप्त विदेशी उपन्यास का हिन्दी अनुवाद श्री शिव- 
दानसिह चौहान श्र विजय चौहान ने किया है। अनुवाद 


अत्यन्त सफल और सजीव हुआ है। कथा का प्रवाह बराबर । 
वन रहता है श्रोर पाठक यह भी नहीं समझ पाता कि वह का. 
>उवाद पढ़ रहा है। यही इसकी सफलता का प्रमाण है।.._| 
पॉकैट साइज़ के ३३३ पृष्ठ का यह उपन्यास दो रुपये में गा, 


मिलता है। 
4: क कै 


पानी के श्राचोर : हिन्दी के लब्ध-प्रतिष्ठ कवि और | 
आलोचक श्री रामदरश सिश्र का यह उपन्यास *राप्ती' हा 
शरौर गोरी नदियों से घिरे जिला गोरखपुर के एक ऐसे... 
प्रभाग को कहानी है जहाँ केवल भरृंख, बेकारी, विवशता, हा 
अभाव और संघर्ष-ही-संघर्ष है। घटना-स्थल 'पांडेपुरवा' ] 
. (कल्पित गाँव) की कहानी न सिर्फ उसकी अपनी कहानी... । 
है वरच्‌ उसके माध्यम से वह सारे-का-सारा उपेक्षित भू- हे 
. भाग बोलता है। इस श्राशा और विश्वास के साथ उपन्यास... 
- पर्तताओध्ति के साथ-साथ समाप्त होता है किआब. 
थे पानी के आ्राचीर दूठेंगे, नये सपने खिलेंगे और नयी... 
| रोशनी आयेगी। भाषा सरल और प्रवाहमयी है। हिन्दी... 
_.../ैै........| प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी द्वारा प्रकाशित यह डिमाई..... 
लोक मारती प्रकाइन, इलाहाबाद... 


गे मम | हा 
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हिन्दी प्रकाशन-व्यवर 





गाय में नथा कदम 
नवीन परम्परा के साथ प्रस्तुत 





















री | श्रीराम शर्मा राम! 
शक ऐसी अस्तित्वहीन नारी की कथा, जो संघर्षेरत 
होकर समाज में अपना अनिवार्य स्थान बना लेती 
है। तयताभिराम चाररंगा कवर । मूल्य ५.०० 

श्र 


3माशंकर 





कॉलेज के विद्यार्थियों के ग्रधकचरे प्रेम पर आधारित 

सरस तथा रोचक शैली में लिखा गया उपन्यास । 

पाँचरंगे मोहक भश्रावरण-पृष्ठ से सज्जित | मू० ५.५० 
थ्ै 


0 0 हा हर हल कक 
कि गढ़मण्ड्डल 


, आय !' 
का उमाशंकर 
जृ रह क्‍ 
नी 
किशोरों के लिए वीर-रस से भरपूर रोचक उपन्यास । 


तीनरंगे मोहक आवरणप्ृष्ठ तथा चित्रों से भरपूर, 
यह उपन्यास वयस्कों के लिए समान उपयोगी । 


सगो | ग्ररुूदत्त 


बोर 

|| सुप्रसिद्ध लेखक का बह उपन्यास, जो पॉकेट बुक्स 
..। में अत्यधिक बिका। अब लाइब्रेरी संस्करण में आया 
| है। चार रंगे झ्राकषेक आवरण से युक्त । 





पुस्तकों की स्वच्छ सामग्री, सुन्दर छपाई, बहुरंगे श्राकर्षक आवरण-इ55 तथा पक्की जिलदें होने से ये 
प्रकाशन किसी भी लाइब्रेरी की शोभा बन सकते हैं । 


_ पुस्तक-विक्रेताओं के लिए भरपूर सुविधा५ ! व्यापारक सम्बन्ध बनाने के लिए पत्र-व्यवहार करें !! 





भेश जझब्कायान, 


प्रू, नाथ मार्केट, नई सड़क, दिल्‍ली-६ दम 
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जिनकी अत्यन्त सीमित संख्या उपलब्ध है, संस्थाओ्रों और पुस्तकालयों के लिए 


सरक्षणीय हैं 
पृथ्वीराज रासो : सम्पादक श्री श्यामसन्दरदास, मुल्य प्रति सं० २७४ 
पूरी पुस्तक २२ संस्याश्रों में प्रकाशित हुई है। इस समय इनमें से सं० २, ३, ५, ६, ८ और € 
अप्राप्य हैं । | 
हिन्दी शब्दसागर : सम्पादक श्री श्यामंसुन्दरदास । हिन्दी का सबसे बड़ा कोश ८ खण्डों में प्रकाशित हआ है। 
संप्रति खण्ड १, २, ५ प्राप्य हैं | दाम प्राप्य खण्डों का ३३:०० । 
संक्षिप्त हिन्दी शब्दसागर : सम्पादक श्री रामचन्द्र वर्मा, मुल्य १८०० । उक्त बृहत्‌ हिन्दी शब्दसागर के संक्षिप्त 
संस्करण की छठी आवृत्ति है जो बिलकुल अद्यतन रूप में प्रकाशित की गई है 
श्री सम्पुर्रानविद अभिनंदन ग्रन्थ : सम्पादक आचाय नरेन्द्रदेव । श्री कृप्णदेवप्रसाद गौड़, मूल्य १५१०० । 
विविध विषयों पर अधिकारी विद्वानों के चने लेखों का ऐसा संग्रह अत्यन्त दुर्लभ है। 


हीरक जयंती ग्रन्थ : सम्पादक डा० श्रीकृष्णलाल व श्री करुणापति त्रिपाठी, मूल्य १२:५०, नबागरी प्रचारिणी 
सभा के हीरक जयंती अवसर पर यह बहुमूल्य ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। इसमें विविध विषयों 
पर गवेषणात्मक लेखों का सम्पादन हुआ हैं। साथ ही भारत की विविध भाषाओं और साहित्यिक 
विगत वर्षों का सिहावलोकन भी दिया गया है । 


अद्ध झती इतिहास : सम्पादक श्री वेदब्रत शास्त्री, मूल्य ३०० । 
सुगल दरबार : ४ भागों में। अनुवादक श्री ब्रजरत्नदास, मुल्य २२'००। मुगल दरबार के प्रधान सामंतों और 
है| प्रमुख व्यक्तियों का ऐतिहासिक विवेचन ; पा 
3 झ्कबरी दरबार : ३ भागों में । अ्रनुवादक श्री रामचन्द्र वर्मा, मुल्य १२:००। ग्राइने-अकबरी का यह हिन्दी अनु ॥ 
बाद है। इसमें अ्रकबर बादशाह के दरबारियों का जीवनचरित दिया हा है। | 
बीसलबेब रासो : सम्पादक श्री सत्यजीवन वर्मा, मूल्य २५० । इसमें बीसलदेव (विश्रहराज चतुर्थ) के जीवन की. 
मुख्य घटनाओं और युद्धों का वर्णन है। | 
बांकीदास ग्रन्थावली : तीन भागों में, सम्पादक रामनारायण दूगड़, मूल्य प्रति भाग १९५० । डिंगल भाषा के महा- ॥ 
कवि बांकीदासजी की समश््त कृतियों का संग्रह है। पाद-टिप्पणी और विस्तृत भूमिका भी दी गई है। | 
ब्रजनिधि प्रन्थावली : सम्पादक पुरोहित हरिनारायण शर्मा, मुल्य ३७५। 
...। शिखर वबंशोत्पत्ति : सम्पादक पुरोहित हरिनारायण शर्मा, मूल्य १९०० । 
7... कविवर गोपालजी द्वारा रचित सीकर राज्य का छन्‍्दोबद्ध इतिहास है। 
|  रघनाथरूपक गीतारी : सम्पादक श्री महताबचन्द्र खारैड़, मुल्य २१५० । 
डिगलभाषा के महाकवि मेछ का प्रसिद्ध काव्यग्रन्थ जिसमें रामकथा का वर्णात है । 
राजरूपक : सम्पादक श्री रामकरांजी, मूल्य ६२५। 
।॥.. वीरताएं ऐतिहासिक ग्रन्थ है। | 
॥ ढोलामारूरादृहा : सम्पादक रामसिंह, सूर्येकिरण पारीक, मूल्य ८'०० । 
2 राजस्थानी भाष। की एक प्रेम कहानी जो काव्यरूप में लिखी गई है । 
अथेतत्व की भूमिका : ले० डॉ० शिवताथजी मूल्य ६१००.। न, कम 
:.... अथ-विज्ञान भाषा-शास्त्र का एक स्वतन्त्र श्रंग माना जाने लगा है। प्रस्तुत पुस्तक इस स्वत्तन्त्र शाखा 


' के गवे हे त्मक अध्ययन से परिपर्ण होने के कारण हिन्दी में अपने विषय की उच्चकोटि की मौलिक 
रचना है। 





सो ह>म5-#>षनकाभाददा+ातःप: वार उतक०आ १६० आय पका व अका 

















नदी किर बह चलौ : श्री हिमांशु श्रीवास्तव का यह उेंप- 
न्यास समाज के विभिन्‍न वर्गों की वास्तवेकता पर प्रकाश 
डालता है। जहाँ उसमें एक झोर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाश्रों 
के घात-प्रतिधातों का चित्रण है वहाँ वर्गं-संघर्ष भी सामने 
आता है। कथाकार समाज पर चोटें भी करता चलता है । 
गाँव के चित्रण में अधिक सजीवता लाने के लिए उन्होंने 
_ लोक-परम्पराश्रों, लोकोक्तियों, मुहावरों और लोक-संगीत 
का सहारा भी लिया है। नायिका 'परबतिया का चरित्र- 
































आदर्श की प्रतीक है । डिमाई साइज़ के ३३४ पृष्ठ का यह 
सजिल्द उपन्यास सात रुपये में प्राप्य है। इसके प्रकाशक 
हैं हिन्दी प्रचारक पृस्तकालय, वाराणसी । 

द थे शः |: 
द्विधा : श्री युगल के इस उपन्यास में व्यक्ति के झात्म-संधष 
का चित्रण किया गया है। क्‍या हम सिर्फ उतने ही हैं जितने 
कि बाहर दिखाई देते हैं, या फिर जो कुछ हैं अन्दर ही हैं । 


किया है। उसकी घारणा है जो कि सही जान पड़ती है कि 
हमारा भन्तर और बाह्य मिलकर हम पूर्स बनते हैं ॥ उप- 
|. सच्यास के पात्र सजीव हैं। वे भपने-अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व 
|. करते हैं। क्राउन साइज के ३०५ पृष्ठों के.इस सजिल्द उप- 
.... प्यास के प्रकाशक हैं हिन्दी प्रचारक पृस्तकालय, वाराणसी 
... और यह चार रुपये में मिल सकता है। 

| ने थे 


जे 
- अउ4र 


|... सिह ने हमारे तथाकथित उन्ततिशील समाज में फ्ॉककर 
:...... उसे यथातथ्य रूप' में हमारे सामने रखा है । हमारे पारि- 
.._ वारिक जीवन की समस्थाएँ--शक और मिथ्या धारणाश्रों 

प्र आधारित आपस में मनमुटाव, आपस की खाई और 


.. के समाज में ऐसे चित्र चारों तरफ़ मिलते हैं। अश्रु-हास, 


.._ उपन्यास छः रुप्ये में प्राप्य है । 


चित्रण बड़ा ही सजीव है। वह भारतीय ग्रामीण नारी के 


:हैं। 


लेखक ने इन दोनों बातों को गलत सिद्ध करने का प्रयत्न _ 


कटी पत्तंग : इस कृति में लब्धप्रतिष्ठ उपन्यासकार नानक- 









उस खाई का बेवजह बढ़ते जाना--सचमुच ही हमारे आज ५ 


... आशा-निराशा और विश्वास तथा संघर्ष से भरे इस उपत्यास पु द 
... का भी प्रकाशन हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी ने है 8 
किया है और यह क्राउन साइज़ के ३६८ प्रृष्ठ का सजिल्द हा 
रा गा ॥ » हे ) प्राप्ति-स्थान मनमोहन हाउस : बावस ५२७, केटक-२ . रा 
।  औ कप नमक. के है की १ 





सुप्रभात नामक इस पुस्तक में हिन्दी के प्रख्यात कथाकार 
श्री सुदर्शन की देशभक्ति ओर स्वतन्बता-संग्राम की प्ृष्ठ- 
भूमि पर आधारित १० कहानियाँ संग्रहीत हैं और अन्त 
में 'जब आँखें खुलती हैं! नामक एक छोटा नाटक भी है । 
सुदर्शनजी की कहानियों के प्रेमी पाठकों तथा अध्येताश्रों 
के लिए यह संग्रह सर्वथा उपादेय और संग्रहणीय है। बोरा 
एण्ड कम्पनी, बस्बई द्वारा प्रकाशित क्राउन साइज के 
१६८ पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक तीन रुपये में. मिलती 


नई ने भ् 

पहाड़ी की श्रेष्ठ कहानियाँ का प्रकाशन राजकमल पॉकेट 
बुक्स के अन्तर्गत हुआ है। इस पुस्तक में हिन्दी के श्रेष्ठ 
कथाकूए्र श्री पहाड़ी की 'हिरनी की आँखें, तूफान, 
कंकड़, चूना, “ईंट, शेषनाग की थाती', 'मौली, तूफान 
के बाद तथा अधूरा चित्र" नामक सात श्रत्यन्त ख्याति- 
प्राप्त और लोकप्रिय कहानियाँ संकलित की गई हैं। इन. 
कहानियों में हमारे पाठक वर्तमाव समाज और उसके 
जीवन का सही चित्रण देख सकेंगे । अ्रपनी शैली, व्यंजना, 
और भाषा की मौलिकता के कारण वे इन कहानियों में. 
पूर्णात: सफल हुए हैं। पॉकेट साइज़ के १२८ पृष्ठों की 


यह पुस्तक एक रुपये में प्राप्य है । 


नै भः मेड. 


मेरी तेंतीस कहानियाँ नामक इस पुस्तक में हिन्दी के क्ये. 
कथाकार और उपन्यासकार श्री शलेश मटियाती की ३३ 


कहानियाँ संग्रहीत हैं। लेखक के अनुसार यह उनकी श्रब 
है “०: ०४४४:७४७७:४४२१८७४*८७४८०:४४७:६४८८४४४६०:७७४०:६०:६७:४:८७४६:७४ कि ४ (.॥|॥र 


ठटी० एस० इलियट बा 
मरु-प्रदेश और अन्य कविताएँ. ! 


 अनुवादक : विष्णु खरे . 
भ्ूमिकाएँ : 'दिनकर' एवं राष्ट्रमंत्री हुभायु कबीर 


हम मा मी मम न मे मम आज पर न | 
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तक कौ प्राय: सभी चुनी हुई कहानियों का संकलन है। 


इन कहानियों द्वारा लेखक के साहित्यिक विकास के 


क्रमिक सोपान का पता चल सकता है। शैलेश मटियानी 


की कहानियाँ अपनी भाषा, भाव-भंगिमा तथा चरित्र- 


चित्रण आदि सभी दृष्टि से अभृतपुर्व हैं। उनकी कहानियों ._ । 


| के इस संकलन का हिन्दी संसार स्वागत करेगा, ऐसी 


आशा है। डिमाई साइज़ के २२० प्रष्ठ की यह सर्जिह 


पुस्तक ग्रात्माराम एण्ड सन्‍्स, दिहल्‍ली ने प्रकाशित की है . दे 
और ५ रुपये में मिलती है । द 





भोजपुरों लीकगीतों के विविध रूप नामक इस ग्रन्थ में । 


_प्रो० श्रीधर मिश्र ने भोजपुरी लोकगीतों की विशेषता 


प्रतिपादित करके उनमें निहित समान भावधारा, सांस्कृतिक 


तत्व, धामिक भावना, सौन्दर्यानुभृति, नारी-जीवैन, हास्य 
एवं विनोद, जीवन का यथार्थ चित्रण, स्वातन्त्य-प्रेम तथा 


दा्शनिंक तत्त्व पर व्यापक तथा सोदाहरण प्रकाश डाला... 
है । इसके भश्रतिरिक्त भोजपुरी लोकगीतों में प्रथम स्वतसत्रता- 


संग्राम के अमर सेनानी कुँवरसिंह और अहिसात्मक क्रान्ति. 


के अग्रदृत महात्मा गांधी के सम्बन्ध में आये हुए वर्णनों की... 
भी विशद चर्चा की गई है। डिमाई साइज़ के १८४ पृष्ठ 
की यह सजिल्द पुस्तक प्रकाश प्रिंटिंग बक्से, इलाहाबाद ने... 
प्रकाशित की है और चार रुपये में प्राप्य है। 

20 | 2० 5 
बाब्‌ व्यामसुन्दरदास : व्यक्तित्व और कृतित्व : श्री 


३३६9 
खक 


रामनाथ पाण्डेय की इस पुस्तक में हिन्दी के प्रबल समर्थक 


और साहित्यकार बाबू श्यामसुन्दरदास के व्यक्तित्व... 
और उनकी साहित्य-सेवा पर प्रकाश डाला है। व्यक्तित्व... 
और कार्य, हिन्दी आलोचना और व्यामसुन्दरदास, लेख... 
और निबन्ध, बाबू साहब के भाषा-विज्ञान-सम्बन्धी काये, 


भाषा और हौली, मौलिकता का प्रश्न, साहित्यिक नेता, 
तथा उपसंहार, इन झ्राठ अध्याय-शीषकों एवं अनेक उप- 


शीर्षकों में बेटी यह पुस्तक उनके व्यक्तित्व और साहित्य- .. 


०००००. सष्टा के सभी पक्षों पर प्रकाश डालती है। पुस्तक उपयोगी | 


प्रकाशन समाचार 





प्रकाशित यह डिमाई साइज़ के ८८ पृष्ठ की पुस्तक दो रुपये 


पच्चीस पैसे में प्राप्त की जा सकती है 


है। इसमें लेखक ने 'सिकतन्दर जब चला 
हाथ खाली थे इसकी साथकता से 
सृजन के पीड़ित क्षणों में नामक इस पुस्तक में मध्य प्रदेश प्रकार यूनान पहुँचती है, इती 


के नये कवि श्री पुरुषोत्तम खरे की नई कविताओं का इस नाटक में किया हैं | 
संकलन प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक में श्री माखनलाल यह 


चतुर्वेदी, मवानीप्रसाद तिवारी और वीरेन्द्रकुमार जैन की, सूचना देता है । ज्ञानपीठ (प्रा०) लि०, पदना हारा प्रक 


धंसात्मक पक्तियाँ-भी प्रकाशित हुई हैं। श्री खरे नये. शित ऋउन साइज़ के 
कवियों में अपना स्थाम बना रहे हैं! उनकी कवि- में प्राप्य है। भाषा और शैली के सारल्य के कारण 
ताओों का यह संकलन हिन्दी पाठकों का निश्चय ही मनो- नाटक सहज ही अ्भिनेय भी है। द 
रंजन करेगा। क्राउन साइज के ७४ पृष्ठ की यह पुस्तक... के 
; चेतना प्रकाशन, जबलपर ने प्रकाशित की है और 


बालकों के लिए ज्ञानवर्द्धक रोचक 
सचित्र ओर रंगीन कविता-पुस्तक 


-्ः. <. 4३... 9... .. ७ 


मेरी गुड़िया कुछ तो बोल 


ग्राग्मो सिलकर गाए. 
खेलें कूद नाच गाय 
हमारे पक्षी... 
अपना देश 

आाओ्रो कर सवारी 


परोक्‍त सभी पर स्‍्तकों में ऐसी रोचक और शिक्षाप्रद का 
कऋ-बालि ते-गाते सहज ही याद कर 
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 बच्बई द्वारा प्रकाशित क्राउन साइज़ 


. पृथ्वी और प्रन्तरिक्ष : श्री अलेक्जेण्डर मारशक' की 
.. प्रख्यात पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है। इसमें इसके अनु- 


लैखक श्री रामलाल ने माप कपिल, पतञ्जलि, गौतम, 
कणाद, जेमिनी और व्यास आदि भारत के प्रख्यात दाश- 
निकों की जीवनियाँ सरल और सुबोध शैली में प्रस्तुत की _ 


हैं। प्रत्येक जीवनी के साथ सम्बन्धित महापुरुष के काल्प- 
निक रेखाचित्र भी प्रस्तुत किये गए हैं। बोरा एण्ड कम्पनी, 
१३४ पृष्ठ की 
पुस्तक दो रुपये में मिल सकती है । 


शा द कक मै 





फ् 


वादक श्री नरेश वेदी ने सरल और रोचक भाषा में विज्ञान- 
जैसे शुष्क विषय को ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया है कि वह 


. सहज ही पठनीय होग या है। इसके पृथ्वी का वर्ष, प्रारम्भ, 
... पानी के सागर, हिम, वायुमण्डल, चुम्बकत्व का क्षेत्र, 
.... ठोस पृथ्वी, अ्यनमण्डल का क्षेत्र, सूर्य, उपग्रह, उपसंहार 
. और सिहावलोकन आदि अध्याय इस पुस्तक की उपयो 
..._ गशैता का ज्वलन्त प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। राजकमल 
... पॉकेट बबस के अन्तर्गत प्रकाशित यह पुस्तक १ रुपया ५० 
.. न० पै० में उपलब्ध है । 


..._. भोजन और पाचन नामक पुस्तक में श्रीमती ज्योतिर्मयी 


...._ ठाकुर ने भोजन और उसके विविध रूपों पर व्यापक रूप 





...._ से प्रकाश डालकर उसके पचते की क्रियाओ्रों पर विस्तार: 
_.. से विचार किया है। इसके रोगों का मूल कारण, कब्जियत 
.... और उसका कारण, सादा और साधारण भोजन ही उत्तम 
... भोजन है, भोजन अमृत भी है और विष भी, भोजन केसे 
.... करना चाहिए, पाचन-क्रिया, आँतों का महत्वपूर्ण कार्य, 
...._ कब्ज की रोक और सेहत, भोज॑न की चीज़ों के पौष्टिक 
.. तत्त्व, भोजन की चीजों का ज्ञान, भोजन के सम्बन्ध में 
.. अन्य बातें, भोजन की चीज़ों का अनुपात तथा भोजन के 

' प्रमुख पदार्थ आदि अध्यायों के विभिन्‍न शीर्षक ही पुस्तक 
. की उपयोगिता की साक्षी देने के लिए पर्याप्त हैं। छात्र 
हितकारी पुस्तक सोला, प्रयाग द्वारा प्रकाशित गम 





में प्राप्य है । 





साइज़ के २०४ पृष्ठ की यह पुस्तक २ रुू० ५० न० पै० 
में प्राप्य है। द 


छात्रो, उठो £ जागो | नामक पुस्तक में डॉ० रामानन्द कद 
तिवारी भारती ननन्‍्दन' ने भारतीय छात्रों के चरित्र- 
निर्माण से सम्बन्धित ऐसी बातों का यूत्र-हूप उल्लेख किया ३ 
है, जिनका अनुकरण करके वे अपने जीवन को एक सच्चे 


नागरिक के रूप में परिणत कर सकते हैं। स्वतन्त्र देश के 


नागरिक के रूप में हमारे छात्रों को इस पुस्तक को पढ़कर 


पर्याप्त प्रेरणा प्राप्त होगी । भारती मन्दिर, भरतपुर हारा... 


ः. प्रकाशित क्राउन साइज़ के १४६ पृष्ठ की यह पुस्तक दो... 
रुपये में मिल सकती है। की 
भः .. ## द की 5 

सुखी जीवन का रहस्थ में प्रस्यात विचारक और लेखक 


श्री सन्‍्तराम बी० ए० ने सुखी जीवन बिताने के ऐसे रहस्यों 


को" प्रस्तुत किया है, जिनको जावकर मानव-मसात्र अपना - 


जीवन सुखी बना सकता है। इस पुस्तक को पढ़कर प्रत्येक: 
व्यवित अपने जीवन में एक नई चेतना और प्ररणा प्राप्त | हक 


कर सकता है। प्रत्येक पाठक को इस पुस्तक का अध्ययन... 
अवश्य ही करना चाहिए । राजकमल पॉकेद बकस के अन्त- 


गंत प्रकाशित ११२ पृष्ठ की यह पुस्तक केवल एक रुपये की 


हे कक 


बाप सेरी नजर में नामक इस पृस्तक में श्री जवाहरलाल 
. नेहरू के उन विचारों को संकलित किया ः 
समय-समय पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्बन्ध में 


जो उन्होंने: 


व्यक्त किये हैं। इस छोटी-सी पुस्तिका में वे सब बातें . 


 समाविष्ट कर दी गई हैं, जो नेहरूजी ने महात्माजी के . 
सम्बन्ध में अन भव की 


। इसके सम्पादंक श्री तो० कृ० 
महादेवन स्वयं गांधी विचार-धारा के प्रमुख चिन्तक कहें 


जाते हैं, श्रतः उनके द्वारा सम्पादित यह पुस्तक निश्चय ही _ “ 


महत्त्वपूर्ण कही जा सकती है। राजकमल पॉकेट बुक्स के. 


: अन्तर्गत इस पुस्तक का प्रकादन करके प्रकाशकों ने लिश्चय _ 
ही अभिननन्‍दनीय कार्य किया है । १०६ पृष्ठ की यह पुस्तक 
. एक झपये में प्राप्तव्य है " 


कः कः हल रा 
हे | द कर ः क्‍ | 








पत्रिका कांगड़ा सेवक सभा, नई दिल्‍ली की ओर से अंग्रेजी 
ग्रोर हिन्दी में प्रकाशित होर्त 
सी० डी० खन्‍्तना, आर० एल० पुरी, सन्तराम वत्स्थ, 
_नित्यानन्द शर्मा और श्ोंकार 'सेठी' हैं 





: प्रयत्न निश्चय ही प्रशंसा और प्रोत्साहन के पात्र हैं । पत्रिका 
' के इस अंक में देश के बहुत से राजनीतिक नेताओं की शुभ- 















.. कामनाएं भी प्रकाशित हुई हैं। कला शोर साहित्य के 
प्रेमियों के लिए भी यह उपादेय है । 
हे ्ः शः & 


बालॉपयॉोगों 


झात्माराम एण्ड सच्स, दिल्‍ली की ओर से प्रकाशित होने 
वाली 'सचित्र बाल उपहार माला' के अन्तर्गत श्री मनमोहन 
.... सरल और योगेन्द्रकुमार लल्‍्जा के सम्पादन में जे पुस्तकें 
-.... « ब्रकाशित की जा रही हैं उनमें से: विज्ञान की कहानियाँ' 
. और साहस की कह्ानियाँ' इसी मास निकली हैं। इस 





रा माला का उद्देश्य बच्चों को चित्रों के माध्यम से ऐसी कहा- 
...... नियाँ सुनाना है, जिनको पढ़कर उनमें विश्व के ज्ञान-विज्ञान 


... और अपने सांस्कृतिक गौरव के प्रति रुचि जाग्रत हो सके । 
... ऐसी कहानियाँ भी इस माला में प्रस्तुत की गई हैं, जिनसे 
..... बच्चों में साहस, त्याग तथा बलिदान की भावनाएं प्रवा- 


.._ उद्देश्य से प्रेरित होकर लिखी गई हैं। इन पुस्तकों को 
.. ग्रनेक बहुरंगे और इकरंगे चित्रों से इतना आकर्षक और 


भी कहानियों के माध्यम से सरलतापूर्वक समझ सकेंगे । 


.. प्रत्येक पुस्तक पाँच रुपये में प्राप्य है । 


हैं। उन्होंने इस पुस्तक में देश-विदेश की ऐसी 





गड़ा एसुअल (कांगड़ा वाषिक) नामक यह वाषिक 
| इसके सहायक मण्डल मे 


इस पत्रिका में 
कला झोर जीवन-सम्बन्धित अनेक लेख दिये गए हैं । ऐसे 


रा पत्निका के चंदे भी पारितोषिक के रूप में देने चाहिए। 
हा हे हा हित हो सकें। इस माला की ये दोनों पुस्तक इसी पवित्र 


... उपादेय बनाया गया है, कि बच्चे गहन-से-गहल विषय को 


 देश-विवेश की विचित्र प्रथाएँ नामक इस पुस्तक के लेखक _ 
श्री रमेशचन्द्र 'प्रेम' बाल-साहित्य के अग्रणी लेखकों में. 
जा साथ पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाएँ अधिक-से-अ्रधिक मात्रा में 
थाश्रों और परम्पराओ्ों का सरल और सुबोध रा 





दिये गए चित्रों से इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गई है। 
इस सजिल्द श्रोर सचितन्न पुस्तक का प्रकाशन श्रात्माराम 
एण्ड सन्स, दिल्ली ने अपनी “विश्व ज्ञान माला' नामक... 
पुस्तकमाला के श्रन्तर्गत किया है और यह दो रुपये ५०. - 
नये पैसे में प्राप्य है । द पा 


म है... शैः 





( पृष्ठ १३२ का शेष ) 
त्रका पढ़ता हो नहीं पत्रिका मंगाना भी 
... झ्ावश्यक है ४५ 
हमारे देश के अन्दर पत्रिका मंगाकर पढ़ने वालों की 
संख्या बहुत कम है। जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के * ० 
दृष्टिकोण से, पत्रिका के प्रकाशकों के हृष्टिकोण से, वाचना- 


लयों के हृष्टिकोण से एवं र कूल के हृष्टिकोण से यह आव- रे 


ब्यक है कि हमारे देश में पत्रिकाएँ खरीदकर पढ़ने वालों - 
की संख्या खूब बड़े । हमारे स्कूल भी इस दिशा में काफ़ी _ 
काम कर सकते हैं। इस उद्द श्य की पूर्ति के सिलसिले में 
एक सुझाव जो ऊपर दिया जा चुका ही है कि छात्रों को 
पश्रिका नीलाम की जाए । इसके अतिरिक्त एक और भी 
तरीका है जो इस दिशा में. काफी लाभदायक सिद्ध होगा। 
जब भी छात्रों को इनाम देने का अभ्रवसर झाए उनको और: 
वस्तुओं के अतिरिक्त अथवा और वस्तुओं के साथ-साथ 














मान लो एक छात्र संगीत प्रतियोगिता में प्रथम आता है 
और उसका कुछ इनाम दिया जाता है तो इनाम की भन्‍्य 
वस्तुओं के साथ छः माह का अथवा एक वर्ष का संगीत! 
मासिक दिया जाए। चंदा प्रकाशक को भेजकर लिख. 
दिया जाए कि अ्रमुक छात्र को एक बष या छः माह के लिए 
संगीत' भेज दिया जाए। मान लो एक छात्र ने विज्ञान 
शंनी में कुछ अदभुत चीज़ें प्रदशित कीं तो उसको अन्य 
वस्तुओं के साथ 'विज्ञानलोक' मासिक अश्रवश्य दिया जाए। 
प्रत्येक स्कूल के पारितोषिक में श्रन्य वस्तुओं के साथ 










दी जाएँ, ऐसा नियम बना लेना होगा । 
























. आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्‍्ली-६ 

--अज्ञात महाद्वीप की खोज, वाव्टर, सुलिवान, यात्रा 
. --अस्तरिक्ष के यात्री (सक्चित्र ), नरेन्द्र धीर, विज्ञान 
--भारत के महानु वेज्ञानिक (सच्चित्र), हरीश अग्रवाल 
जीवनी द 


विज्ञान 


. --भारत की सांस्कृतिक परम्परा (श्रचित्न) 

.. शास्त्री, ज्ञाच-विज्ञान द 
--भारत के लोक-चत्य (सचित्न), विश्वमित्र शर्मा, ज्ञान- 

0 विज्ञान 8 
.. --हमारी झ्ाजादी की लड़ाई (सचित्र), उमिल सब्बरवाल 

... ज्ञान-विज्ञान 

. -धरती की बेटी, सोमवीरा, कहानी-संग्रह 

.. पत्ते गिर पड़े, शिवसागर मिश्र, उपन्यास 

- ञ--आँधी की नींवें, डों० रांगेय राघव, उपन्यास 

.. प्रतिनिधि सामूहिक गान (सच्तित्र), सं० योगेस्रकुमार 

.._ लल्‍ला : श्रीकृष्ण गीत-संग्रह 
 --रजवी में प्रभात का अंकुर, श्रीमत्तारायण, कविता- 
कह क्‍ 





 -हमारे पड़ोसी वेश (सचित्), रमेशचन्द्र प्रम, शञान- 


.. भारत के हुस्त-शिल्प (सचित्र),सुभाषणी, शान-विज्ञान 
केदारनाथ 


--आइए हिन्दी सीखें (सचित्र), सोमदत्त मालवीय, प्रौढ़- 


हम 2  --बिमोबा के पत्र, सं० रामकृष्ण बजाज, पत्र 
रे जा --विचार-पोथी, विनोबा, सूविज्-संग्रह 








-*धरती भेरा घर, डॉ० रांगेय राघव, उपन्यास 

--नई ज़िन्दगी, रामताथ सुमन', प्रेरक साहित्य 

--आज के लोकप्रिय हिन्दी कवि, गिरिजाकुमार माथुर, 
सं० डो० नगेच्द्र, कविता 

__ सामाल्य रोगों की रोकथाम, डॉ० लक्ष्मीनारायण शर्मा, 
विकित्सा-स्वास्थ्य 

-- कप्तान झाल, राहुल सांकृत्यायन, उपन्यास न, 

_-पदिचिमीय आचार विज्ञान, डॉ० ईश्वरचन्र शर्मा, 
आचार-शा सत्र क्‍ 


. राष्ट्रभाषा प्रकाशन सन्दिर , वाराणसी 
 -हमारे गाँव, यज्जाधर मिश्र 

 --कवि विद्यापति, गद्भाघर मिश्र, आलोचना. 
__ वैदिक भाषानुशीलन, गद्भाधर मिश्र, भाषा-विज्ञान _ 
+-शिक्षु-गीत, गज्भाधर मिश्र, कविता 


सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्‍ली 
--अ्रात्म-रहस्य, रतनलाल जन, आाचार-शास्त्र 
--सूक्ति रत्नावली, सं० आनन्दकुमार, सूवित-सग्रह जा 
-अटलॉठिक के उस पार, रामकेप्ण बजाज, यात्रा: 
विवरण... बा, 
--रूसी युवकों के बीच, रामकृष्ण बजाज, यात्रा-विवरण रा 


 --पअचनोखा, विक्टर हा गो, उपन्यास बम 


-निरोग रहने का सच्चा उपाय, खसुदेवशरण अग्रवाल, । 
स्वास्थ्य-सम्बन्धी आम, 






















“सेतु बन्ध, बनारसीदास चतुबदी, संस्मरण 
““गुरदेव और उनका श्राश्षण, शिवानी, संस्मरण 


साधना मन्दिर, पटना क्‍ ; 
. --पकौड़ी साह जिखाबाद, विस्थ्याचल प्रसाद गुप्त, हास्य- 
... उपन्यास 
... >-वया जमाना सया रंग, विच्ध्याचल प्रसाद गुप्त, हास्य- 
: उपन्यास 
--+जिस देश में रहते लोढारास, विन्ध्याचल प्रसाद गुप्त, 
... हास्य-उपन्यास । 
“मुसीबत है गुदशुदावा, विन्ध्याचल प्रसाद गुप्त, हास्य- 


.. उपन्यास 
.. हिन्द पाकेट बुक्स, शाहदरा-दिल्‍्ली 
. -रात और प्रभात, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, उपन्यास 
. 5सुगतष्णा, तानकसिह, उपन्यास 

शिकारी, वनफूल, अनु ० माया गुप्त, उपन्यास 
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.. उपन्यास 
. ७० घरती मेरा घर 

हे कक द झुन्द्र ओर अस॒न्द्र 

.._ एकांकी-संग्र 

. की नये एकांकी, 

.. स्वास्थ्य: चिकित्सा 
. कै सामान्य रोगों की रोकथाम 
.. कविता । 

नै» आज के लोकप्रिय हिन्दी कवि 

 गिरिजाकुमार माथुर 












“-कलंक, नेथेनियल हॉथर्न, झासुतोष, उपन्यास 


“एक पुरुष : एक नारी, राजेन्द्र यादव और मन्नू भण्डारी, 
कहानी-संग्रह... द 
“बिन बुलाये मेहमान, प्रकाश पण्डित, हास्य-व्यंग्य 


हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी 
>गीतिकाव्य का विकास, लालघर त्रिपाठी, शोध-प्रबन्ध 


“इन्हें भी इन्ताज़र है; डॉ० शिवप्रसाद सिंह, कहानी- क्‍ ॥ हे पा 


संग्रह 
“>भारतीय स्वाधीनता श्रान्दोलन के नेता, डॉ० लीला 
झ्रवस्थी, जीवन-चरित्र द 
--मंगलग्रह में रज्ञिया, शारदा मिश्रा, बाल-साहित्य 
--मुक्ति का रहस्य, लक्ष्मीनारायण मिश्र, नाटक 
--प्रतिद्वन्द्दी, सेरीडन, नाटक 
“-जनगरण अधिनाथक, समर-सरकार, नाटक 








रांगेय राधव ३३००. 
यज्ञदत्त शर्मा ३.०० 


 'आज्ेय/ 


सम्पादक बे 
डॉ० लक्ष्मीनारायण.. २.०० 
सम्पादक : डॉ० नगेद्ध ४ 
कलाश वाजपेयी न से ० ७509 डे ४ । है 
डा० बच्चन २.५० | रा 
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|... डॉ० बच्चन, सिलन यामिनी, पु० मु०, २३०, ऋ्र०, राजपाल एण्ड सन्‍्ज, दिल्‍ली 

+$... उदयक्ंकर भट्ट, इत्यादि, १३६, डिमाई, ग्ात्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली... 

ह  शाचार्य श्री तुलसी, श्रद्ध य के प्रति, १४४, डिमाई, झात्माराम शण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली 
.. 'तीरज', बादर बरस गयो, पु० मु०, १२०, डिमाई, आत्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्ली 

के क्‍ उपन्यास 

.. कंचनलता सब्बरवाल, नथा मोड़, २४०, क्रा०, राजपाल एण्ड सनन्‍्ज, दिल्‍ली 

. क्रृष्णचन्द्र, मेरी यादों के चित्तार, १६६, क्रा०, राजपाल एण्ड सन्ज, दिध्ली 

क्‍ हे _ नानकर्सिह, कडी पतंग, का०, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी 

. युगल, द्विधा, क्रा०, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी... 

.. दापना दा मोरिये, रेब्रेका, ३००, ऋ०, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल 










































.. श्रीराम दर्मा 'राम', ऋरोखे, ३००, क्रा०, उमेश प्रकाशन, दिल्ली. आकर 
उमाशंकर, तारों से पुछिये, ३२०, क्रा०, उमेश प्रकाशन, दिल्‍ली द 
: गुददत्त, सम्यता की ओर, १७५, क्रा०, उमेश प्रकाशन, दिल्‍ली... | * 









मा कहानी-संग्रह 

हु - श्री यश, में पूछता हूँ, १०२, क्रा०, राजपाल एण्ड सन्‍्ज, दिल्‍ली... 
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प्रकाशन समाचार 
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सम्पादक : ओप्रकाश, डायरेक्टर इंचाज॑, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 


क्या आज अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ द्वारा 
हिन्दी की पुस्तकों की बिक्री का नेट बुक समभौता' कहीं 
 कार्यान्वित हो रहा है? संघ ने अपने जीवन में इससे 
. अ्रधिक महत्त्व का श्रौर कोई काम नहीं किया था । समस्त 
_पुस्तक-व्यवसाय में प्रगति लाने, इसे एक समुचित और 
_ हृढ़ आकार देने के लिए इससे अधिक महत्त्व का साधन 


नहीं खोजा जा सकता। देद-भर से प्राप्त सूचनाओं से तो 


.... यही आभास मिलता है कि भ्राज यह नियम केवल कागज 
._ की शोभा ही बनकर रह गया है--एक तिरथ्थक तारा जो 
... कि केवल हिन्दी-प्रकाशकों और संघ का मान बनाए रखने के. 
_. लिए लगाया जा रहा है। 
.. पुस्तक-विक्रेताओों की कोई नई सूची प्रकाशित नहीं हुई और 
... इस श्रव्यवस्था द्वारा संघ से सम्बन्धित अधिकारियों ने अपनी 
.. कार्यरतता का सुपरिचय नहीं दिया। बिक्री के इन नियमों 
..._ का भंग करने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही 
.. करने का कोई मज़बूत तरीका भी अ्रभी तक नहीं अपनाया 
.. जा सका। ऐसा नहीं है कि इस 'नेट बुक समझौते! की. 

.._ उपयोगिता से प्रकाशक, पुस्तक-विक्रेता अथवा ग्राहक-- 


घु-भर से संघ द्वारा पंजीबद्ध 


सिद्धान्त के पक्ष में । 
मत देते हैं, लेकिन इसके कार्याववयत् के वक्त हम सभी को... 
एक-दूसरे का मुँह ताकने का .भ्रभ्यास है-अमुक इस. 
नियम का पालन करेगा तो हम भी करेंगे', 'अमुकने 
नियमों को वोड़ा है, हम भी तोड़ेंगे।' फिर उस 'असुक' ने... 
चाहे नियम तोड़ा हो या नहीं, यदि' हमारे स्वार्थ की 
- किचित्‌ भी सिद्धि होती हो तो हम तो इस भाड़ में नियमों... 
को तोड़ ही डालते हैं । मा 
... संघ का वाधिक अधिवेशन इस वर्ष के अन्त तक होने... 
का कार्यक्रा है। हम सभी को चाहिए कि एक बार फिर. 
से इस प्रइव्न पर आयूल विचार-विनिमय करें--क़ेवल 
प्रस्ताव हीं स्वीकृत नहीं करें, उन्हें कार्यात्वित करने का... 
निश्चय भी करें । किसी थोथी, झूठी शान के पीछे भव्य. 
दिखलाई श्र सुनाई देने वाले कार्यक्रम न वनाएँ--अपने 
व्यवसाय और समाज के सामूहिक हित में जित नियमों. - 
्यवहत 








सरकारी और गैरसरक!री वाकिफ़ नहीं हैं। सभी इस 
इसे काय/न्वित करने के हक में झपतना | 


का पालन उचित माना जाए, उन्हें कार्य-रूप 
करने-कराने की सुदृढ़ व्यवस्था भी पेदा कर । 


का 
ला ्ञज्ख . 
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उद्योगों की जानकारी, १००० से अधिक पृष्ठों तथा ३०० से अधिक चित्रों वाली पुस्तक ' 





( जै० कालीचरन गुप्ता, इण्डस्ट्रियल कन्सल्टेंट ) 


भारत व विदेशों के अनुभवी इंजीनियरों, कारखानेदारों और बड़ी- 
बड़ी कम्पनियों के टेक्नीकल सहयोग से लिखी गई पुस्तक, जिसमें बताया 
गया है कि किस तरह इण्डस्ट्री चाल करने के लिए आप भारत सरकार 
से बहत कम व्याज पर नकद कर्जे, आसान किस्तों पर मशीनें ओर 
कारखाने के लिए रिग्रायती मुल्य पर जमीन, इमारत और पावर ले सकते 
हैं। पुस्तक में थोड़ी श्रामदनी वालों, दरम्याने दरजे के लोगों और धनवान 
तीनों के लिए थोड़ी दरम्याना व अधिक पूंजी से चलाई जा सकने योग्य 
इण्डस्टीज़ दी गई हैं। इसमे प्रत्येक इण्डस्ट्री का स्कोप बनाने के तरीके 
व फाम ले, कच्चे साल का विवरण व मशीनों से काम लेने का तरीका 
कच्चा माल व मशीनें मिलने के पते आदि विस्तारपुर्वक समभाये 
गए हैं । वे सज्जन, जिनकी कोई दइण्डस्ट्री चल रही है, पुस्तक में वणित 
कोई इण्डस्टी, साइड इण्डस्ट्री के रूप में चालू कर सकते हैं । वेहातों व 
कस्बों में रहने वालों व पार्ट टाइम में इण्डस्ट्री चालू करने के इच्छुकों के 
लिए पावर से चलने वाली व ऐसी इण्डस्ट्रीज, जिनमें पावर अथवा मशीनों 
की जरूरत नहीं पड़ती, भी दी गई हैं । 
थही ीं बल्कि पुस्तक में पेकिंग लेबलिग, माल की बिक्री बढ़ाने 
यहा न दंनरशिप, लिमिटेड कम्पनियाँ व. कोश्रॉपरेटिव 
सोसाइटीज़ बनाने के नियम, विदेशों से माल इसम्पोर्ट करने के तरीके 
आदि सैकड़ों अति लाभदायक बातें भी समाविष्ट की गईं हैं। सफेद 
कागज़, क्लाथ बाइंडिग, इस पर भी मूल्य केवल १२) रुपये, डाक-व्यय 
दो रुपये पृथक । द 
केवल पच्चीस नये पैसे के टिकट पोस्टेज के लिए भेजकर हिन्दी की 
हज़ारों पुस्तकों का बड़ा सूचीपन्र मुफ्त मेंगायें । क्‍ 
.. हर प्रकार की पुस्तकें मिलने तथा वी० पी० द्वारा सँगाने का एक- 
मात्र स्थान-- 











रामलाल पुरी 


रे 


'राष्ट्रीय पुस्तक-समारोह' के उपलक्ष्य में दिल्‍ली में प्रायोजित पुस्तक- 
प्रदशनी के उद्घाटन के भ्रवसर पर श्री रामलाल पुरी, भ्रध्यक्ष, राष्ट्रीय 
पुस्तक-समारोह समिति, का पुस्तकों के महृत्व पर भाषण । 


राष्ट्रीय पुस्तक-समा रोह' अपने ढंग का अभूतपूर्व आयो१ 
जन है, जो अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक-संघ के तत्त्वा-. 


वधान में मनाया जा रहा है। प्रसन्‍नता की बात है कि भारत 
सरकार के सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय तथा दिल्ली 
राज्य के शिक्षा-निर्देशालय का सहयोग भी किसी-न-किसी 
रूप में इसे प्राप्त है। इस समारोह का मुख्य उद्देश्य देनिक 
जीवन में पुस्तकों के महत्त्व और उपयोगिता को समभाकर 
उनके प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना और उन्हें लोकप्रिय 


....._ बनाना तथा घर-घर में पहुँचाना है। 


पाश्चात्य देशों में इस प्रकार के समारोह राज्य-स्तर 


... प्र मनाए जाते हैं। राष्ट्र की सरकारी और गैर-सरकारी 
..... संस्थाएँ परस्पर सहयोग से उसे सफल बनाने में जुट जाती 
..... हैं। वहाँ पुस्तक-प्रसार के विविध कार्यक्रम समय-समय पर 
_.... आयोजित किए जाते हैं। यही कारण है कि वहाँ की जनता. 
... के हर वर्ग में पुस्तकों के प्रति भ्रगाध-प्रेम है। किसी भी. 

..._ देश की उन्नति वहाँ पुस्तकों की खपत से श्रॉँकी जा सकती 
..  है। जिस देश में पुस्तकों की खपत अधिक है वह उतना 
ही अधिक उन्‍तत है। है 
|... किन्तु खेद है कि हमारे देशवासियों ने पुस्तकों के 
.... महत्त्व को श्रभी तक नहीं पहचाना है। यही कारण है कि 
ा। .. हमारा देश पारचात्य देशों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है। 
... आज जबकि अन्य देश विभिन्‍तन ग्रहों पर पहुँचने की होड़ 
_.... में भ्न्तरिक्ष में उड़ानें भर रहे हैं, हम सम्प्रदाय, भाषा 
.... और प्रदेशवाद के शिकार होकर देश के टुकड़े कर देना 
रा हों चाहते हैं | कम 


. दिसम्बर, १६६१ 


यह परम आ्रावश्यक है कि हमारे देशवासी देश की 
उन्‍नति और जीवन के विकास में पुस्तकों के महत्त्व को 
सम में, पहचानें । जिस देश के निवासी पुस्तकों से जितना... 
ही प्रेम रखते हैं उसी मात्रा में वहाँ ज्ञान-विज्ञान का प्रसार 
शुव्रा है । क्‍ 


पुस्तकें मनुष्य को अन्धकार के गते से उबारकर, 


प्रकाश की श्र ले जाती हैं। मनुष्य के परिमित्र जीवन 


में ग्रपरिमित ज्ञान को अर्जित करने का माध्यम पुस्तकें . 


हैं। बड़े-बड़े मतीषी श्रौर चिन्तक, जो जीवन-पर्यन्त मानव- 
हित के लिए ही चिन्तन किया करते हैं, अपने ग्रन्थों में 
बह ज्ञान-राशि सुरक्षित कर जाते हैं जिसके द्वारा भावी 


पीढ़ी की अन्धकार में घिरी मानवता को प्रकाश का पथ रे 
मिल जाता है, सच्ची मनुष्यता के विकास में सहायता 


मिलती है । जितना भ्रधिक ज्ञान भर मनोरंजन पुस्तकें 
प्रदान करती हैं उतना किसी दूसरे माध्यम से नहीं हिलता। 
पुस्तकें हमें बताती हैं कि मनुष्यों ने दुनिया में कया किया ? 


उन पर जब-जब मुसौबतों के काले-काले बादल मेडराए, 


पुस्तकें उनके जीवन में किस तरह सूर्य-किरणें बनकर 
चमकीं | वे किस तरह जीवन-संग्राम में विजयी होते गए ? 
यह है पुस्तकों का गुप्तदान, जो हर मलुष्य को सुलभ हो 
इज्जत के दरवाज़े हैं, 
सुख का भण्डार हैं और आनन्द का खजाना हैं। पुस्तकें 
आदमी नामक पशु को नर ही नहीं नारायण बन्ना देती हैं। 
पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती हैं। महाकंवि 


सकता है । पुस्तक बुद्धि की चाबी 


टन के अ्रनुसार 'एक ज्तत्तम पुस्तक, एक महान झ्रात्मा 
पा दा कल 


न 


._ का मुल्यवाव जीवन-रकत है ।' जिसे पुस्तक्षें पढ़ने का शौक 
॒ . है वह हर जगह सुखी है। भारतीयों में स्वत्तन्वता का शंख 
... फुकने वाले लोकमान्य तिलक ने भी कहा है--- मैं नरकब्में 
... भी श्रच्छी पुस्तकों का स्वागत करूँगा क्योंकि इसमें बह 
. जशवित है कि जहाँ ये होंगी वहीं स्वर्ग बन जाएगा ।” 
... सम्यताएँ उत्पन्त हुई और मिट गईं, पर पुस्तकों का 
..._ झस्तित्व बाकी रहा और उन्होंने राष्ट्रों का निर्माण करने 
.. तथा अत्याचार को मिटाने में महाद्‌ योग दिया है । पुस्तकें 
.... भमानव-बुद्धि को विकसित करने का मुख्य स्रोत 
....... लोगों का यह कथन कि भारत की निर्धनता पुस्तकों की 
... बिक्नी न होने का मूल कारण है, युत्रितसंगत नहीं। जब 
..._ लोग लाखों-करोड़ों रुपए त्योहारों, सिनेमा, चाय, सिगरेठ 
.. और श्ंगार के प्रसाधनों पर खर्च कर सकते हैं, तो कोई 
... कारण नहीं कि वे पुस्तकों न खरीद सकें। कमी धन की 
... नहीं, बल्कि पुस्तकों के महत्त्व, उपयोगिता और आव३ 
.. कता को समझने और समझाने की है। हमारे देश में प्रनेके 
... पर्वो पर जिस तरह वस्त्र, बरतन झ्ादि खरीदना धर्म में 
.. शामिल है, उसी तरह पुस्तकें खरीदना, उन्हें जन्मदिन भौर 
विवाह आ्रादि शुभ अवसरों पर उपहार-रूप में देना भी हम 
अपना धर्म समझे । पुस्तकों का दान सबसे उत्तम दान है । 
.. मैं समभता हूँ कि पुस्तकों को लोकप्रिय बनाने के लिए 
बे में कई बार 'पुस्तक-सप्ताह' मनाए जाएँ और पुस्तक- 
अदर्शनियाँ की जाएँ, जो केवल प्रकाशन-संघ की ओर से ही 
नहीं बल्कि अ्रन्य संस्थाओ्रों की शोर से भी स्कूलों, कॉलिजों 
लाइब्रेरियों तथा सार्वजनिक मेलों में आयोजित किये 



















है। शिक्षा का प्रचार देश के निर्माण की ओर बढ़ता हथा 






















. “राष्ट्रीय पुस्तक-समारोह' को 'राष्ट्रीय पे! का रूप... 
दिया जाना चाहिए। पुस्तकों का प्रचार शिक्षा का प्रचार 


कदम है । इस तरह का समारोह करने का दायित्व जनता 
सरकार दोनों पर है । जब तक लोगों में पुस्तकें खरी- 





दारियों को अधिक समझती है और बिया किसी बाहरी 


दबाव के ही अपने कतंब्यों का पालन करती है। हमारे 
दरदशी प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ठीक ही कहते 
हैं कि हमें छोटे-छोटे तात्कालिक हितों पर ध्यान न देकर 
व्यापक हितों और उज्ज्वल भविष्य के लिए काम करता 
चाहिए | जनता में व्यापक हितों और उज्ज्वल भविष्य को. 
समभने तथा व्यवितगत स्वार्थोंसे ऊपर उठकर महान 
कार्यों के लिए त्याग करने की बुद्धि पुस्तकों द्वारा ही पैदा 
होगी 
राष्ट्रीय पुस्तक-समारोह' के इस शुभावसर पर मेरा 
प्रत्येक व्यक्तित से अनुरोध है कि वह निश्चय करे कि अपनी 
आय का कुछ भाग पुस्तकों पर भ्रवश्य खचे करेगा। आज 
आ्रावश्यकता है कि. घर-घर में निजी पुस्तकालय बनाए 
जाएँ, जिनमें श्रेष्ठ पुस्तकों का संग्रह हो। पुस्तकों से रहित _ 
मकान बिलकुल ऐसा ही है जेसे खिड़कियों के बिना 
कमरा 
बालक राष्ट की सम्पत्ति हैं। 


थे का भविष्य निर्मर है। इसलिए यह आरावश्यक है कि 


वे सुसंस्कारी हों, सुसंस्कृत हों, और यह तभी हो सकता... 


है जबकि उनमें भारम्भ से ही पुस्तकें पढ़ने की रुचि 
जागृत की जाए। केवल पाठ्य-पुस्तकें पढ़ने से ही उत 
नतिक स्तर ऊँचा नहीं हो सकता। इस 





उन्हीं के कन्धों पर... 


लिए अन्य 
अच्छी पुस्तकों का पठन भी अत्यन्त श्रावश्यक है। राष्ट्र... 
पिता महात्मा गांधी के शब्दों में, “अच्छी पुस्तकों के पास. « 
होने से हमें अपने भले मित्रों के साथ न रहने की कमी ४. 
.. नहीं खठकती । ला 

अन्त में मैं श्रधिक समय न लेते हुए श्री भद्नी, 
उपस्थित सज्ज्नगण तथा प्रकाशक-बन्धुओं के प्रति आभार. 
: प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक-प्रदर्शनी में भाग लेकर. 
"राष्ट्रीय पुस्तक-समारोह' के प्रथम चरण की सफलता में... 
योगदान दिया है। इसके अ्रतिरिक्त वे सरकारी-संस्थान 
. भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने 'राष्ट्रीय पुस्तक-समारोह' _ 
. को किसी-न-किसी रूप में अपने सहयोग का आश्वासन 
दिया है। श्री भट्टजी के प्रति मैं पुत: आभार प्रकट 
- ५ करता त् | | ' का हा 








गा हुई । 


श्री कृष्णचन्द्र बेरी का भाषण 


. राष्ट्रीय पुस्तक-समारोह सप्ताह के सिलसिले में १६ नवसम्दश 


६१ को वाराणसी के टाउन हॉल में 'भारत में पुस्तक प्रका- 


शन' विषय पर आयोजित विचार-गरोष्ठी में एक ओर जहाँ 


अखिल भारतीय प्रकाशक संघ- के श्रध्यक्ष श्री कृष्णचनच्द्र बेरी 
ने प्रकाशकीय दृष्टिकोण उपस्थित करते हुए प्रकाशकों को 


पुस्तकों के विषय, बाज़ार का अनुभव, सम्पादन, प्रेसों का 
. चयन, प्रूफ़रीडिंग आदि विषयों से स्चेष्ट रहने का अनुरोध _ 
.... किया, वहाँ दूसरी ओर लेखकीय हृष्टिकोण से तकंपूर्ण 
.... विचार उपस्थित करते हुए साप्ताहिक हिन्दुस्तान के 
... सम्पादक श्री बॉकेबिहारीलाल भठनागर ने प्रकाशकों 
...._ से अपील की कि वे व्यावसायिक हृष्टिकोण का परित्याग 
.... करके लेखकों की वय, प्रतिष्ठा और नाम का ध्यान किये 
.... बिना उनकी योग्य सामग्रियों का चयन किया करें । 
.... यह गोष्ठी श्री देवनारायश हिवेदी की अध्यक्षता में - 
.... के जीवन का निर्माण करता है। 
हा श्री बेरी ने प्रकाशकीय हष्टिकोण से बोलते हुए बताया... 
.... कि प्रकाशन में भारत उत्तरोत्तर उन्नति की ओर बढ़ रहा. 
.. है। इस समय वह विश्व में प्रकाशन की दृष्टि से चौथे 


... स्थान परआ गया है। 





. आपने कहा कि जब कोई पाण्डलिपि प्रकाशक के. ह 
.... सम्मुख श्रांती है तो उसके सामने समस्य।एँ आती हैं-- हे 
..._ सम्पादन की, टाइप चयन की, मशीत तथा जिल्दसाजी की. 
_... तथा प्रकाशन के: उपरान्त उसकी बिक्री की । पाण्ड्लिपि 
... साफ-सुथरी लिखी हुई अथवा टाइप की हुई हो और उसका 
.._ उचित रीति से सम्पादन किया गया हो। हे 
अच्छे प्रकाशकों के सम्बन्ध में श्री बेरी ने कहा कि 

प्तक का नाम या उपनाम, लेखक की अन्य कृतियों 








:/,.०“% 


के नाम, लेखक का नाम, अनुवादक का नाम, किस भाषा 


से अनुवाद किया गया, समर्पण, भूमिका, चित्रकार का 
नाम, कापीराइट का विवरण, विषय-सूची, कितनी प्रतियाँ 
मुद्रित हुईं, पुस्तक का मूल्य, पुस्तक का कवर-पृष्ठ और 
मुद्रक का नाम आदि चौदह सूत्रों की जाँच सावधानी पूर्वक 


कर लेनी चाहिए । 


आपने कहा कि प्रकाशकों को पुस्तकों के सम्पादन की 
श्रोर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्री बेरी ने कहां कि 


लेखक से बढ़कर विद्वान ब्यवित से सम्पादन कराया 


जाए। 
श्री भटनागर ने लेखकीय हृष्टिकोण उपस्थित करते 


हुए कहा कि लेखक कलाकार है । उसकी अपने स्वप्तों की 


दुनिया है, जिसे वह लेखनी द्वारा साकार रूप देता है 
जिसमें वह कभी सफल होता है और कभी असफल 
मानव की सहानुभूति उसके साथ होती है और वह समाज 


श्री बेरी द्वारा उपस्थित किये गए तर्क--लेखक से 
योग्य सम्पादक की श्रावश्यकता- से असहमति प्रकट करते 


. हुए आपने कहा कि यह सम्भव नहीं है और न इसकी 
आवश्यकता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि 
सम्पादक को लेखक पर श्रद्धा हो और वह हिन्दी-साहित्य 


में श्रद्धा रखता हो तथा लेखक के प्रति श्रद्धा, सहयोग और 
मंत्री की भावना रखता हो । आल 
गोष्ठी के अध्यक्ष श्री हिविदी ने दौनों पक्षों के उपस्थित 


तकों से सहमति प्रकट करते हुए गोष्ठी में सम्मिलित 
. व्यक्तितयों से श्रच्छी बातों को अपनाने की अपील की । 


श्री गणोशदास हारा आभार-प्रदर्शन के बाद गोष्डी' 


समाप्त हुई । हद 














(8॥888॥898|/8।7 8 8 |/8।! ॥ 8] 8 8।8॥8!॥8/8।8 0 8 | 8 ।।8 |8।/ 8 |। 2 ।8॥।8| 8 । 8 | ॥ 8/ 8 || 


कट 





मध्यकालीन झूंगारिक प्रवृत्तियाँ 
द श्री परशुराम चतुर्वेदी. ३.०० 
साहित्य पथ. श्री परशुराम चतुर्वेदी. ४.०० 
हिन्दी रीतिपरम्परा के प्रमुख आचाय 
डॉ० सत्यदेव चौधरी. १८.०० 
भारतीय काव्यांग डॉ० सत्यदेव चौधरी. ७.०० 
हिन्दी रीति-काव्य संग्रह डॉ० जगदीश गुप्त १०.०० 
नाभाकृत भ्रक्तसात्न का अध्ययन 
श्री प्रकाशनारयण दीक्षित ४५,०० 


श्री शुरुग्रन्थ दरशन डॉ० जयराम मिश्र ८,७०० 
लक्ष्मीनारायणु मिश्र के नाटक श्री उमेश मिश्र ४.०० 
नयी कविता श्री विद्वुतम्भर मानव ४.०० 
चाँदनी चूनर श्री शकुन्त माथुर. ३.०० 
शिक्षा पंख चमकीले श्री गिरिजाकुमा माथुर ३.०० 
बारहबाँ संस्कार | श्री कमलाकान्त वर्मा ४.०० 
पुराणों की अमर कहानियाँ 

द श्री रामप्रताप त्रिपाठी, शास्त्री २.५० 


मटर के दाने. श्री निरंकार देव सेवक. १.२५ 
5 शहर का आदमी श्री युगल - १.२५ 
 चॉक्ओऔर तारा. श्री विभु १.५० 








संकलन 

 निकष, भाग १, २ सं० धर्मवीर भारती क्‍ 
रा लक्ष्मीकान्त वर्मा प्रत्येक भाग. ३.०० 
निकष भाग ३, 0 द के . ६.०० 


मल झीड़ाडाडह।हड488॥4ता 88 ह]#ाइाडा)।ह 8 8॥8॥8॥8॥8॥ 08 





ह8॥॥8॥8॥॥॥॥॥॥॥8॥॥]88॥॥जा॥ाहा आर" 






(०७४३५ ॥ ५५७० इसडाडध ड़ बज डाड़डाडाह।ह8॥8]8॥॥॥8 8 ॥8॥8 8 ह॥8॥8॥ 6 88|8 8888 4] 8]] 8 8 ॥88]] 8॥ 88।॥॥8॥/88]88॥]88॥8)888॥888॥8॥॥8॥8॥8॥8॥॥॥8॥ 88888 ॥हापर 


5 हा 





श्री रामचन्द्र वर्मा का भाषण 

टाउन हॉल में ही श्रायोजित ज़िला पुस्तक व्यवसायी 
सम्मेलन के अध्यक्ष-पद से हिन्दी के सुप्रसिद्ध कोषकार श्री 
रामचन्द्र वर्मा ने कहा कि पुस्तक-व्यवसाय के क्षेत्र में आज 
हमें जो धाँधलौ दिखाई देती है, उसके लिए थोड़े-से बड़े 
पुस्तक-व्यवसायी तो दोषी हैं ही, पर हमारे देश की शासन- 
व्यवस्था कम दोषी नहीं है । है 

इस सम्बन्ध में सरकार को सुझाव देते हुए अध्यक्ष ने 
कहा कि इससे बचने का एक अच्छा मार्ग यही हो सकता 
है कि सरकारी विभाग थोड़े-कसे बड़े-बड़े पुस्तक-विक्रेताओं 


से लाखों रुपये की पुस्तकें एक साथ न खरीदकर और... 


अधिक कमीशन का मोह छोड़कर अच्छी-अच्छी पुरतकें सीधे. 
उनके प्रकाशकों से ही खरीदा करें । 

केन्द्रीय सरकार और डाक-व्यय का ध्यान शभ्राक्ृष्ट 
कराते हुए श्री वर्मा ने कहा कि पुस्तकों की बढ़ी हुई डाक- 
दर बहुत अभ्रधिक है। आ्राजकल पुस्तकें वी० पी० से भेजने के 
लिए रजिस्ट्री-व्यय देना भी अनिवाय हो गया है। आपने 
बताया कि रेल-विभाग ने पुस्तकों का रेल-भाड़ा तो कम _ 


सीन है। 


करना चाहिए जो सरस्वती की हृष्टि में अश्योभन हा और 
दूसरी ओर थोड़ी पूंजी वाले हमारे साधारण भाइयों के _ 
लिए विनाशकारी सिद्ध हो । 


उद्घाटन भाषरण 


प्रारम्भ में सम्मेलन का शुभारम्भ करते हुए नागरी मम. 


प्रचारिणी सभा के प्रकाशन-मन्त्री श्री सुधाकर पाण्डेय ने 


कहा कि पुस्तक-ब्यवसाय को लघु कुटीर उद्योग की सीमा... । 
में मानकर तब तक चला जाए, जब तक इस क्षेत्र में अ्रभि- 
_नवीकरण की आमृल प्रतिष्ठा' नहीं हो जाती रा 


श्री पाण्डेय ने कहा कि यदि शिक्षा का विकास सरकार 


द का ध्येय है तो डाक-व्यय नहीं बढ़ाना चाहिए। ज्ञान के 
विकास के लिए हम तो यह चाहेंगे कि लेखक और. प्रका- 
शक तब तक के लिए सभी करों से मुक्त कर दिए जाएं, हा 





अन्त में पुस्तक-व्यवसायियों से आपने अनुरोध किया... 
कि लक्ष्मी के प्रलोभन में पड़कर कोई ऐसा काम नहीं 





...* दक एवं सम्मेलन 
..._ लाल भटनागर ने भपने संक्षिप्त भाषण में इस प्रकार के ल्‍ 
... संगठनों की आवश्यकता पर बल देते हुए इसे हृढ़ करने 
... और व्यापक बनाने की अपील की । 





... विसस्बर, १६६१ 





.. जब तक उनकी स्थिति सुदृढ़ नहीं हो जाती, या उन पर 


कर में विशेष छूट की व्यवस्था होनी चाहिए और इस 


वर्ग को विशेष संरक्षण इस क्षेत्र में प्रदान किया जाना 


चाहिए । 
स्वागताध्यक्ष का भाषरत 


.. प्रथम जिला पुस्तक-व्यवसायी सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष 
श्री राजदेव दीक्षित ने अपने स्वागत-भाषणा में काशी के 
गौरव ओर उसकी प्राचीन संस्कृति तथा शिक्षण-केन्द्रों 


और उद्योग-धन्धों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पुस्तक- « 


व्यवसाय की महत्ता पुस्तक के महत्व से श्रॉँकी जा सकती है । 
अखिल भारतीय प्रकाशक संघ के अध्यक्ष श्री कृष्ण- 
चन्द्र बेरी ने अपने संक्षिप्त भाषण में बताया कि घह 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने गये हुए थे, तो वहाँ पर 
पता चला कि ३६ देशों में राष्ट्रीय पुस्तक-समारोह मनाया 
गया है। वहीं से इस प्रकार के आयोजन अपने देश में 
.. करने की प्रेरणा मिली । 
करतल-ध्वनि के बीच 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान के सम्पा- 
आ्रामन्त्रित अतिथि श्री बॉकेबिहारी 


.... सम्मेलन में महाकवि निराला की मृत्यु पर शोक प्रकट 
करते हुए एक शोक-प्रस्ताव पारित करके उनकी ग्रात्मा 


5 ४2. की शान्ति के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना की गई । 


.. पुस्तक-प्रदर्शनी का श्री भगवती द्वारा उद्घाटन 
. राष्ट्रीय पुस्तक-समारोह के भ्रवसर पर नागरी प्रचा- 


.. रिणी सभा के भवन में राष्ट्रभाषा हिन्दी की पुस्तकों को 
.. प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
... के वाइस चान्सलर श्री एन० एच० भगवती ने कहा कि 
.. हिन्दी के प्रकाशकों को चाहिए कि वे हिन्दीभाषी जनता 
*. को अ्रच्छास्े-प्रच्छो साहित्य सस्ते मूल्य में प्रदान करें। 

5... इस दिक्षा में आपने गोरखपुर के गीता प्रेस के सस्ते प्रका- ३ 
... दानों का उल्लेखकिया और बताया कि भारती भवन की || 
.. पुस्तकमाला में जनता को सस्ती और बहुमूल्य पुस्तकें सस्ते /०००20०922०५५/४४५०७० 
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द्षाों में प्राप्त हो रही हैं। साथ ही गुजराती भाषा में 

.. झहमदाबाद से अ्रच्छी और सस्ती पुस्तकें बराबर प्रकाशित 

. होकर जनता में प्रसारित होती रहती हैं। श्रत: प्रकाशकों 

से मेरा अनुरोध है कि साहित्य के लेखकों, कवियों, कथा- 

कारों आदि की अच्छी-से-अ्रच्छी पुस्तकें चुनकर कम-से-कम' 

... लाभ लेकर सस्ते दामों में पाठकों तक पहुँचाने का प्रयास 

..... करें। इससे जनता का भी कल्याण होगा और हिन्दी भाषा 

.. तथा साहित्य की भी उन्नति होगी । इससे देश में हिन्दी- 

.. प्रकाशन प्रथम पंवित में झा सकेगा । 

. श्री ऋृष्णचच्ध बेरी ने प्रदर्शनी के शुभारम्भ के पूर्व 

... प्रस्तावना के रूप में कहा कि भारत में प्रथम बार होने 

वाले इस राष्ट्रीय पुस्तक-समारोह में विचार-गोष्ठियों और 

पुस्तक-प्रदशनियों का श्रयोजन इस उद्देश्य से किया गया है 

.. कि पुस्तक-प्रकाशन का रतर ऊंचा करने का उपाय ढूंढ़ 

..... निकाला जाए और हिन्दी में इधर सम्पूर्ण विषयों में हुए 
-... प्रकाशनों का जनता को परिचय हो जाए 

«....... पआ्रापने कहा कि आर्थिक विभीषिका और अस्त-व्यस्तता 

.... के इस युग में लोग पुस्तकें खरीदने की झोर से खिचे-से हैं । 

.. रेडियो, सिनेमा आदि उपकरणों के कारण मानव-मस्तिष्क 










; में राष्ट्र-निर्माण के लिए श्रच्छी पुस्तकों के प्रकाशन की 
. जो झावश्यकता है, उसके सन्दर्भ में प्रकाशक अपनी भूमिका 
_ समझें और साहित्यकारों के सहयोग से उत्कृष्ट पुस्तकें 


प्रकाशकों से अनुरोध करूँगा कि वे नये लेखकों को प्रश्य 


और गेठे को हम खो देंगे । झ्ापने कहा कि इस प्रदक्शेत्ी 











विष 






यों की पुस्तकें श्राज आपको मिल जाएंगी तथा उनके 





_ सरक्षे दामों में जनता तक पहुँचाने का प्रयास करें। मैं 


की दिशा में प्रयास करें भ्रन्यथा हिन्दी के बहुत-से रवी'न्द्र 





व्यवसाय की समस्याप्रों तथा पुस्तकों के प्रचार और प्रसार 
के मार्ग की कठिनाइयों और बाधाओं पर प्रकाश डालते 
हुए भारतीय ज्ञानपीठ के श्रध्यक्ष श्री लक्ष्मीचन्द्र जेन ने... 
कहा कि भ्राज यहाँ हम लोग पुस्तकों के प्रचार और प्रसार 
के सम्बन्ध में कुछ विचार करने, कुछ प्रश्नों का उत्तर... 
ढूँढ़ने और तद्विषयक समस्याओ्रों का समाधान प्रस्तुत करने 
के लिए एकत्र हुए हैं। अ्रतः सर्वप्रथम हमें एक हष्टि इस... 
तथ्य की ओर डालनी चाहिए कि भारत में ज्ञान के उन्तेयत, . 
प्रचार और प्रसार के सम्बन्ध में हमारी क्या दृष्टि होनी 
चाहिए, क्‍या लक्ष्य होता चाहिए, क्‍या मार्ग श्नौर उपाय 
ग्रथवा ढंग होना चाहिए हा 

आपने कहा कि हमारे यहाँ विद्या के. लिए प्राचीनतम व 
वेदशास्त्र कोश है। उनके संरक्षण, प्रचार और प्रसार के 
लिए हमारे देशवासियों ने वया किया । क्या कारण है कि... 
वेद आ्राज के पंजाब में अवतरित हुआ, किन्तु उसका प्रचार... 


सारे देश में हुआ । प्रचार, प्रसार और मुद्रण झ्रदि किसी... 


_ पुस्तकों की ओर कम आक्ृष्ट हो रहा है। स्वतन्त्र भारत 


को देखने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि हिन्दी में सभी 


अचार सारे देश में कंसे हुआ ? इस सम्बन्ध में हमारे उन. 


भी हुआ । 
प्रकाशन के स्तर का वैज्ञ।निक ढंग से विकास हुआ प्रतीत 

रे ..... मस्तिष्क में सुरक्षित रखने, परम्परानुसार उसका संरक्षण: 
... करने तथा उसका प्रचार-प्रसार करने की दृष्टि से ब्राह्मण 
..... ग्रन्थों के समय सूत्र-शली का चमत्कार सामने आया । एक- 
. एक शब्द और मात्रा के सम्बन्ध में सावधानी बरती जाने 
यक्षतां शा लगी । काला 


भी साधन के उपलब्ध न रहते हुए भी वेद-शास्त्रों का ह ५ 


पूर्वजों की बुद्धि का चमत्कार देखिए , जिन्होंने वैदिक ज्ञान. 
का, मन्त्रों का, संरक्षण करने के लिए उन्हें कण्ठाप्न करने 

की ऐसी अभिनव और वेज्ञानिक पद्धति निकाली जिसके 
द्वारा पदपाठ, धनपाठ, वृत्ति, अनुवृत्ति, वृत्यावृत्ति शब्द-क्रम 
भ्रादि के द्वारा वेद को समूचे देश में प्रचारित और प्रसारित... 





करने में सफलता मिली । 


हमें उनकी स्मृति, स्मरणशीलता, अ्रध्ययंन और रु. 
अ्रध्यवसाय पर आरादचर्यवकित होना पड़ता है। वेदों का. * 
संरक्षण अनेक शाखाग्रों और उपशासाश्रों में उपयुक्त . 
पद्धति द्वारा हुआ और समूचे देश में उनका प्रचार-प्रसार 


वेदों के उपरान्त सम्पूर्ण बेद-शास्त्रों के ज्ञान का सार 





न्‍्त्र में जब इन सूत्र-ग्रन्थों के पाठों के सम्बन्ध 





» साचत्र 
रोचक 

» महत्त्वपूर्ण 

ला .? ज्ञानवद्धंक 

.. दक्षिण ध्रव-विजय 

.. ६ पॉल साइपल द 

8 उत श्रद्टारह भअन्वेषकों की रोमांचपूर्ण, साहसिक 
 क्रथा, जो दक्षिण ध्र व-प्रदेश में सरदियाँ बिताने वाले 


ह प्रथम मानव थे--स्वयं दक्षिण ध्रव-विजेता की सशक्त 
-लेखती हारा । मू० १०.०० 


| अज्ञात महाद्वीप को खोज 
. $ वबाल्टर सुलिवान 


सोचक कहानी--मानचित्रों और छायाचित्रों सहित । 
कफ मू० ६.५० 
.._॥ प्रतिनिधि बाल-एकांकी 

.. + सं० श्रीकृष्ण : योगेन्द्रकुमार लज्ला 

_.. हिन्दी के २२ सुप्रसिद्ध एकांकीकारों के प्रतिनिधि 


.$ बाल-एकांकी, जो नन्‍हे-मुन्नों और किशोरों का मनो 
६ रंजन करने के साथ-साथ अ्रनोखी सीख देने वाले हैं शोर 


६ जिलहें अत्यन्त साधारण परिस्थितियों में रंगमंच पर 


सहज ही खेला जा सकता है। मू० ६-५० 


क्‍ प्रतिनिधि सामूहिक गान (रंगीन) 
_ सं० योगेन्द्रकुमार लज्ला : श्रीकृष्ण... 












स स्वस्थ और प्रेरणादायक पृष्ठभूमि तेयार करे । 


$ भारत की सांस्कृतिक परम्परा 
केदारनाथ शास्त्री. *- 









कला और शिल्प का अनूठा चित्रमय परिचय । 


मारत के महान्‌ बज्ञानिक 
हरीश अग्रवाल 


वेज्ञानिक अनुसन्धानों की दिलचस्प कहानी । सु० २.५० 


हमारे पड़ोसी देदा 
 समेशचन्द्र प्रमा 


थ्रव-यात्रा की सच्ची, साहसपुर्णा, रोमांचकारी 
मारत के हस्त-दिल्प 


'उमिला सब्बर्वाल 


बाले अमर वीरों तथा वीरांगनागं के जीवन तथा क्रिया- 
कलापों की रोमांचकारी कहानी । 


8 हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवियों और गीतकारों के ऐसे 
० | सरल, सरस प्रतिनिधि गीतों का संकलन, जो सामूहिक 
है रूप से गाए जा सकें और सामुदायिक विकास के लिए 
5.5 आकेषक गाथा; 
म्ू्‌० ४,०७७ का । ह 


मारत के लोक नृत्य 


क्‍ .._ विश्वमित्र श्मो 
भारतीय सांस्कृतिक परम्परा के जाज्वल्यमान प्रतीक- 
। .. 5 परम्परा की नुपूर फंकार--लोक-तृत्यों का चित्रमय 

:रोवक इतिहस | ० 





निजी पुस्तकालय बनाइए ! 





विज्ञान के विभिन्‍न क्षेत्रों में भारतीय प्रतिभा की 
ध्वजा फहराने वाले महान्‌ वेज्ञानिकों के जीवन तथा 


हज़ारों वर्षों से एक-दूसरे के मित्र तथा साथी 
पड़ोसी देशों के घुगोल, जन-जीवन, कला, संस्कृति तथा 
इतिहास का सचित्र रोचक विवरण | मू० २.५० 


सुभाष्िणी 

. भारत के हस्त-शिल्पों के कलात्मक सौन्दर्य, जीवन 
में उनकी उपयोगिता तथा राष्ट्र के आथिक जीवन में 
उनके योगदान का सचित्र प्रामाणिक रोचक परिचय । 


ञ्लू 5 
हमारी ग्राज़ादी की लड़ाई 


स्वाधीनता-संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने 


अंतरिक्ष के यात्री 
नरेन्द्रधीर 


सितारों और ग्रहों के जाद-भरे संसार की रोचक, 
नव की. अंतरिक्ष-यात्रा-सम्बन्धी 


विवरण । मू७ २.४० 


भारतीय जन-जीवन की विविधरूपा समृद्ध सांस्क्ृतिक 


स्ू ७ २. प्र० 
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हे । सुबह पके भूजे ( लाचरन्द्र जोशी ) 
। घुक्तावती (बलभद्र ठाकुर) 
| नेपाल की दो छेडी (बलभद्र ठाकुर) 
. वेबताओं के देश में. ,, . ,, 
| घने झौर बसे 
. | लहरों की छू दी पर ,, 
0 ज्षमींदार का बेटा (दयानाथ झका) 
५ | मक तपस्णी (कंचनलता सब्बरवाल) 
. | युग सन्देश (पृथ्वीनाथ शर्मा) 
| केला बाड़ी (नित्यानन्द वात्स्यायन) 





ध। नाटक तथा एकांकी संग्रह 
| धरती की महक (रामाउतार चेतन) 

| पार्वती (उदयशंकर भट्ट) 

रा विदा (हरिकृष्ण प्रेमी) 

हे , - प्रकाश स्तम्भ (हरिकृष्णा प्रेमी) 

| रक्षाबन्धन ह 

हा प्रतिशोध कद 

शिवा साधना. ,, 





५॥॥ )।!। 
६।।) 
७।।) 
७!।) 
४॥।) 
३)॥। ) 


३॥।) 


१।) 


३) 


फिट १ । ) | 


२) 
१॥।) 
१।) 

१॥॥) 


२) 


१॥) . गुज्जन का अतुश्ञीलल (बलदेवप्रसाद शुक्ल) हु 
. २). कामायनी वस्तु श्नौर शिल्प (ब्टुक) के 


 काव्य-प्रदीप (रामबहोरी शुक्ल) 

आलोचना प्रवेश (प्यारेलाल शर्मा). 

प्रबन्ध प्रधाकर (गुलाबराय) १६६१ संस्करण 
कालेज तिबन्ध (रोशतलाल सिह)... ५) 
.. पदमावत का ऐतिहासिक श्राधार (इन्द्रचन्द्र तारंग) १) 








श्राज का ग्रादमी (उदयशकर भट्ट) शत ). 
नेताजी तथा अन्य एकांडी (गोपीनाथ तिवारी). २ 
भारतीय इतिहास _ 2३ 

भारतोय कृषि का क ख (जयचन्द्र विद्यालंकार) ७) 
भारतीय इतिहास की भोमांसा हर श्र 

भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन ; ११) 

भारतीय वाहुमय के अ्रमर रत्न... । 
पुरखों का चरित (तीन भाग) ५ २) शाह शा) 
_ हमारा राजश्यात (पृथ्वीसिंह विद्यालंकार) ६) 


साहित्यिक प्रन्थ कप 
भारतेन्दुकालीन नाटक साहित्य (गोपीनाथ तिवारी) ८) 


पूर्व भारतेखु नाटक साहित्य (सोमनाथ गुप्त). शो. 
भारत की भाषाएं शौर भाषा सम्बन्धी समस्याएँ 
(सुनीतिकुमार च्र्जी)......... ३) 


हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास 8 

(रामबहोरी शुबल तथा भगीरथ मिश्र) ८) 
हिन्दी-गद्च-साहित्य का इतिहास (जगस्ताथ प्रसाद शर्मा) २॥।) 
प्रेसचन्द : साहित्यिक विवेचन 


(नन्ददुला रे वाजपेयी ) | 
दरच्चन्द्र चिन्तन व कला (इन्द्रवाथ मदान) . २॥। 


जयशंकर प्रच्ताद चिन्तन व कला (इन्द्रनाथ मदान) 
प्रसाद काव्य विवेचन (डॉ० बाहरी). 

साहित्य समांखोचना (रामकुमार वर्मा)... १॥॥। 
हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास (सोमनाथ गुप्त) ६ 
तुलसी (रामबहोरी शुक्ल ) 


हक 


हि छः है है कस के 





_ ध्‌॥। | 





हिन्दी कलाकार (डॉ० मदान ) 


न 















.. उन सभाओं में देश-भर के विद्वान पाठों के सम्बन्ध में. कर रहे हैं, कियका उन्‍्तयन कर रहे हैं। प्राचीन समय में... 
जनसंख्या कम थी, विज्ञाा के सब प्रकार केसाधन कम थे... 
पर उत्त समय के लोगों में इतनी लगन थी कि पढ़ने-सुनने 
प्राचीन समय में गुरु को 


. विचार और निराय करते । 
धर्म की मास्यता है उनके सम्बन्ध में विचार होता था। 


: अतः श्राइचर्य होता है कि इतना विपुत और विविध शान 


खासकर जिन बदनों पर 





का संरक्षण उन्होंने लेखन-कला शुरू होने के पूवे तक कैसे . 


 किया। क्‍ 
आपने कहा कि कालान्‍्तर में जब लेखन-कला प्रा रस्म 
. हुईं तब संग्रहालयों का सूत्रपात हुआ। तक्षशिला और 


. नालन्दा आदि के संग्रहालयों में लाखों की संख्या में ग्रन्थों 


का संग्रह हुआ । जनशास्त्र-भण्डारों तथा अन्य ग्रन्थ,गारों 
में मैंने बेठनों में सुरक्षित शास्त्रों को देखा है। इन प्रत्था- 
: गायों के लिए ग्रन्थों से प्रतिलिपि करने वाला लिएिक इृष्टि 
._ स्थिर कर गरदन भुकाये सुन्दर अक्षयों में शास्त्रों को सुरक्षित 
करने के बाद मानों अय लोगोंसे कहता था कि इन्हें 
सुरक्षित रखो और मननपूर्वक पढ़ी । ग्रन्थों के प्रवार-प्रसार 
और संरक्षण को इमा ) यदो परम्परा रही है । 


आपने आगे कहा कि हमारी #न्थ-संरक्षण की उपयुक्त 


. पद्धति और परम्परा में हमारे उस ऐतिहासिक क्रम से ऐसा 
. समय ब्ाया जब सम्पूर्ण शास्त्र और कलाकृतियाँ नष्ट हो 
. गईं। मानव-स्म्यता के विक स-कम में ऐसे समय बहुत 


. आते हैं। इस विनाश-लीला के दाद कुछ स्थिस्ता झाने पर 


- पुत्र: शासत्र-ग्न्‍्थों की प्रतियों की खोज होने लगी । जहाँ 


कहीं भी एक प्रति उपलब्ध हो जाती, तो उसकी कई कर 


क्र 


. अतियाँ की जातीं । फिर ब्रत-समारोहों और उत्सवों में 


-. गृहस्थ यह प्रतिज्ञा करता कि हम अमुक शास्त्र की पचास 
7२ प्रतियाँ कराएंगे और 


: प्रतियाँ या सौ प्रतियाँ ग्रथवा 
: देश के संग्रहालयों को उन्हें सर्मापत कर देंगे । जब हमारे 


में स्त्रों, पुस्तकों तथा सद्ृग्रन्थों का सं 


णओर प्रचार 


. कैसे हो सकता है, तब हमें नई परिस्थितियों और नये परि- 


वेश में ग्रन्थों के प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में कुछ सोचना 


5 आवश्यक है । 


ग्त: अ्रब प्ररन यह है कि जिसका प्रचार-प्रआर करने... 
सारे विश्व के मानव भयग्नस्त हैं। पहले 


. की विधि के. सम्बन्ध में विचार करते के लिए हम यहाँ 


एकत्र हुए हैं, उसके बारे में प्रत्येक लेखक, प्रकाशक और 









वालों को प्रन्थ मिल जाते थे । 


बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था । गुरु और शास्त्र को पहले 


पूञजा करते थे। विद्या. कण्ठ में और पंसा गाँठ में हमार 


सिद्धान्त-वात््य था। ज्ञान केवल वही नहीं था जो संग्रहलयों... 
जान को तो हम संदर्भपय ज्ञान कहते... 
और समभते हैं। अत: भ्रब विज्ञान के सभी साधनों से... 
सम्पन्त इस युग में हमें जिन पुस्तकों का प्रचार करता हैं। 
ण-तत्त्व पर हमें ध्यान देना है। जनसंख्या जिस .. 
अनुपात से बढ़ रही है, हमें उसी अनुपात से ग्रन्थों का... 
सर्जन करना है। आज चार लाख दस हजार संस्थाप्रों में... 
हैं । उनके लिए पाठय ग्रन्थ 
चाहिझँ । आज पाठ्य-ग्रन्थों का सबसे अ्रधिक प्रचार हो 
रहा है, पर पाव्च-पुस्तकों में जो धाँधली चल रही है वह... 
सर्वृविदित है। लिखने वाले को यह पता नहीं कि वह वया..... 
जिख रहा है | छापने वाले को यह पता नहीं कि वह क्‍या... 
छाप रहा है। अद्ुद्ध गलत और बिया परिश्रम लिड्ी पुस्तकों... 
प्रकाशित करते हैं उनके 
सम्बन्ध में हमें यह पहे नहीं क्रि-जिनका हम प्रचार-प्रसार. 
रहे हैं वे कैसी हैं । हमें यह देखना है कि वे हमें जीवन 
दृष्टि दया दे रही हैं। पस्तक-प्रकाशन से ज्ञान का प्रहन 
भले ही हल हो जाए, पर जब तक जीवन-हृष्टि नहीं मिलती 
हम असने उद्े इय में सफल नहीं हो तकते । प्रचार-प्रसह् के... 
पहले हुमें बह जीदन दृष्टि चाहिए जो हमें हमारी मृढ़ता, 
. परम्परा की मूढ़ता आदि बताएं। दलगत राजनीतिसे 
उत्पन्न मानसिक दासता फैलाने वाले साहित्य से हमें 
कों और प्रकाशकों का सबसे - 


में हो। संप्रहयलरों 


उनके 


बयालीस करोड़ विद्यार्थी पढ़ते 


चल रही हैं । हम जो पुर्त 


साबबान रहना है ।. यह 
बड़ा दापित्व है । 


आपने वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर प्रकाश डालते... 
हुए कहा कि आज राष्ट्रसंत बन, यूनेस्कों बना, फिर भी 
ग्रस्त झ्वारी और. 
दुघेटना आदि सीमित थी, पर झ्ाज हिन्देशिया को यदि 


पुस्तक-व्यवसायी पहले यह सोचे कि हम किसका प्रवार रेडियो सक्रिय किरणों प्रभावित करती हैं तो छाले हमारे . 


हि. 





कर कक 
































हंदय पर पड़ते हैं । 
.. झ्तः हमें यह देखना है कि संसार को आज जिस भय 
.. ले ग्रस लिया है उसके लिए साहित्य कया कर सकता है । 
जब हम यह मान लेते हैं कि अ्मुक पुस्तक अच्छा साहित्य 
. है, तब हमें यह सोचता चाहिए कि इसका प्रचार-प्रसार 
कैसे हो | झाज देश में श्रशिक्षा बहुत है। भौर विज्ञान के 
... साधन इतने हैं कि कुशिक्षा का खतरा बहुत है। आवश्यकता 
रे इस बात की है कि ज्ञान, भावना और प्रेरणा की हृष्ठि से 
सही साहित्य का सृजन और प्रचार हो। बच्चों के लिए 
का विपुल मात्रा में साहित्य का सजन हो रहा है। उसकी 
.. उंत्कृष्टता, जिच्रमयता और सनोरंजकता का भी हमें ध्यान 
हे रखना चाहिए । साथ ही हमें सस्ते मूल्य वाली पुस्तकमाला 
.. का अश्रधिकाधिक प्रकाशन करना चाहिए, जिससे अल्प-वित्त 
.. बाले भी पुस्तकें खरीद सकें। 
. आपने कहा कि पुस्तक मात्र व्यवसाय नहीं वरस्‌ 
... मिशन भी है। श्रतः हमें ग्राहकों के साथ श्रच्छा सूलक 
... करना चाहिए और सचाई तथा निष्ठा के साथ उसकी 
.._ ज्ञान-सम्बन्धी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिएँ । 



















... श्री देवनारायरप हिवेदो का भाषण 

। ज्ञानमण्डल लिमिटेड के प्रकाशन-विभाग के व्यवस्था- 
पक श्री देवनारायरा प्विविदी ने कहा कि बंगाल गुजरात 
तथा अन्य प्रदेशों में पुस्तकों का प्रचार-प्रसार श्रधिक है । 
पर हिन्दी-भाषियों की संख्या भ्रधिक होते हुए भी राष्ट्र- 
भाषा की पुस्तकों का प्रचार-प्रसार अपेक्षाकृत कम है । 


































नहीं है, लेखक और प्रकाशक भी इस कभी के लिए उत्तर- 











इस रूदर्भ में अवसर यह कहा जाता है कि हिन्दी-भाषियों 
पढ़ने की' रुचि बहुत कम है। इसमें पाठकों का ही दोष 


वायी हैं। प्रकाशक की क्‍या रुचि है ? किस प्रकार की है, 
पुस्तकें वे पढ़ना चाहते हैं। रामचरितमानस की लाखों 
तियां आज भी प्रतिवर्ष बिक जाती हैं। शरत्‌-साहित्य के 


व को हो पर परख्कर साहित्य होनी चाहिएँ। जम॑ंनी आदि में पुस्तकों के सस्ते-से-सस्ते 





का सृजन करते हैं और न प्रकाशक बैसी कृतियों के छापने... 
का प्रयास करते हैं । श्राज तो पाण्डुलिपियाँ आते ही बिना... 
निरीक्षण-परीक्षण के ही प्रकाशक छपाई में लगा देते 
हैं। हमारे पृर्वज बदिक वाह्मय के बाद जनरुचि श्रौर 
उसके ज्ञान-गाम्भीय के अनुसार उपनिषदों, ब्राह्मण-ग्रत्थों.. 
भ्रौर स्पृति-प्न्‍न्यों के रूप में पुस्तक-सृजन का क्रम बदलते... 
रहे । वेदिक कहानियाँ सुन्दर, उदबोधक, रसमय और .. हर 
तीति-परक हैं। यदि हम कहानी का ही प्रकाशन करें तो... 
नेतिक हृष्टि न छूटने पाएं। केवल घटना-वचितव्य को लेकर 
हमारे पाठक अपने को तल्लीन नहीं कर पाते । | 
पुस्तकों के प्रचार-प्रसार के उपायों की चर्चा करते हुए 
“आपने कहा कि प्रचार एक कला है। जो इसमें विज्ञ हैं वे... 
भ्रच्छा प्रचार कर लेते हैं। कोई एक साधन सब पुस्तकों 
के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। पुस्तक-प्रचार के लिए . 
अच्छी पत्र-पत्रिकाशों में आलोचनाएँ प्रकाशित होनी 
चाहिए । भ्रच्छे प्लेका्ड, पोस्ट-मोटिस भादि के द्वारा भी ह! 
पुस्तक का प्रचार-प्रसार हो सकता है । का 





अध्यक्ष का भाषण 


डॉ० मंगलदेव शास्त्री ने प्रध्यक्ष-पद से भाषण करते 
हुए कहा कि हमारे हिन्दी-जगत में हम भ्रभी उत्कृष्ट और... 
उपयोगी पुस्तक के प्रकाशन की दृष्टि से काफी पिछड़े हैं। 
पाठ्य-पुस्तकों का अवश्य अधिक प्रकाशन और प्रचार-प्रसार - 
होता है, किन्तु उसमें कितनी कमियाँ हैं, कितनी भ्नतीति _ 
उसमें बरती जाती है। अतः पाठ्य-पुस्तकों के भिरीक्षण- 
परीक्षक अधिकारी, प्रकाशक और लेखक मिल-जलकर' 
उत्कृष्ट पुस्तकों का प्रकाशन झ्रारम्भ करें तो धीरे-धीरे 
न्दी-प्रकाशनों का स्तर ऊँचा हो सकता है। 
आपने कहा कि पुस्तकों के प्रचार-प्रसार के लिए हर 
प्राम और नगर में पुस्तकालय होना चाहिए। हर सम्पस्त 
व्यक्ति के घर में अच्छा पुस्तकालय होना चाहिए। 
ग्राध्यात्मिक साहित्य के प्रकाशन के क्षेत्र में श्रभी बहुत कम 
काम हुआ है। वेदों का ऐसा अमुवाद प्रकाशित होना चाहिए 
जिसमें घूल का भी झानन्द मिले । उपनिषदा औौर दर्शन के 
प्रामाणिक श्रनुवादों की सस्ती पुस्तक-मालाएँ प्रकाशित 






















हा आर सदाचार का प्रचार करने वाले प्रन्थों की ग्रतीव श्राव- 
.. घश्यकता है । 


संस्करण उपलब्ध हैं। मागरिकता, कर्तव्य-पालन, चील 


. रचना ऐसी दृष्टि से के 








क्‍ दृष्टिकोण ने इसे बढ़ाया झौर अ्रंग्रेज़ों ने इसे प्रज्वलिंत | न 
. किया। श्रतः आवश्यकता इस बात की है कि पुस्तकों की. _ 
जाए, जो इस प्रकार के भेदों को... 


. मिठाकर एकत्व स्थापित कर सके । 


श्री फरुणापति त्रिपाठी का भाषण 


राष्ट्रीय पुस्तक-समारोह के अन्तर्गत १८ नवम्बर, ६१ 


पा को झायोजित गोष्ठी में “राष्ट्रीय एकता में पुस्तकों की 


. भूमिका विषय पर भाषण करते हुए श्री करुणापति 


.. त्रिपाठी मे कहा कि राष्ट्राय एकता की भूमिका का तात्पय 


माह है कि राष्ट्रीय एकता हेतु क्या आधार प्रस्तुत किये जा 
... . रहे हैं। छल-कपट-विहीन सरल बालकों के संस्कारों को 
.. प्रारम्भ से ही राष्ट्रीय एकता हेतु जाग्नत करें। पुस्तक 
. शिक्षा का प्रमुख साधन होने के कारण इस हृष्ठि से उनकी 


रचना करनी होगी कि वे देश में भावात्मक एकता के लिए 
भूमि प्रस्तुत कर सकें । 


..... आज आाये झौर बनाये के संघर्ष के कारण ही एकता 
.... की समस्या है। पाँच सो वर्ष पूवें आये और शअनाये की 


_. कोई चर्चा नहीं थी। किन्तु इतिहास प्रस्तुत करने.के 












कभी न थी । 


6: +ए४७7 





5 (णिडा' 


विश्वविश्वत महान्‌ मनोषी एवं दाशेनिक 
भारत के उपराष्ट्रपति महोदय 


सर्वपल्ली ० राधाकृष्णन्‌ 


के दो महत्त्वपूर्ण प्रन्थों के पुर्णा ओर 
प्रामारिकः सरल हिन्दी 


“हाँ राधाकृष्ण॒न्‌ के विचारों पर मनन और उनके भ्रध्ययन की” 
जितनी आवश्यकता आज के त्रस्त मानव को है उतनी पहले 


.. पूर्व और प्रडिचस कब किया 


509५5 एफ छऋ(770758) 


शिक्षा के पाठ्य-प्न्‍न्धों का ऐसा निर्माण हो, जिनसे 
हम उन्हें सुसंस्कृत कह सकें तथा भेद-बुद्धि मिडा सकें । 
पाठ्य-प्रस्थों के अतिरिवत अन्य प्रकार के साहित्य हारा भी... 
एकत्व की भावना उत्पस्त करें। आ्राज राष्ट्रीय एकता को. 
उत्पत्त करते में पुस्तकों को अ्रपता महत्त्वपूरों ग्रभितय 
प्रस्तुत करना है। लेखक इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें 


डॉ० जगव्ताथप्रसाद शर्मा का भाषण 


भ्रध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए डॉ० जगल्वाधप्रसाद 
शर्मा ने कहा कि 'राष्ट्रीय एकता की स्थापना में पुस्तकों 
की भूमिका' शब्द से अभिप्राय यह है कि साहित्य तथा 


पुस्तक-प्रणयन के माध्यम से इस विश्ञाल देश को कैसे एक... 
सूत्र में बाँध सकते हैं । द हल 
आ्राज एकता 






पनुवाद 


रे ““>“आटठस्ड रशालू 


६:00 आर 
ष 








हे राजपाल एण्ड सन्ञ 
। 2 | कश्मीरी गेद दिल्‍ली- 
० द्वारा 
प्रकाशित 





नाम पर अनेकता को प्रश्नय मिल - 


कि  आ बे आ म 
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। नगरी दीन-दी नील दफन 





विश्व द्व 
.  छग्ी तक 


श्द् 


< छठाकर ष्ठी 
शलदित दो 


हु! लू कृतयों 


.. ६ १. भलुष्य का धर्स ला 
घ$ २. विश्व परिचय 


न 


प्रो० हुमायु कबीर के गर्भीर निबन्ध 


हिन्दी माबा का अद्वितीय अनुवाद साहित्य 
। ३- विज्ञान, लोकतंत्र और इस्लाम ३.०० । 


स्व० आचाय जक्ितिमोहन सेन की अंतिम रचना 
हिन्दू-धम : भानव पक्ष 


5 » 0 0 


.. सझ्व० डॉ० श्रानस्वकुमार स्वामी की श्रमर देन 
... $ ५४. तांडव नृत्य: भारतीय संस्कृति ३.०० 


६ उक्त पाँच पुस्तकें एक साथ १ फरवरी १६६२ को 
६ प्रकाशित हो रही हैँ। प्रकाशव-तिथि से पहले 
६ आप्स सब्पक्रिप्शन ऑर्डरों पर ५%, एक्सद्रा कम्ी- 
.$ झन और फ्री पोस्देज । द द 
























ई प्राप्य मानव-शास्त्रोय और समाज-शास्त्रीय साहित्य 














ह० म० जे ० हत को वित्स, सांस्कृतिक सानतव-शसस्त्र ( 
: सुलस संस्करण १६.००. पुस्तकालय सं० २०.०० 


. डॉ है० ए० बास्जे, सामाजिक विचारक 
सुलभ संसक्रण १२.०० 

















प्रो० हरिदस, भारतीय नस्‍लें प्रौर जन-जातियाँ 
7 आल प्रह्य ४. ०० 


१, रटलज रोड, लखनऊ 


तुलनात्मक अ्ध्ययत करें तो एक प्रकार की चेतना, एक ही. 
 लम, उश्या तथा हिन्दी, सभी के साहित्य में, उनके उप- 


एवं चेतना सभी साहित्यों में दीखती है । वगर व ग्राम की 
$ तुलना तथा उनकी परिस्थितियाँ प्रेमचन्द के समान मलया- 


पुस्तकालय सं० १५.०० ९. 


$ साहित्यों के मूल स्रोत संस्कृत की चेतवा को हम ग्रहण 
६ करें। संस्कृत हमारे देश की भावात्मक एकता की एक- 
: मात्र प्रतीक है। कालिदास के प्रकृति-बंर्णान को पढ़कर 
े 'दिभिल प्रान्तों के भिन्‍ते-मिस्न भाषा-भाषियों के हृदय 

* _ ह एक सी भावना उत्पन्न होती है । 





रहा है। इस विशाल प्र जण्ड पर एकता स्थापित करना ही... 
कठिन हो रहा है । द मा । 
श्र।नी दौमा के भीतर इम किस प्रकार संब्भवी 
+्थिति प्रौर विरोडी तत्वों के अतिक्रमण को रोक सकते हैं।... 
पुस्तक दो ही क्षेत्रों में निर्मित एवं प्रसाश्ति होती है। 

है है साहित्य-पर्जंना और शिक्षा का क्षेत्र | इस क्षेत्र में... 


यदि योजवापूर्वक कार्य करें तो ब्हुत-कुछ सफलता मिल 


सकती है । द की 
रहन-सहन, वेशभूषा, आचार-विचार तथा स्थान की 
विभिन्‍नता इस देश में यद्यपि अनेक हैं, किन्तु सबके हृदय, 
सबके संस्कार तथा सतके जीवन का दर्शन एक-सा है। 
इस शान्तरिक एकत्व को उभारकर साहित्य एवं शिक्षा के... 
कलेत में अपना सकें, तभी हमरा कल्याण होगा भेद-बुद्धि 
करने दाले तत्वों को आज हमें रोकना होगा । इस विशाल... 
देश की अपनी संसक्षृत्ति है। परा्थक्य होते हुए भी एकत्व 
है। देश के सभी भू-भाग के निवासियों को हम अपने 
उपन्यास, नाटक तथा कहानी के पात्र बनाएँ । उसके जीवन 
रिस्पृतियों पर साहित्य की रचना करें। इस 
साहित्यिक तथा सांस्क्षतिक निधि को हम रचनात्मक 
स हित्य के माध्यम से प्रस्तुत करें । पा 
गत सौ वर्ष के भारतीय साहित्य के इतिक्षास का 


प्रकार का जागरण व एक ही अभिरुचि मिलेगी । मलया- 

















न्पासों में एक ही जीवन बोलता है। युगधर्म को सुरक्षा 


लम साहित्य में भी मिलती हैं। हा 
दूर-दूर फैले हुए भू-भाग के लोगों के अन्तर ओर 
बाहर दोनों की चेतना-शरत्रित को श्रभिव्यक्त करना है । सत्र 






राजनीतिक कुचक्र व धामिक विरोध की भावनाग्रों के 









रहते हुए भी हम उत्क्ृट पुस्तकों 

बापित कर सकते हैं । द 

आपके शतिरिक्त सर्वची विश्वनाव राय 

- शास्त्री, गोविच्दसिह ओर प्रध्वीनाय भाग ने भी उदत 
. विषय पर अउने-अ्पने हष्टिकोण से विवार प्रस्तत किये । 


श्री बासुदेवश रश अग्रवाल का भाषण 


.. १६ नवम्बर को टाउन हॉन में श्री राजाराम शास्त्री 
की अध्यक्षता में 'जीवन में कला का सथान' विष्य पर ए 


..._ विचार-गोष्टो का आयोजन किया गया था। गोष्टी के 


मुख्य वक्‍ता। डा वासुदेवशरण श्रग्रवाल से विषय की 
स्थापना करते हुए कहा कि जीवन में कला का वया स्थान 
है, यह विषय हम सबके लिए मल्यवान है । कला का जीवन 
के साथ निकटतम सम्बन्ध है। यद्यपि कला की परिभाषाएँ 
अनेक हैं, किन्तु कला की सामान्य परिभाषा य; है कि 
सौन्दर्य की रूप में जो अभिव्यवित है उसे कला कहते हैं । 
: प्रकृति तथा प्रत्येक वस्तु में रूप प्रधात है। बिना रूप के 

कोई रचना या सृध्टि नहीं होती । रूपों का समुदाय हमारे 


रा राष्ट्रीय एकता ३१४४००७ 


रगम ज्क 


. है 


... चारों शोर स्थित है। मानसी सृष्टि का तात्पय इन्हीं रूपों: 


.. ओंहै। भनुष्य ने सृष्टि के आरम्भ में इन्हीं रूपों की सृष्टि 
.. की है, जो उसके जीवन के अंग हैं । 
... आपने कला के स्वरूप-विधान का विश्लेषण करते हुए 


... अहा कि पहले मनुष्य अपने चित्त में कल्पता-करता है कि ९. 
... किस प्रकार रूप बनाए, तब बह विभिन्‍त माध्यमों से उत्तको ६ 

.. ग्रभिव्यकत करता है। कलाकार का अन्‍्तःस्पर्श उसकी कला ' 

.. की अभिव्यकित द्वारा होता है । सत्यं, शित्रं, सुन्दरम्‌ हमारे 
.._ देव के सर्व सुन्दर रूप की कल्पना है। शिल्पी अपने मन के 
-.. सौन्दर्य को अपने शिल्प में गढ़ता है। शिल्प हमारे यहाँ 
रा शक धामिक कम है, प्रभ के प्रतिसानव की रूपमय भपि- ६३ 
.. व्यक्ति है। हा 


। . . आपने झागे कहा कि गौतम बुद्ध को रूपसत्व कहते हैं, 


ग़ है। छोटे-छोटे खिलौने, जो राजघाद की खोदाई में 


.._ अर्थात्‌ उन्होंने उस युग को रूप प्रदान-किया । शिल्प एवं ६ 
. स्थापत्य द्वारा हमारें समस्त देश में गुप्त कला का प्रसार है 


मिले हैं, वे उसी रूपसत्व के परिचायक हैं । कालिदास तथा. 


बाण भट्ट की कृतियों में व्यक्त सौन्दर्य उत्त खिलौनों में हम ल्‍ ८ ०००४५ 


पृथक अस्तित्व स्वीकार किया गय रा 
इृष्टिकोश से सूरदास से लेकर  रत्तोकर' तक $ 
के कृष्ण-भक्ति काव्य का गम्भीर एवं सरस ६ 
8 विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 

















सावित्री सिन्हा का नया ग्रंथ 
ब्रज भाषा कक कष्ण-भक्ति काव्य 


मं अभिव्यंजना-शिल्प 


डी० लिटू ० की उपाधि के लिए स्वीह्रत इस है 
शोध-प्रन्थ में काव्य को श्रालोचना 0 अल ५ हे 


ड्ु | 9 


विश्लेषण के लिए अभिव्यंजना 


०) 


९9९? 
डाॉ० जगदीश रुप्त की श्रप्॒थ कृति 
भारतीय कला के पदरचिह्न 


3 इस सुन्दर एवं सचित्र ग्रन्थ में प्राचीन और रे रे 
 अवाधचीत भारतीय कला के चित्र, मूति एवं ए९* 
गोंपर सास्गभित विवेचन- $ 
विश्लेषण उपस्थित कर साधारण पाठर को ५ 
भी कला की त्रिवेशी के स्नान का आनन्द डे 
प्रदान किया गया है ।.. ... 


शिल्प आदि 


कि, 


नेशनल पब्लिशिंग हाउस 





त्वों का ६ 
है ओर इस दे 


इत्म हट ० 2. 


नई सड़क, दिल्‍ली... जा 


.. भावों को रूप प्रदान करता है । 

.... आपने कहा कि जनतन्त्र के इस युग में कला सर्वेसुलम 

. होनी चाहिए। महेंगी कला जनता के लिए नहीं होती । 
हमारे छोटे-छोटे पात्रों के रूप में जो प्रतिदिन के प्रयोग की 

_ बस्तुएँ थीं, उनमें भी कितना सौन्दर्य है, कितना रूप है * 

... ये पात्र नेत्रों को सुखकर प्रतीत होते हैं, जिससे मन उत्फुल्ल 
.. होता है। प्राचीन समय में भारतीय वस्त्र संसार में प्रसिद्ध 

. थे। गुजरात और काठियावाड़ के छुपे वस्त्रों की कलात्मकता 
.. सर्व-प्रशंसित थी तथा उनकी सबंत्र माँग थी। अलंकरण 
.... कला की बारहखड़ी है। छापे की बूटियाँ वस्त्र की कला- 
..._ त्मकता का अलंकरण है । काशमीर के शाल-दुशालों में भी 
.... पहले भारतीय अलंकरण की विशेषता थी। इधर सस्ते 
.... पश्चिमी अ्रलंकरण का प्रयोग भी यत्र-तत्र दिखलाई पड़ता 
.... आपने कहा कि बरतनों, वस्चरों आदि पर जो कल्शत्मक 
..._ चित्र बनाते थे या छपाई होती थी, उसी प्रकार हमारी 
.... स्थापत्य-कला भी श्रति महत्त्वपूर्ण थी। नई इमारतों के 
.. बनाने में भारतीय स्थापत्य परम्परा है या नहीं, यह भी 
.. हमें देखना है । भारत की परम्परा बड़ी बलवती है, जिसके 
. कारण आज भी हमारा समाज प्राणवात्र है। यदि हम 
उसको पहचाने श्र समभें, उसके अर्थ को पहचानें और 
परख तथा फिर से राष्ट्र के जीवन में उसे उतारें तो कला 
की वास्तविक साधना होगी तथा देश का कल्याश होगा । 
झाज तो स्थिति यह है कि प्राचीन भारत के स्थापत्य के 
इंजीमियरिंग-शिक्षाक्रम में न तो कोई प्रश्न-पत्र है भर न 
पढ़ाने की कोई व्यवस्था है। चित्रकला, नृत्यकला, अ्भिनय- 
कला, छपाई की कला, मूर्तिकला श्रादि अ्रमेक ऐसी कलाएँ 
हैं, जिनमें स्थूल प्रतीकों पर आ्राध्यात्मिकता का श्रारोपण 
है। हमारे यहाँ प्राचीन मच्दिरों में कल्मा द्वारा सारे 
समाज और देश की भावना व्यक्त की गई है। अतः हमें 
कला की भारतीय परम्परा की रक्षा करते हुए साधना 























दीखता है। सर्वेसुलभ मिट्टी के माध्यम से जन-मानस अपने 


चाहिएँ जो इस पीढ़ी के मनुष्यों को मनुष्य बना सकें, हमारी _ 


कि कंसी पुस्तकें हमारे विद्याथियों को पढ़ाई जाती हैं। 
कैसी पुस्तकों का हमारे पुस्तकालय में संग्रह हो रहा है। 
तभी ऐसे समारोहों की उपयोगिता है। श्रन्यथा यदि उत्कृष्ट . 


को वहन करने वाली वाहन मात्र हैं। वाहन के प्रदइन को 
लेकर संघर्ष का सूत्रपात होने पर साहित्य की पराजय हो 





श्रीमती महादेवो वर्मा का भाषण... 

!४ नवम्बर को काशी में झ्रायोजित प्रथम राष्ट्रीय... 
पुस्तक-समारोह में अध्यक्ष-पद से किये गए भाषणः में हिन्दी 
की सुप्रसिद्ध कवबित्री श्रीमती महादेदी वर्मा ने कहा कि 
राजनीतिक हृष्टि से तो निश्चित ही हम आ्राज स्वतन्त्र हैं, 
किस्तु मानसिक दृष्टि से हम स्वतन्त्र तभी हो सकते हैं जब. 
हमारा रागात्मक संस्कार हो, मानव-मानव के बीच 
रागाल्मक तादात्म्य स्थापित हो तथा हम अखण्ड मानवता... 
के अंग बनें । यदि हम मानसिक दृष्टि से स्वतस्त्र न हुए तो... 
राजनीतिक स्वतन्त्रता का कोई सृल्य नहीं । 2 
आपने कहा कि विविध भाषा-भाषी भारत की आत्मा... 

सदा अखण्ड रही है। सांस्कृतिक, चैतिक और दार्शनिक _ 
प्टि से भारत सदा एक रहा है। अआसेतु हिमालय भारत _ 
के एक हृदय का संवाद दूसरे हृदय तक पहुँचता रहा।.. 
हृद्य-हदय के बीच श्रज्ञात सेतु बनते रहे, एक ही स्वप्त._ 
देश की अनन्त भ्राँखों में बनते और पलते रहे । श्रतः राज- 
नीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र होकर यदि हम सांस्कृतिक हृष्ठि . 
से देश को स्वतन्त्र नहीं रख सके तो श्रहं स्फोत होगा और 
हम विकास भी कुछ न कर सकेंगे । श्रतः हमें वही पुस्तकें 
















भावी पीढ़ी को रागात्मक तादात्य की श्रमृल्य निधि 
प्रदान कर सकें, उसे नैतिक हृष्टि से पंगु और विकलांग ने. 
होने दें । हमें मनुष्य के अ्न्तरंग को विराट बनाने वाली _ 
पुस्तक चाहिए। एक ही उत्कृष्ट पुस्तक भ्रनन्‍्त युग तक 
मानव को सब्चा भाव, उदात्त विचार, उत्कृष्ट जीवन-दशन 
तथा सच्चा स्वप्न दे सकती है। अ्रतः हमें यह देखना होगा 















बहिरंग वाली इतनी पुस्तकों श्राप प्रकाशित कर लें जिससे _ 
समुद्र पट जाए, तो भी उसका कोई श्र नहीं । रा 
आपने कहा कि यद्यपि भारत बहुभाषा-भाषीं देश है, 























.. है बसी ही रागात्मक एकता हमें गरेटे और शेक्सपियर के 

.. साहित्य को पढ़ने पर होती है। विश्व-मानव का हृदय तो 
. एक है। 

उत्कृष्ट पुस्तक की पहचान बताते हुए आपने कहा कि 


- महान पुप्तक वही है जो समष्टि को स्पर्श कर सके, 


: अंतर्राष्ट्रीय हो सके। जिस अन्थ के विचार को प्रत्येक 


.. मानव कल्याणकारी समझे तथा जिस पुस्तक की भावना को 


.. वह अपनी भावना समझे, वही उत्कृष्ट है। वही पुस्तक 


.. महाच्‌ है जिससे मनुष्य श्रपने जीवन को विकास कर सके, 


. जीवन में जिश्नसे बल और संबल पा सके । पुस्तक ऐसा 
साधन है जो मनुष्य को ऐसे ढाल पर लाकर खड़ा कर 
सकता है, जहाँ से वह लुढ़कता हुआ अतल गे में पहुँच 
. सकता है अथवा ऐसी ऊँचाई की शोर अग्रसर कर सकता 
है कि वह गौरीशंकर के उच्च शिखर पर पहुँच सके। 


.. चल-चित्र ऐसी पुस्तकों के लिए प्रतिहन्द्दी हैं। भाषा उसकी ; 
.. सहज ही में बन जाती है और उत्तेजना उससे सहज सम्भव 
00) है। श्रतः उत्कृष्ट पुस्तकों के लिए रुचि का अ्रभाव 
... स्वाभाविक है। परीक्षा के अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ने की ओर 


.. हमारा भुकाव कम होना सहज है । 


आपने कहा कि राष्ट्रीय पुस्तक-समारोह-जैसे श्रायोजनों 


.. के शवसर पर हमें उन राष्ट्रों की पुस्तकों को भी देखना 


.. चाहिए जो राष्ट्र बन रहे हैं, विकसित हो रहे हैं और प्रगति. 


क्‍ कर रहे हैं। हमें यह देखना चाहिए कि वे देश अपनी वतते- 
.. मान और भावी पीढ़ी को कंसे ग्रन्थ और कैसी पुस्तकें 


.. प्रदान कर रहे हैं । प्रविधिक झौर यान्त्रिक शिक्षा की भी 
.. आवश्यकता है ।#पर हमें मनुष्य को यन्त्र नहीं बनाना है। 
० पर  थनन्‍्त्र चाहे कितना भी रहस्यमय श्र महत्त्वपूर्ण हो, पर 
... उसका चालक मनुष्य ही होगा । उसे हमें मनुष्य बनाना 
.. होगा और मनुष्य बनाने के लिए हमें इस देश को रागात्मक | 
क॒ता प्रदान करती होगी। मनुष्य को सुन्दर और मधुर 


.._ भाषा साहित्य नहीं है। जिस प्रकार कालिदास के साहित्य 
को पढ़ने से हमारे हृदय का उसके साथ जो तादात्म्य होता 






















हमारे लोकप्रिथ प्रकाशन 


आधुर्तिक उदू शायरो हि 
चाँद मोहम्मद एम० छ० २.२५ 
उद्‌ के श्रेष्ठ लोकप्रिय शायरों की बहतरीन 
गज़लों, गीतों, नज़्मों, रुबाइयों, क्रितों का 
अनुपम संग्रह । 


परेशान होना छोड़िए, जीना शुरू कोजिए 






































समस्त चिन्ताओ्ं पर विजय दिलाकर शान्त 
गम्भीर व सफल व्यक्तित्व का विकास 
कराने वाली व्यावहारिक मनोविज्ञान को 
द अद्भुत पुस्तक । 




















उद्‌ *के मधुर गीत व गज्जलें : चाँद मोहम्मद १.५० 








संनिक का प्रेस (उपन्यास ) 
गौरां (नाटक) : रामानन्द 'सागर' २.०० 
भ्रष्टा-वक् (हास्य-व्यंग्य ) 
ग्राधनिक शिक्षा की समसस्‍्याएँ : ए० सी० वर्मा 


























राजस्थान में प्रशासन व नागरिक जीवन : शर्मा १.०० 
। सप्त किरण : सात प्रमुख राजस्थानी कवियों 









































श्रेष्ठ संकलन ) 





सरल इतिहास । 


« अआधभनिक साहिय प्रकाशन 


२/१४ तेजा चोक, ब्यावर (राजस्थान) 


भूमिका-लेखक : विद्ुलदास मोदी. श्दक 


स्वास्थ्य शौर जीवन : भू० ले० ब्रिट्ुलदास मोदी ३.०० क्‍ & “४ कद 


हिन्दी के प्रमुख कवि और लेखक : वर्मा वर्चाद ै.पव |... 
. दिह येन १४० 
किशोरीलाल १.४० ०, 


एम० ए०... इ.७छए हा, 


की श्रेष्ठ रचनाएँ. ३.०० ६. ० 
। मृत्यु पर विजय : मनोरंजक रूसी लोक-कथा ०.४० $ 
साहस व देक्ष-प्रेम की कहानियाँ : चाँद एम० ए० ०.५० ६ 

. आगामी झाकषंण | *+ 
नया युग : नई शायरो (प्रगतिशील शायरी का $ 


 उदू की आधुनिक सर्वेश्रेष्ठ कहानियाँ, उद्ू के ६. पा 
_ झ्राधुनिक सर्वश्रेष्ठ एकांकी, हिन्दी साहित्य का. रु 





- पुस्तक-विक्रेताशों व पुस्तकालयों को भरपूर कमीजन | हा 


होगा । 'वसुधैव कुद्ठुम्बकम्‌' के हमारे प्राचीन ३ वे अन्य सुविधाएं : श्रार्डर भेजिये-! पत्र-व्यवहार करिए ! । । 
















लेखकों की उपेक्षा न करें । आपको सूल्यवान्‌ विचार, 
उत्कृष्ट ज्ञान, कोमल भाव और सुन्दर स्वप्न प्रदान करने 
बाला भाव न तो मुद्रक दे सकता है, न पुस्तक-विक्रेता दे 
सकता है और न॒ ग्राहक दे सकता है। अतः आप अपने 
लेखकों की कभी उपेक्षा न करें। 

.... हमारा राष्ट्र अभी शिशु है। उसे हमें चलना सिखाना 
है, स्वप्न देखना सिखाना है, विराट बनाने की ओर अग्रसर 
करना है। किरसा गुलबकावली और तोता-मैना से मनुष्य 
की उदात्त भावना जाग्रत नहीं हो सकती है। भतीत के 

लक्ष्य में एकता स्थ!पित रखते हुए साहित्य, विज्ञान और 
संस्कृति के क्षेत्र में हमें अग्रसर होना है । मेरे निकट सके 
कुछ मानव-सापेक्ष है । निरपेक्ष ब्रह्म भी हमारे भीतर आकर 
सापेक्ष हो जाता है। चलचित्र के द्वारा ऐसे किसी भी 
साहित्य की हम आशा नहीं कर सकते जो उत्कृष्ट साहित्य 
के साथ रख सके । हि 
... आपने कहा कि पुस्तक-प्रणयन के पषाँचों अंगभूत 
....  साधनों--( १) लेखक, (२) प्रकाशक, (३) मुद्रक, (४) 
.... विक्नेता और (५) केता को सम्मिलित करना है। बिना 
... - सत्साहित्य के किसी भी राष्ट्र का उत्थान सम्भव नहीं है 
... क्योंकि सत्साहित्य ही श्रहं की ग्रन्थि को खोल सकता है, 
... उस्ते समष्टि में समाहित कर सकता है। पुस्तकों का बहि- 
.. रंग ही उसके लिए सब-कुछ नहीं है। तुलसीदास हमारे 
.... स्पन्दन हैं, सूरदास हमारे जीवन के माधुयय हैं और मीरा 
... हमारी संवेदना को अपने रसमय गीतों से ककमोर देती हैं। 
















रू. .. मयता नहीं है। उनकी कृतियों की संवेदना, राग, तत्त्व और 
... ज्ञानतत्त्व हमारे विचारों को भकभोर देता है गौर हृदय 
7 ४ को द्धू लेता है । 





: विक्रेता श्र ग्राहकों के बीच द्रौपदी-जैसी हो गई है। सभी 











..... यूनकी कृतियों का आधार श्रेच्छा कागज, छपाई या चित्र- 
ज्ञान प्राप्त करने की प्रतीक्षा में ही है। उसे वह ज्ञान लेखक 


.... आाज उच्च साहित्य के प्रशयन की समस्या कितनी 

.. जटिल हो गई है ! इस विषय पर प्रकाश डालते हुए आपने 

. कहा कि आज पुस्तक की स्थिति लेखक, प्रकाशक, मुद्रक, 

का उद्देश्य यही है कि हमारी राष्ट्रभाषा में जो पुस्तकें 

उसका मूल्यांकन अपनो-अ्रपनी दृष्टि से करते हैं। उनकी प्रकाशित होती हैं उन्हें हम पाठकों तक कैसे पहुँचाएँ ? 
दृष्टि प्रायः बहिरंग ही रहती है। ऐसी स्थिंति में ट्रेखक 

की दृष्टि से ही लिखने को बाध्य, होता है। वह 


बात नहीं कर प्रात । पुराने समय में स्थिति आवश्यकता इस. बात की है कि पुस्तकालयों की व्यापक 








दूसरी थी । तब लेखक आत्माभिव्यक्ति के लिए लिखता... 

था। अभिव्यत्रित की प्रेरणा उसे परम्परा से सहज 

प्राप्त थी। उसके पास ज्ञान, संवेदना और अनुभूति की जो... 

सम्पदा होती थी, वह सहज ही दूसरों को दे देने के लिए 

बाध्य था। गंगा में जिस प्रकार फूल अपित कर दिए जाते... 
हैं, मानो उसी प्रकार वह अपने भाव-सुमनों को महाकाल के... 
प्रवाह में श्रपित कर देता था। फिर उससे युगनयुग को 
जो लेना हो ले ले । हमारे प्राचीन युग के अतुलनीय बहु- | 
मूल्य विचार भोजपत्रों पर--तालपत्रों पर अंकित हैं। 
उनमें कौनसी बाह्य सज्जा है ? आज लोग मेकश्नप, गेटअप 
और मुद्रण-कला को देखकर पुस्तकें लेते हैं। प्रकाशक इन 
ऊपरी बातों का ध्यान रखते हैं। कोई पुस्तक की अंतरात्मा 
में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करता । इस तरह हमारा. 
साहित्य श्रन्त:सम्पदा से रिक्त हुआ जा रहा है । लेखक भी. 
प्रकाशकों और ग्राहकों की निम्त रुचि के अनुकूल लिखने 
के लिए विवश हुआ जा रहा है, क्योंकि आज उसके लिए 
लेखन आत्माभिव्यवित का नेसगिक साधन न रहकर 
जीविकोपाज॑न का साधन बन गया है'। ऐसी स्थिति में _ 
राष्ट्र का वास्तविक निर्माण नहीं हो सकता । सीपी का _ 
महत्त्व तो उसके अन्दर रहने बाले मोती के कारण ही है। 
पुस्तक का महत्त्व भी उसमें प्रतिष्ठित आपमा से ही। हमें 
यह देखना है कि पुस्तक में उस महान्‌ आत्मा की कितनी 
प्रतिष्ठा हुई है। पुस्तक की आत्मा तो लेखक ही है। 
पुस्तक को रागत्व, संवेदना और प्राण की सम्पदा प्रकाशक, 
मुद्रक या विक्रेता कोई नहीं दे सकता। ग्राहक तो ऊँचा. 














के बिना और कौन दे सकता है ? 


शिक्षामन्त्री का भाषण . 
सम्मेलन का शुभारम्भ करते हुए प्रदेश के शिक्षामन्त्री 
आचायें जुगलकिशोर ने कहा कि राष्ट्रीय पुस्तक-समारोह 


हिन्दी-भाषी प्रदेश में प्रकाशित होने वाली पुस्तकों का 
प्रचार-प्रसार जेसा होना चाहिए वेसा नहीं है । इसके लिए. 


प्रकाशन समाचार 


आग, पानी और तूफ़ान 


डॉा० थरीन्द्र 


पहला ऐतिहासिक उपन्यास । मूल्य ४.०० 


टूटा व्यक्तित्व 


मनहर चोहान 


| 
| 


नवीन शैली में प्रस्तुत एक मनोवेज्ञानिक 
मूल्य २.५० 


उपन्यास । 


| 
| 
) 
। 
। 
/ भाग्यरेखा 
। 
। 
) 
है 


गुरुदत्त 


सुप्रसिद्ध लेखक का सामाजिक तथा रोचक 


उपन्यास । मूल्य २.०० 


के 
है 
4 
है 


अक्तुबर मात क प्रकाशन 
जिनको भूरि-भूरि प्रशंसा हुई है । 


, तारों से पूछिये उमाशंकर ५.५० 
भरोसे श्रीराम शर्मा राम ५-०० 
सभ्यता की श्ञोर.. गुरुदतत ३.०० 
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॥ ४. गढ़मण्डल की रानी उमा शेंकर २.०० 
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दि्सम्वर, १६६१ 





मनोविज्ञान और समाज-शास्त्र पर आधारित ! 





ह क्‍ है 


भू, नाथ सार्केठ, नई सड़क, दिल्‍लो- 


संसार की चुनी हुई 
श्रेष्ठ कहानियों का 
संकलन । 


धर्मपाल शास्त्री 


मुल्य २.५० 





भारत के चने हुए दीरों की (सचित्र) कहा- 
नियाँ जिन्हें पढ़कर पाठक प्रेरणा प्राप्त करेगे। ५ 
मूत्य २,०० का मा 
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कैच बाजीराव पेश 
। कवरों से... उमाशंकर हा 
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.. अंष्ड भारत के साहसी वीरों 
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हमारो कोशिश के पुस्तकें उस पैमाने और स्तर की उप- 
व्य न हो सकीं, जिसके हारा हिन्दी के माध्यम से शिक्षा 
दी जा सकती । सरकार के सहयोग से प्रकाशक इस अभाव 
को दूर करें। हा है 
आपने कहा कि प्रकाशकों को यह भी देखना है कि 
पस्तकों के दाम कंसे कम हों और किन विषयों की पृस्तके 
ख़बाई जाएं। प्रकाशक ऐसी पुस्तकों की सूची बनाएँ 
जिनके उपथोगी सस्ते संस्करण घर-घर कम कीमत में... 
पहुँचाये जा सकें । कस 
































स्वागताध्यक्ष का भाषण 


न ः हर अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ की राष्ट्रीय 
8 238: पुस्तक-समारोह समिति की शोर से श्रागतों और अतिथियों 





रूप से स्थापना हो। वहाँ जनता के उपयुक्त पुस्तकों की की स्वागत करते हुए स्वागताध्यक्ष श्री सत्येन्द्रकुमार गुप्त 
पिरवस्था हो और उनमें पुस्तकों को पढ़ने की रुचि जाग्रतः " हा कि भारत ऐसे देश में, जहाँ से सारे संसार में ज्ञान- 
की जाए । कह भालोक और सभ्यता तथा संस्कृति फैली, एस्तकों का 


8... आपने कहा कि आज हमें पाठकों में पुस्तक पढ़ने की अपक्षाकंत कम प्रसार खटकने वाली बात है। श्राधुनिक 
505. शचि पैदा करनी है भौर साथ ही यह भी देखना है कि लेमय के अति विशाल और व्यापक ज्ञान-भण्डार को केवल 
.. हमारे प्रकाशन में कया तरटियाँ हैं। विदेशों के प्रकाशकगण अति के सहारे ग्रहण कर लेना अ्रथवा केवल मृति में ही 
इस काम के ज़िए काफ़ी समय देते हैं और योजनाएँ सेजो रखना सम्भव नहीं है। इसको सलभ और सरक्षित 
. बचाते हैं, जलता और सरकार का इसमें सहयोग प्राप्त रेंखने का साधन पुस्तकें हैं। यह बड़े हुए का विषय है कि 
करते हैं। विदेशों में पुस्तक पढ़ने वालों की संख्या बहुत. बे इसकी शोर ध्यान दिया गया है। 
 श्रधिक है। यहाँ यद्यपि कम पुस्तक्त छपती हैं, फिर भी .. झो कणष्णचन् बेरी 
पढ़ने वालों की' संख्या बहुत कम है। श्रतः हमें यह देखना की अप बलि उपस्थित कर हे हे] ह 
शैगा कि किस प्रकार की पुस्तकें हम प्रकाशित करते हैं रहे है 
कौर किस प्रकार की पुस्तकों की जनता की माँग है। 
.... आपने कहा कि राष्ट्रभाण के माध्यम से उच्च शिक्षा 
के लिए जिस प्रकार की पुस्तकों की विश्वविद्यालयों और 
कॉलिजों को आवश्यकता है. बेसी उच्चकोटि की पुरतकें 

























विद्या्ियों भोर श्रध्यापकों के सामने प्रस्तुत करें। श्रन्य 
उच्च शिक्षा के लिए आाव- 












































आपने पुस्तकों का प्रसार बढ़ाने के लिए इस बात की 
ओर भी ध्यान आकषित किया कि अपने देश में अनेक 
भाषाश्रों के साथ-साथ अनेक लिपियाँ भी प्रचलित हैं । 
साध! रणतः: हम बोलचाल में तो अन्य भाषा-भाषी लोगों 
की बातें सुनकर बहुत-कुछ समझ लेते हैं, परन्तु लिपि की 
_विभिन्‍नता के कारण पुस्तकों में सगुहीत ज्ञान तथा विचारों 
को उस लिपि को न जानने वाले लोग ग्रहण नहीं कर पा 
रहे है ः | 
श्री गुप्त ने कहा कि यह कार्य साहित्यिकों का नहीं, 
.. बल्कि प्रकाशकों का है कि एक भाषा की पुस्तकों को अन्य 
े भा की लिपियों में भी प्रकाशित करें। इस दिशा में 
कितनी प्रगति हो सकती है, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण 
रतीय सिनेमा--फिल्मों के प्रचार में देखा जा सकता है | 
भाषा की विभिन्‍नता के बावजूद एक साधारण तथा अच्छी 
फिल्म का प्रदार देश के कोने-कोने में हो नहीं, बल्कि देश 
के बाहर भी हो जाता है। मगर एक अच्छी-से-भ्रच्छी 
पुस्तक का भी उतना व्यापक प्रचार नहीं हो पाता | कारण 
स्पष्ट है कि फिल्‍म के साथ लिपि की विभिन्‍नता की कठि- 
नाई नहीं है, जो पुस्तकों के साथ है। साथ ही यह बात 
है कि फिल्मों की भाषा अ्रपेक्षाइतत सरल और अ्रधिक 
लोगों की समझ में आ सके, ऐसी रखी जाती है । 
. प्रारम्भ में श्री गुप्त ने कहा कि भारत का प्रथम 
राष्ट्रीय पुस्तक-समारोह देश के चार नगरों--कलकत्ता, 


तु 






श्री बॉकेबिहारी भठनागर वक्‍तृता दे रहे हैं । 














१४ सवध्बर को समारोह की अध्यक्षता भरी महादेथी वर्मा 
ने की । आचार्य युगलकिशोर (शिक्षामन्त्री 
उत्तरप्रदेश) ने उद्धादन किया । 








पक 


मद्रास, बम्बई और दिल्‍ली के साथ-साथ वाराणसी में भी 
आरम्भ होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं शभ्रखिल 
भारतीय हिन्दी प्रकाशक संब की स्थानीय राष्ट्रीय पुस्तक- 
समारोह समिति की ओर से झाप सब लोगों का अभिनन्‍दत 
करता हैं।. पा अल 
यह हु की बात है कि जीवन के इस महत्वपूर्ण और 
बहुत अंशों में उपेक्षित अंग के पोषण के लिए अखिल 
भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ ने यह प्रशंसनीय कदम उठाया 
है। हमें इससे श्रधिक इस बात की खुशी है कि सारे देक्ष 
के प्रकाशकों ने भाषा आदि के भेद-भाव को भुलाकर इस 
समारोह को एक साथ भनाने का निश्चय किया है। मुझे 
आपको सूचित करते प्रसन्नता हो रही है कि बंगाल, मद्रास 
झौर बम्बई के प्रकाशक संघधों का भी इस समारोह 
में सहयोग है तथा देश के साहित्यकारों, साहित्यिक 


ः .। एवं सांस्कृतिक संस्थाओ्रों, जननायकों तथा सरकारर के 
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ः विभिन्‍न भ्रधिकारियों--सबने इस आयोजन में अपना योग 
दिया है। आज का यह समारोह हमारे राष्ट्रीय जीवन की. 


प्रगति का बहुत ही महत्त्वपूण कदम है । 
पुस्तकें मानव-विवेक का प्रतिबिम्ज हैं, साथ ही महान्‌ 
. आात्माओं की सन्देशवाहक भी । आज मानव, जोकि भक 


भोर देने वाली व्यस्तता से भरे हुए जीवन का अनुभव 


कर रहा है, उसके लिए यह आवश्यक है कि ऐसी पुस्तकों 
_ की रचना हो, जिससे उसके भ्रशान्त जीवन में शान्ति आये । 
पुस्तकों को मानव-संघर्ष के युग में अपनी भूमिका को 
 श्ादर्श रूप में उपस्थित करना है। हमारी सांस्कृतिक 
. परम्परा इस बात की गवाह है कि हमने सदेव पुस्तकों का 
 समादर किया है और उन्हें अपने जीवन का अभिन्‍न अंग 
समझा है । भ्रतः यह झ्रावश्यक है कि स्वाधीन भारत अपने 
आशिक संक्रमण-काल में भी इस बात को न भूले कि 
: पुस्तकों की भूमिका क्‍या है भझोर उनके बिना हमारा आथिक 
समृद्ध जीवन व्यर्थ है । दुनिया के इतिहास को देख डालिए, 


कभी भी मानव-मस्तिष्क को इतना अधिक सोचने का अव- 


सर नहीं पड़ा, जितना कि आज का मानव सोचता है। 
किसी भी शताब्दी में मानव-मस्तिष्क इतनी व्यापक 
. सूचनाओ्रों और व्यस्त विचारधाराश्रों से परिपूर्ण नहीं रहा, 
. जितना कि वह आज है। सूचना का आधुनिक संचरण 
.. आज इतना व्यापक हो गया है कि दुनिया-भर के संवाद और 
. विचारधाराएँ जबरदस्ती हमारे सामने आ खड़ी होती हैं। 
. परिणाम यह हो रहा है कि विश्व के लाखों लोग जाग्रत हो 
- उठे हैं और उनके मन में पढ़ने-लिखने की भावना बढ़ती 
. जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रकाशकों का यह कतंव्य हो 


जाता है कि वे साहित्यकारों के सहयोग से ऐसा साहित्य 


. प्रकाशित करें, जिससे पढ़ने के लिए उत्सुक जत्ता को 


.. समयोचित और ज्ञानवद्धक साहित्य प्राप्त हो। इस कार्य 


. को सम्पन्न करने के लिए हमें सबसे पहले बच्चों और 
. युवकों के लिए ऐसे साहित्य का निर्माण करना है, जिसमें 
. ऐसा पझ्राकषेण हो कि उसमें पठन-छचि जाग्रत हो । राष्ट्रीय 


. इुस्तक-समारोह इसी श्वाम्दोलत की भूमिका है। विदेश में _ 





. दिसम्बर, १६६१ ० 


यह समारोह प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। 
 जमनी का फ्रकफर्ट बुक फेयर, हालेंड का बुकवीक ओर 
.. अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तक-समारोह पुस्तंकों के प्रति जनता 


को आाक्ृष्ट करने का अभिनव आदर्श है । जर्मनी का फ्रेक 
फठे बुक फेयर और हालंण्ड के बुकवीक का शुभारम्भ वहाँ 
के राष्ट्रवायक करते हैं। और श्रभी हाल में जमंन प्रकाशक 
संघ ने हमारे उपराष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन को शान्ति 
पुरस्कार इसी समारोह के अ्रवस्तर पर प्रदान किया है। 
खुशी की बात है कि भारत में यह समारोह पाँच बड़े शहरों 
तक ही सीमित न रहकर समूचे दक्षिण भारत में, विशेष 
रूप से केरल, उत्तर भारत में आगरा, पठना, गाजियाबाद, 
बलिया आरादि में, राजस्थान में जयपुर, जोधपुर व अजमेर 


“ में भी अ्रनुष्ठित होने जा रहा है । समारोह का भारतवर्ष में 


यह पहला वर्ष है। आशा है झ्रागामी वर्ष बहुत बड़े पेमाने पर 
अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ देश की श्रन्‍्य प्रक.शन- 
संस्थाग्रों के सहयोग से इस कार्यक्रम को सम्पन्न करेगा ! 

धआाराणसी में श्राज जो समारोह शुरू हो रहा है यह 
आठ दिन-व्यापी है । इसमें विचार-गोष्ठियों और प्रदर्शती - 
का विशेष कार्यक्रम रखा गया है। विचार-गोष्ठियों को 
इस ढंग से आयोजित किया गया है, जिससे प्रकाशकों, 
पुस्तक-विक्रेताओं, मुद्रकों, साहित्यकारों और कलाकारों के 
विचार प्रकाशन के सम्बन्ध में जनता को प्राप्त होंगे 
साथ ही इस समारोह में यूनेस्को के क्षेत्रीय डायरेक्टर डॉ... 
अख्तर हुसेन का आना अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन के क्षेत्र में 
राष्ट्रसंघ की शिक्षण-संस्था के कार्यक्रमों पर प्रकाश 
डालेगा । वाराणसी में इस समारोह का आरम्भ होना इस 


बात का सूचक है कि अपनी परम्परा के अनुरूप वाखणसी _ 


ने सांस्कृतिक क्षेत्र में सदेव अपने को आगे रखा है। मुझे 
आशा है कि वाराणसी की जनता, साहित्यकार, प्रकाशक, 
मुद्रक और लेखक इस सप्ताह-व्यापी कार्यक्रम में पूर्णो रूप 


से सहयोग देंगे और सप्ताह को सफल बनायेंगे। इन शब्दों 


के साथ मैं आपका पुन: स्वागत करता हूँ । जय भारत, 


जय भारती ! 
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कलहााइहाध्व्लह्ाआा। डा हा हक कि कि है 


उफ््यास : 


छपफ्तधास : 
डाक बंगला 
लेखक : कमलेइ्वर 
सलल्‍य ३.५० 


.. अम्तत वेला 
लेखक : सुरेन्द्रसहु नरूला 
मूत्य ४.५० 


सामच्य ओर 


शिक्षा : नल 


बुनियादी शिक्षा में विभिन्‍न विषयों का 


शिक्षश क्‍ 
श्रीमती विद्यावती मलेया द्वारा लिखित पुस्तक का 
संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण 


(प्रेस में) 


बुनियादी शिक्षालय संगठन « 


श्री के० सी० मलेया द्वारा लिखित पुस्तक का 
संशोधित-परिवरद्धित संस्करण । 


सत्य ६.५० 











सनोविज्ञान : 

व्यावह!रिक मनोविज्ञान 

शिक्षा तथा मनो विज्ञान-सम्बन्धी पुस्तकों के प्रसिद्ध 
शैेखक श्री हंसराज भादिया की नई पुस्तक । 
लए पा  विलसें) . . 


मनोविज्ञान : 


सरल शिक्षा मनोविज्ञान 


श्री हंसराज भाटिया की प्रसिद्ध पुस्तक का परि- 
वरद्धित संस्करण । 5 


भूल्य ४.५० 







... हिन्दी भाषा तथा 
डॉ० उदयनारायश तिवा' 
भाषा तथा साहित्य के इ 


प्रौ़ोपयो गी 


फिलिपाइन्स 
_ राजकमल विश्वपरिचय-माला 


की नई पुस्तक--थूनेस्को के 
: सहयोग से प्रकाशित । 


। प्रौढ़्ोपयोगी हट 
. जापान सें बच्चों के साथ 
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अंगों में कार्य करने वालों के लिए पठनीय, संपग्रह- 
णीय पुस्तक । युनेस्को के सहयोग से प्रकाशित 


बच्चों के लिए पुस्तकें लिखने वाले जगप्रसिद्ध 
लेखक श्री भनरो लीफ़ की इस पुस्तक का प्रथम 
. हिन्दी संस्करण; अनेक चित्रों से विभूषित । 


.. कहानियाँ 
हॉथरन की श्रेष्ठ कहानियाँ 





लेखक : श्रोप्रकाझ, डायरेक्टर राजकमल | लेखकों 


लभ संग्रह। अचुवादक्क : 
प्रकाशकों हिन्दी-पुस्तक-व्यवसाथ के सभी सुलभ संग्रह। अनु 


चौहान, विजय चौहान _झूल्य ४.०० 
 उपन्यात्त : 

ख्ल्य ५ ०५ ६ द प्लेश्‌ 

. पोबुल पुरस्कार-विजेता श्राल्वेयर काछु के 
बालोपयोगी : 


द्वारा अनुवाद । 
बोबक बकरा 


स्ल्य ७.०० 
बालोपयोगी : 


विज्ञान का अद्भुत संसार 


क्तछ 


मूल्य १.०० 
अनुवादक नरेद्य बेदी । 


हमारा सूचीपत्र मंगवाइए 





साइस कॉलेज के सामने 
पटना- ६ 


८ फज़ बाजार 
दिल्ली ्+ 
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नैथेनियल हाँथर्न की श्रेष्ठ कहानियों का 
शिवदानसिह 


इसी नाम के विश्वविख्यात उपत्यास का. 
श्री शिवदार्मासहु चौहान तथा विजय चोहान _ 


में तथा इए फ्रीमंच द्वारा लिखित विज्ञान की 
प्रम रोचक, सचित्र और दुरंगी पुस्तक । 
सल्य शे एफ #! 





धशिाओआ।ह।ओ।आ।॥ओ॥।इाओाओ 7 ही 


जा वाद काका गए ०५५ पमकम ने 


५ व व 3 न शिमला ॥ 














.. आओ रामचन्र शर्मा 'किशोर''तथा प्रो० दीनानाथ शरण 
... मे मिलकर अधूरे सपनों का देश' शीर्षक से एक नये 
.. ढंग का उपन्यास लिखा है। उनके कथनानुसार प्रस्तुत 
उपन्यास 'प्यारह सपनों का देश' का प्रत्युत्तर है। जो 
.. इच्छुक प्रकाशक छापना चाहें वे कृपया अपनी शर्तों के 
... साथ निम्न लिखे पते पर सम्पर्क स्थापित कर। पुस्तक 
... पॉकेट बुक्स में भी आने लायक है। 
५3 दरियापुर गोला, बांकीपुर, पटना-४ । 


हा है! 


पा मई द का कँः 
... ११३-आर , सॉडल टाउन, रोहतक से श्री सुधीर्धकुमार 
सूचित करते हैं कि वे अपने सामाजिक हास्य-एकांकियों 
... का एक संग्रह प्रकाशित कराना चाहते हैं। पाण्डुलिपि 
: तैयार है। प्रकाशनेच्छु उपयु क्‍त पते पर पत्र-व्यवहार कर 
_ सकते हैं । 


जः द ६ 



















दा 


. पाण्डेय रमेश 'कंचन', द्वारा श्री बी० प्रसाद, उप-राश- 


कि उनके पास दो पाण्ड्लिपियाँ--'मिट्टी का आदमी 
रे (नाटक) , एवं सन्नाटा चीखता रहा (कहानी-संग्रह ) 
: प्रकाशनार्थ तैयार हैं। इच्छुक प्रकाशकगरण उपयु कत 
स्थापित करें। 


_ सिंग पदाधिकारी, लालजी टोला, पटना से सूचना देते हैं 





१. अंग्रेज़ी काव्य की फाँकी'' पृष्ठ संख्या. 
लगभग २१५० | 

इस पुस्तक में प्रसिद्ध एवं प्रतिनिधि कवियों की 
कुछ कविताओं का हिन्दी-पद्यानुबाद किया गया 
है । इसके पढ़ने से मोौलिकता का आनन्द ही प्राप्त होता है । 
२. काव्य शिक्षा प्रवेशिका'* पृष्ठ संख्या लगभग २००। 

इस पुस्तक में काव्य का अध्ययन, काव्य के अंग, काव्य 
की समालोचना आदि बड़े रोचक ढंग से दिये गए हैं। 
रचना सवंथा मोलिक है। द क्‍ 

इच्छुक प्रकाशक निम्नलिखित पते पर पत्र-व्यवहार कपें । 
पण्डित वासुदेवसहाय 


. १७, पुरानी विजयनगर, झ्ागरा। 
न भेहः मे | 


श्री उदय जेन उदयन, ४४ सराफ़ा बाज़ार, मन्दोर से 
सूचित करते हैं कि उनके पास एक सर्वथा मौलिक, जासूसी 
उपन्यास प्रकाशनार्थ तेयार है । जो भी प्रकाशक उसे प्रका- 


शित करना चाहें वे उपरोक्त पते पर पत्र-व्यवहार करें | 
कः शः ० 


| 








हिन्दी तदुमव द्वास्त्र _ 

लै० प्रो० मुरलीधर श्रीवास्तव शेखर” मू० ४.४०. 
हिन्दी तदभव तत्त्व का प्रथम भाषाशास्त्रीय 
अनुशीलन । तद्भवों की व्युत्पत्ति और विकास का. 
विवेचन । प्रसिद्ध विद्वानों और धिश्वविद्यालय के 
आचार्यों द्वारा प्रशंसित। भाषा-तत्त्व के श्रध्येताओं 
और जिज्ञासुओं के लिए आवश्यक ग्रन्थ । द 
 गीताब्जल्न!--अभिनव पद्यानुवाद | अनुगायक 
$ प्रो० घमुरलीघर श्रीवास्तव शेखर! । मूल्य २.४५०। 
अंग्रेज़ी गीताउजलि का समचररण गेय छन्‍्दों में अनु- 
गान--मूल के शब्द-संगीत, तुक, लय का सफल निर्वाह। 
स्वच्छ मुद्रण, कलापूर्ण आवरण |... 

) से भ्रधिक के आर्डर पर वी० पी० खर्च माफ़ । 
बुक-सेलरों को ५०) तक के आर्डर पर २५% और ' 
 श्रधिक के आर्डर पर विशेष छूट । पे 


छाकार प्रकाशन 
पटठता-३ 
















प्रकाशन समाचार 
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श्री परमाननन्‍द दोषी, एस० ए० 


पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है। इसका संगठन 


जनतान्त्रिक आश्राधार पर होता है। अतएव इसके संचालक 
से लेकर उपयोग तक के सारे कार्य इसके संगठन एवं 
स्वरूप के अनुरूप ही होने चाहिएँ। सभी व्यक्तियों पर 
इसकी समान हृष्टि रहनी चाहिए और सभी व्यवितयों की 
भी इस पर समान दृष्टि रहे । सभी व्यवितयों की समान 


दृष्टि पुस्तकालय पर रहे, यह लोगों की रुचि, परिस्थिति, 


प्रवत्ति आदि की विभिन्‍तता के कारण यदि संभव न भी 
हो, तो भी पुस्तकालय अपनी समदर्शिता से क्‍यों चूके ? 


. अपने कार्य के सर्वोदयी पक्ष को वयों श्रन्धकारपूर्ण रहने 


दे? उसे तो सर्वसाधारण की बिना किसी भेदभाव के 
निःस्वार्थ-भाव से सेवा करनी है। समाज में लोगों का 


.. ऊँचा-नीचा स्थान रहा करता है--रहा करे, शैक्षणिक 


योग्यता में भी लोग भागे-पीछे रहा करते हैं--रहा करें 
और घधन-बैभव तथा महिमा-्मर्यादा में भी लोगों में 


.. पारस्परिक अन्तर हुआ करता है--हुआ करे, पर पुस्तका-_ 
_ लय-को तो उस सूर्य के समान अ्रपनी ज्योति विकीर्णं करनी 

.. है, जो बिना किसी भेदभाव के पृथ्वी के समस्त अंगों-अंशों 
.. पर अपना प्रकाश बिता किसी हिंचकिचाहट ओर सं कोच के 
नियमित रूप से फैलाता रहता है। सदानीरा गंगा भी अपना 
... शीतल जल देने में कभी कोई कापण्य नहीं करती, जल _ 
.. लेने वाला चाहे जैसा भी हो । सघन वृक्ष मो अपनी छाया. 
.. अपनी शरण में झ्राने वाले समस्त प्राणियों को समभाव 
.. से दिया करते हैं। सूर्य, जलाशय, वृक्ष तथा इसी प्रकार 
के अन्यान्य प्राकृतिक उपादानों की भाँति पुस्तकालव को 
.. भी अपना स्वरूप ऐसा बनाना होगा, जिससे कि किसी _ 


व्यक्ति-विशेष को यह शिकायत करने का कुयोग न मिले कि 
उस पुस्तकालय से उस व्यवित को समुचित सहयोग न 
प्राप्त हो सका, पुस्तकालय के इसी स्वभाव के कारण, उसके 
इसी स्वरूप की वजह से उसे सावंजनिक पुस्तकालय कहा 
जाता है । 
पुस्तकालय को भी युगधर्म को समभझना-परखना और 
तदनुकूल अपने कार्य-कलापों के प्रवाह को प्रवहमान होने 
देना होगा । यह युग व्यक्ति-विशेष का युग नहीं, बल्कि 
व्यवित-व्यक्ति अर्थात्‌ सभी का युग है । सर्वत्र सर्वोदय की 


_ श्ञावना जोर पकड़ती जा रही है। हम अपने परिवार से 
लेकर विश्व के समस्त राष्ट्रों तक सवेत्र यही देखते हैं कि _ ० हे 


व्यष्टि की प्रभता बड़ी तेजी के साथ नष्ट होती जा रही 
है और समष्टि की प्रभुता जमती जा रही है। आज कोई 
व्यवित एक की अपेक्षा अनेक की ज्यादा कदर करना 
चाहता है। समूह भौर समुदाय को भ्रत्यधिक महत्त्व इन दिनों 


अनुकूल अपने स्वरूप को बनाना होगा । 
प्रादर्श और सिद्धान्त के रूप में तो ये बातें बड़ी 


रूप में जब इन्हें हम देखने की चेष्टा करते हैं, तो हमें 
वहाँ सर्वंथ दूसरी ही तस्वीर दिखलाई पड़ती है। सवेत्र 


_पुस्तकालयों के द्वारा सीमित व्यक्तियों को फायदा पहुँचाया 
. जा रहा है। सर्वेत्र ही उनके संचालन में कुछ व्यक्ति- 


विशेष ही प्रव्चन दीख पड़ते' हैं। जहाँ उनके द्वार सबके 


- लिए खले रहने चाहिए, वहाँ कुछ के ही प्रवेश की वहाँ 


सुविधा है। ज्यादा लोगों पर निषेधाज्ञा जारी है। 








दिया जाने लगा है। पुस्तकालय को भी इन्हीं प्रवत्तियों के 


ही अच्छी और उपयुक्त प्रतीत होती हैं, परन्तु व्यावहारिक 


: 











। 
४ 
|] 
' 

















तथा बावन-प्रम्वस्घी झा 





















तक्ायय में जाने बहीं दिया जाता 

लिए दुष्वेष्ठाएं की जाती 
॥ संचालन उत्साह- 
पूर्ण ढंग से न तो है श्रोर न झ्राकर्षक एवं 
ग्रामन्त्रणएण बह £ का वातावरण रहता है कि लोग स्वत 


पुस्तकालय में खिवकर चले जाएं, लोगों की शिक्षा, अथ 


क्‍ समता भी उन्हें पुस्तकालयों में 
. नहीं पहुँचने देती। हमारे देश में भ्रधिकांश पुस्तकालय 


सशुल्क पुस्तकालय हैं, जहाँ संदस्वता-शुल्क, सुरक्षा-शुल्क 
. आदि के ताम पर बिवा पसे दिये हुए उससे सम्पर्क जोड़ा 
.. ही नहीं जा सकता। यह हुई अर्ब-सम्बन्धी असमर्थता । 
.. श्रब विक्षा-सम्बस्धी अ्समर्यता को लीजिए । वैसे व्यक्ति 
.. . जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, अथवा बहुत कम पढ़े-लिखे हैं, उनके 
... लिए पुस्तकालय में प्रायः नहीं के बराबर व्यवस्था होती 


.. है। इसी प्रकार क्षेत्रीय दलवन्दी, गुटबन्दी, जातीयता, 


.. साम्प्रदायिकता, सामाजिक ऊँचाई-निचाई, राजनीतिक मत- 
.. भेद भ्रादि से पुस्तकालयों को शायद ही कहीं बचाकर रखा 


५8# भा (72४ ॥0098/00000 है तह (2६ 
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७० चित्रयुक्त 


सुदूर अन्तरिक्ष के पथ पर 

के यशस्वी लेखक तथा रूसी से हिन्दी में अनु- 
वादक, श्री महाब्रत विद्यालंकार का सोवियत वीर 
अन्तरिक्ष यात्री यूरी गगारिव की पुस्तक का मुलातुवाद 
जो उपन्यास से भी रोचक वैज्ञानिक जीवन-वृत्त है, 
जिसे प्रत्येक नवशुवक को पढ़ना चाहिए । सू० ४.०० 


. दगोर--सोवियत रूस की हृष्टि में 














मिषेधाजा और प्रतिबन्ध से मेरा तात्य इस बात से 
रच 43 न 
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सोवियत लेखकों के ठैगोर-सम्बन्धी लेखों का संग्रह, | 








जाता हैं। दृष्परिगाम होता है कि लोगों का एक ब 
बड़ा दल पुस्तकालय के उययोग से स्वंधा वंचित रह 
जाता है द रा 
अशिक्षा, रूढ़िया, गलत-सलत परम्पराएं, अन्धविश्वास, 
दकियानूसी आरादि बीमारियों से हम इस प्रकार ग्रसित हैं. 


कि पुस्तकालय की उपयोगिता, अनिवायता के कायल होना... 


तो दूर की बात रही, उसे सोच भी नहीं सकते । 


अन्यान्य संस्थाओं की भांति पुस्तकालय के संचालच 


में हम अपना या अपने प्रियवात्रों एवं झरने दल के लोगों 
के विशिष्ट हाथ रहना भी पसन्द करते हैं। ऐसा इसलिए 


कि इससे हमें सस्ती लोकप्रियता प्राप्त होती है। हमारी... 
नवोमवरी की भूख मिटती है और कभी-कभी इसके नाम पर . 


हम अ्रर्थ तथा अन्य प्रकार की सुविधान्नों से भी लाभ 
उठाते हैं । 

ये सारी प्रवत्तियाँ कितनी घरित, गहित, निन्‍्दनीय 
झौर त्याज्य हैं--इसकी कल्पना हम तभी कर सकते हैं 
जब हम पुस्तकालय के श्राधारभूृत सिद्धान्त तथा उसके 
सर्वोदियी स्वरूप को श्रच्छी तरह जान लें । 


जीवन श्रीर जगत में जिस प्रकार सर्वोदिय की भावना के । 


प्रबल से प्रबलतर होती जा रही है, उसी प्रकार हमें अपने 


। पुस्तकालय के सारे कार्यों को सर्वोदिय के आधार पर नियो-..... 
| जित करना होगा । हमें उसकी सेवाश्रों को इतना व्यापक, 
| विविध और सुविस्तृत बनाता होग। कि उनसे हमारे समाज... 
| का कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहे | पुस्तकालय से यदि... 
| बड़े-बड़े विद्वानों को श्रपनी विह्कता को संवर्दधि करने में... 
॥ सहयोग मिले, पुस्तकालय किसी अस्वेषयक श्रथवा अनु- 
 सन्धायक के लिए नये तथ्यों का रहस्योद्घाठन करने में... 
सहायक हो, किसी परीक्षार्थी को परीक्षोत्तीण होने में मदद. 
जिनसे महाकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य की रूस | करे, किसी पुस्तक-प्रेमी को अपनी पाठ्य-सामत्रियों द्वारा ह । 
ड | मानसिक खुराक प्रदान करे, तो शिक्षा के वरदान से वंचित 
| अनपढ़ों भ्रौर निरक्षरों को भी वह सहयोग दे, तभी उसका... 
। सर्वोदयी पक्ष उजागर हो सकेगा। गाँव के मास्टरजी और... 
| चिठल्ले बैठे हुए ग्रेजुएट बबुआजी ग्राम-हितेषी पुस्तकालय 
. से पुस्तकें पढ़ते रहें और बीफन मोची तथा हरखू महतो 


|| | का उससे कोई ताललुक व रहें, तो यह पुस्तकालय की 








जननल्‍ननन कप सननननन्स्ननन्नसननननन्नन्ञ५.. भशिक. उपयोगिता का ही. परिचायक होगा । शहर के 
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५०० से श्रैधिक चित्र : पन्रहु हजार से 
बढ़िया काग्रज्ञ ओर छुन्दर 


# ०. फ्रे हज जनि- 
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..॥ ४६. बड़ी चम्पा छोटी चम्पा : 
। डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल ११०० 
१५० 


१"०० 





॥ ५०, महाइवेता : श्री ताराशंकर वन्द्योपाध्याय 

॥ ५१, चार दरवेश :.. श्रनु० श्री बलवन्तसिह 

...॥। ५२, साना की नक्षर में : श्री त्रजकिशोर नारायण ११०० 

6 ४५३. हॉथने की श्रेष्ठ कहालियाँ : 

| अनु० श्री शिवदानसिह चौहान 

है श्रीमती विजय चोहान 

.._॥ (५४, गांधीजी की राह: श्री रामनाथ सुमन 

... ॥| ५४५. गणित की पहेलियाँ : श्री ग्रुणाकर मुले 

| ४६. पंचतन्त्र : डॉ० मोती चन्द्र 

._॥ दिसम्बर ६५१ में 

| ५७, बहुदी गंगा : . श्री शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र 
| ५८. रानी नागफनी की कहाती : श्री हरिशंकर 

हे प्रसाई 

। ५९, पतरस के मज़ासोीन :  ए० एस० बुखारी' 

.॥ ६०. अपना घर : श्रीमती मीरा महादेवन 

.॥ ६१. जो कहें पापा जो करें पापा : क्‍लैरेंस, डे 

जा अनु० श्री मोहन राकेश 

.॥ ६२. कृशनचन्दर की श्रेष्ठ कहानियाँ : 

जा कृदनचन्दर 

कि ६३: दिल-झो-नज्र (उर्दू शायरी) 
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ल्‍ ४, गांधीजी श्र भावी संसार : 

० के श्री कालिदास कपूर 

| पहली ४८ पॉकेट बुक्स में से अनेक के 

नये संस्करण तेयार हैं.। 

देश-भर के स्यूज्-एजेण्टों औऔर पुस्तक-विक्र ताश्रों 
४ से प्राप्य ! 


. १*०० 





साइंस कालेज के सामने 
पठना-< 
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दय की भावना को उस हा 
से बल मिलेगा, जब वह अपने स्वरूप को सर्वोदियवादी 
साँचे में डालकर अपने ग्रांगण में बिचा किसी भेदभाव के. 


श्री रामाधार दुबे ११०० 


स्ट्डन्द्स वबलव लाइब्रेरी के यदि विस्टर सिन्हा, वर्मा, शर्मा 

और गाँजे की दुकान वाले चोधरीजी ही पुस्तकें पढ़ें और 
रहने वाला बालगोविन्द दूध वाला तथा 
अब्दुल समद बीड़ी बनाने वाला कोई पुस्तक न पढ़े, तो 


उसके बगल में ही 
उस लाइब्रेरी से कुछ को ही फायदा पहुँचेगा--सबको 


नहीं । 


सम्पर्क स्थापित होता श्रावश्यक है 
उत्तरोत्तर बिकसित होने वाली 


देव की सुविधापूर्ण व्यवस्था आदि ऐसी 
प्रविधियाँ पुस्तकालय-संचालन की दिशा में उद्भूत हो 


रही हैं, जिनसे श्रन्था, बहरा, विकलांग रोगी सबको... 


पुस्तकालय-सेवाओं से लाभान्वित किया जा सकता है। 


पुस्तकालय सर्वोदिय-सम्बन्धी साहित्य के संग्रह और हा 
प्पने पाठकों-सदस्थों के बीच उनके उपयोगार्थ वितरण 
करके श्रपनी सर्वोदिय भावना का सबूत देते हुए सर्वोदिय- 
ही सकता है, सर्वबो- 


न्दोलन के सबद्धन में सहयोग 
और प्रभावश्ञाली एवं अचूक रू 


सबको भामन्त्रित करके उनका सम्यक कत्याण करे। 


रस्कित, महात्मा गांधी ओर आचाये विनोबा के सर्वो- है । ः 


उपयु वत विधि से प्रदत्त सहयोग पर ही अ्रवलम्बित है । 


इस पुस्तकालय से चाहे जिस रूप में सम्बद्ध हों-- 
संचालक हों, संस्थापक हों, पाठक हों श्रथवा कोई अन्य 
| हों--हमें पुस्तकालय के सर्वोदियवादी स्वरूप को समझता « 
और समझाना होगा । जब हम ऐसा करेंगे, तो पुस्तका- 
॥ लयों के सिर पर चढ़े हुए सेहरे के सुमन में सौन्दयय के 
| साथ सुगन्ध का भी समावेश होगा । 


पुस्तकालय सर्वोदिय के सिद्धान्त को मावकर चले, 
इसके लिए उसके साथ अधिकाधिक संख्या में लोगों का 
। पुस्तकालय-सेवा की... 
थियाँ तो पुस्तकालय के 
| सर्वोदयी पक्ष को और भी बल प्रदान कर रही हैं। हृष्य- 
| श्रव्य योजना, पुस्तकालय का अमशील रूप, पुस्तक लेन-..... 
उत्तमोत्तम.... 


















_हहिन्दी-प्रकाशन 


देश का पहला 'राष्ट्रीय पुस्तकन्समारोह' आजादी के १४ 
. वर्ष बाद, १६६१ के स्मरणीय वर्ष में होने जा रहा है । 
इस अवसर पर मेरी स्मृति १९३० की कलकत्ता की हिन्दी 


.. प्रकाशन की धारा को देखने लगी है। उस समय बंगला 


. तथा मराठी के अनुवादों, राजनीतिक साहित्य, पौराणिक 
ऐयारी तथा जासूसी उपन्यासों की शोर प्रकाशकों, लेखकों 
तथा पाठकों का भूकाव था। मुझे याद आता है, आर० 


... एल» वर्मन कम्पनी के हिन्दू पंच अखबार का वह दफ्तर द 
.. जहाँ से सती सीरीज ( सती शकुन्तला सती दमयन्ती ) 


जासूसी सीरीज, ऐयारी के उपन्यास श्रादिं प्र काशित होते 
 थे। निहालचन्द एण्ड कम्पनी द्वारा प्रकाशित मिस मेयो 


..._ की 'मदर इण्डिया” का जवाब, रंगा ऐयर लिखित 'फादर 


.. इण्डिया! और पंजाब का भीषण हत्याकाण्ड' की दसों 


हे हजार प्रतियाँ छपते ही पाठकों द्वारा हाथों-हाथ खरीद ली 
गई थीं। 'मतवाला' पत्र का दफ्तर भी कलकत्ता में था, 
.... जहाँसे उपम्रजी की रचनाएँ दिल्ली का दलाल, बुधवा 
रद . को बेटी' आदि प्रकाशित हुई थीं। वैसे तो देश में भ्ोर भी 
.... ग्रनेकानेक गण्यमान प्रकाशन-संस्थाएँ थीं, परन्तु कलकत्ता 
.. प्नेजो प्रकाशन होते थे, हिन्दी के ये ही प्रतिनिधि प्रकाशन 
... समझे जाते थे। कलकत्ता से हटकर काशी में गोपालरामजी 
...___ गहमरी का जासूसी कार्यालय, भारत जीवन' प्रेस, नागरी 
.... प्रचारिणी सभा आदि, कानपुर में गणशशशकर विद्यार्थी का 


_ श्रकाश पुस्तकालय, लखनऊ में दुलारेलालजी की गंगा 


._.- पुस्तकमाला तथा मुन्शी नवलकिशोर प्रस बम्बई में नाथु- 
पथ “रसमजी प्रेमी का हिन्दी ग्रन्थ रत्ताकर कार्यालय तथा सेठ 
...._ ब्ेमराज श्रीकृष्णदासजी का बेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, पुस्तक _ 
.... भ्ण्डार पटना पुराने प्रकाशनों की आज भी हमें याद 
... दिलाते हैं। पक 


५6५; कांओ) (मे पेन पी फि 'ऋ; 2) 
0 मी / 





श्री कृष्णचन्द्र बेरी - 


इस वर्ष राष्ट्रीय पुस्तक-समारोह १४ से २१ नवम्बर तक 
कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा वाराणसी एवं दिल्ली में सोत्साह 
* . मनाया गया। वाराशणसी-समारोह में श्रीबेरी का भाषण। 


स्‍्त्री-गाठकों को बहुलता....... 
उन दिलों हिन्दी में पुरुष-पाठकों की अपेक्षा स्त्री-पाठकों 
की बहुलता थी। लेखकों की रुचि पौराणिक उपन्यास, ज सूसी 


तथा ऐयारी वृत्तान्तमाला, राजनीतिक, साहित्यिक तथा 2008 


धार्मिक पुस्तकें लिखने की ओर ही थी । विज्ञान, तकनीक, . ५ 


आलोचना आदि विषयों पर पुस्तकें नहीं के बराबर थीं। हा 
हिन्दी प्रकाशन के इस युग में एक और अजीब चीज पाई. 


जाती थी। राजे-रजवाड़ों के नाम से भी रचनाएं लिख बा 


डाली जाती थीं । उन दिनों लेखक को पुस्तकों के लिखने से है 


कुछ विशेष भ्राथिक लाभ तो नहीं होता था, परच्तु ख्याति 
की दृष्टि से पुस्तकों लिखना प्रच्छा समझा जाता था।. 
'. १६२१ से ४० तक छपे प्रकाशनों को देखने से मालूम... 
होता है कि इस युग में हिन्दी के प्रंकाशन बंगला साहित्य ._ 


के प्रकाशनों से पभावित थे। हिन्दी-पुस्तकें सजधज के पे 
साथ प्रकाशित होने लग गई थीं। यह तो नहीं कहा जा _ 
सकता कि उस समय की पुस्तकों की रूपसज्जा आज के 
प्रकाशनों के बराबर थी, परन्तु यह श्रवश्य कहा जा सकता... 
है कि प्रकाशक तन्मयता के साथ उन दिनों (१६२० के का 
पूर्व वाले प्रकाशन के युग के ढर को त्यागकर) आगे .. 


बढ़ना चाहता था। हिन्दी-पुस्तकों में तिरंगे कवर और ; 
भीतर आर्ट पेपर पर चित्रों को देने की प्रथा-सी चल पड़ी *_ 
थी। उपहार-भेंट करने के लिए रेशमी जिल्दों की और: 


: सोने के ठप्पे लगी हुई पुस्तकें उस समय उपलब्ध होती था... 


जो झाजकल नहीं दिखाई देतीं 


ग्राधनिक मोड़ बम, 
१६३४ में हिन्दी-प्रकाशनों को आ्राधुनिक मोड़ देने 


के वाले एक महान साहित्यकार ही थे । वे थे पं० चन्द्रशेखर ः 
.. पाठक, जिन्होंने हिन्दी में १०० से अधिक पुस्तक लिखीं . ४० 





और उनकी लेखन-बली ने पुराने पौराणिक ढंग के उप- 


. न्यासों की जगह ऐतिहासिक उपच्यासों को पढ़ने के लिए 
जनता का ध्यान आइंष्ट किया । 


... छोड़कर शायद ही दिलचस्पी रखता हो । मुझे याद है कि 
... उस समय राष्ट्रीय कवि माघव शक्‍ल के कबिता-संकलन 

. 'ाष्द्रीय-भंकारं की मेरी माता के सर पर ताज रहें 

. नामक कविता बच्चे-बच्चे की ज़बान पर थी। इस पुस्तक 
... की हजारों प्रतियाँ हाथों-हाथ बिक गईं। गांधीजी के 
.. असहयोग-आन्दोलन के दिलों में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण 
। . गुप्त की भारत भारती ने घर-घर में स्थान पा लिया 
. था। १६३३ में जापान के प्रसिद्ध कवि नोगुची कलकत्ता 
. » आये थे। उन दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय के सीनेट 
.. हॉल में कविवर श्री रामधारीसिहजी “दिनकर' से मेरी 
... पहली शुलाकात हुई थी। वहीं उन्होंने श्रपनी प्रसिद्ध 
:.. कविता 'हिमालय' (मेरे नगपति मेरे विशाल) पढ़ी हहे। 







में उस समय प्रकाशकों पर भी अ्रपनी छाप छोड़ रखी थी। 





ललक-सी थी । ऐसे प्रकाशक भी थे जो स्वयं पुस्तकें भी 






और शहरों व मेलों में घम-फिरकर बेचते भी थे । 
। नयो चेतना . .. 
१६४० तक के हिन्दी-प्रकाशन का विश्लेषण मैंने 
थोड़े शब्दों में ऊपर किया है। उसके बाद हिन्दी-प्रकाशन 
के क्षेत्र में एक नयी चेतना दीख पड़ी। इस चेतना के 
कर्याधार थे इण्डियनः प्रेस के श्री चिन्तामरि। घोष के 
सपु पुत्र स्वर्गीय पाटल बाबू । उन्होंने सरस्वती सीरीज” तथा 
या | ४ 3 साहित्यिक क्ंतियाँ आधुनिकतम ढंग से प्रकाशित कर 
५ पं० सोहन- 
दृण्डियन प्रेस ने सजधज के 
































. बनारस हि 


... उन विनों प्राय: कम पूंजी वाले लोग ही प्रकाशन-सक्षेत्र में 
... आए थे। गुलाम देश था, हमारी संस्कृति पर गुलामी की जा 
छाप पड़ी हुई थी, परन्तु गांधीजी के अ्सहयोग-आ्रान्दोलन 


वेशभवितपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित करने को प्रकाशकों में. 


लिखते थे, प्रफ़ भी देखते थे, दौड़-धुपकर छपवाते भी थे. 


प्राते के प्रकाशन में कठिनाई पड़ रही है। हिन्दी प्रकाशक 





देश में हिन्दीपकाशन के क्षेत्र में कलकसा का महत्व कम 


होने लगा था। आज़ादी के साथ पटना, इलाहाबाद तथा 
(शन के गढ़ बन रहे थे। हरिश्रौधजी, 
वीरप्रसादजी, बाबू इ्यामसुन्दरदासजी, राजा राधिका- _ 


रमण सिहजी, कविवर दिनऋरजी, प्रसादजी, महादेवीजी, 


भगवतीचरणजी वर्मा, निरालाजी, नरेच्बजी आदि की 


रचनाएं इन्हीं देन्द्रों से प्रकाशित होती थीं । 


१६९५० के वाद, हिन्दी-प्रकाशन में एक नई क्रान्ति 
का आविर्भाव हुआ। वह था लाहौर से झाये हुए... 
प्रकाशकों का हिन्दी में वेशानिक रीति से दिल्‍लीसे 
घुआधार प्रकाशन । हिन्दी के राष्ट्रभाषा होने के कारण... 
प्रकाशकों ने अपने प्रकाशन-क्षेत्र को और भी 


बनाया । पुरानी प्रकाशन परम्परा समय के साथ 
दफनायी-सी गई । अरब जाससी, सती सीरीज, पौराणिक _ 
उपाख्यान, राष्ट्रीय पस्तक पढ़ने वालों की संख्या नगण्य-सी 
हो गई । भ्राज़ादी के बाद का पाठक दुनिया में मौजूद 
वेज्ञानिक संचरण-साध्नों के कारण इतनी अधिक 


पुरानी परम्परा की पुरतक पढ़ने से सच्तुष्टि नहीं प्राप्त... 


होती । समय की गति को हिन्दी-प्रकाशकों ने पहचाना... 


और उनका हिन्दी में विज्ञान, तकनीक, भूगोल, इतिहास, 
नवसाक्षर साहित्य, बच्चों के लिए वयक्रम से पुस्तकें आदि 
प्रकाशित करने का कार्य आरम्भ हो गया। आज़ादी के - 
बाद कथा।साहित्य में प्रेमचन्दजी 

दी को मिले । बाल-साहित्य 


नियाँ; हेंसएण्डसन की कहानियाँ हिन्दी में अनुदित होकर 
आयी । यूनेस्को के तत्वावधान में कई बाल-पुस्तकमालाएँ 
भी छपी । बाल-साहित्य के क्षेत्र में, हिन्दी प्रचारक पुस्त-..._ 
कालय, राजपाल एण्ड सन्‍्स, आत्माराम एण्ड सन्‍्से, राज- 
कमल प्रकाशन प्रा० लि०, सस्ता साहित्य. मण्डल, श्रादि 
संस्थाश्रों ने काफी भ्रच्छे प्रकाशन किए । इधर एक अजीबं- 
सी चीज़ प्रकाशकों में देखने को आ रही है। बह है प्रका- - 
द॒कों द्वारा कवियों की कृति को प्रकाशित करने में नाक- 
भोंह सिकोड़ना। फलतः प्रतिभाशाली कवियों की क्ृतियों 





व्यापक 


व्यापक 
नकारी रखने वाला हो गया कि उसे पुस्तकों के नाम पर. 


बाद अच्छे लेखक भी 
भी अनेक लेखकों की 
कृतियाँ आयीं। वाल-साहित्य में अंग्रेजी से प्रिम की कहा- 





| -. विषय में यदि शीघ्र ही सजग एवं सचेष्ट नहीं हुए तो मु . 
.. भय है कि वे कितने ही रवीन्द्र और गेटे खो बेठेंगे । अच्छा का 
हो कविता-पुस्तकें सजधज के साथ प्रकाशित की जाएँ और भाषियों की भाषा थी, परल्तु श्राज भारत की राष्ट्रभाषा 


प्रकाशक उनका विशेष रूप से प्रचार करें। शिक्षा का. है। ऐसी परिस्थिति में प्रकाशकों को पाठकों की रुचि, पुस्‍्तक-._ हे 


_विक्रय-कला, प्रचार-प्रसार पद्धति, लेखक-प्रकाशक सम्बन्ध. 











. प्रसार होने के कारण कॉलिेज-स्तर पर॑ प्रत्येक विषय में 


|... मूतिकला, वस्त्रोत्तादन-कला, भृगर्भशास्त्र, रसायनशास्त्र, 
($.. भोौतिवशास्त्र आदि विषयों में हिन्दी में उच्चस्तरीय प्रकाशन 
| हो रहे हैं। हिन्दी में प्रान्तीय भाषा के अनुवाद भी ध 
|... सेआ रहे हैं। साहित्य श्रकादमी भी विभिन्‍न भाषाश्रों की 
... चुनी हुई पुस्तकों के अनुवाद प्रकाशित करने में प्रयत्वशील 
. हैं। हिन्दी के प्रकाशनों में आज जितने विविध प्रकार के 


.. ही नहीं। उस समय की तुलता में ५० से ६० का युग 
प्रकाशन की दृष्टि से दो सौ गुना बढ़ा है, परन्तु जिस गति 


.. की माँग नहीं बढ़ रही है। कहा जा सकता है कि देश की 


... उसका ध्यान पढ़ने की ओर जा ही नहीं पा रहा है। 
.. परन्तु अन्तरिक्ष यात्रा' के इस युग के पाठकों का ध्यान 
 झ्राकृष्ट करने के लिए ऐसा साहित्य प्रस्तुत करना है जिससे 
पुस्तकों की ओर पाठक की रुकान बढ़े, घटे नहीं । 
आज को झावश्यकताए 

हिन्दी में विविध विषयों की पुस्तकें लिखेने के लिए 















. प्रादेशिक सरकारें हिन्दी-पुस्तकों के प्रकाशन की दिशा में 
. प्रकाशित पुस्तकों का स्वतन्त्रता के बाद के अकाशतनों में 


. विविषतापूर्ण प्रकाशन कल्पना तथों श्रम का समन्वित 








ह हिन्दी-पुस्तकों की माँग शुरू हो गई है। लिहाजा कृषि, 


_ सामयिक साहित्य का । स्थायी साहित्य के प्रकाशन के लिए... 


नहीं है जितना सामयिक साहित्य के लिए । मिसाल के तौर 
रा पर भेजर यूरी गागरिन की अंतरिक्ष-यात्रा पर पाव्य-पुस्तकें.._ 
... विषय देखे जाते हैं उतमे १६२० और ४० के युग में तो थे. 


थे से देश में शिक्षा बढ़ रही है उस गति से हिन्दी के प्रकाशनों. प्रकाकृक को बड़ी सतकेता से काम लेना होगा । 


... आध्िक विषभताओ्रं के कारण मानव इतना अशान्‍्त है कि 
सा रहता है । स्थायी-साहित्य के प्रकाशन में भी पाठकों की 
. रुचि के अनुकूल सम्पादन होना झ्रावश्यक है। बालक तथा... 
महिला-पाठकों की रुचि के सम्बन्ध में लेखक को और भी... 
सजग होना है । पाठकों के ये दो वर्ग बड़े ही कोमल होते हैं। 
. यदि किसी लेखक की कृति ने इनके हृदय में निवास कर लिया - 
० तो ये उस लेखक की सम्पूर्ण कृतियाँ पढ़कर ही छोड़ते हैं.। 
शब्दों की आवश्यकता है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार का 
.. हिन्दी निर्देशालय काफ़ी काम कर रहा है। यों तो सभी में एक वर्ग और भा रहा है, वह है “इन्टेलीजेंसिया' बज़ते 
| की चेष्टा करने वाला वर्ग । हिन्दी-प्रकाशनों को ऐसे वर्ग 
- अन्मुख हैं, पर उत्तर प्रदेश सरकार की हिन्दी समिति द्वारा. के प्रनुकुल बनाया जा सके तो काफ़ी विकास होगा । 
-शनों को झ्राधुनिकतम स्वरूप देने के लिए अनेकानेक विचार 
क्‍ _ शोष्ठियाँ की हैं। लेखक-प्रकाशक-सहयोग के लिए अनेक 
अतीक है। कोझों के प्रकाशन में काशी के ज्ञानमण्डल लि० _ योजनाएँ बनाई हैं, पाठकों को सभी विषयों पर हिन्दी 
नाम हा पुस्तकें सुलभ हों इसके लिए संघ योजनाएँ बना रहा है । 
. हिन्दी-प्रकाशन के प्रचार-प्रसार हेतु राष्ट्रीय पुस्तक ब्रमारोह 
- का संघ द्वारा आयोजन इस बात का द्योत्तक है कि देश में 
. हिन्दी प्रकाशनों का भविष्य आ्ाशापूर्ण है। 


. विशज्येष स्थान है। स्थायी मूल्य के साहित्य का इतना 





सेवा तक हीं सीमित था वहाँ अब इसे समाज-सेवा कहा । ह ः क्‍ 
जाए, तो अ्रत्युक्ति नहीं होगी | हिन्दी पहले हिन्दी भाषा- हे "क ; का * 


और प्रकाशन-स्तर में सुधार पर ध्यान देना झ्रावश्यक है- 
पाठकों की रुचि प्रकाशन का मेरुदण्ड है। इसके दो . ; 
पहलू हैं। एक तो स्थायी साहित्य का प्रकाशन और दूसरा ' 







प्रकाशक को उतना सजग और सचेष्ठ रहने की भ्रावश्यकता तल 






पढ़ना चाहते हैं, नेहरूजी की श्रमेरिका. तथा रूस यात्रा पर. हर हे 
पुस्तकें पढ़ने का कुतृहल होता है । ऐसी पुस्तकें जब निकलेंगी..... 
तो वे सामयिक कही जाएँगी । इन पुस्तकों के प्रकाशन में. 








स्थायी साहित्य के लिए यह बात नहीं है। साहित्य - 
के किसी भी अंग पर छपे ग्रन्थ का प्रकाशन-मृल्य संबंदा एक 











महिलाओं और बच्चों के अलावा, हिन्दी के पाठकों - 







अखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक संघ ने हिन्दी' प्रका- 































राजकमल प्रकाशन प्राइवेट ि० के डायरेक्टर इंचा 
प्रकाशन समावार' के सम्पादक श्री श्रोंग्रकाश 


योरोप-भअ्रमण के बाद १२ नवम्बर को स्वदेश लौट आए । 
. विदेश-यात्रा के दौर में उन्दोंने फ्रंकपर्ट ( जमेनी ) में 
... हुए अन्तर्राष्ट्रीय पुस्ता-सप्ारोह 
. अखावा फ्रांए, इंगलेंड आदि देशों के प्रकाशकों व पुस्तक- 
... किन्नेताओों आदि से भो प्रतशन के विविध पहलुओं पर 
... विचार-विनिभय हुआ । 
. बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ का ग्रन्थ-पुरस्कार 
हक . ( सन्‌ १६६१.६२ ई० ) 
 बिहार-राष्ट्रभावा-परिषद की ओर से वर्तमान झ्ाशिक्त वर्ष 
.. (१६६१-६२ ) में एक हजार रुपये के छः अंथ-पुरश्कार, 
..... उसके आगामी: वाधषिकोत्वेव के भ्रशतर पर तिःनलिखित 
पक 87 ऐ/ज 80868 के: है? थे? थें: 40 ६५० ४54४४ ध०:४१ ४० ६४३६७ | औः पटक चल ४ 
... उक्षिण भारत के स्वणिम श्रतीत को 
पहुली बार साकार करते बाजा 
उपन्यास 
भुवन विजयम्‌ . 
ऐतिहासिक उपन्यास 
लेखक 
गा उमाशंकर हे 
रंगीन आवरण, सुन्दर तथा श्राकर्षक छपई--मू ० ५.५० # 
श. भारतीय इतिहास में दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य है 
_$ का विशेष गौरवपूर्ण स्थान है। 'भुवत विजयम्‌' इसी / 
ऐतिहासिक पीठिका पर लिखा गया है जो कथाशिल्प, ४ 




































में भाग लिया । इसके 


£ योगिता में भेजी गई। प्रयेत्क पुस्तक 


प्रकाशन-वर्ष, लेखक का वर्तमान पूरा पता, विषय आश्रादि । 


राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के संचा क-मण्डल तथा सामान्य-समिति 


ता और भाषा-लालित्य की दृष्टि से विशेष स्थान # 

७ है रेलवे: महेन्द्रघाट । डाक से भेजी जाने वाली पुस्तकों के 

67 है लिए पता ० 5 पा 
.. (६२) प्ंचालक, बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना-६। 





विषयों के श्रेष्ठ मौलिक हिन्दी-ग्रंथों के. 
लिए दिये जाएँगे । रे. 
छः पुर कारों में एक १रसकार हम 

. अहिन्दी-भाषा भावी हिन्दी-जेश्कों के . 
(ए होगा और शेष पाँच पुरस्कारों में से तीत बिहार के 
प्रंथकारों के लिए तथा दो पुरस्कार अ्रखिल-भारतीय स्तर 
पर हिन्दी-लेखकों को दिये जाएँगे । ५ कम 
(१) अध्त्री-भाषा-भादी लेखकों के लिए पुररकार- हा 
वि,.य--कथा साहित्य, हिन्दी मौलिक उपन्यास 

या कहानी-संप्र हु । | पर 


आदिवासी संस्कृति, (ख) शिक,र, ( ) नोति- 
शास्त्र (90॥05) 


(३) ;५खिल भारतीय स्तर के पुरस्कार-विषय-- 
(क) तंत्र-विज्ञान और (ख) सै-य-विज्ञान । 


उपयु दतत पुरस्कार-प्रतियोगिता के लिए जनबरी, 
१६५० ई० से दिसम्बर, १६६१ ई० तक को अवधि में 
प्रकाशित पुथ्तकें ही स्त्रीकृत होंगी। पुरस्कार के लिए. 
भेजी जानेवाली प्रत्येक पुस्यक की साक-सात प्रत्तियाँ 
परियद्‌-कार्यालय में ५ जनवरी, १६६२ ई० तक श्रवश्य 
हो १हुँच जानी चाहिएँ | प्रकार मिलने या न मिलने की 
दम में पुस्तकें लौटाई नहीं जाएँगी । प्रत्येक पुस्तक पर 
यह लिखा होना चाहिए कि वह किस विषय की प्रति- 
साथ एक स्पष्द 
लिखित पत्रकु संलग्न रहना चाहिए, जिसमें पूरा विवरण 
अंकित हो--पुस्तक और प्रकाशक के नाम झौर पते, 


































परिपद्‌-नियमावली, संख्या ४ के अनुसार बिहार-सरकार 
की विशेष अ्रनुमति के बिता इस प्रतियोगिता में बिहार- 


के सदस्य भाग नहीं ले सकेंगे । « 
रेलवे पार्सल से भेजी जाने वाली पुस्तकों के लिए 


(१) ईस्टन रेलवे : पटना जंबशब और तॉथ ईस्टर्न 
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दास्तावस्की 
क्षेमचन्द्र 'सुमन' 


केशोर साहू 


डॉ० लक्ष्मी नारायण 
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$ श्रालोचना साहित्य ः:..............|_/*+ नबाठक क्‍ हक 
.$ मेथिलीशरण गुप्त : व्यक्ति और काव्य... ऋक्‍की : ५; महेश्वर दयाल २.५० ६ 
५ (थीसिस) : डॉ० कमलाकान्‍्त पाठक २५.०० विवाह श्र बंधन :  आचाये भत्रे २.४० ६ 
$ श्रौधर पाठक तथा हिन्दी का पूर्व जादू के रग : शिवदानसिह चौहान १.४० ४ 
स्वच्छन्दतावादी काव्य (थीसिस) .. पाँच एकांकी: कुँवर चन्द्रप्रकाश सिह १.७५ 
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. भाषा और समाज हिन्दी के प्रस्यात आलोचक और भाषा- 
विद डॉक्टर रामविलास शर्मा की नवीनतम कृति है। 


. और दुरूह विषय के संद्धान्तिक विवेचन के अलावा भाषा- 
. सम्बन्धी अनेक व्यावहारिक समस्याश्रों का विवेचन भी 


.. किया है। पुस्तक के 'भाषा की उत्पत्ति', भाषा की ध्वनि- 


« भाषा-परिवारों का सम्बन्ध और स्वतन्त्र सत्ता , 'मूल शब्द 







भाषा', 'संस्कृत-परिवार और प्राकृत भ्रपश्न श', आधुनिक 
>भारतीय भाषाएं--उनतके उद्भव की कुछ समस्याएँ,परि- 
निष्ठित संस्कृत और आधुनिक भाषाएँ” झ्रादि कुछ अध्यायों 





- समाज के प्रत्येक पक्ष पर सर्वाज्भीण रूप से प्रकाश डालते 
वाली है। पुस्तक को कुल १५ अध्यायों में विभक्त करके 








.. डाला है। पोपुरुस्त पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्‍ली द्वारा प्रका- 
. दित डिमाई साइज के ५३२ पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक 
: १५ रुपये में प्राप्य है । जा । 





. इस ग्रन्थ में विद्वाव्‌ लेखक ने भाषा-विज्ञान-जेसे गुरुतम 
पूछ होती है 
चाल का चेक 


.. प्रकृति', भाषा की भावनप्रकृति', 'मूल शब्द-भंण्ड।रं-- पा 
पाठक को कहानी, उपन्यास और नाटक तीनों का अनुभव 


. भण्डार--संस्कृत और स्‍्लाव, 'भाषा-परिवार और झादि- पा 
 पगर-पग पर यह अनुभव अवश्य करेगा कि वह जैसे किसी 


पुस्तक का प्रकाशन हिमालय पॉकेट बुक्स, प्रयाग ने किया या 


के शीरषक इंस बात के साक्षी हैं कि यह पुस्तक भाषा और है भौर एक रपये में प्राप्य है। 


विद्वान लेखक ने बोलचाल की भाषा, राज्य भाषा और 
- राष्ट्र भाषा-जेसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विशद प्रकाश 





है। इसमें सर्वश्री जमील मजहरी, रविश सिद्दीनी, अफसर - 
.. मेरठ और निहाल सेवहारवी आदि उ्ू के वर्तमानंयुगीतत 
रा रा लब्ध-प्रतिष्ठ चार शायरों का जीवन-परिचय एवं चुना 
5 न्‍ हुआ श्रेष्ठ कलाम संकलित है । इस फुस्तक के लेखक और 
: है सम्पादक श्री अ्रयोध्याप्रसाद गोयलीय ने पहले की तरह 
रा. ही इस पुस्तक में भी शअ्रपने ज्ञात, प्रतिमा और फरिश्रम 
ये का प्रयोग किया है। भारतीय ज्ञानपीठ, काशी की ओर 





सह गए हैं। यह पुस्तक साधारणतः हिन्दी-साहित्य में ५. 

कै रुचि रखने वाले प्रत्येक पाठक श्र विशेषत: .. 
उच्च वक्षाओं में पढ़ने वाले विद्याथियों के लिए ... 
पैठनीय है । ऋाठन साइज के २५० पृष्ठ की यह. 


.. सजिल्द पुस्तक साहित्य संगम, लुधियाना से प्रकाशित हुई... |; 


हैऔर ६सुपये २शन० पै० में आ्र्पहैु।ह 
0 जल हक आम का 


.. बकलम खुद में हिन्दी के प्रख्यात तरुण श्रालोचक डॉ० 
_नामवरसिह द्वारा लिखित उनकी लड़ते हैं मगर हाथ में... | 
तलवार भी नहीं”, बापू की विरासत', 'मुनिहि हरियरह... 

सूझ', अब हम स्वतस्त्र हैं, 'कौन बड़ा है', 'कागद का राज', ल्‍ 


ज्राज़ादी का खिताब', मदन महीप जू को बालक बसन्‍्त', 
अगर मुल्क में अखबार न हो, कया बेवकूफ के भी सींग> - 
पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ', गप-शप', नई 

बकलम खुद' तथा “जब मेरी पुस्तक ने... 
मुभसे कुहा' शीर्षक व्यंग्यात्मक शैली में लिखे गए बिल- 
कुल हलके-फुलके निंबन्ध संकलित हैं। इन निबन्धों में... 


एक साथ हो सकता है। इन निबन्धों को पढ़ते हुए पाठक 


हास्य-गोष्ठी में बैठा आनन्द-लाभ कर रहा हो। इस 


शायरी के नये दौर नामक पुस्तकमाला का यह पाँचवाँ दौर द 






से प्रकाशित दूसरी उद्द पुस्तकों की भाँति इसे भी 





























के पाठकों का स्नेह प्राप्त होगा, ऐसी श्राशा है। कऋराउन 
ज़॒ के २०८ प्रष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक तीन रुपये में 
सुलभ है । 
। ५: #...... #$ । 
| 7चाँद के गीत में तरुण लेखक श्री मोतीलाल जोतवाणी के. है 
$ ५५ गद्यगीत संऋलित हैं। इस पुस्तक के सम्बन्ध में अपना 
ग्रभिमत प्रकट करते हुए श्री विष्णु प्रभाकर ने यह ठीक. 
ही लिखा है कि “मोदीलाल जोतवाणी के इन गद्यगीतों में... 
कविता का रस है।” हिन्दी के पाठक तरुण कवि के इन... 
भावोदगारों में अपने मत की सहज पीड़ा की अनुमूज प्रनु- 
भव करेंगे, ऐसी मुझे आशा ही नहीं प्रत्युत पूर्णा विश्वास - 
है । ऋउन साइज़ के ५६ पृष्ठ की यह सजिल्द पुशतक ए पा 
रुये में मिल सकती है और इसका प्रकाशन राष्ठभाषा 
प्रचार मण्डल, दिल्‍ली ने किया है । 
मई 
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डॉ० नगेख्द्र कौ नई कृति , 


आनुसंधान अं र आलोचना 


$ स्वतंत्र भारत के साहित्य, समालोचन झौर 
६ अनुसंधान से सम्बन्धित मामिक निबन्ध। 





दिस-बर मास में प्रकाशित होगी । 


बत ं 


कक 


 हमररे यहाँ से प्रकाशित 


ने 





ह 
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हिमालय पॉकेट बुक्स, इलाहाबाद की ओर से इक पर 
जोर नहीं (ग्रजीम बेग चशताई), सहेली (आवारा), 
* जअंजीर टढती हैं (हरपताथ), संजोली निबास, (बलइन्त- 
सिह), और बहुती गंगा (केशर) नामक उपस्यास प्रका- 
. शित हुए हैं। श्री चगताई के उपन्यास इश्क पर ज्ञोर नहीं 
में ऐसा कथानक प्रस्तुत किया गया है. जिसे पढ़ंकर पाठक 
$ हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाएँगे। श्री प्यारेलाल आवारा: 
: द्वारा लिखित सहेली नामक इस उपन्यास में पाठक हिन्दू 
| विवाह की पृष्ठभूमि पर लिखित एक कथानक पाएंगे, 
$ जिसमें हमारे समाज की कुरीतियों पर करारा व्यंग्य किया 
| गया है। यह उपन्यास सी प्रावारा' के बहु-चवित उप- 
६ न्यात 'शायद' का संक्षिण्ा संस्करण है.। जंजीरं दूठती हैं 
६ नामक उपन्यास के लेखक श्री हर्यताथ नई पीढ़ी के उप- 
.. $ न्यासकारों में अ्न्यतम स्थान रखते से उपन्यास में 
... 5; गाँवों की छुटती हुई परम्पराश्रों श्रौर मान्यताशों का चित्रण 
.. $ प्रस्तुत किया गया है श्री बलवच्तसिह के. संजीली नामक 
.... $ इस उपय्यास में पंजाब के गाँवों की पृष्ठमूमि पर आधारित 
«5७०३ ऐसे कथानक को प्रस्तुत किया गया है कि उसे पढ़कः 
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सांस्कृतिक प्रकाशन 


... संस्कृति हमारे पूत्रंजों की धाय है । उसको हम जानते ही नहों, उससे हम जीते भी हैं | संस्कृति से हम 
परम्परागत रहव॑-सहन, आच।र-विचार, धर्म-दर्शन, कला और साहित्य तथा जीवन के क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त करते 
 हैं। उस ज्ञान से अपने मन को स्वच्छ और सुन्दर बनाते हैं। अपने प्रतीत को जानफर हम वर्तमान का र्माण करते हैं । 
द भारतीय ज्ञनप्रीठ के सांस्कृतिक प्रकाशनों में इतिहास झौर संस्कृति का वैज्ञातिक अध्यपन प्रस्तुत किया 
गया है। इन्हें पढ़कर हम अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत पा सकते हैं द 
. बदिक साहित्य पं० रमगोविन्द अिवेदी ६०० ध्वनि और संगीत नि ललित किशो रचिह डी,0०:: | 
कालिदाप्त का भारत (१-२) : | खण्डहरों का बंभव :.... मुनि कान्तियागर ६.०० - 
की मम भगवतशरण उपाध्याय ५.०० | खोज को पगइण्डियाँ दा 
हर ३.०० | भारतीय विचारधारा मधुकर एम० एु० २.०० 
पे २.०० | संघ्कृत साहित्य में श्रायुवंद कक 


. 
- 
हे 
क्‍ 
४: 9 हे 

| 


हि 


इतिहास साक्षी है 
. सांस्कृतिक भिबन्ध 
. हिल विवाह में कन्यादात का स्थान 
रे . डॉ० सम्पुरानिन्द १.०० 
कालिदास के सुभाषित : भगदतशरण उपाध्याय ५.०० 
भारतीय ज्योतिष नेमिवन्द्र ज्योतिषाचाये ६.०० 
. संग्कृत का भाषा शा» अध्ययन 
. भोलाशड्ूर व्यास ५.०० 


लालत-नंबन्ध, आल्वचनाद 


द ज्ञानपीठ के निव॑न्ध तत्रिक के तीर हैं--सी ) में समुद्र । ग/गर में सागर की भाँति थोड़े में बहुत अयदे- 
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रा पाठक उसमें डूबे बिना से रहेंगे। बहुती गंगा के लेखक 


..._ श्री केशर ने इस उपन्यास में बतारस की तीन पीढ़ियों का 
.. वह रंगीन कहानी प्रस्तुत की है जो भ्रपनी विशेषता के 
.. क्वारण पाठकों को बहुत दिन तक याद रहेगी। प्रत्येक 
... पुस्तक एक रपये में प्रा्य है 
। भः ० ६ 


.. विववामिन्न की खोज हिन्दी की तरुण पीढ़ी के प्रख्यात 


. है। इसमें उनकी “चकवे चकवीं की बात', 'शुक बोला, 


- अन्त, कथा प्रिकथा, दाशनिक' तथा 'विश्वामित्र को 
.. खोज' नामक १० कहानियाँ संकलित हैं। शीर्षकों को 
. देखने से पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक कहानी 


.. स्वथा विशिष्ठता रखती है। जिन पाठकों ने श्री चन्द्र के 
-.. उपन्यास पढ़े हैं, उन्हें इन कहानियों. में एक नई ताजगी 
.. और विशिष्ट भावनाओ्रों के दर्शन होंगे। विद्या प्रकाशन 


की यह सजिल्द पुस्तक दो रुपये में प्राप्य है । 


::.... झह न ्ः 



















आवाजें 
5० होंगे। एक रपये में प्राप्य है। 7 7 ०० 


. कमल चौधरी हारा लिखित एक छोटा-सा उपन्यास है। 












सकता है 
... कथाकार श्री यादवेन्द्ग शर्मा 'चन्द्र' की कहानियों का संग्रह 


'डड़ानें, 'मत का पाप', दुर्वासा का पहला वरदान', 'ब्रादि 


.. टेकनीक, शैली, भावभूमि आदि सभी हदृष्टियों से अपनी 


रा पुस्तक दो रुपये पचास न० पे० सें मिल सकती है । 
.. मन्दिर, दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित ऋराउन साइज के १०० पृष्ठ 


.. मंटों की कहानियाँ नामक इस पुस्तक का प्रकाशन हिचा- ३ | 
.. लय पॉकेट बुक्स के अन्तर्गत हुआ है। इसमें उद्टूं के सल्त विनोद नामक इस पुस्तक में श्री नारायणप्रताद जैन 
2 प्रख्यात कथाकार मण्टो की ब्लाउज, “खुशियां”, नंगी “ हे | ने अपने अध्ययन', मनन और गहन चिन्तन के. परिणाम- । ः 
५ हतक', बू, पाँच दिन, टोबा टेकलिंह, नया _ 
... कानन' और खोल दो' शीषेक कहानियाँ संकलित हैं। इन 
. कहानियों में मण्टो की चुटीली शैली के दर्शन पाठकों को ऐसे प्रसंग समाविष्ट किए हैं, जिन्हें पढ़कर पाठकों को, क्‍ 
..- पर्याप्त प्रेरणा प्राप्द होगी। जिन पाठकों ने श्री जैन हारा... 
सी .. संग्रहीत ज्ञान गंगा! नामक पुस्तक के दोनों भागों को 
.. नदी बहती थी हिन्दी की नई पीढ़ी के कथाकार श्री राज- हा देखां है, वे उनके परिश्रम का मूल्य आँक सकते हैं। ज्ञान- 
क्‍ . संचय और सन्दर्भ के क्षेत्र में सन्त विनोद! जैसी पुस्तक का. 
पर्याप्त आदर किया जाएगा, ऐसी आशा है। भारतीय 
ज्ञानपीठ, वाराशसी द्वारा प्रकाशित ऋरन साइज के १३८ - _. 


.. पृष्ठ की इस सजिल्द पुस्तक को पाठक दो रपये में 


यह उपन्यास पहले कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले मासिक _ 
पत्र 'विनोद' में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हो चुका है। 
सर्वधा नई शैली और भावभूमि पर लिखा गया यह उप 

स्यास वास्तव में केधाकार की सूभ-बूक और प्रतिभा का 
पक है। कलकत्ता भ्रोर उसके इदें-गिदे फैलेतथा बा चऋ 





द बसे हुए बंगाली समाज के जीवत और उनकी सूंलशुत 
. संस्कृति से परिचित होने के लिए यह उपन्यास एक दिल्ला- 


निर्देशक का काम करेगा। क्राउन साइज़ में १३६ पृष्ठ का 


यह सुमुद्गित और सजिल्द उपन्यास विनोद प्रकाशन, कल- ... *- 


कत्ता ने प्रकाशित किया है और तीन रुपये में मिल ० की 


कह... ० ॥|+& मे. का ्क् 


पृथ्वी क्वा तारा नामक इस पुस्तक में श्री यादवेर्द्र हार्मा का 





_<चन्द्रं द्वारा समय-समय पर लिखित तीन. रंगमंचीय एकांकी 


और दो ध्वनिरूपक संकलित हैं । पाँचों एकांकियों का विषय 
ऐसा है, जो श्राज के वातावरण और भावभूमि के अनुकूल .. 
है। इनमें से प्रायः सभी एकांकी रेडियो के लिए लिखे गए .. - 
थे श्र उसके विविध केन्द्रों से प्रसारित भी हो चुके हैं। 
इस संकलन से पाठक श्री शर्माजी की नई लेखन-शैली से 

भी परिचित हो सकेंगे । चेतस्य प्रकाशन, कानपुर द्वारा 
प्रकाशित क्राउन साइज़ के १२८ पृष्ठ का यह सजिल्द 















स्वरूप विश्व के प्रख्यात साहित्यकारों, मनीषियों, नेततश्रों, . 
विचा रकों और सुधारकों के जोवन-सागर का मन्धन करके 


प्राप्त 
“कर संकतें हैं। 7 ० ताज पल का कर 
हू. न 











नंबजोबन प्रकाशन मन्दिर, 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्वेच्छा से स्वीकार की हुई 
गरीबी और हड़तालें नामक दो पुस्तकें हमारे सामने हैं । 
इनमें गांधीजी द्वारा समय-समय पर लिखे गए उनके लेख 
और विचार संकलित किये गए हैं। सर्वसाधारण पाठकों 
को सुलभ करने की हृष्टि से इन पुस्तकों का प्रकाशन किया 
गया है। दोनों पुस्तकें ऋमशः ३५ तथा ३० न० पै० में 


आ्राप्त की जा सकती हैं । 





...यशज्योधरा : एक समीक्षा नामक इस पुस्तक में गया कॉलिज 
.. के हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ० वासुदेव नंदनप्रसाद ने राष्ट्र- 
... कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त की विख्यात कृति 'यशोधरा' 

... की विस्तृत समीक्षा और टीका प्रस्तुत की है ॥, 
.... अ्रस्तावना', भावोत्कर्ष', चरित्र-चित्रण', 'काव्य-कला', 
... तुलना! तथा 'परिशिष्ट' शीष॑क ६ अध्याय ही इसकी 
-.... पपादेयता को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं। यह 
... पुस्तक प्रत्येक विद्यार्थी तथा साहित्यप्रेमी को पढ़नी चाहिए । 
- क्राउन साइज़ के ३७४ पृष्ठ की पुस्तक का यह संशोधित 
. तथा परिवर्धित तीसरा संस्करण भारती भवन, पढना ने 


. प्रकाशित किया है और ४ रु० ४५ न» पेसे में प्राप्य है । 


. कालिदास : जीवत पथ पर नामक इस छोटी-सी पुस्तक में 


. हिन्दी की नई पीढ़ी के सुबुद्ध लेखक श्री हरिदत्त भट्ट 










अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित 


पृष्ठ को यह सजिल्द ग्रन्थ शिवलाल एण्ड कम्पनी, आगरा. 


_ प्राप्य है । 


हासवेत्ता सर जदुनाथ सरकार की 'फ़ाल आफ़ दि मुगल 
 जैबेश” ने भारत और बृहत्तर भारत में प्रसिद्ध कालिदास _ 
: के सम्बन्ध में प्रचलित किवदन्तियों को रोचक ढंगसे 
_ झाकलित किया है। इस पुस्तक से पाठक जहाँ कालिदास: 
.. के जीवन-सम्बन्धी तथ्यों से अ्रवगत हो सकेंगे वहाँ वे उनकी 
. अ्रमुख कृतियों के महत्त्व और परिचय को भी प्राप्त कर 
सकेंगे। इसके 'कालिदास राष्ट्रकवि', “कालिदास बन्दी 


शास्त्री डॉ० मथुरालाल दर्मा । इस ग्रन्थ में लेखक ने सन्‌ 
१७३९ से १७५४ तक के काल पर विशद प्रकाश डाला 


_हिन्दी-प्रेमी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किये जाएँगे । डिमाई ) 
. साइज के ३४६ पृष्ठ का यह सजिल्द और सुमुद्रित ग्रन्थ _ 
... शिवलाल एण्ड कम्पनो, आगरा ने प्रकाशित किया है और 
रण. १२ रुपये ५० न० पै० में उपलब्ध है।.. 


गैपप... जींबनी 


के _कस्तुरबा नामक इसे पुस्तक में गांधीजी की परम शिष्य ः 





१०० पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक सोहिनी प्रकाशन, बैहरा- 
दून ने प्रकाशित की है और यह दो रुपये में प्राप्त कीजा 
सकती है । , 

भर शः ्ः 








मराठों का नवीन इतिहास मराठी के प्रख्यात लेखक और . 0 
इतिहासकार श्री गोविन्द सखाराम सर देसाई के ऐति- 
हासिक ग्रन्थ का हिन्दी अ्रनुवाद है। मूल पुस्तक अंग्रेजी में... 
'न्यू हिस्ट्री आँफ़ दी महाराष्ट्र! नाम से तीन खण्डों में उप- - 
लब्ध है। प्रस्तुत पुस्तक उनके मूल अंग्रेज़ी ग्रन्थ में द्वितीय 
खण्ड के प्रथम संस्करण का हिन्दी अनुवाद है, किर 

इसमें यत्र-तत्र कुछ संशोधन करके इसे अ्रद्यतन (अप-हु-डेट) 
बनाने का प्रयत्न किया गया है। इस ग्रन्थ में विद्वान लेखक... 
ने सन्‌ १७०७ से १७७२ तक के मराठा सत्ता के अकरण 5 ' 5 
पर विस्तार से प्रकाश डाला है। इतिहास के प्रेमी पाठकों... 
औ्रौर भ्रध्येताशों दोनों के लिए ही यह ग्रन्थ सर्वथा उपा- 
देय, पठनीय श्रौर संग्रहणीय है । इज़ के ७२४ 

























ने प्रकाशित किया है और १७ रू० ५० न» पे० में 


५५ मी च ह ः का 
मुगल साम्राज्य का पतन नामक यह ग्रन्थ जख्यात इति- 


एम्पायर' (भाग १) का हिन्दी अनुवाद है। इसके भनु- 


वादक हैं राजस्थान के प्रख्यात इतिहासविद और शिक्षा-. 


है। यह ग्रन्थ पहला खण्ड है। शेष दो खण्ड भी शीघ्र ही 


|. पुस्तक शिव लाल श्रप्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा ने प्रकाशित 
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.._ डॉ» सुशौला नैयर ने उतके जीवन और कार्यों से सम्बन्धित है 
|. श्॒पने संस्मरण दिये हैं। इसकी भूमिका लिखते हुए स्व हक यह कह द ठ 8 
 शाष्ट्पिता महात्मा गांधी ने 'कस्त्रबा' के प्रति यह विचार ॥ सहासना सालवीय की जन्म-शताब्दी पर . 5 

... प्रकट किये हैं--"एक सहधर्मिणी के नाते उन्होंने अपना यह ॥ ने हैः हज 
परम कर्तव्य समझा कि. वे अपने को मुझमें लीन कर दे । : रन पब्लिशिंग हाउस जे 
. जिन्दगी की आखिरी साँस तक वे मेरी देख-भाल करती जी की श्रद्धाअलि ४ हक 
.. रहीं ।” किसी भी भारतीय महिला के लिए यह गौरव की |! द 
बात है। ऐसी आ्ादर्श पत्नी के चरित्र की भाँकी पाठक ; !' पूं० पद्मैकांत मालवीय द्वारा संपादित 


इस पुस्तक में देखेंगे। ऋराउन साइज के १४० पृष्ठ की यह ६ 
दो ग्रन्थ 


_बालीपयोंगीं पालवीय जी के लेख 


श्रात्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित 'सचित्र रोचक 7 ; क्‍ . और द व | 
ः क्रथामाला' के अन्तर्गत श्री महेन्द्र मित्र की 'हिरन को |, 
. श्वाल' और 'भूनभूत मटका नामक दो पुस्तकें प्रकाशित / <» 
हुई हैं। दोनों पुस्तकों में बालोपये,गी रोचक कह। नियाँ दी (!] मालवीय जी की झलकियाँ 
. गई हैं। प्रत्येक कहानी सचित्र है। ये कहानियाँ बच्चों के | 
. लिए ज्ञानवर्धक तो हैं ही, साथ ही इनसे वे अपना मनो- १ 
जन भी कर सकते हैं। इनमें से पहली पुस्तक १ रुपये 
तथा दूसरी १ रुपये पचास न० पे में प्राप्तव्य है । 


हा. . की है और यह दो स्पये में प्राप्य है । 


शः 





















पहली बार पुस्तकाकार प्रस्तुत होंगे। 


पहले ग्रन्थ में महामना की पीयूष वर्धषिणी 0 
हा १ लेखनी का अक्षय प्रसाद है और दूसरों में उनके ॥ जा 
शक कर पाँच निडर तामक इस बालोपयोगी उपन्यात्त ' | अमल-धवल जीवन से सम्बन्धित संस्मरण ! न 
.. के लेखक श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल ते पाँच निडर बच्चों की || 
..._ ऐसी कहानी प्रस्तुत की है, जिसे पढ़कर बच्चे अपने अन्दर 

._ समाये हुए डर को सरलता से निकाल सकते हैं । यह उप- | 

.. न्यास प्रसिद्ध बालोपयोगी पाक्षिक 'पराग' में धारावाहिक 

_. हूप में प्रकाशित भी हो रहा है। झ्ात्माराम एण्ड सस्स, 
दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित क्राउन साइज के १४४ पृष्ठ का 
यह उपन्यास दो रुपये पचास न० पे० में श्राप्य है । 


सच्ची मित्रता में श्री व्यथित हृदय ने £ ऐसी कहानियाँ ; हर । क्‍ ; के, ;॒ 
._ एकांकी नाठकों के माध्यम से भ्रस्तुत की हैं, जिन्हें पढ़कर / नेशनल पब्लिशिग हाउ | 
. बच्चे सहज ही प्रपने अन्दर मित्रता के भावों को सेंजो है नई सड़क, दिल्‍ली के 

. सकते हैं। ये नाटक इतने सरल हैं कि बच्चे इन्हें अपनी कथा है. व ४ 

- में खेल भी सकते हैं । प्रयाग पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद रे 3 जप एक जप व 2. कक अ 

द्वारा प्रकाशित कापी साइज़ के ४२ पृष्ठ की यह पुस्तक १. ह | मा] ध 


२५ दिसम्बर सन्‌ ६१ को प्रकाशित ॥ 
होजाएगी। है! ० 
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अशोक प्रकाशन, दिल्ली 
 “-कआओर ग्रस्यावली सटीक, प्रो० पुष्पालसि|ह 
. बिहारी सतसई सठीक, प्रो० विराज 
: आत्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्ली 


“सुख सरोबर के हंस, श्री शलेश मटियानी, उपन्यास 
“खाँसी को फांसी, श्री शेलेश मटियानी, एकांकी संग्रह 


“-नई राह, श्री चेस्टर बोल्स, राजनीति 


“मोटे भियाँ, श्री विमला लूथरा, बाल-एकांकी-संग्रह 
. ““+बीजन बनाना सीखो, सुश्री कमला व शैल, खन्ना 


““मृगजल, श्री अनन्त गोपाल शेवड़े, उपन्यास 
३०.५० रा ऋआाननद स्टोर, जोधपुर 


.... प्रकाश भरोड़ा 
... जसेश प्रकाशन, दिल्‍ली 


हा ००: ददा व्यक्तित्व सचहुर चौहान उपन्यास 
... “-भाग्यरेखा, गुरुदत्त, उपन्यास 


कथा-सं ग्रह 









_ बाल-कहानियाँ 





या “लौह कपाट : दूसरा पर्व जरासन्ध, अन॒० श्री रामेद्व 
... -“मभुलक्कड़ बिन्‍्नी, श्री मनोहर वर्मा, बाल-कहानी-संग्रह 


..._ --भारत के नये बाठों का सुगस रेडीरेक्तर, श्री आनन्द 


 “>भ्राग, पानी और तुफान, डॉ० यतीन्द्र, उपन्यास 
 “सुमिन्रातन्दन पंत, पु० मु० श्री विश्वस्भर 'मानव 
. >-निबस्ध प्रबोध, डॉ० रामरतन भटनागर...... 
“जड़ों की बड़ाई, थी शशि अग्रवाल, बाल-प्रौद 
_अंजीर टूटी, श्री शशि अग्रवाल, बाल-प्रौढ़ 


.._ --संसार को तेरह श्रेष्ठ कहानियाँ, कहानी-संग्र ह 
. “-खूब लड़ी सर्वाती, मनहर चौहान, किशोर-उपन्यास 
. “बाजीराव पेशवा, उमाशंकर, किशोर-उपस्यास 
.. “>देदावेश् की परियाँ भारत झाई, मनहर चौहान, लोक- द 
. “भारत के साहसो बीरों की गायाएँ, धर्मपाल शास्त्री, --शिक्षक श्लौर उनका प्रशिक्षण, श्री शव॒हन प्रसाद सिनहा 
..... ““दशकुमारचरित, रूपा० श्री हवलदार त्रिपाठी 'सहृदय 
ह प्र .. “नई दिज्ञा: नए चरण, श्री सिद्धनाथ कुमार 
मार --वैज्ञानिक समाजवाद, श्री बी० पी० सिनहा 
....  नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी हु 
| .  “मतिराम ग्रंथावली, सम्पा० श्री -कृष्ण बिहारी मि 








“एक लड़की : एक सपम्तस्यथा, श्री आदिल रशीद 

ऊ+ अपने आपको पहचानिए, श्री महावीर अधिकारी 
किताब महल, दिल्‍ली 
““दिवोदास, श्री राहुल सक्षित्यायन, उपन्यास ० 
“>-बुद्ध दर्शन, पु०, मु० श्री राहुल सां क्ृत्यायन, दर्शन 
“एरभारतीय निगम वित्त व्यवस्था, श्री एस० डी० बहुगुणां 
“बुद्धिमान बालक, श्री अ० अ० अनन्त, मनोविज्ञान 
“लौह कपाठ : प्रथम पर्व, जरासन्ध, अनु० श्री रामेश्वर 

प्रसाद मेहरोत्रा, उपन्यास 























प्रसाद मेहरोत्रा, उपन्यास 
“+हिसक पश्ञु, पु० मु०, श्री जगपति चतु्वेदी 
“बन उपवन के पक्षी, पु० मु०, श्री जगपति चतववेदी 
“शिकारी पक्षो, पु० मु०, श्री जगपति चतुर्वेदी 
“भअतिज्ञा, पु० मु०, श्री ठाकुरदत्त, संल्कृत कथा 
“भोजराज को कहानियाँ, श्री तेजकुमार निर्मोही 


“बच्चों की दुनिया में, श्री शशिश्रग्रवालन 
ज्ञानपीठ (आ०) लि०, पटना... 
“शिक्षा दह्षत मंजूबा, श्री तारकेश्वरप्रसाद सिनहा 
















नि 











.. नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली ु 
 -अर्थहीत, डॉ० रघुवंश, कहानी-संग्रह...... 

. “पुराश पारिजात, पं० रघुनाथदत्त बस्चु 
“+जया आालोक : नई छाथा, विराज, कहानी-संग्र ह 
_ -हिन्दी उपन्यास, श्री महेन्द्र चतुर्वेदी द 

अत्यूष प्रकाशन, कानपुर व 
काव्य सम्प्रदाय, डॉ० जगदीशनारायण त्रिपाठी 


_ जमे का द्वीप, सुश्री विनोदिनी पाण्डे, किशोर उपन्यास 


. राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली 

“बड़ी चम्पा छोटी चम्पा, डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल 
बवेता, श्री ताराशंकर बन्दयोपाध्याय.... 

. “-चार दरवेश, अतनु० बलवच्तसिह क्‍ 

. “जाता की नक्षर में, श्री ब्रजकिशोर वारायण 


 “हाथने की श्रेष्ठ कहानियाँ, अनु० श्री शिवदानसिह क्‍ 


.. चौहान, श्रीमती विजय चौहान 
 --गांधीजी की राहु, श्री रामनाथ सुमन 
_ “गणित की पहेलियाँ, श्री गुणाकर मुले 
- “+पंचतंत्र, अनु० डॉ० मोतीचछद 
.. “-सामर्थ्य और सीमा, श्री भगवतीचरण वर्मा 
. --अपना घर, श्रीमती मीरा महादेवत.. 
-  राजपात्न एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली शक 
-  -+एक और जिन्दगी, श्री मोहन राकेश, कहानी-संग्र ह 
- >राघा, श्री ताराशंकर वन्दयोपाध्याय 
.. -पर्व और पविचस, डॉ० राषघाकृष्णन्‌ 
_ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वधो 
... “+काव्य-कला, उन्द-भ्रलंकारों का परिचय 






. --राज्योपनिषदु, श्री न० वि० गाडगिल, भ्नु० श्री रतन- 


लाल बाजोरियां 


.. --भारत-भारती (मलयालम), श्री प्रेमचन्द विद्यार्थी व 
....  ग्रन्य, भाषा-शिक्षण जे मा 
. >भारत- भारती ( बंगला ), श्री रेवती रंजन सिन्हा, 


... भाषा-शिक्षण 
.. रूपकमल प्रकाशन, दिल्ली 
““सन्तसाहित्य, डॉ० सुदहोन सिंह 









--शरत ग्रंथावली भाग २, श्री हंसकुमार तिवारी... नह ता हर रा 
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“मधुर कहानियाँ, श्री विष्णुदत शर्मा विकल', बालो- 
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उमिल सव्बरवाल, हमारो आज़ादी की लड़ाई, १३२, डि०, आत्माराम एण्ड सनन्‍्स, दिव्ली 
केदारमाथ शास्त्री, भारत की सांस्कृतिक परम्परा, १४०, डि०, आत्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली 


चाँद मोहम्मद, परेशाव होना छोड़िए, जीना शुरू कीजिए, १००, क्रा०, आधुनिक साहित्य प्रकाशन, ब्यावर 


जगदीशरसिह, हमारे रीतिरिवाज, पृ० मु०, २३२, का ०, नेशनल पब्लिशिग हाउस, दिल्‍ली 
जवाहरलाल नेहरू, बापू सेरी नज्र हें, १०५, पॉकेट, राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली. « 
जी० एस० टण्डन, नागरिकशास्थ शिक्षण विधि, १५०, क्रा०, हिन्दी साहित्य भण्डार, लखनऊ 
नरेन्द्र धीर, धन्तरिक्ष के यात्री, ६६, डि०, भात्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्ली 


ग्रकाश पण्टित, बिच घबुलाए मेहमान, ११७, पॉकेट, हिन्द पॉकेट बुक्स प्रा० लि०, शाहदरा दिल्‍ली 
७ पाल साइपल, दक्षिण श्व विजव, ४४५०, डि०, आत्माराम' एण्ड सन्‍्स, दिल्ली 
.. मिदुनलाल सिधल, उत्तर प्रदेश में विक्री-कर की दरें, ५६, ऋ्रा०, केपको, हाथरस 
. रमेशचर्द प्रेम, हमारे पड़ोसी देश, १२०, डि० आत्माराम' एण्ड सनन्‍्स, दिल्‍ली 
.. राहुल साकृत्यायन, बर्शन दिश्दर्शन, पु० मुठ, 5४५०, का ०, किताव महल, इलाहाबाद 
.. राहुल सांढत्यायन, सिंहल के बीर, ८०, ०, किताव महल, इलाहाबाद ध 
._ रोहिताइ्व, विनाश के दो कगार सेण्टो और सीठो, ६४, डि०, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद 
. लक्ष्मीनारायण, डॉ०, सामान्य रोगों को रोकथाम, ८६, डि०, राजपाल एण्ड सन्‍्स, दिल्ली 
.._ वर्मा तथा शर्मा, राजस्थान में प्रशासत व नागरिक जीवन, ६४, का०, झ्राधुनिक साहित्य प्रकाशन, ब्यावर 
. वाचस्पति ग्ैरोला, भारतीय धर्संब्यवस्था, २०८, क्रा०, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद द 
.. वाल्टर सुलिवान, श्रज्ञात महाद्वीप की खोज, २२४, डि०, श्रात्माराम एण्ड सत्स, दिल्‍ली 
.._ विश्वमित्र शर्मा, भारत के लोकनृत्य, १२०, डि०, भ्रात्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्ली _ 
... शील, किसान, पु० मु०, १३२, क्रा०, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद 
.. सन्‍्तराम बी० ए०, सुखी जीवन का रहस्य, ११२, पॉकेट, राजकमल प्रकाशन, बिल्ली 
.. सुभाषिणी, भारत फे हुस्त-शिल्प, १०४, डि०, भ्रात्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली. | 
.. हरीश अग्रवाल, भारत के भहानू वैज्ञानिक, १०४, डि०, आत्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली ._ 





लिन न्ख्द्क.. तो 
डक 
डक 


जय 


ला ह 
सा. छह 
छः रे 


क्र 
० 
ध्के 


पड. 


१०: 


३,००७ 

>ओ 
९.८८ 
३० 


#जिफ 


>> ऑल 


$्णिफ़ो 


पर 
| कप छा ल्‍ 


अचिड 


सी 


६2 
के 
- 3 


अ्टक 


श्० 


२.४०. 
२.००. 
२.०० 

१.३० 

२.०० 

१०० 

४,०७० 


६-५७ 


् ५० 


३,०७० 


१.०० 


ह २ पा 


२३ 








